स्य° पुण्यश्लोका मातां मूतिददरीकौ पयित स्मरतिमं तत्पुत्र साहू शान्तिप्रसादजी दारा 


संस्थापित 


भारतीय ज्ञानपीठ मूतिदेवी जेन-ग्रन्थमारा 


{ सस्कत अरन्थाङ १८ 


म "८०५०५००५ "4०4०० ० ००१०० य०य०य्‌ 








1.41 


इस अन्थमालामें प्राकृत, संस्कृत, अपञ्रंश, हिन्दी, कन्नड, तामि भादि प्राचीन भापार्भि उपर्य 
आगमिक, दाशनिक, पौराणिक, साहित्यिक ओर एेतिदासिक आदि विविध-विपयक जैन 
सा्ित्यका अनुसन्धानपूर्णं सम्पादन ओर उसका मुरु भौर यथासम्भव 
अनुवाद आदिक साथ प्रकाशन होगा 1 जैन भण्डारोकी सूचिः, 
शिरुरेख-सम्रह, विशिष्ट विद्वानोके अध्ययन-ग्रन्थ ओर 
रोकदितकारी जैन-सादित्य मन्थ भी इसी 
अन्थमाखा्मे प्रकारित इमि । 
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1 
ग्रन्थमाला सम्पादक प्रकाशक 
डो, दीराराक जेन, अयोध्याप्रसाद गोयलीय 
एम ए०; डी° ठिदट्‌० मन्त्री, भारतीय नानपीट 
डो, आदिनाथ नेमिनाथ उपाष्ये, दगाङ्धण्ड सेड, वाराणसी 
एम० ए०, डी° टिट्‌० । 
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मुद्रक--बावूलार जैन फागुल्छ, सन्मति सुटरणाख्य, दुगांक्ण्ड रोड, वाराणसी 
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अदु सुता्थामिमां दिव्यां परमाथेवरदत्कथाम्‌ । 
स लम्भैरनेके संदव्धां गुणादयः पूवेसूरिभि ॥ 
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केयं छक्ष्मीरपारा क्व खलु जिनपते निश्चलं निःस्वं 
क्वासौ युस्पष्टबोधः सकरुविषयकः क्वेदशायुद्धतत्वम्‌ । 
रे रे सव तीर्थ वदत्त निजधियेत्येवसासन्द्रनादी 
भीः स्वामिन्‌ इन्दुिस्ते वदति जर्धरध्वानपूरादुकारी ॥ 


[0 धा10ऽद्ाा1द्01 88 +र, 99: 


क्वेयं लक्ष्मीः क्वेदृशं निःखदत्वं क्वेदं ज्ञानं क्वास्त्यनौद्धत्यमीरक्‌। 
रे रे नत द्राटुतीथौ इतीव ज्ञाने मतुदटुन्ुभिर्व्योम्न्यवादीत्‌ ॥ 
1 718 850 06 [00006 छण नह #616 18 ‰ एलपकणुरछण्‌6 अपाक एकक ह्० 


06 0110106 11068 ग 9 [12888 = एला86 00८पापदु पा = व्रक्द 0980 ०४ 
"0 ्ाा950170510}17 पतश्ा2, 16808001एल। ए : 


(1) विधत्तां वागृदेन्या सह परिचयं श्रीरयुदिनं । 
सतं जेनं जीयाद्िरसतु च भक्तिर्जिनपतौ ॥ 
(2) जीयाजेनमिदं मतं शमयतु करूरानपीयं कृपा । 
शीङ्यत्वविरतं € 
भारत्या सह शीखयत्वचिरतं श्रीः साह'चयत्रतम्‌ ॥ 
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3197898 = प2159त111ए8-0काना9 1 118 = व178.101419008700, 116 = ९९86 
771 76 1 एण 1185 ४ 61086 16861010121166 0 2 ए९86 17 06 {0611 ‡ 
1. ° 7 61: सरोजयुग्मं बहुधा तपःस्थितं बभूव तस्याश्वरणद्यं घरुवम्‌। 

न चेतत्‌ कथं तज च हंसकाविमौ समेत्य हयं तनुतां करस्वनम्‌॥ 


%. 1९0 71. 88 . जलजे रविसेवयेव ये पदमेतत्‌पदतामवापतु. । 
धुवमेत्य रुत. संसकीड्करुचस्ते विधिपत्रदं पती ॥ 


प6 {गाजका ०६ 0058846 19. 16 वाप्श्तोका8८कणफृप्ते (1) 18 & 80ा6र) 
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` 1. धयस्य च रिपुमदिला वनमध्यमध्यासीनाः "“स्वशिष्भ्यः पू्ेनासनावरेन करीडाराजहंस- 
मानयेति निर्भस्सेयदुभ्यो बाप्पाम्बुपूरपूरितबद्नक मख्नयनमीनभ्रतिविम्बपरिष्छृतस्तनान्तरः 
सरोवरतिफलितचन्द्रमसं॑निर्दिश्यायं ते हंसो ममापि विरहाम्निन्यारीढवपुपस्तथेत्ति 
परिखान्त्रयामासुः 1" 
2. एतद्धीतारिनारी गिरिबिख्विगल्द्रासरा निसरन्ती 
सखक्रीडाहंसमोदयदिरशिद्यथशभार्थितोनिद्रचन्द्रा । 
आक्रन्ददूभूरि यत्तनयनजलमिख्चन्द्रहंसायुविम्ब- 
प्रत्यासत्तिप्रहृष्यत्तनयविदहसितेराश्वसीन्यश्वसीच ॥ 
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प्रस्तकवना 


सस्पादन-सासग्री 


जीवन्धरचस्पूका सम्पादन श्री कृप्पू स्वामी हारा प्रकाशित मूर पुस्तक तथा बम्वरईसे 
प्राप एक हस्तछिखित पुस्तकके आधारपर किया गया हे । ( मूक पुस्तक मुद्रित हैः अतः उसके 
परिचयद्‌ानकी खास आवश्यकता प्रतीत नहीं होती पर ) बम्बडसे आगत हस्तङ्िखित प्रति 
परिचयदानकी अपेत्ता रखती है । संपादनके छिए हस्तङिखित प्रतियोका समवलोकन अपना 
सहत्वपूणे स्थान रखता है इसलिए इसके छिए हस्तङिखित प्रतियोँको बहुत तलाश की । अनेक 
जैन - अजेन भाण्डारोके अध्यक्तोको छख, समाचारपत्रोमे भी इसकी सूचना छपाई पर किसी मी 
भाण्डारमे यह प्रति उपलब्ध नहीं हुई । अन्तमं भँ एक प्रकारसे निराश ही हो गया था तच मेरे 
मित्र पं० कुन्दनलालजी, बम्बर, मेनेजर रामचन्द्र मन्थमाछाः वम्बईने सूचना दी कि जीवन्धर 
चस्पूकी एक प्रति भूलेश्वर जेन-मन्दिर, बम्बरईमे है । सूचना दी नदीं उन्दने प्रयत्न कर वह प्रति 
मेरे पास भिजवा भी दी । उसी पुस्तकके जआधारपर सद्वि प्रतिमे पाठ संशोधन तथा पाठान्तसें 
का संग्रह किया गया । इस प्रतिका संक्तिप्न परिचय इस प्रकार दै- 

यह प्रति भूलेश्वर जेन-मन्दिरः वम्बरईसे पं० छुन्दनरालजीके सत्मयत्न एवं मन्दिर 
सम्बन्धी व्यवस्थापक समितिके सौहाद्रंसे प्राप्त हो सकी । इसमे ११२८७ इच्छके ७५ पतच है, 
प्रत्येक पत्रमे १५ पंक्तिर्या मौर प्रत्येक पंक्तिभे ३० से ३५ तक अक्तर है, काटी ओर खार स्याहीसे 
लिली गई है । इस पुस्तकके अन्तमें छिपि-रेखनके विपयमे छिखा हैः कि- 


“ध्यादृशं पुस्तक दृष्टं तादशं लिखितं मम । 
शुद्धाशद्धमश्यद्ध वा मम दोपएो न दीयते ॥ 

भस्मन्‌ ग्रन्थे भजमेरमध्ये श्रीचन्द्रप्रभवेत्याखयमध्ये समाक्च क्रियते शुभसम्बरत्‌ १८५६ नृपतिविक्रमे 
पौपक्कप्णा १३ शनेश्चरंवा्रे शभ । मङ्गल भगवान्‌ वीरो मङ्गं गौतमः प्रभुः । ` मह्रं ऊन्दङ्न्दाया 
जेनधर्मोऽस्तु मह्गरम्‌ ॥ श्री जिनाय नमः 1 

अर्थात्‌ यह्‌ मन्थ अजमेरके चन्द्रप्रम चेत्याख्यें पौष कृष्ण १३, शनिवार विक्रम संवत्‌ 
१८५६ को छिखा गया है, किसने छिखा है इसका उल्रेल नदीं हैः । इस पुरतकका ठेख अत्यन्त 
अशुद्ध है । बीच-बीचमें कितने दी पाठ ट गये हैँ ओर छद दो-दो बार छिखि गये है, य ओर 
पसे प्रायः अभेद दै । छार स्यादीके निशान केवर शोभाके छिए र्गाये गये है । जान पड़ता दै 
कि इसका छिपिकार संस्कृत भाषासे अनभिज्ञ रहा है । अशुद्ध होनेपर भी कुचं स्थलोपर रसे 
पाठ मिटै जो कि ङुपृस्वामीके द्वारा प्रकाशित पुस्तकमे छट गये थे तथा परिवर्चित हो गये 
थे । पसे दृढे हए श्टोको ओर गद्य खण्डोंको सने रिष्पणी “वः पुस्तकके नाम॑से उदुधृत है । 

पुस्तककी अशुद्धि बहुखुता देख इसे मूख पुस्तक माननेका साहस नहीं हो सका अतः 
श्री क्ुप्पूरवामीके द्वारा प्रकाशित पुस्तकको ही मूख पुस्तक मानकर इसका संशोधन-संपादन 
किया गया हे। 
ग्रन्धका नाम-- 

इस म्रन्थके पुष्पिका वास््योमे सवत्र मन्था नाम 'चम्पु जीवन्धरः उलछचिखित किया गया 
हे पर आजकल जीवन्धर चम्पू इस श्रतिुखद नामसे दी इषका व्यवहार किया जाने खगा है, 


हि 


१, जीवन्धरचस्पू 


यद्यपि मेरी इच्छा थौ कि अन्थका नाम पुष्पिका वाक्यके आधारपर चम्पु जीवन्धर दही रक्खा 
जाय पर भारतीय ज्ञानपीठके प्रधान सम्पादक महोदयका सुरार प्रचित नाम रखनेका ही 
प्राप्न हुमा । जिसे मने स्वीकृत कर छिया अतः अव यह्‌ म्रन्थ (जीवन्धर चम्पूः इस नामसे ही 
प्रकाशित दोरा ह| 


टीका आ}र प्रकाशन-- 


अध्ययन ओर अध्यापनकी ओर निसगंतः प्रवृत्ति होनेके कारण जहो मैने जेन अन्थोका 
परिशीलन किया है' वद्य अनेक अजेन प्रन्थोका भी परिशीखन करिया है ओर उस परिशीटनसे सैं 
इस निष्कपपर पचा कि जेन कवियोने संसृत भाषाका रत्नभाण्डार भरतेमे कोई कमी नहीं 
कीदै। भले ही जेन सादित्यमें प्रन्थोकी बहुलता नहो पर जो भौ थोडेसे प्रन्थ जेनाचार्योकि 
छिखित आज उपरूव्ध है वे अन्य अजेन प्रन्थोँकौ होमे पौष रहने कायक नहीं है । खेद इस 
बातका हैः कि समाजका रवैया कृं एेसा रदा है कि उत्तमोत्तम अरन्थोको मी जनताके समन्ञ 
नदीं ठा सका दै । अन्य समाजमें जर्दो साधारणसे साधारण भ्रन्थोको अततेक टीका उपरर्ब्ध 
है वहो जेन साहित्यके महन्त्वपूणे भ्रन्थ भी टीकारदहित पड़ हैँ । जीवन्धर चम्पू अपनी भाव 
भङ्गी जौर शब्प्राथे-सम्पत्तिकी अपेक्ञा एक उत्तम॒काव्य माना जातादहै पर इस पर एकमभी 
टीका दिष्पणी नदीं । मन्थकतीके भावको आजका विदार्थी सरल्तासे सममना चा्टता है पर 
हमारे जो प्राचीन प्रकाशन हैँ उनसे विद्यार्थ वगेको निराश दोना पड़ता है । जीवन्धर चम्पू 
विशारद परीक्ञाकी पाल्यपुस्तक है इसरिए इसे पद़ानेका अवसर मुभे प्रायः प्रतिवप दौ मिता 
रहता है । पढ़ते समय मै अनुभव करता हूं करि अघ्ुकस्थल इतना दुरु दै कि उसे टीकाके 
बिना छत्र अच्छी तरह हृटयंगत नहीं कर सकता । यदी विचार कर पोच-लछह वषे हुए तव 
जीवन्धर चम्पूकी संस्कृत-हिन्दी टीका क्ख थी। जो करि आज श्रीमान्‌ पं० एख्चन्द्रनी 
सिद्धान्त शास्नीकी प्रेरणा पाकर भारतीय ज्ञानपीठ बनारसकी ओरसे प्रकाशित हो रदी है। 
संसक्त टीका विस्त टीका है इसमें समास पयौयः अलंकार, छन्द आदिके निदशसे छात्रोकी 
वयुरपत्ति बढानेका पयौप्र ध्यान रक्खा गया ह| हिन्दी भाषाभाषी खोग भी इस भ्रन्थके 
स्वरससे परिचित हौं इस दृष्टस परिशिष्टमे हिन्दी अनुवाद भी दिया गया है । इस तरह इस 
सादित्यिक साधनके द्वारा आशा कर्ताहं कि हमारा विद्यार्था-वगे तो छाभान्वित होगा ही 
साथ ही साहित्य-युधाभिराषौ अन्य जन भी महाकवि हरि चन्द्रकी रसधाराका आस्वादन 
कर सकेगो ! काव्य, उसकी विशेषता तथा रचयिता आदि प्रासद्खिक चच अभिम प्रकरणमें 


देखिए । 


काव्य ओर्‌ काव्यका प्रयोजन--, 


कान्य, वह्‌ सितामिशितत संजीवनी है कि जिसके द्वारा अनेक दुष्प्त्ति रूपौ = 
यास ही शान्त हो जाते हे । काव्यसे न केवर मनोरंजन हदोतां है अपितु उनसे धार्मिकः | 
दार्शनिक ज्ञानकी शिक्षा, कायसें को सादसः वीर जनोँको उत्साह, शोकाभिभूत जनोको सान्त्वना 
एवं उद्विग्न चित्त वाखोको परम शान्ति मिती है । काव्यालंकारमे लिखा है कि-- 
धर्मा्थ॑काममोष्ताणां वेरूष्वण्य कलासु च । 
प्रीतिं करोति कीर्ति साघुकाञ्यनिबन्धनस्‌ ॥ 
अथात्‌ उत्तम कान्यकी आराधना धमे, अथ, काम ओर मोक्त विषयक चातुयं, कराओमें 
प्रीति तथा कीर्तिको करता है । 


प्रस्तावना २५ 


आचार्यं मम्मटने अपने काव्य प्रकाशमें कदा है कि- 
काञ्यं यशसेऽर्थक्रते व्यवह,रवरिदे शिवेतरक्षतये । 
सद्यः परिनिच्रंतये कान्तास्लम्मित्ततयोपदेशयुजे ॥ 


अथौत्‌ कान्य यश, धन, व्यवहार छाम, अमङ्गल हानि; सद्यः सन्तोष ओर कान्तासम्मित 
भावसे उपदेश दानका कारण हे । 
आचार्यं कुन्तकने शाश्च ओर कान्यमे अन्तर चतछते हुए छवा है कि- 


कटु कौपधवच्छाखमविदयाग्याधिनाशनम्‌ । 
आहा्यणतवत्कान्यमविवेकगद्‌ापहम्‌ ॥ वक्रोक्ति जीवित । 


अथौत्‌ शाख तो कड्वी जौपधिके समान अविद्यारूपी रोगको नष्ट करेवा दै ओर काच्य 
ञआनन्ददायी अमृतकरे समान अचिवेक रूपी रोगको हरनेवाखा है । 


इस तरह विचार करनेपर विदित होता है कि काव्यके दमाय अनायास दी रोक कल्याण 
सम्पन्न हो जाता दै । जब पूवं आचार्योनि देखा कि जनताकी रुचि शाखखोके नीरस अध्ययन को 
ओर पूर्ववत्‌ आष्ट नदीं होती है तव उन्दने काव्यसुधाकी पुट दे दे कर शाखीय चचीको सरख 
ओर सुगराह्य बना दिया । यदी कारण है कि काज्यकालमे जिनकी रचना हृ हैः एेसे न्याय; 
आयुवेद, अ्यौतिष आदिके अन्थोमे भी कान्यसुधाका प्रवाह उनके रचयितार्ओते प्रवाहित 
कियाहे। 

“कतवर वणेने' धातुसे कवि शब्द वनता है जिसकी व्युसपत्ति दती है (कवने-वणंयति इति 
कविः अ्थौत्‌ जो वणेन करे उसे कवि कहते हैँ । विद्याधरने अपनी एकावदमें "धवथरतीति कविः" 
इस प्रकार भी कवि शब्द्‌ की निरुक्ति की है कवेः कमं मावो वा काव्यम्‌" कविका जो माव अथवा 
कमं है उसे काव्य कहते हैँ । मामहने भी छिखा है कि- 


प्रक्षा नवनवोन्मेषशाखिनी प्रतिभा मता । 
तदनुप्राणनाज्नीवेद्‌ वणंनानि पुणः कविः ॥ 
तस्य कमं स्तं कान्यम्‌ । 
अर्थौत्‌ नव नवोन्मेषसे सुशोभित कविकौ जो बुद्धि दै, उसे प्रतिभा कहते है । इस 
परतिभाके वरूपर जो जीवित है तथा नाना प्रकारके वणेन करनेमे निपुण है उसे कवि कहते है । 
कविकाजो कमे दहः उसे कान्य कहते है । कविका छक्तण छिखते हुए आचाय अजित्तसेनने भी 
अरकारचिन्तामणिमे एेसा ही छिखा है- 


प्रतिभोज्ीवनो नानावणंनानिपुजः कृतीँ । 
नान्यासङुशाभ्रीयमतिभ्युतपत्तिमान्‌ कविः ॥ 
यह काव्य शबव्दका निरुच्त्य्थ है जिसमे किसीको विचाद्‌ नदीं है पर इसके वाच्यार्थका 
विभिन्न जाचार्योनि विभिन्न शेलियोसे वणेन किया है । यहो उनसेसे छु्का निदर्शन करा देना 
अनावश्यक नहीं होगा- 
काव्ये विभिन्न स्वरूप 
खदुरुलितपद्‌ाढय' गृढशब्दा्थहीनं जनपदसुखवरोध्यं युक्तिमन्नृत्ययोञ्यस्‌ । 
ति ~ न 
बहुकृतरसमाग सन्धिसन्धानयुक्त स॒ भवति शुभकान्य नाटकरप्र्तकाणाम्‌ ॥ 
-नन्यिशास्त्र १६1} १५८ 


३२ 


( 


जीवन्धरचम्पू 


€ [9 
सक्षेपाद्‌ .वाक््यमिष्टाथ-व्यवच्न्ना पदावरी । 
काञ्य स्फुरदर्ह्कार गुणवहोपवर्जितम्‌ ॥ 
अग्निपुराण ३२३७।६-७। 


“शब्दाथौ सहितौ कान्यम्‌" । --काव्याटक्छार १।१० 
शब्दाथौ सहितौ वक्रकविच्यापारशाटिनि | 
वन्धे व्यवस्थितौ काव्य तद्विदाहवादकारिणि॥ -- वक्रोक्ति जीवित १।५ 


निर्दोप गुणवत्कान्यमलष्ारैरलक्रतम्‌ । 
रसान्वितं कविः कुवन्‌ कीर्तिं प्रीति च विन्दति ॥ 

-सरस्वती कण्ठाभरण १२ 
"तददोपौ शब्दाथौ सगुणावनल्डुक्रृती सुनः कापि" --कान्यभ्रकाण 
भदोपो सगुणो सालङ्कारौ च छब्दाथौ काव्यम्‌ । 

--काव्यानुशासन प्रथमाध्याय ( हेमचन्द्राचार्यस्य ) 
गृणाख्रसहितौ शब्दार्थो दोपवर्जितौ काव्यम्‌ + प्रतापरद्रयशोभूपण 
साधुशव्ठाथंसन्दभं गुणारङ्कारभूपितम्‌ । 
स्फुटरी तिरसोपेत काव्य कुर्वीत कीत्ये ॥ --वाग्मटरकार १1२ 
शब्दाथौ निर्दोषो सगुणौ धराय; सालङ्कारौ काव्यस्‌ 1 

--काव्यानुशास्तन ( हितीय वाग्भट्स्य ) 
निर्दोषा रक्तणवती सरीतिगुंणभूपरिता । 


सारद्काररसानेकवत्तिवाककाव्यन।ममाक्‌ू ॥ -- चन्द्रारोक १।७ 
वाक्यं रसात्मकं काच्यम्‌ _--साहित्यदृपंण १।३ 
कायं रसादिमदूवाक्ष्य --भलकार गेखर ५14 


शब्दार्थाखक्रतीद्ध नवरसकङ्ति रीतिभावाभिराम 

व्यद्ग्यायर्थं विद्रोप गुणगणककित नेवृसद्वणनाघ्यम्‌ । 
रोकद्वन्दोपकारि स्फुटमिह तनुतात्‌ कान्यमः्यं सुखार्थी 1 

नानाशासखग्रचीण. कविरतुर्मति. पुण्यधर्मोरिहेतुम्‌ ॥ --अलकार चिन्तामणि 913 
रमणीया्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌ --रसगङ्गाधर । 


इस छोटेसे प्रकरणमे इन सव विभिन्न मतो की आलोचना अशक्य एवं अनावश्यक हे. 


फिर भी इतना कद सकना अपेक्षित है कि सव छक्तण एक दी केन्द्रमे चक्षर लगा रहे है । सवसे 
अन्तिम मत पण्डितराज जगन्नाथ का है किं रमणीय अथेका प्रतिपादन करनेवाखछा शब्द्‌ समूह्‌ 
काव्य कहछाता है } भके ही अर्थं कौ रमणीयता अलंकार गुणः रीति; ध्वनि था रस आदि क्रिसी 
तत्तवसे प्र्पुटित हई है "“चमत्कारपूणै उक्ति दी काव्य है यह्‌ कान्यके नाना छन्तर्णोका 


स्वरस 


ह । 


काव्य हेतु-- । 


कान्यका हेतु क्यादहै ? इस विषयमे भी साद्ित्य विद्या विशारदोमे विभिन्न मत पाये 


जाते दै फिर मी अधिकांश आाचार्योकां मत यदी है कि काव्यम १ शक्तिः २ निपुणता ओर 
३ अभ्यास ये तीन दही कारण है । सद्रटने कान्याठंकारमे शक्तिका कन्तण लिखा हे कि-- 


मनसि सदा सुसखमाधिनि चिस्फुरणमनेकधां निधेयस्य 1 
जद्धिष्टानि पदानि च विभान्ति यस्यामसौ शक्तिः ॥ १।१९ 
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अर्थात्‌ जिसके द्वारा सुस्थिर चित्तम अनेक प्रकारके वाक्याथेका विस्फ़रण तथा काठ्य- 
रचनाके अनुद्रक कोमलकान्त पदावली उपस्थित रहती है उसे शकि कहते है । शक्तिको दी 
प्रतिभा कहते है । नाना शाखदर्थित्वको निपुणता कहते हैँ । इसी निपुणता को कितने ही 
आचार्योनि व्युत्पत्ति नामसे उल्छेख किया है । गुरखुजनोके सम्पकंमे रहकर शाखरचनाके प्रति जो 
आदर भाव है उसे अभ्यास कहते है इस विषयमे कु आचायेकि उल्लेख इस प्रकार दै- 


४ ( [> 
नेसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतं च बहु निमंम्‌ । 


अमन्द्श्चामियोगोऽस्याः कारण काव्यसम्पदः ॥ -कान्यादशं सुद्रटस्य १११०३ 
तस्यासारनिरासात्‌ सारग्रहणाच चारुणः करणे ! 

त्रितयमिद्‌ व्याप्रियते शक्तिव्यु्पत्तिरभ्यासः ।। --काच्याखङ्कार ५1१४ 
शक्तिनिपुणताखोककान्यशाखायवेषणात्‌ 1 

काग्यक्तशित्तयाभ्यास इति देतस्तदुद्धये ॥ --कान्यप्रकाश ५।३ 
प्रतिभाकारणं तस्य व्युप्पत्तिस्तु विभूषणम्‌ । 

श्ठशोत्पत्तिकृदभ्यास दस्याद्यकविसंकथा ॥ --घाग्भरांकार १।२ 


उक्त उद्धरणोसे सिद्ध होता है कि शक्ति ( प्रतिभा ) निपुणत्ता भौर अभ्यास ये त्ीनदही 
काव्यके देतु है । परन्तु वामन राजशेखर तथा द्वितीय वाग्भट भादि कुल्ल॑सादहित्यकारोने केव 
परतिभाको ही काव्यका हेतु माना है । वामनने काव्याटेकार सूत्र १।३१६ मे कहादहै कि 
“कवित्व वीज प्रतिभानम्‌" अथौत्‌ कान्यका कारण प्रतिभा हे । राजशेखरने काव्यमीमांसा छिखा 
हैः कि--'सा केवलं काव्ये हेतुः इत्ति यायावरीयः । अथौत्‌ एक प्रतिभा दी काव्यका हेतु है | 
द्वितीय वाग्भटने भी अपने कान्यासुशासनमें ख्खिा है कि--श्रतिभैव च कवीनां कोञ्यकरग 
कारणम्‌ । ब्युतपस्यभ्यासौ तस्या एव संस्कारकारकौ न तु काव्यहेव्‌, अथात्‌ प्रतिभा ही काव्य-निमौण 
का कारण है, व्युखत्ति र अभ्यास तो उसीका संस्कार करनेवाले है । इन उल्टेखोका निष्कषं 
यही निकछ्ता है कि काठ्यनिमौणमें प्रयुता प्रमुख कारण है ओर व्युत्पत्ति अथवा निपुणता उसमें 
शोभा उन्न करनेवारी है ! प्रतिभा ओर व्युतपक्तिमे वरीयसी कौन दहै ! इसका निणेय 
काठिदास ओर मवभूतिके साहित्यका मन्थन करनेवारे विद्वान्‌ सदज दी सममः सकते है ! 
काञ्यके मेद-- 

अग्निपुराणमे कान्यके श्रन्य; असिनेय ओर प्रकीणं यह तीन भेद बवतछाये गये है-- 

श्रभ्यं चेवामिनेयं च प्रकीणं सकलोक्तिमिः ॥ --२३७।३६ 

भामहने काव्यको गद्य ओर पद्य दो मागमे विभक्त करके फिर संसृतः प्राकृत ओर 
अपभ्रंश ये तीन सेद वतराये है । 

दण्डने काव्यादशमे ( १।११) ग्यः पर्य ओर मिधित ये तीन भेद बतलाये हे । 

वामनने कान्यारंकार सूत्रम ( १।३।२१,२६ ) गद्य, पद्ययेदौो मेद्‌ बतलाकर गद्यके 
वृत्तगन्धी; चूणेक ओर दस्कछिका इस प्रकार तीन भेद तथा पद्ये अनेक मेद बवखये है । 


रद्रटने गय ओर पय ये दो सेद बतलाकर उनको प्राकृत, संस्छृत, मागधी, पैशाची, 
शौरसेनी ओर अपधरंशा इन छह्‌ भापाओमे विभक्त किया है । 
देमचन्द्रने प्रच्य ( दृश्य ) ओर श्रभ्य इन दो भेदोमे विभक्त कर प्रद्यको पाय ओौर 
गेय इन दो मेदे तथा श्रत्यको महाकाव्य, आख्यायिका; चम्पू ओर अनिबद्ध इस प्रकार चार 
मेदोमे विभक्त किया हैः । , 
काव्यप्रकाशकार मम्मटने उत्तम, मध्यम ओर जघन्य ये तीन सेद बतटाकर ध्वनिको 
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उत्तम काव्यः गुणीभूत व्यज्ञयको मध्यम काव्य ओर शब्दचित्र तथा अ्थचित्र ( शब्दाटंकार 
तथा अथौरंकार ) को जघन्य काव्य बतलाया हैः । 

सादित्य द्पेणकार विश्वनाथ कविने काव्यके दृश्य ओर श्रव्य इस प्रकार मूलम दो भेद 
वतलाकेर दृश्यके रूपक ओर उपरूपक ये दो सेद वतकाये हैँ । रूपकके १ नाटक; २ प्रकरण, 
२ भागः, ४ व्यायोगः ५ समवकारः, € डिम, ७ ईदाग्रग, म अङ्कु, ६ वीथी; १० प्रहसन ये दश 
भेद वतखये है । तथा उपरूपकके १ नाटिका, २ ओरोटक, ३ गोष्ठी, ४ सक, ५ नास्यरासकः, 
९ प्रस्थानकः ७ उल्छाप्य, = काव्यः ह्ण, १० सक, ११ श्रीगदित, १२ शिल्प, १३ विला- 
सिका, १४ दुमेल्लिका, १५. प्रकरणी, १६ हल्लीस, १७ भणिका ओर १८ रुखापक्र ये अटारह भेद 
वतछाये है । इन सवके लक्षण भरत मुनिके नाघ्यशाख्ल, दश रूपक तथा साहित्यदर्पणे स्पष्ट 
किये गये है । श्रव्य कान्यके पद्य ओर गद्य ये दो मेद बतला कर प्यके १ सुक्तक, २ युम्मकः; 
३ संदानितकः ४ कलापक, ६ कुखक, £ महाकाव्य; ७ काव्य), ८ खण्ड काव्य, ६ कोप ओर 
१० ब्रथ्या ये दश भेद बताये है तथा गद्य-काव्यके १ मुक्तक, २ वृत्तगन्ध, ३ उत्कलिकाप्राय 
ओर ४ चू्णेकये चार भेद निर्दिष्ट किये है । इनके सिवाय गद्य-पद्य मिश्रित रचनासे युक्त 
चम्पू-काठ्य कहा हैः । “गद्यपद्यमय कान्य चम्पू रिव्यमिधीयतेः अर्थात्‌ गद्य-पद्यमिश्रित रचना 
चम्पू कहखाती है । 
चम्पू-कान्धका विस्तार ओर उसकी ोक्रप्रियता-- 

छोगोकी रुचि विभिन्न प्रकारकी होती हे, कुदं खोग तो गद्य-काव्यको अधिक पसन्द 
करते है ओर कु छोग प्य-काव्यको अच्छा मानते है, प्र चम्पू-काव्यमे दोनोकी रुचिका ध्यान 
रन्खा जाता है इसकिए यह्‌ सबको अपनी ओर आकर्षित करता हैः । मदाकवि हरिचन्द्रने 
जीवेन्धरचस्पुके प्रारम्भमे कहा हे कि- 

गद्यावलि; पद्यपरम्परा च प्रस्येकमप्याबहति प्रमोदम्‌ । 
हष॑प्रकषं॑तनुते मिलिचा द्ाग्बास्यतारुण्यवतीव कान्ता ॥ 


अर्थात्‌ गद्यावच्ी ओर पदययावछी दोनो ही प्रमोद उत्पन्न करती है फिर हमारा यह्‌ काव्य 
तो दोनोसे युक्त है अतः मेरी यह रचना बाल्य ओर तारुण्य अवस्थासे युक्त कान्ताके समान 
अत्याह्नाद उत्पन्न करेगी इसमे संशय नदीं है । चम्पू-साहित्यकी ओर जव दृष्टि डल्ते दैतो 
सवभ्रथम चिविक्रम भटरको नलछ-चम्पू? पर दृष्टि जा सरुती है । इसमे नठ-दमयन्तकी मनोहारिणी 
कथा गुम्फित की गई है । श्टेप परिसंख्या आदि अकार पद्‌-पद्‌ पर इसकी शोभा वदा रहे 
है । पदविन्यास इतना सरस ओर सुकुमार दै कि कविकी काके प्रति मस्तक श्रद्धावनत हौ जाता 
हे । इसी कविकी दूसरी रचना मद्‌।लसा चम्पू मी है । यह्‌ कवि ई० ६१५मे हुभा हे । इसके 
वाद्‌ ई० ६५६ मे आचाय सोमदेवके यशस्तिखक चम्पूक्ी रचना हुई है । इस चम्पूमे आचायं 
ने कथामागकी रक्ता करते हुए कितना प्रमेय भर दिया दै ? यह्‌ देखते ही वनता हे । इसके ग्य 
काद्म्बरीसे मी चार हाथ आगे हैँ । कल्पन अदुस्त हैँ । कथाका सौन्दयं अन्धके प्रति आक 
पण उत्पन्न करता है । सोमदेवने प्रारम्भमे दी छ्खा है कि जिस प्रकार नीरस दण खानेवाटी 
गायसे सरस दूधकी धारा प्रवाहित होती है उसौ प्रकार जीवनपयन्त न्याय जेसे नीरस विपयकरा 
अन्ययन करनेवाले मुभसे इस कान्य-सुधाकी धारा बह रही हे । इस प्न्थरूपी महासागरमें 
अवगाहन करनेवाङे विद्ठान्‌ दी सममः सकते दै कि आचार्यं सोमदेचके हदये कितना अगाध 
वैदुष्य भरा है । उन्होने एक जगह स्वयं कहा है कि छोक-विम्ब ओर कवित्वमे समस्त संसार 
सोमदेवका उच्छिष्टमोजी & अ्थौत्‌ उनके द्वारा वर्णित वस्तुका दी सव वर्णन करनेवलि हैँ । 
इस महामरन्थमे अठ सयुच्छरास है । अन्तके तीन सशुच्छरासोमे सम्यग्दशंन तथा उपासकाध्यय- 
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नाङ्गका कितना विष्ठृत ओर समयातुरूप वर्णेन किया है यदहं देखते ही बनतां है । दृतीय 
उच्छास तो राजनीतिका भण्डार ही है । 

इसके बाद्‌ महाकवि हरिचिन्द्रके (जीवन्धरचस्पूः काञ्यकी रचना हुई है । इसकी कथा 
वादीभसिहकी गर्यचन्तामणि अथवा क्षच्रचूडामणिसे छी गहै है । यथ्यपि जीबन्धर स्वामीको 
कथाका मूढ स्रोत गुणभद्रके उत्तरपुराणमें मिलता है पर उसमे ओर इसमे कितने स्थरोमें नाम 
तथा कथानके वैचित्र्य पाया जाता है । इसमें प्रत्येक छम्बकी कथावस्तु तथा पात्रोके नाम 
आदि गयचिन्तामणिसते मिरते-जुरते है । सदहाकविने इस कान्यै भगवान्‌ महावोर स्वामीके 
समकारीन क्त्रचूडामणि श्री जीवन्धर स्वामीकी कथा गुस्फित की दहै । पूरी कथा अलोकिक 
घटनाभोसे भरी है । कथाकी रोचकता देखते हए जब कभी हृदयमे आता है फि यदि इसका 
चित्रपट बन जाता तो अनायास दी एक आदश छोगोके सामने जा जाता । 


इस भन्थकी रचनाम कविते बड़ा कौशल दिखाया है । अलंकारकी पुट ओर कोमङ 
कान्त पदावली बरवश पाठकके मनको अपनी ओर आष कर कती है । मुभे तो ख्गता है कि 
कविको निसर्गसिद्ध प्रतिभा प्राप्त थी इसीलिए प्रकरणानुकरुक अथं ओर अनुकर शब्दके दरंदनेमे 
उसे जरा भी भ्रयलन नहीं करना पड़ा है । कितने दौ गय तो इतने कौतुकावह्‌ है कि न्दं पदू- 
कर कविकी प्रतिभाका अलौकिक चमत्कार दृटिगत होने छगता हेः । नगरी-ब्णन; राज-वणेन, 
राज्ञी-वणैन, चन्द्रोदय, सूर्योदय, वन-करीडा, जर-करडा, युद्र॒ आदि काव्यके समस्त वणेनीय 
विषयोको कविते यथास्थान इतना सजाकर रक्खा हैः कि देखते दी बनता दैः । प्रस्तावना ङेखके 
किए समय अस्यन्त अल्प मिखा है नद तो प्रन्थके अवतरण देकर मेँ सिद्ध करता कि कविकी 
करममे कितना जादू है । अस्तु, इसके वाद जेन चम्पू भन्थोँमे महाकवि अदं दासक पुरुदेव- 
चम्पूक्ता नम्बर आता है । इसमें श्छेषादि अरंकारोकी प्रधानता है । भगवान्‌ आदिनाथका दिव्य 
चरित्र; भवान्तर वणेनके साथ-साथ उसमे अंकित किया गया दै । 

इसके वाद्‌ भोजराजके व्चम्प्रू रामायणः, अभिनव कालदा सके (भागवत चम्पूः, कवि कणे- 
पूरके (आनन्द बृन्दावन चम्पू, जीव गोस्वामोके “गोपार चम्पू"; श्रीशेष करष्णके 'पारिजातहरणचम्पू 
नीककण्ठ दीक्तितके नीलकण्ठ चम्पू, वेद्कुटाध्वरीके 'विश्वयुणादश चम्पू", अनन्त कविके श्चस्पू भारतः 
केशवभटके '्वृसिह चम्पूः रामनाथके "चन्द्रशेखर चम्पू" श्रीकरुष्णकविके (मन्दार मरन्द चम्पूः ओौर 
पन्त॒विद्टरुके “गजेन्द्र चम्पूः आदि भ्रन्थ दृष्टि आते है जिनमे ङेखकोने अपनी गद्य पय 
ठेखनकी करो दिखलाईं है । इस अल्पकाय ठेखमे समग्र प्रन्थोका परिचय दे सकना सम्भव 
नदी है इसक्िए नाम सात्र देकर सन्तोष धारण क्रिया| हस प्रकार गद्य पद्यात्मक चम्पू 
साहिर्यका वड़ा विस्तार है। दशम ईशवीय शतीके पूवकौ चम्पू रचना मेरी दृष्टि नदीं 
आई हे । । 
काव्यम रस-- 

जेन सिद्धान्तके अनुसार सांसारिक आत्माओोमे प्रति समय हास्य, रति, अरति, शोक, 
भय, जुगुष्सा ओर वेद ये किञ्चित्‌ कपाय सत्ता अथवा उद्यकी अपक्त विद्यमान रहती है | 
जव हास्य वगेरहका निमित्त मिता है तव हास्य आदि रस प्रकट हो जाते है । इन्दीको दूसरी 
जगह स्थायिभाव कदा है । यद्‌ स्थायिभाव जवर विभाव, अनुभाव ओौर संचारी भावोके दारा 
प्रस्फुरित होता दे तवर रस कहखाने रगत है । सव रस नौ है-१. शृङ्गार, २. हास्य, ३. करणा; 
ट. रौद्र, ५. बीर, ६. भयानकः ७. वीभत्स, ०. अदु सुत ओर ६. शान्त । कड रोग शान्तको 


१. इसका सप्रनाण उल्लेख इसी प्रस्तावना ठेलमे अगे देखे | 
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रस नदीं मानते अतः उनके मतसे आट दही रस मने गये है! इनके सिवाय भरत सुनिने 
वात्सल्यको मी रस माना है तव १० भेद होते है । आठ, नौ ओर दश इन तीन विकल्पोमे ६ का 
विकल्प अनुभवगस्य; युक्तिसंगत ओर अधिक जनसंमत है । 
कन्यका प्रवाह-- 

काव्यका प्रवाह गद्यकी अपेक्ता अधिक आनन्ददायी होता है इसलिए वह इतने वेगसे 
प्रवाहित हुभा कि उसने गद्यर्चनाको एक प्रकारसे तिरोभूत ही कर दिया ध्मेशास्लः स्याय, 
व्याकरण, ्योतिपः आयुवेद आदि विषयोकरे भन्थ काव्य शमे हो छ्खि जाने लगे । यही कारण 
रहा कि संसत साहित्यमे पद्यमय जितने मन्थ है उतने गयमय यन्थ नदी है । संत साहित्यके 
विपुर भाण्डारमे जव गद्यमय मन्थोकी ओर दृष्टिपात करते है तव कादम्बरी, श्रीहषचरित, द्श- 
मार चरितः गद्यचिन्तामणि;, तिलकमञ्जरी आदि दश पाच म्रन्थोपरदही दृष्टि रुक जातीदहै 
पर पद्यमय मन्थोपर अव्याहत गत्तिसे आगे बदृती जात्ती है । चम्पू अन्थोका जो गद्यकी अपेन्ञा 
अधिक विस्तार हुभा है वह साथमे पद्यके रहनेसे दी हृं हे । 


काव्यम गुण अलका ओर रीति-- 


रसके वाद्‌ कान्यके सौएवको वद्नेवारे अटकार गुण ओर रीति है । रीतिका स्थान 
शरीरके संस्थानके समान है । गुण, दया, दाक्तिण्यादिके समान उक्कपधायक है ओर अकार 
शब्द तथा अथकी शोभा बढनेवाङे अस्थायी धमं है । इनका स्थान मानव शरीरपर धारण किये 
हुए कटक ऊुण्डलादिके समान है. । एक समय था जव कविताके अन्दर कवि रोग शक्ति भर 
अलंकार रखनेका प्रयत्न करते थे पर अव समय वद्र गया है, आजक्रा मानव कवितामे अथैको 
जितना पसन्द्‌ करता दै उतना अर्कारको नहीं । एक समय था किं महिला नाना प्रकारके 
आभूपणोसे कदी रहती थीं पर आजकी स्लीका चित्त आंभूषणोकौ उपेक्ता करने खमा है । कवि 
अपनी धारासे लिखता जाता दै उसमे अनायास जो अकार आते जाते हैँ उन्ह कवि यथा 
स्थान वेठाता जाता है पर जहो कवि अलंकार बैठानेकी भावनासे जो कुल छिखता या कहता 
ह वहो उसको कृतरिमता सामने आ जाती है, कालिदास्की कवचितामे अलकारकी विरता दने 
पर भी सौन्दर्यं है । इसका कारण यही हैः कि वे अलकारके पी नदीं पड़े दै । अपने युगम अट 
कारोका क्रमिक विकास होते-होते चरम सीमा तक पर्हुचा है । यहो अटकारोका नामोल्टेख तथा 
स्वरूपचित्रणकी आवश्यकता नहीं हे ] 

गुणोके विषयमे भी अआचार्योमे विभिन्न मत मिलते है । वामनने १ श्लेष, २ प्रसाद 
३ समता, ४ समाधि, ५ माधुयं, & ओज, ७ सौङमाये, ट अथन्यक्ति, & उदारता ओौर १० कान्ति 
ये दश गुण माने है, तो राजा भोजने २४ गुण मान रक्खे है । किन्दीने आठ ही गुण मने है मौर 
किन्दीने अन्तरे चलकर माधुर्य, ओज ओर प्रसाद्‌ ये तीन गुण माने है । इसमे सन्देह नदीं कि 
ये तीन गुण काव्यके उत्कर्षको वदृनेमे अत्यन्त सहायक होते है । 

रचनाक शैखोको रीति कहते है, छ खोग अधिक छम्बे समासवाी रचना पसन्द करते 
हे ओर कु दोटे-दछोटे समासवाली रचनाको अच्छा सममते है । इसीलिए रीतिमे मेद्‌ हजा 
ह । रसके अनुकु शब्द योजनाको दष्टिने भौ रीतिको जन्म दिया है । इस तरहं गौडी, पात्नारी 
लाटी जौर वैदभौके सेदसे चार परकारकी रीति्यो साहित्य केत्रमे मानो जाती है । 
जीवन्धर्‌ चम्पू ओर उसके रचयिता महाकवि हरिचन्द्र-- 

जी वन्धर चम्पुके विषयमे पहले बहुत इं चछ्खिा जा चुका है । अत. यहो पुनरुक्ति 
करना अन्याय्य होगा । सके रचयिता सहाकवि हरिचन्द्र दै । यद्यपि कु छोगोका ध्यान है 
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कि यह धर्म॑शमभ्युदयके कत श्रीहरिचन्द्रकी स्वना नदीं है पर ध्मशमभ्युदय ओर जीवन्धर 
चम्पू भावो तथा शब्दम जो समानता दै उससे जान पड़ता है कि दोनोका कतौ एक दौना 
चाहिए । इसके सिवाय जीवन्धर चम्पूकी जो दस्तकिखित प्रति उपलब्ध हैः उसके पुष्पिका 
वाक्यो इसके कती हस्िचिन्द्रका ही उल्छेख किया गया हैः । मन्थान्तमें म्रन्थकतीने स्वयं अपने 
नामका उनल्छेख किया हे ।' आंग्छविद्रान्‌ डाक्टर कीथ महाशय भी हरिचन्द्रको ही जीवन्धर 
चम्पूका कत॑मानते है । यह्‌ कहना कि धमशमाभ्युदय देखकर किसी प्रष्ठवर्ती कचिने उसके 
साव ओर शब्दको आत्मसात्‌ कर इसकी रचना की दहै, यह्‌ उचित नदीं जान पड़ता । म्॑ज्ञ 
विद्धानकी रषिम यह बात अनायास आ जाती है कि यह बात कविने अन्यत्रसे छी है ओर यह्‌ 
स्वतः छिखी है । अन्ततोगत्वा नकल नकर दी है । जिस प्रकार सोमदेवके यशस्तिङक चम्पूके 
नीतिभाग ओर नीति वाक्यामृतमे एककठक दोनेके कारण पद्‌-पद्‌ पर सादृश्य पाया जाता हेः 
उसी प्रकार जीवन्धर चम्पू भौर धर्मशमौभ्युदयमें एककटक होनेसे पद्‌ पद्‌ पर सादश पाया 
जाता हः। दोनो ही अरन्थौमे इसका प्रवाहः अकारकी पट जौर शब्दविन्यासकी शओैरी 
एक-सी है । यरो मै दोनो म्रन्थोके छुं अवतरण देकर इस विपयको सष्ट कर देना उचित 
समता हू । 

जी वन्धर चम्पृके प्रारम्भे भगवान्‌ ऋपमदेव, चन्द्रधसः शान्तिनाथ; महावीरः, रतत्रय 
तथा जिनयाणीको नमसकार किया गया हैः इसी प्रकार धमंशमाभ्युदयमे सगवान्‌ ऋपभदेव, 
चन्द्रप्रभः शान्तिनाथः महावीर, रनत्रय ओर जिनवाणीको नमस्कार किया गया है| धमेशर्मभ्युदय 
मे कथानायक्‌ होनेसे भगवान्‌ धमंनाथको भी नमस्कार किया गया है । इनके सिवाय धर्म 
श माभ्युदयमें एक श्छोक द्वारा समुदाय रूपमे समस्त जिनेन्द्रोको गौर जीवन्धर्चम्पूमे समस्त 
सिद्धोको नमसकार किया है । मद्गल्के वाद दोनो दी परन्थमे एक-एक श्छोकके हारा पूर्वाचार्यो 
अथवा पूवं कविययोका स्मरण किया गया हे । दोनो अन्थोका छुं सादृश्य देखिए । 


जीवन्धर चम्पू- धर्मशामौभ्युदय-- 
(१) (१) 
अपारससारसन्तमसान्धीकृतजीवरोकस्य पुर- अपारसंसारतमस्यपारे 
पार्थ॑चतुषटयप्रकाशनायेव दिवाकरयुगलनिशाकरयुंग- सन्तश्चतुवंगंफखानि सव । 
ङूग्याजेन प्रदो पचतुष्यमाविश्रणे-- पृष्ठ ४ इतीय यो दहि-द्विदिवाकरेन्दु- 


व्याजेन धत्ते चतुरः प्रदीपान्‌ ॥ 
--सगं १ श्खोक ३५ 


(२) (२) 
वर ० [न भ 
उदयास्ताचखमध्यसच्नारखिन्नस्य सरोजवन्धो- जनः प्रतिग्रामसमीपसुचैः 
स रे क. 
विश्रमाय वेधसा विरचितेरिव धराधरैर्घान्यराशि- छता ब्रपाव्येव॑रधान्यद्टा 
भिस्द्तास्तितम्‌ । पष्ठ ५ यत्रोदयास्ताचरमध्यगस्य 


द ^~ 
विश्रामशखा इव मान्ति भानोः । 
--सगं ¶ श्लोक ४८ 


१, अषभिः स्वगुणेरयं कुरपतिः पुष्टोऽथ जीवन्धरः 
सिद्धः श्रीदरिचन्द्रवाङ्मयसपुस्यन्दिभरसूनोचयेः । 
भक्त्याराधितपादपद्मयुगखो रोकातिशायिप्रमां 
निस्तस्या निरपायसौस्यलहरी सम्राप मुक्तिध्रियम्‌ ।। --चम दम्ब ११ जीन्च० 


~~ 


३८ 
(३) 


अतिदरप्रवरद्धश्षाखाविरुसितकैतवेन हस्तमुदस्य 
विचिश्रपतत्रिविरतेः कर्पपादपान्‌ जेुमिवाहूयमानेः। 
9.4 


(४) 
यथा यथासीटुदर विबद्ध 
तथा तथास्याः कचङम्भयुग्मम्‌ । 
रखामाननस्व सममाप रज्ञा 
स्वप्नस्य पाकादनुतापकर्त्रा ॥ 
लम्भ 4 श्छोक ५६ 
सचरद्धसुढर वीचय तत्स्तनौ मटिनाननो । 
न सहन्ते हि कठिना सध्यस्थस्यापि सपदम्‌ ॥ 
--रम्भ 3 श्लोक ५७ 


(५) 
सा नरपारुसती महाकविभारतीव गस्भीरार्थम्‌, 
शारदाव्जसरसीव राजहसम्‌, रलाकरवेखेव मणिम्‌, 
पुरन्दरहरि दिवेन्दुमण्डलम्‌ । --ष्ष्ट २३ 


(८६) 
श्यामानन कुचयुगं दधती वधू. सा 
पाथोजिनीच मधुपान्चितकोशयुग्मा । 
पङ्कास्य हसमिथुना सरसीव रेजे 
रोम्बछम्बितगुदच्छयुगा रूतेव ॥ 
-लम्ध ५ पद्य चलः 


(७) 
मध्यदेशश्चकोराच्याः शिद्युना बर्न तद्‌ | 
भक्त्वा वरिच्र्ं राज्ञस्तपिनाभूत्सम गुरूः ॥ 
- रम्भ १ श्छोक ६० 


जीवन्धरचस्पू 


(२) 
कर्पद्ुमान्‌ू कल्पितदानशीदान्‌ 
जेतुं किलोत्तारपतवत्रिनदिः । 
आहूय दूराद्वितरन्ति वक्ताः 
फरान्यचिन्त्यानि जनाय यत्र | 
--सगं १ श्लोक ५५ 


(४) 
बृद्धि परामुदरमाप यथा अथास्या. 
श्यामाननः स्तनभरोऽपि तथा तथाभूत्‌ । 
यद्वा नितान्तकरिनां प्रकृति भजन्तो 
सध्यस्थमप्युदयिन न जडा" सहन्ते । 
--सगं ६ श्लोक ५ 


(५) 
ला भारतीव चतुरातिगभीरमर्थ 
वेखेव गृढमणिमण्डरूमम्बुरा शेः 1 
पौरन्दरी दिगिव मेरतिरीदितेुं 


गर्भं तदा नृपवधुदंधती रराज ।] 
--सगं £ शोक ¶ 


(६) 
उत्खातपङ्किलबिसाविव राजदसौ 
श्रौ सभ्र्गवदनाविव पश्कोपौ | 
तस्याः स्तनौ हृदि रयैः सरसीव पूणं 


सरेजतुगंवरमेचकचुुकाम्रो ॥ 
-सग & श्टोक ८ 


(७) 
एकेन तेन चिना स्ववखेन तस्या । 
भड्क्त्वा वरित्रयमवधंत मध्यदेशः ॥ 


७७७०४०४ 9० ० 


--सगं £ श्छोक ७ 


प्रस्तावना 


(८) 
यथा यथा जीवकयासमिनाशो ! 
विबरद्धिमागाद्विखसत्कलपः । 
तथा तथाचधंत मोदवार्धि- 
रदेरमूरब्यनिकायभतुः ॥ 
--खम्भ 9 श्रोक ६६ 


(३) 
भनोजगेहस्य तदरङ्खकस्य 
वक्तोजवप्रेण विराजिततस्य ! 
ऊरुद्रयं स्तम्भनिभं विरेजे 
प्रतक्तचामोकरचारुरूपम्‌ ॥ 
रम्भ ३ श्छोक ५५ 


(५०) 
नासा तदीया मुखचन्द्रचिम्वा- 
दविनिगंरुननव्यसुधोरुधारा 1 
घनलखमाक्षेव रदालिसुक्ता- 
मणी वुखायशटिरिव व्यलासीत्‌ ॥ 
-रस्भ ३ गोकं ६४ 


(११) 
जनदक्‌पक्तिबन्धाय पाशौ कि वेधसा कृत्तौ । 
तत्कर्णावुत्परुत्याजाञ्जनदकुपर्िरक्षिणौ ॥ 
--रस्भ ४ शोक ६६ 


(१२) 
अभिसारिकामिवोचेःस्तनरिखरशोभितपन्ररचना- 
सनेकविरपद्स्प्ष्टपयोधरतरं चारामवीथीम्‌ । 
प्रष्ठ ७७ 


(१३) 
वक्तःस्थङेप्वत्न चकोरचक्तपां 
प्रिये. प्रशघ्ताः सुममारिका वसुः 1 
अन्तःप्रतरेशोद्तशम्बरद्धिपः 
सनातनास्तोरणमालिक्स इव । 
--खम्भ 8 श्लोक ११ 


३.६ 


(म) 
चित्रं किंमेतज्िनयासिनीपति- 
यथा यथा वरद्धिमनश्वरी भगान्‌ । 
सीसानयुह्णह्वय तथा तथाखिर 
प्रसोदवार्धिजंगदण्यप्रयत्‌ ॥ 
--सगं ६ श्टोक २ 


(६) 
उदञ्चदुच्चैः स्तनवप्रशालिन- 
स्तदङ्कन्दपविरासचेश्मनः 
नवतप्तकाञ्चन- 
प्रपद्ितस्तम्भनिभ व्यराजत ॥ 
--सगं २ श्लोकं ४१ 


(१०) 
टखासङेखाशकलन्दुनिगंरत्‌ 
सुधोरूधारेव  घनव्वमागता । 
तदीयनासा द्विजरस्नसंहते- 
स्तुखेव कान्त्या जगदप्यतोख्यत्‌ ॥ 
--सगं २ श्टोक ४२ 


(११) 
कपोखरावण्यमयाम्बुपस्वे 
पतत्मतृष्णाग्िटनेच्रपत्रिणाम्‌ । 
ग्रहाय पाशाचिव वेधसा कृतौ 
तद्रीयकणौं प्रथुलांसचुम्बिनौ ॥ 
--सगं २ श्टोक ५७ 


(१२) 


उच्चेरतनश्िखो्वासि पत्रोभामदूरतः । 
वनारी वीचय भूपालः प्रेयसीसिप्यभापत } 
--सगं २ श्टोक २२ 
अनेकविरपस्पृषटपयोधर तटा स्वयम्‌ । 
वदत्युद्यानमारेयमङ्करीनसवमात्मनः ॥ 
--सगं ३ रोक २४ 


(१३) 
सजो विचित्रा हदि जीवितेश्वरः 
ससाहिताश्वारुचकोरचक्चु पास्‌ ! 
तदन्तरेऽन्तविशतो मनोभुव- 
श्वकासिरे चन्ठनमारिका हेव) 
--सगं ५२ श्टोक ५४ 


चरोरयुग्मं 


९ जीवन्धरचम्पू 


५ ( १४) 
उपरिजतरुनाथं वामहस्तेन काचिद्‌ उदअ्रशाखाङ्माथयुद्‌ सुजा 
विरतसुरमिशाखा सम्यहस्ताक्तकाच्ची । व्युदस्य पाष्णिद्रयमच्चितोदरी । 
अमरुकनकगौरी निर्गरन्नीविबन्धा नितम्बभू्रस्तदुकूरुबन्धना 
नयनसुखमनन्तकस्य वा द्वाद न तेने॥ नितम्बिनी कस्य चकार नोत्सवम्‌ ॥ 
--लम्भ ४ श्छोक ७ { ---सगं १२ शलोक ७२ 


एक विचारणीय वात 

इतना सव दोनेपर भी एक बात अवश्य विचारणीय हैः कि कविने जीवन्धर चम्पू पोच 
जणुत्रतौका धारण ओर तीन मकारका व्याग इनको श्रावकके आठ मूख गुण बतलाया हैः ओर 
धसेशमौभ्युदयमे मय मांस सधु त्याग तथा पच्चोदुम्बरफल्के त्यागको आठ मृ गुम बताया 
है । जंसा कि दोनो मरन्थोमें कहा गया है-- 


दिंसाद्रतस्तेयवधू उ्यवायपरि्रहेभ्यो विरति" कथच्ित्‌ 

मयस्य मांसस्य च मा्तिकस्य त्यागस्तथा मूखगुणा दरमेऽष्टो--जी ० च० लम्भ ७ श्रोक १६ 

ममां सासवत्यागः पञचोुम्बरवजेनम्‌ । 

अमी मूलयुणाः सस्यग्दषटर्टो प्रकीर्तिताः ॥ -धम० सर्गं २१ श्छोक १३२ 
दसी प्रकार चार शिक्तात्रतेके वणेनमे भी कु वेशिष्टय है- 

सामायिकः प्रोपधकोपवासस्तथातिथीनामपि सम्रहश्च । 

सररेखना चेति चतु प्रकार शित्तावरत्त शिर्ितमागमक्तेः ॥ --जी° च०, रम्भ ७ श्छोक १८ 

सामायिकमथाद्य स्याच्छिक्तयतमगारिणाम्‌ । 

आतरौद्रे परित्यज्य निकार जिनवन्दनात्‌ ॥१४६॥ 

निचृत्तिभुक्तभोगानां वा स्यात्पवंचलुश्ये । 

प्रोषधाख्य द्वितीयं तच्छि्ताबतमितीरितम्‌ ॥५५०॥ 

भोगोपभोगसख्यानं क्रियते यदरोटपेः । 

तृतीय तत्तदाख्य स्यादुदु"खदावानरोदकम्‌ ॥१५१॥ 

गृहागताय यत्कारे शद्ध दान यतात्मने । 

अन्ते सररेखना वान्यत्तच्चतुर्थ प्रकीत्यंते ॥१५२॥ 


अर्थात्‌ जीवन्धर चम्पूमे सामायिकः प्रोषधोपवास;, अतिथिसंविभाग ओर सल्रेखना ये 
चार शित्तात्रत गिनाये गये है । ओर धर्मशमभ्थुदयमे सामायिकः प्रोषधोपवासः भोगोपभोग 
परिमाण, ओर अतिथिसंबिमाग अथवा सल्छेना ये चार िन्तात्रत कदे गये है । 

एक ही अन्थकर्ता अपने दो अन्थोमे दो प्रकारकी मान्यताओंका उल्लेख करता है यह्‌ 
विचारणीय बात दै । मूढ गुण, गुणन्रत ओर शिक्तात्रतोके नामोल्रेखमे जैनाचार्मिं शासनमेद 
हैः ! इतना अवश्य है कि आचार्योने एतद्विपयक अपनी सान्यताकां उल्के करते हुए किसी 
दुसरी मान्यताका निराकरण किया दो, यह्‌ देखनेमे नहीं जाया । फर्तः जोदो तीन प्रकारकी 
मान्यताएं ्रचछ्ित है वे सबको स्वीकाय है । संभव है कि कविने एक म्रन्थमे एक मान्यताका 
उल्क क्रिया हो ओर दूसरे म्रन्थमे दूसरी मान्यताको । धमेशमाभ्युदथमे शिक्तात्रतोका 
वणेन करते समय अतिथिसंविभागके विकल्पे सल्लेखनाका भी नामोल्केख करते हए कविने 
अपनी तटस्थता सूचित की भी है । यदो मेँ इतना छिख देना उपयुक्त समता ह करि यह मेरा 
एक विचार दै अन्य विद्धान्‌ भी इस वषय पर विचारकर यथार्थं बातका निणेय करें । 


प्रस्ताचना 


महाकवि हसिचन्द्रकी विद्वत्ता ओर स्वना माधुयंसे जैन विद्धान्‌ तौप्रंभावित है दी, पर 
अजैन विद्धान्‌ भी कम प्रभावित नदीं है। जिन्दोने इनके धमंशमभ्युदयको देखा है वह्‌ 
अवश्य ही उनकी प्रौटताका प्रशंसक हो गया है । धमेशर्मभ्युदयक्रे उपर यद्यपि माघके शिशुपाल 
वधकी दाया है, पर दोनोको देखनेके वाद तो मै इक निष्के पर पर्चा हू कि उसर्ता-गगनमें 
जितना हरिचन्द्र विचरण कर सके है उतना माघ नहीं कर सके है । माघ पदृते-पदृाते चित्त 
उव जाता दहै पर ध्मशमौभ्युदय हाथमे ठेने पर उसे रखनेका भान नदीं होता । 
यह कचि कव हज ? कदय हुभा ? इसका निणेयात्मक उल्टे करना कठिन है । कविने 
धर्मशमौभ्युदयके अन्मे प्रशस्ति देते हए निन्न श्टोक छिखि दै- 
श्रीमानमेयमहिमास्ति स मोमकानां वंशः समस्तजगतीवख्यावतंसः | 
हस्तावरम्बनमवाप्य यञयुदछसन्ती ब्द्धापि न स्वरति दुगपथेषु रचमीः ॥१॥ 
भुक्ताफस्थितिरल्ङृतिपषु प्रमिद्धस्तत्राद्रेदेव इति निमंलमूर्तिरासीत्‌ । 
कायस्थ एव निरवयगुणग्रहः सक्नेकोऽपि यः ऊरुमशेपमल्छकार ॥२1 
ङावण्याम्बरुनिधिः कराकुलगृहं सौभाग्यसद्धाम्ययोः 
क्रीडावेश्म विरासवासवरमी भुषास्पदं सम्पदाम्‌ । 
शौचाचारतिवेकविस्मयमही प्राणप्रिया श्ूखिनः 
शर्वाणीव पतिन्रता प्रणयिनी रथ्येति तस्याभवत्‌ ॥३॥ 
अहंत्पदाम्भोरुहचच्वरीकस्तयोः सुतः श्रीदरिचन्द्र आसीत्‌ । 
गुरुप्रसादादमखा बभूबुः सारस्वते खोतस्ि यस्य वाचः ॥४॥ 
भक्तन शक्तेन च रुचमणेन निव्याङ्कुरो राम इवाचुजेन । 
यः पारमासादितवरुद्धिसेतः शाखम्बुराशेः परमाससाद्‌ ॥५॥ 
पदा थवैचिन्यरहस्यश्म्पत्स व॑स्वनिर्वेशमयत्प्रसादात्‌ । 
वाग्देवतायाः समवेदि सभ्येये, पश्चिमोऽपि प्रथमस्तनूजः ॥६॥ 
यः कणंपीयूषरसप्रवाहं रसध्वनेरष्वनि साथंवाहः । 
श्रीधमंशमगभ्युदयामिधानं महाकविः काञ्यमिद्‌ं व्यधत्त ॥७॥ 
एष्यत्यसारमपि काव्यमिद मदीयमादेयतां जिनपतेरनचेैश्वरिेः । 
पिण्डं शद; स्वयसुदस्य नरा नरेन्द्रसुदाष्कित कि न मूधंनि धारयन्ति ॥८॥ 
दत्तेः साधुपरीक्ितं नवनवोरटेखापणेनादरा- 
यच्चेतःकपपटिकासु शतशः प्राक्षप्रकपोँदयस्‌ । 
नानाभङ्धिविचिच्रभावघरनासोभाग्यशोभास्पदं 
तन्नः कान्यसुवणेमस्त कृतिनां कणंद्रयाभूपणस्‌ ॥६॥ 
जीयाजेनमिद मत्त शमयतु क्रूरानपीय कृपा 
भारत्या सह शीख्यस्यविरत श्रीः साह चयं्रतम्‌ । 
मासस्य गुगिपु त्यजन्तु पिश्नाः सतोपरीराज्ञपः 
सन्तः सन्तु भवन्तु च श्रमविदः सरवे कवीनां जनाः ॥१०॥ 
इस प्रशस्तिका संक्तिप्र भाव यह है कि प्रथिवीपर मोमक वंश प्रसिद्ध था ] उसमे आरदेव 
नामक पुरूपरलत्न हृए जो कायस्थ थे, उनक्री खीका नाम रथ्या था । उन दोनोके दरिचन्द नामका 
पुत्र हुआ । यह्‌ हरिचन्द्र जिनेन्द्र भगवान्‌के चरण कमटोका भ्रमर था । इसके द्वदे भार्हका नाम 
खच्मण था । गुरुके प्रसादसे हरिचन्द्रको विद्याका छाम हुभा था | 
इस उतल्टेखसे यद्‌ नरद जान पड़ता कि इनका वास्तविक निवास कहो था ? ओर इनका 
समय क्या था? कुरके विशेप्र्ोसे जान पडता है कि हरिचन्द्र किसी राजमान्य कुटके थे ओर 


४२ जीवन्धरचरप्‌ 


वह्‌ राजमान्यता उनके यदा पीदियोसे चटी आ रही थी । कायस्थे. जंनधर्मकी उपासनाके 
बहुत कम उदाहरण मिलते है ओर हरिचन्द्रका उदाहरण उनमे सुख्य दै । जीवन्धर चम्पू 
अन्तमे प्रशस्तिके रूपमे कुलं भी उल्ठेख नहीं हे 1 


धमेशमभ्युदयका प्रकाशन निणेयसागर प्रेस वम्वर्हकी कान्यमाटा सीरिजमे हमा था | 
मन्थके प्रारम्भमे काव्यमालाके संपादक श्री महामहोपाध्याय पण्डित दुर्गाप्रसादजीने छलि 
कि महाकचि हरिचन्द्र कायस्थवंशङ़ शिरोमणि; दिगस्वरजेनमतानुयायी आप्ररेवके पुत्र ह । इनके 
समयका ठीक-ठीक पत्ता नही है, इतिहासमे रो हरिशचन्द्र प्रसिद्धदे। एकतो भष्टरार हरिचनदर 
वह है कि जिनका उल्लेख दप चरितमें वाणकविने निम्न प्रकार किया ह | 
पटबन्धोज्ञ्वरो हारी कृतवणक्रमस्थितिः 1 
भट्ारहरि चन्द्रस्य गयवन्धो चृपायते ॥ 


ओर द्वितीय हरिचन्द्रः विश्वप्रकाश कोपके कत्ता मदेश्वरके पृवपुरुप चरक संहिताके 
टीकाकार साहसाङ्कराजाके प्रधान वैद्य है । इनमेसे प्रकृत हसिचन्द्र कोई एक हैः अथवा इनके 
सिवाय कोई तीसरा दी विद्दान्‌ दै यह्‌ सशयास्पद है । फिर भी यह कवि भी अपनी कविताकी 
प्रोदतासे माघादि प्राचीन महाकवियोकी कक्षामे आरूढ दहै इसलिए अर्वाचीन नहीं हे । 
'सस्कृत साहित्यका संत्निप्र इतिहासः नामक पुस्वकमे उसके ठेखक श्री पेठ सीताराम जयराम 
जोशी एम० ए० ने हरिचन्द्र कवि परर टिषपण छ्खिते हए डा कीथके मतक्रा भी 
उल्लेख किया है कि जीवन्धरचम्पूका रचयिता धमशर्माभयुदयका रचयिता हरिचन्द्र ही है भौर 
उसका काल ई० ६०० के वाद वतटाया है । यह हम पहले छिख आये है कि हरिचन्द्रने 
जीवन्धरचस्पूका कथानक गुणभद्रके उत्तरपुगणसे न लेकर वादीभसिंहकी गद्यचिन्तामणिसे 
च्या है इसलिए इतना तो निशित है कि यह्‌ कवि वादीभसिदके परवर्ती दीदहे। साथी 
धरमशर्मौभ्युदयके इक्ीसवे सगेमे जो तत्त्व तथा श्रावकाचारका निरूपण हज है वह्‌ आचार्यं 
सोमदेवके उपासकाध्ययन [यशस्तिक चम्पू ] के जआधारपर हु है इसलिए उनसे भी परवर्ती 
हे । पाटण [गुजरात] क संघवी पाडके पुस्तक भाण्डारमे धमंशमौभ्युदयकी जो हस्तछिखित 
पुस्तक है वह्‌ ८१२८७ वप ह्रिचद्‌ कवि विरचित धममेशमभ्थुदय काव्यपुस्तिका श्रीरत्ाकरसूरि 
आदेशेन कीर्तिचन्द्रगणिना छिखितमिति भ्रमः इस पुष्पिका वाक्यसे १२८७ विक्रम संवत््की 
छ्खी हई है इतना तो सिद्ध हो जाता दै कि हरिचन्द्र इसके पूवेवर्ती ही है । 
गद्यचिन्तामणि ओर क्तत्रचूडामणि वादीभरविंह सूरिकी भमर रचना दै । इनमेसे 
सत्रचूडामणिमे कथाका उपक्रम वतखाते हुए उन्दने छख है कि सुधमं गण्धरने राजा प्रेणिक्रके 
प्रति जो कथा कदी थी वही मै कह रहा हू । यथा-- 
श्रेणिकप्रश्नमुद्िश्य सुधमों गणनायकः । 
यथोवाच मयाप्येतदुच्यते मोप्तरिप्सया ॥३॥ --्तत्रचूडामणि, प्रथम ङ्ग्भ । 
जीवन्धस्चम्पूमे भी यही क्य गया है- 
या कथा भूतधात्रीशष श्रेणिफ प्रतिवर्गिता । 
सुधमंगणनाप्रेन तां वक्तुं प्रयतामहे ॥१०॥ --जीवन्धरचम्पू प्रथम रम्भ) 
इसके सिवाय कथाका सादृश्य यहो तककि शब्दोका सादृश्य भी दोनोक्ा मिरता-जुर्ता 
हः । जीवन्धरचम्पूके ९१बे छम्भमे एक श्लोक आता है-- 
काष्टा्गरायते कटीशो राञ्यमेत.फखायते । 
सथ्यते वनप[खोऽय स्याञ्य राञ्यमिद्‌ मया ॥ 


प्रस्तावना ७३ 


यह श्छोक क्तत्रचूडामणिके निम्न श्छोकका परिवर्तित रूप दी विदित होता है- 
"मयते वनपारोऽयं काष्टाङ्गारयते हरिः । 
राज्यं फलायते तस्मान्मयेव स्याञ्यमेव तत्‌ ॥२८॥ रम्भ ११ । 
जीवन्धरचस्पूके सातवें ङम्भके निम्न श्छोक कतत्रचूडामणिके सप्रमलम्भके उद्धृत श्लोकस 
अत्यधिक अनुरूप दै-- 
पञ्चधाणुच्रतसस्पन्ना गुणशिक्ञाव्रतोयताः । 


सम्यग्दर्शनविक्तानाः सावदया गृहमेधिनः ॥९५॥ --जीवन्धर चम्पू 
त्रिचतुःपञ्चमिर्सक्ता गुणशिक्ताणुभिर्च॑तेः । । 
तत्वधीरचिसम्पन्नाः सावद्या गृहमेधिनः ॥२२॥ --्तत्रचूडामणि 
हिसानरतस्तेयवधूञ्यवायपेरिग्रहेभ्यो विरतिः कथञ्चित्‌ 1 # 

मद्यस्य मांसस्य च माच्िकस्य स्यागस्तथा मुख्गुणा इमेऽष्टौ ॥१६॥ --जीवन्धर चम्पू 
अहिसासत्यमस्तेयं स्व्लीमितवसुग्रहौ । 

मद्यमांसमधुत्य रौस्तेषां मूटगुणाटकम्‌ ॥२३॥ ` --रत्रचूडामणि 


इसी प्रकार आगे चलकर तत्रनूडामणिके धुषस्यन्तीः ओर 'अश्वस्यन्तीः इन प्रमुलको जी° 
चन्म उ्योका त्यों ले खिया गया है । जेसे- 
घृषस्यन्ती वरारोहा बपस्कन्धं कुरूढटम्‌ । 


वीचय तस्याद्कसौन्दयं नातृपत्‌ सा त्रपाङुखा ॥२५॥ --रग्ब ७, जीवन्धरचम्पू 

सा तु जातां इृषस्यन्ती ब्रृषस्कन्धस्य वीक्षणात्‌ । 

अभ्रा हि सुचिः खीणां न तु प्राप्ते कदाचन ॥३५॥ --रुम्बे ७, कत्रचूडामणि 

अश्वस्यन्ती विशाराक्ती विश्वाधिकविभोऽञ्वरम्‌ । । 

ऊुर्वीरसुवाचेदं कुसुमायुधवच्िता ॥२८॥ --लम्भ ७, जीबन्धरचम्प्‌ 

अश्वस्यन्तीं विभाव्यनामाकूत्तो व्यज्यत । 

अनुरागङ्कदक्तानां वशिनां हि विरक्तये ॥३६॥ - --लम्भ ७, त्रचुडामणि 
ओर भी कच सारश्य देखिये- 


“यश्च समुपर्थितायां निपदि विषादस्य परिग्रहः। सोऽयं चण्डातपचकितस्य द्ावहुतसुजि पातः। 
--गयचिन्तामणि पृष्ट २६, लम्भ १ 
किं कठपते ऊरज्गा्ति शोचन दुःखशान्तये । 


आतपक्ेशनाशाय पावकस्य प्रचेशवत्‌ ॥ --प्र० ङ० शोक ५३, जी ० च० 
सुमिन्रायास्तयोः पुत्रास्तेष्वप्यन्यतमोऽस्म्यहम्‌ । 

वयसैव चयं पक्वा विश्वेऽपि न तु विचयया ॥ --त्रचडा० रुम्ब ७, खोक ६६ 
तयोः सुताः सुमित्राद्यास्तेष्वप्यन्यतमोऽस्म्यदम्‌ 1 

विद्याहीना वय सवं नद्याहीना इवाद्रयः ॥ --जी० च० लम्भ ७, शोक ४७ 


इन सब सादृश्योको देखते हुए जान पड़ता है कि जीवन्धसचम्पूकी कथाका आधार 
वादीभर्संह सूरि द्वारा विरचित क्तत्रचूडामणि जथवा गयचिन्तामणि ही है । यद्यपि जीवन्धर 
स्वामीकी कथा गुणमद्रके उत्तरपुयणमे पचहत्तरवें पर्वके १८२ श्टोकसे छेकर प्यके अन्त 
तक विस्तारसे दी गई है पर वह्‌ पौराणिक दंगकी कथा है, चीच-बीचमे उसमे अवान्तर अन्य 
कथा भौ आती है । गुणमाछा जादि पा्रोके ना्मोमे भी अन्तर पड़ता है, रेसा लगता ह कि 
वादीभसिहने उत्तरपुराणको कथाको कान्यके सांचेमे उारनेके छिए परिष्कृत किया हैः भौर जीव- 


५, जीवन्धरचम्पू 


न्धरचस्पूकारने उसी परिष्कृत कथाको अपने अन्धका आधार बनाया हैः । जीवन्धर्चस्पूकारने 
उत्तरपुराणको देखा दही न दहो सो बात नदीं । उन्दने उत्तरपुराणको देखा है ओौर देखकर 
कोतुकावह्‌ स्थर अपने अन्थरमे छिव है । उदाहरणके किए एक स्थर पर्याप्त है-- 
जीवन्धरका गुरु छोकपाठ विद्याधर, अपनी पूवं कथा जीवन्धरको सुना रहा है ! वह 
भस्मक ठउ्याधिके कारण जेनतपस्यासे अष्ट होकर अन्य साधुका रूप रख छेता है ओर भोजन 
करनेके छिए जीवन्धरकफे साथ गन्धोत्कटकी भोजनशात्मे परचता है । जीवन्धरफे सामने 
गरम भोजन आता है उसे देख वे रोने छ्गते है, साघु उनसे रोनेका कारण पूता है ओर 
जीवन्धरः कौतुकपूणे रीतिसे रोनेके गुण वतलते है । इस घटनाका वादीमसिंहकी गद्यचिन्तामणि 
ओर च्त्रचूडामणिमे उल्केख नीं ह पर गुणभद्रके उत्तरपुराणमें पाया जाता है । जीवन्धरचम्पू- 
कारने भी इस घटनाका बड़ा सुन्दर वणेन किया है, देखिए- 
सष्टायैः सह स विश्य भोक्तु प्रारव्यवानसौ 1 
अथार्भकस्वभावेन सरव॑मुष्णमिदं कथम्‌ ॥२८१॥ 
भुन्जेऽदमिति रोदित्वा जननीमकदथंयत्‌ । 
रुदन्त त समारोश्य भदरवन्ते न युज्यते ॥२७२॥ 
भपि त्व वयसाटपीयान्‌ धीस्थो वीर्यादिभि्यणेः । 
जधरीक्रतविश्वोऽसि हेतुना केन रोदिपि ॥२७३१ 
इति तापसवेपेण भापितः स कुमारकः । 
श्णु पूञ्य न वेच्सि त रोदनेऽस्मिन्गुणानिमान्‌ ॥२७४॥ 
निर्याति सदतश्टेष्मा वैमल्यमपि नेत्रयोः । 
शीतीभवति चाहारः कथमेतन्निवायंते ॥२७५॥ 
इत्याख्यत्तव्समाकण्यं मातास्य मुदिता सती । 
यथाविधि सहायैसत सह सम्यगभोजयत्‌ ॥२७६॥ --उत्तरपुराण पयं ७५ 
तावदुर्भ॑कस्वभावेन सवेमुष्णमिदं कथ सअुभ्रेऽहमित्ति रोदनवशेन नयनकञ्चय्ुगसनज्ञातम करन्दपूर- 
कानुकारिणीमिरश्रुधारामिनेयनकमरुचास्तव्यरचमीवन्तःस्थलस्थपुरितमाकसुक्ता इव किरन्त भवन्तं समीच्य 
भिष्ुरय विश्वातिशायिमतिमहिममदहितस्य श्टृशमपरोद्‌ननिदानस्यापि तव रोदनं कथमिति चित्तसिक्तीयते 
चित्तमिन्यावभपे 1 
श्रु्वा वारी तस्य मन्दस्मितेन तन्वन्नियं्तीरधारेति शङ्काम्‌ । 
इत्थं वाचामाचचक्ते भवान्वै मोचामाध्वीमाधघुरीमादधानाम्‌ ॥१४॥ 
शरेषच्छेदो नयनयुगटीनिमंरत्व च नासा- 
शिद्धाणानां भुवि निपतनं कोप्णता भोऽयवगें । 
शीर्पाबद्धभ्रमकरपयोदोपनाधानिचृत्ति- 
रन्येऽप्यस्मिनू्‌ परिचितगुणा रोदने सं भवन्ति ॥१५॥ -जीवन्धरचस्पू सम्ब २ 


आसारं प्रदशेन-- 

विद्वानोके ऊपर पूञ्यवर चु्ञक श्रौ १०५ गणेशप्रसादजी वणां महाराजका सदा वरदहस्त 
रहता है, एक वार मैने उन्द छिखा कि मै चन्द्रमः, धमशमोभ्युदय तथा जीवन्धरचम्पूकी 
संस्कृत टीका रिख रदा हू । तो इसके उत्तरमे उन्दने बडी प्रसन्नता प्रकट कौ थी । गुरुजर्नोका 
आशोवौद हर एक कायेमे प्रगति देता है ठेसा मेरा विश्वास द, अतः यमेः यद प्रकट करते हूए 
गौरव होता है करि जीवन्धर चम्पूकी संसत तथा दिन्दी दौकाके मररणादायकत पूर्य वर्णीजीदहदी 
है। इसके प्रकाशन आदिकी व्यवस्थामे श्री श्रद्धेय नाथूरामजी प्रेम तथा श्रद्धेय प° श्रौ पएूरखचन्द्रजौ 


प्रस्वावना । # 


शाखी, वनारसने प्प प्रयत्न किया है । मैने देखा है कि उक्त दोनों दी व्यक्तियोंके विशार 
हृदयमे सादित्यिक सेवाको प्रगति देनेकी भारी अभिरुचि विद्यमान है । ज्ञानपीठके सुयोग्य मन्त्री 
श्री अयोध्याप्रस्रादजी गोयलीय भी तत्परताके साथ सादि्य-प्रकाशनमें जुटे हुए है । भूमिका- 
लेखनमें श्री जैन-सादिस्य ओर इतिहास [ श्री नाथूराम प्रेमी ] संसृत-सादित्यका इतिहास [ श्री 
कन्हैयाखार पोदार | संसछृत-सादित्यका इतिहास [ डा० बलख्देव उपाध्याय | तथा संस्कृत- 
सादित्यका संक्षि इतिहास [ पं० सीतायम जयराम जोशी एम० एम०) साहित्य-शाखराचायं |] 
आदिसे प्रकरणोपात्त सहायता ठी गई है । इसकिए मै इन सवके प्रति आभारी हू । शरङ्गारबहुक 
काञ्य-मरन्थोका हिन्दी-अनुवाद छिखते हुए मुभे सङ्कोच बहुत होता है, पर मूखनुगामी अनुवादे 
वह्‌ सङ्कोच द्ोडना पड़ा है । प्रन्थसें कितने दी प्रकरण ठेसे आये है जिन्ह पदकर पाठकोको भी 
सङ्कोच दोगा, अतः यदि कदाचित्‌ शाख-सभा आदिमे मन्थका वाचन चे तो वक्ता महाशय 
उन प्रकरणोको छोडकर वाचन करे ठेसी मेरी प्राथेना दै । जीवन्धरचम्पू कान्य-परन्थ है ओर 


काञ्यकी श्चैरीसे छिखा गया है इसिए इसमे प्रकरणानुसार श्वङ्गारादि सभी रसोका उच्चतम 
वणेन हे । 


अन्तमं सै अपनी अल्पज्ञतोके कारण स्न्थकी टीका तथा अनुवाद्‌ आदिमे यदि करीं 
युटि कर गया हो जो कि सवथा सम्भव हैः तो चिद्ल्नन उसे क्षमा करेगे । 


सागर्‌ ८ 
आश्विन बदी ११, सं०° २०१५ ध 
वि° नि० २४८४ पन्नाटलाङ जन्‌ 


विषयानुक्रमणिका 


ग्रथ ठउम्भ 

विषय 

मञ्चलाचरण ओर पीठिका 

ज्बृद्रीपके हेमाङ्गद देशम राजपुरी नगरीका वणेन 

राजा सत्यन्धरका वणेन 

विजया रानीका वणेन 

राजा सस्यन्धरकी विषयासक्ति ओर मन्त्रियोका हितोपदेश 

का्ठाङ्गारके छिए राञ्यसमपेण 

विजया रानीका स्वप्नं दशन ओर मागधघजनोके हारा जागरणगीत्त 

पत्तिसे स्वप्नोका फट पूष्ठना, रानीका मूर्च्छित होना, राजाका समाना 

रानीकी गभवस्थाका वणन 

काष्ठाङ्ारके द्वारा मन्त्रियोके साथ मन्त्रणा, धसेदत्त सन्तरीका प्रतिकार करना; राज- 
भवनका सेना द्याय घेरा जाना, हारपाख्के द्वारा राजाको सूचनाः, विजयाक्रा 
मूर्च्छित होना, राजाका सम्बोधन, केकीयन्त्रम बेठाकर विजयाका आकाशम 
विचरण, युद्धः यद्धमें राजाका मारा जाना 

रानीके केकीयत्त्रका साजपुरीके श्मशानमें उतरना, जीवन्धरका जन्म, रानीका विलाप; 
देवीका आगमत, गन्धोस्कट वैश्यके द्वारा जीवन्धर का अपने घर ठे जाना, रानीका 
दण्डक वनमें पर्हुचना 

जीवन्धरकी बार-लीराका वर्णेन 

द्वितीय लम्भ 

जीवन्धरका विद्याख्यभें विद्याध्ययनः, जीवन्धरके गुरुकी आत्मकथा 

एकान्तमे गुरने जीवन्धरफो बताया कि तुम राजपुत्र दोः काष्ठाङ्गारने तुम्हारे पिता 
सत्यन्धरको माय दहै, यह्‌ सुनकर जीवन्धरका का्ठाज्गारके प्रति कुपित दोना तथा 
मारनेके छिए उद्यत होना, गुरुके हारा समाया जाना ओर एक वषं तक कमा 
रहण करना । गुरुका दीत्ता छेना । 

जीवन्धर के तारुण्यका वणेन 

काठक्रुट वनचर द्वारा गोपालोका गोधन दया जाना, गोपारखोका काष्ठाङ्कारके दारपर 
रोना, काष्ठङ्गारका सेना सेजना, सेनाका हारकर भागना, नन्दगोपकां घोषणा 
कराना, जीवन्धरका गोपारोको जीतकर गोधन वापिस छना; पद्यास्यका 
गोविन्दाके साथ विवाह होना 

तृतीय रम्भ 

पद्मास्यकी गोविन्दाके साथ क्रीडा; श्रीदत्त नामक वैश्यकी धनाजेनकी इच्छा, उसकी 
समुद्र यात्राका वणन 

दरीपान्तरसे धनाजेनः वापिस आते समय छ्रत्रिम तूफानसे उसके जहाजका डव जाना; 
एक काष्ठलण्डके सहारे उसका बाहर निकलना, धर विद्याधरफे छिए अपना सव 

` समाचार सुनाना; उसके साथ विजयाधं पवेतपर जाना, विजयार्थ॑का वर्णन 
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३६ 


३६ 


ष्‌ 
४६ 


९५५ 


५ 


स जीवन्धरचर्पू 
विषय 


विजयाधेकी दक्षिण श्रेणीमें नित्याढोकपुरी नगरी 

गरुडवेग राजा, उसको धारिणी पत्नी तथा गन्धवैदत्ता पुत्रीका वर्णन, धर विद्याधर 
का आस्म परिचय । गरुडवेगके साथ श्रीदत्तका सात्तात्कारः, पुरानी मित्रताका 
प्रकाशः स्वयंवरके छिए श्रीदत्तको कन्या सौपा जाना, श्रीदत्तका नगरमे वापिस 
आना, स्वयंवर-मण्डपका वणैन, बीणा-वादनमे जीवन्धर द्वारा गन्धवैदत्ताका 
पराजय, गन्धवेदत्ताका सौन्दयं वणन ओर विवाह 

सम्भोग श्रृङ्गार वर्णन 


चतुथं लम्भ 


वसन्तऋतु वणेन, नागरिक छोगोका वन क्रोडके छिए जाना, वन कीडाका वणेन 

ब्राह्मगोके हारा कत्ताका घायर किया जाना, जीवर्धरका उसके किए णमोकार मन्त्र 
सुनाना, उसके फटस्वरूप ऊत्ताक। सुदशंन यत्त होना यत्तके दवारा आकर जीवन्धर- 
का आभार मानना 

जर-करोडाका वणेन 

जीवन्धरके द्वारा गुणमाढा ओर सुरमज्ञरीके चूणेकी परीक्ताका वणैन 

हाथी का गुणमाला को ओर आक्रमण; जीवन्धरके द्वारा हाथीका वश किया जाना; 
जीवन्धर ओर गुणमाराके हृदयमें अनुरागकी उत्पत्ति 

चित्रेलन;, शुक द्वारा पत्रप्रेषण 

जीवन्धर ओर गुणमालाका विवाहं 


पश्चम ठम्म्‌ 


पराजित हाथीका आहार दछोडना, सेवको द्वारा का्रा्वारसे जीवन्धरकी शिकायत 
करना, काष्ठा्वारका कुपित दोकर उन्ह पकडनेके छिए सेना भेजना । सेनाके 
साथ जीवन्धरका युद्ध, तदनन्तर गन्धोत्कटकी सखाहसे जीवन्धरका काषठाङ्धारके 
सम्भुख जाना, काष्ठाद्गारके द्वारा जीवन्धरको शूारोपणकी सजा; जीवन्धर हारा 
सदशन यत्तका स्मरण, यक्ता आना, जीवन्धरको अपने भवनम रे जाकर 
उनका स्वागत-सम्मान करना 

तीर्थया्नाके उदेश्यसे जीवन्धरका देश भ्रमण, एक अटवौके बीच दावानर्मे फंसे 
हाथियोको देखकर जीवन्धरके द्वारा यत्तका स्मरण, यक्ते द्वारा जख वपौकर 

„ हाथिर्योकी रक्ता होना 

पल्लव देशकी चन्द्रास नगरी राजा धनपतिकौ पुत्री पद्याको सोपके काटनेषर 
जीवन्धरके हारा उसका विषमोचन । अन्तम जीवन्धरके साथ उसके विवाहका 
वणेन, अङंकार धारण आदि 


ष्टु ठस्म्‌ 


सूयीस्त वणैन, रानितिभिर वणैन, जीवन्धरका पद्माके घरसे बिना कदे चे जानाः 
उनका पता चरानेके छिए दूत भेजना, पर पता नहीं चलना 

तीर्थयाचके टिए जीवग्धरक्रा भ्रमण जारी रहना, किसी तपोवनमे मिथ्यातप तपने- 
वाङे साधु्ओंको जीवन्धरका सदुपदेश 


पृष्ठ 
श्त 


६२ 
॥ 11 
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८६ 
८६ 


६१ 


६७ 


६६ 


१०६ 


१०६ 


विषयानुक्रमणिका 


विषय 


वृतम जिनविमान (जिनमन्दिर) का दशन, जीवन्धरके स्तोघ्के प्रभावसे उसके 
अपने आप खु जाना, जिनभगवानूके दशन ओर पूजनका वणन 
सेवकके द्वारा क्षेमनगरीके सुमद्रसेठ तथा क्षेमश्रीका वणेन सेवक द्वारा णः मि 
पर सेठका आगमन, जीवन्धरका उसके घर जाना, सेट द्वारा पत्री चिवाहकी 
प्रार्थना; जीवन्धरकी स्वीकृति, तदनन्तर विवाह वणेन ११३ 
सप्तम ठस्य 
जीवन्धरका रात्रिके समय क्षेमश्रीके भवनसे चला जाना, जीवन्धरकी आमूषण दानकी 
इच्छा, किसानका सामने आना, उसके किए जीवन्धर रा गृहस्थ धमेका उपदेश 
देनेके बाद्‌ आभूषण दान करना; मध्याहकारमे जोवन्धरका एक उद्यानमें 


विश्राम करना १२१ 
चिद्याधरीका जीचन्धर पर मोदित्त होना, जीचन्धर दवाय दुःखी विद्याधरके दिए घर्मो 
पदेश देना, उसमे स्ियोके भायास्वभाचका वणैन आदि ` १२६ 


जीचन्धरका उद्यानमे जाना; कुलं राजक्कमारों द्वारा बाणसे आमके फर तोडनेका 
निष्फर प्रयास, जीवन्धरका अपनी काका प्रदशंन, राजक्कुमारोके अनुरोधसे 
जीवन्धरका उनके घर जाना 1 देमामपुरीके राजा दढमिच्रके द्वारा जीवन्धरका 
सत्कार, जीवन्धरका उनकै पुध्रोके किए अस्त्र विद्याका उपदेश, कृतज्ञताके रूपमे 
जीचन्धरके साथ राजपुत्री--कनकमाछाका विवाह १३० 


अशम लम्भ 


एक खी हारा जीवन्धरके दिए नन्दाश्यके आनेका समाचार, दोनों बन्धुजंका चिर 
मिखन, पिद्धङी घटनाका वणेन, गन्धवेदत्ताकी सहायतासे नन्दाल्यका यद्य तक 


आना, गन्धवेदत्ताके पञमे गुणमाटाके विरहका वणेन १३७ 
राजमन्द्रिके सामने गोपो द्वारा अपने गोधन चुराये जानेका विवरण), उनकी रक्ताके 

छिए जोचन्धरका जाना, वहीं पद्मास्य आदि सित्रोका मिलना ४३ 
मित्रवार्तौमें मित्रोके जपने आनेका ृत्तान्त तथा मागमे विजयामाताके दशंनका वर्णन, 

उसे सुनकर जीवन्धरका माव्रदशेनके छि उत्कण्ठित दोना १४६ 


मातृद्रशंन, यत्तका आगमन, मादरम दशन, जीवन्धरकी माताकै प्रति स्वविक्रमोक्ति, 
माताको आश्वासन देकर जीवन्धरका राजपुरी जाना, नगरके बाहर मि्ोको 
ठहरकर स्वयं नगरकी प्रदक्षिणा करना; कन्दुकके आघातसरे सागरदत्त सेठकी 
पुत्री विमलके प्रति.जीवन्धरका अनुराग बहना तथा उसके साथ विवाह होना १५३ 


ण्वम्‌ ठम्म्‌ 


विमखाको छोड़ जीवन्धरका मितरोके पास आना; भिच्रोकी व्यज्गयपूण वाणीसे प्रेरित 
टो जीवन्धरका सुरमञ्जरीको वश ॒करनेका निश्चय करना; बद्धका रूप बनाकर 
सुर्मज्जरीके महटमे जाना, बृद्धावस्थाका मनोहर वर्णन, सुरमञ्जरी हाय बरद्धको 
भोजन कराना, उसका वरहींपर विश्राम करना, रामे आकषक गाना गाना, 
छस्मञ्ञरौका जीवन्धरको प्राचिका पाय पृद्धना, जीवन्धर हारा कामदरैवकी पूजा 
करनेका उपदेश देना, सुरमञ्जरीका बद्धको ठेकर कामदेवके मन्द्र जाना, वह्यं 
कामदेवकी पूजा तथा उससे वरदानमें जीवन्धरकी प्रापतिकी प्रार्थना, जीवन्धरका 


ध जोचन्धरचम्पू ` 


चिपय पष्ठ 

असी रूपमे प्रकट होना, अन्तम छुवेरदत्त दवाय सुरमञ्जरीके साथ जीवन्धरका 

विवाह होना १५६ 
दशम ठस्म्‌ 


जीवन्धर कुमारका गन्धोत्कट ओर सुनन्दासे मिन; गन्धवेदनत्ता तथा गुणमाखासे 
मिन, तदनन्तर स्वपक्तको प्रव करनेके उदेश्यसे जीवन्धरका अपने मामाके 
यदहो विदेह देशमें जाना; मामा गोविन्द राजाके द्वारा ईनका सत्कार तथा 
सम्मान होना; मन्व्रियोके साथ राजमन््रणा; तदुपरान्त गोचिन्दराजका 
काष्ठाङ्गारके प्रेषित पत्रके अनुसार रांजपुरी आना, ख्द्मणा नामकं पुत्रीका स्वयंवर 
रचनाः जीवन्धरका विजयी होना, काष्ठाङ्गारका कुपित होकर युद्ध करना, गोविन्द्‌ 
राजा द्वारा काष्ठाद्खारके कपटका रहस्योद्धाटन करना, अनेकं राजाओका जीवन्धर 
के पत्तमे आना, जीवन्धर तथा काष्ठाङ्बारका भयंकर युद्ध होना; उसका विस्तरत 
वणेन; काष्ठाद्धारका मारया जाना, विजयी जीवन्धरका रोजमदल्मे प्रवेश) 


का्ठाङ्गारके परिवारको अभय दान्‌, छद॑मणाके साथ जीवन्धरका विवाहं १७० 
एकादश ठम्भ 
जीवन्धरके राजकौशल्का वर्णन; परिवार मिलन; मन्दिर निमोण, विजया रानीका 
दीक्ता ठेना, जीवन्धरकी आलो सतियोके पुत्रोत्पत्ति २१७ 


वसन्तचछतुमे जोवन्धरका सपरिवार वन क्रीडाके किए जाना, वो वनपाढ द्वारा वानरी 
के हाथसे ताखृफलका छीना जाना देखकर जीवन्धरका विरक्त होना, वैराग्य 
वर्णन, मुनिराजसे धमेका उपदेश सुननाः अपने पवेभव सुननाः, अपने पुत्र 
सत्यन्धरको उपदेश देकर राज्य देना, तदनन्तर दीक्ञा लेनेके उदेश्यसे भगवान्‌ 


महावीरस्वामीके समवसरणमे जाना २२२ 
समवसरणका वर्णन, अष्टप्रातिहार्योका णेन, मगवान्‌ महावीरका स्तवन कर दोक्ता 

धारण करना, कठिन तपश्चर्यां करके मोक्त ध्राप्त करना २३० 

परिशिष्ट-दहिन्दी अचुबाद्‌ 

प्रथम छम्भ २३५ 
दहितीय : २५४ 
तृतीय ॐ २६१ 
चतुथं २७० 
पञ्चम 5 २७६ 
षष्ठ 5 २८२ 
सप्तम ११ २८६ 
अष्टम )) र्प 
नवम ); ३०४ 
दशम ३० 
एकादश » २२६ 


महाकविहरिचन्द्र विरचित 


जवन्धर्चस्धः 
प्रथमो रम्भः ५ 


यस्य श्रीनखकान्तिनाकसरितः करूमीयतेऽड घरि व ध 
सेवानम्रस॒रेःद्रवजरमकुटीमाला म 
पश्यन्निजैरयोपिदम्बकततिर्मनिप्रपच्चायते 
त्ोणीशाञ्जटयः पयोजमुद्धखन्त्यव्यात्स बोऽभ्यो जिनः १ 
श्रीपादक्रान्तलोकः परमहिसकरोऽन म्तसौख्यग्रबोध- 
स्तापध्वारतापनोदप्रथितनिजरुचिः सत्समूद्यधिनाथः। 
श्रीमान्दिव्यध्वनिप्रोह्वसदखिटकखावल्लभो सन्यनीपा- 
नीखाव्जिन्या विकासं वितस्तु जिनपो धीर्च द्प्रसेशः ।२॥ 


^^ ~^ ^~ ~~~ ~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ^ ---~-~---~--~ ~~ ---~--“ ^-~-----~~---~-~~~-~---~-~~~ 





उद्यटिन्यद्विनेशरीधितिचयग्राग्मारमामासुरा 
रप्यत्कापकरापदायनपराः सचर्छन्तिकान्त्याकराः । 
वेराग्याश्तपानदिग्धवपुपः काहण्यधाराधराः 
श्रीमन्तो गुणिनो जयन्तु जयन. श्रीवीरनाशथाङघयः ॥ 
जीवं जीवंधरं मुक्तः स्मार स्मार सुग्बाकरम्‌ | 
जीवन्धरं चस्पुकाव्यं विन्रृणोमि समासत्तः ॥ 
अगाधे काव्यवाराशौ फलिभज्फापरिदुते । 
दीक्ितानां तितीषरूणां टोका नौकायतेतराम्‌ ॥ 
केचिट्द्यग्रियाः केचिः्पद्यपड क्तिसमुत्सुकाः । 
सवंप्रियमिदं काव्यं गदयपद्यावभासितम्‌ ॥ 
अथानवद्यगयपद्यविद्याचिशारदः स्वकीयवट नारविन्विनिगतामितसुभापिताक्णेनापसारितविद्व= न- 
तन्द्रो महाकविहरिचन्दरः "गद्यपद्यमयं काव्य चम्पूरि स्मिधीयते' इति खक्णक' जीवन्धरचस्पूरन्थं प्रारिप्सु- 
निरविंघसमाप्यथममोष्टदेवतां स्तोतुमाह--यस्येति- 
यस्याश्जिनस्य 1 अद्घ्रयोदधंयमड घ्रिद्वयं चरणयुगं भ्रियोपर्क्तितानां नखानां नखरा्णां कान्तिरेव 
दीसिरेव नाकमरित्‌ सुरनदी गङ्गेति यावत्‌ तस्याः कृमे इवाचरति कूमायत्ते कच्छुपायते । सेचा्थं शुशरुपार्थ 
नश्रा विनता सुरेन्ढराणां पुरन्दराणां या वन्नमकुटीमाला हीरकमोटिपदटक्तिः सा मरार इवाचरति सराटायते 
दसायते । पश्यनयोऽवररोकयन्स्यो या निजेरयोपितो देव्यस्तासामस्नकततिनेय नप्‌ क्ति , मीनानां मत्स्यानां 
प्रपञ्चः समूह्‌ इवाचरतीति मीनप्रपच्चायते । कोणीशाना महीपानामश्चख्यो वद्धकरपुरानि पयोजमुकुलखानीव 
कमल्ङड्‌मखानीवा चरन्तीति पयोजमुकृखन्ति । स प्रसि" । अग्रयो जिनः प्रथमस्तीथंकर" ! वो युप्मान्‌ । 
अव्ययान्‌. रच्यात्‌ 1 रूपकोपमाख्दरारो ॥१॥ ८ 
अथाष्टसती्थंशं चन्दरधभम स्तोतुमाद--श्रीपादेति--चन्द्रप्रमध्वायावीगाश्च चन्दरप्रभेशा, धीरो 
यश्न्द्रभरमेणो धीरचन्छ्रमेशः 1 अपरि मित्तघगरयुक्तोऽटमनीर्धकरः 1 अथ च चन्द. । मन्मनीपा मदबुद्धिरेव 


४ [क 


नील्मव्िनिना नौलकमखिनी तस्याः । विक्रमं प्रोकफुल्लतां वितरतु प्र्डातु 1 अश स्ट्भ्येण चन्दरचन्छप्रभयो 


जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


| हरीशपूज्योऽ्यहरीशपूञ्य युरेशवन्योऽप्यदुरेशवन्य. 1 
अनद्धरम्योऽपि शुभाद्गरम्य. श्रीशान्तिनाथ शुभमातनोतु ॥३॥ 
आयतदिन्यशरीरं शिवसौख्यकर सुदग्भिराशास्यम । 
रतिरागदीनमीडेऽपू्वंः श्रीवधंमानकन्दरपेम्‌ ॥%॥। 
छोको्वंभागविजने सुक्तिकान्ताविराजितान्‌ । 
नष्टकमा्टकान्‌ सिद्धान्‌ विशुद्धान्‌ दि भावये ॥५॥ 





सादण्यमाह ! श्रिया शतोभयोपखक्तितो पादो चरण, पते श्रियोपलकतिता पादा किरणास्तेरा्छान्तो व्याप्तो 
रोको भुवन येन स । परश्चासौ महिमा च परमहिमा तस्य कर॒ पक्ते परमस्य सातिणयस्य हिमस्य 
शस्यस्य करो विधाता 1 सुखस्य भाव सौख्यं, सौख्य च प्रचोवम्चेति सौख्यप्रवोधौ, अनन्तो सौख्य- 
प्रबोधो यस्य सोऽपरिमितसुखन्तान पक्तेऽनन्तौ सौख्य समाह्ाठ प्रबोधो जागरण च यस्मात्स 1 तापस्य 
भवभ्रमणजनितसत्तापस्य ध्वान्तस्यात्तानान्वकारस्य चापनोढेऽपसारणे प्रथित्ता प्रख्याता निजरुचिरान्मा- 
भिखापा यस्य स॒ पक्ते तापस्य दिनकरकरनिकरसमुत्पन्नमतापस्य ध्वान्तस्य तिमिरस्य चापनोदे प्रथिता 
निजर्चय स्वकोयक्रिरणा यस्य स । सता सावृूना समूहस्य ब्रृन्दस्याधिनाथ रवामी पत्ते सता नक्तत्राणा 
समूहस्याथिनाथ पति । श्रीरष्टमातिहायंरूपा रच्मीर्वि्यते यस्य स पत्ते खोकोत्तर चारत्वरुचमीसुरल्ति. 1 
दिभ्यश्चासो ध्वनिश्चेति दिव्यध्वनिर्निरक्तरवाणी तेन प्रोल्टसन्‌ णोभमान , अखिल्कराना निखिखतै- 
ठर्ध्याना वल्लभ स्वामी, दिच्यध्वनिप्रोल्छर्मेश्चासावखिखकटावर्क्भग्चेति दिव्यध्वनिग्रोल्टसद खिल्क्ला 
वरलभ । पक्ते दिवि गगनेऽध्वनि मार्गे नभोमागं इति यावत्‌ , प्रोरलसन्त्य णोभमाना या अखिरुकटा- 
पोडशत(सभागास्तासतां वल्लभ स्वामी ताभिवंरटम प्रियो वा! जिनपो जिनेन् । श्रेषानुग्राणितो 
रूपकाल्ङ्कार ॥२॥ 

«अथ श्रीणान्तिनाथाच्छुभाश्सामाह--ह्रीशोति, श्रीणान्तनाथ पोडशतीथंकर शुभ श्रेय 
आतनोतु विस्तारयत॒ ! अथ विरुद्धविशेषणैस्तस्य वे गिष्ट्य प्रदणेयति । हरय इन्टरा नारायणा वातेचत 
ईशाश्च हराशास्तै पूञ्योऽच॑नीयोऽपि न तथाभूत इच्यहरीशपूज्य इति विरोध. 1 पक्ेऽहामीशोऽ्रीण सूर्यस्तेन 
पूर्य अटन्‌ इत्यनेन नकारस्य रेफादेश । सुराणा डेवानामीशा स्वामिनो उेवेन्छास्तेवेन्दो वन्नीयोऽपि न 
तथाभूत इत्यसुरेशवन्य इति विरोध । पक्तेऽसुराण। भवनामराणामीरौ स्वामिभिवन्य । अङ्गरम्य भररसुन्ठरो 
न मवतीव्यनङ्गरम्य , तथाभूतोऽपि य शुभाद्ेन शमशरीरेण रम्यो मनोहर इति बिरोध प्तेऽनद्ध इव काम 
इव रम्यो मनोहर । विरोधाभासोऽख्ङ्कार ॥ ३ ॥ 

अथ मगवन्त वधमान स्तोतुमाह--आयतेति--अपृवंमभूतपूंम्‌ 1 श्रीवधंमान एच श्रीमहावीर 
पुव कन्दपं॑कामस्तम्‌ 1 ईड स्तौमि । जथ तस्थापूरतवग्रख्यापकवरिशेपणानि प्रदशंयति । आयत दीव 
दिज्यशरीर सुन्दरवप्म यस्य तम्‌ 1 प्रसिद्ध कन्दपं शरारामावत्वेन प्रसि दोऽय तु तद्धेपरीव्येनेति वैरिषयम्‌ । 
रिवस्य मोत्ञस्य यत्सौख्य शमं तस्य करस्तम्‌ 1 प्रसिद्ध कन्दर्पो मोक्तस्य रुढरस्य वा सुखविधातक्र वेन 
प्रसिद्धोऽय त॒ तक्ककरैवेनेति तरैगिष्भ्य्‌ । सुदग्भि सम्यग्दटिषुरपे , आणास्यममिटपणीय प्राथंनीय वा, प्रसिद्ध 
काम सम्यर््टिपुरपराशास्यो न भवति किन्त सुखोचनाभिर्नारीभिराशास्यो भवप्यय तु तद्व परीत्येनेति 
वेगिप्व्वम्‌ । रतो सुरते राग प्रेम तेन दीनस्त सु दव्रह्मचयंवन्तस्‌ 1 प्रसिद्ध॒ कन्दपं रतौ सुरते स्वकीय- 
पसन्यं चा यो राग प्रीतिस्तेन सहितसेन प्रसिद्धोऽय तु तद्र परीस्येनेति वेरिष्व्यम्‌ । अधिकारूढवणिष्व्यरूप- 


काकार ॥४॥ 
अथ सिद्धान्‌ स्तोतमाद--टोकोध्वं ति--रोकस्य सुवनस्योभ्वंभाग उपरिननप्रदेश एव॒ विज्नो 





१ पूज्यः व० } २. -ऽपूवं श्रीवधं व° | 


प्रथमो रम्भः 


मजे रल्नत्रयं प्रत्नं मव्यलोकेकमू पणम्‌ । 

तोपणं मुक्तिकान्ताया" पूपणं ध्वान्तसन्ततेः ।1£॥ 

वाणी कसकृपाणी प्रणी संसारज्खधिसंतरणे । 
वेणीजितघनसाख जिनवदनाम्मोजमादुय जीयात्‌ । ५५1 
अरन्ध्रसद्रत्तमणीमनन्तगुणगुम्फिताम्‌ । 
अपूवेमादमं मन्येऽहं पूवोचायंपरस्पराम्‌ ॥८॥ 

गद्यावलिः पद्यपरस्परा च प्रत्येकमप्याचहति प्रमोदम्‌ । 
हपेप्रकपं तनुते मित्वा द्राम्वाल्यतार्ण्यवतीव कान्ता ॥॥६॥ 
या कथा मूतधात्रीशं श्रेणिक प्रति वर्णिता । 
सधर्मगणनाथेन तां वक्त प्रयतामहे ।। १०॥ 
मदीयवाणीरमणी चरिताधथां [चरादभून्‌। 

वव्रे जीवन्धरं देवं या मवैजिननायकप ॥ ११॥ 


निजंनदेशस्तस्मिन्‌ 1 मक्तिरनिवरंतिरेव कान्ता वररमा तया विराजिताः शोभितास्तान्‌ 1 नष्ट शद्छध्याना- 
नटभस्मसाच्छृतं कर्मा्टक' त्ानावरणाचयटकमंनिङरम्बं यस्तान्‌ 1 विश्यद्धान्‌ विमखान्‌ 1 सिद्धान्‌ भगवतः 
सिद्धपरमेष्टिनिः 1 हृदि चेतसि भाघये चिन्तयामि । तेषां ध्यानं करोमीति भावः ॥॥ 

अथ रत्नत्रय स्तोतुमाह--भजे इति- प्रत्न प्राचीनं श्रेष्ट वा । भव्याश्च ते लोकाश्चेति भव्यखेका- 
स्तेपामेकसद्धितीय भूपणमाभरणं तत्‌ । सुक्तिरेव निवरंतिरेव कान्ता प्रिया तस्याः । तोपण सन्तोपग्रदम्‌ 1 
ध्वान्तस्य मोहतिमिरस्य या सन्ततिः समूहस्तस्या. पूषणं सूयम्‌ । रत्नत्रयं सम्यग्दशंनन्तान चारित्रात्मकः 
सणिव्रितयं भजे सेवे 1 रूपकाटख्कार. ॥ & ॥ 

अथ निनवाणी स्तोतुमाह--वाणीति--क्मणां क्तानावरणानां कृपाणी करवालिका रछत्रीति 
यावत्‌ , संसार एव जखूधिः सागरस्तस्य सं तरणे प्ख्वने लोणी नौका, वेण्या केशपाशेन जिता निजिता 
घनमाला मेघपद क्तियंया सा । जिनस्याहतो वट नाम्भोजे सुखकमले भासुरा शोभमाना वाणी सरस्वती 
जीयात्‌ सर्वोहकर्पेण वतंताम्‌ ॥ ७ ॥ 

अथ पूर्वाचाय॑परस्परां स्मठमाद--अरन्ध्रेति- अहं हरिचन्छ. । पूवे च त आचार्याश्च पू्वाचार्या- 
स्तेषां परम्परा तां पूवंसूरिसन्ततिम्‌ । अपूवंमाखं विचित्र जस्‌ ! मन्ये वेद्धि ! अथ तस्या अपूर्वं च्योत- 
यित॒माह--अरन्ध्राणि निरिचढाणि निरतिचाराणि सदुच्रत्तानि सच्चारित्राण्येव मण्यो रत्नानि यस्याता 
प्रसिद्माल सरन्ध्रमणियुक्ता भवतीय तु तद्धिन्नेत्ि वैशिष्ट्यम्‌ 1 मणिशब्द॒ईकारान्तोऽप्यस्ति ! अनन्ता 
अपरिमिता ये गुणा. सूत्राणि सम्यण्ठशनादयो वा तैगुम्फिता ग्रन्थिता ताम्‌ । प्रसिद्धमाखा द्येकगुण- 
गुम्फिता भवतीय ख न्तातीनगुणगुग्फितेति वेैरिष्व्यम्‌ 1 अधिकारूढवेभिप्य्यरूपका्कार. ॥ = ॥ 

अथ ॒चम्पूकान्यस्य वेशिप्व्यमाह--गद्यावछिरिति-गद्यानामावलि पक्तिर्म्याविः (ृत्तवन्धो- 
चित ग्यम्‌; इति गद्यलक्तणम्‌ 1 पद्यानां परम्परेति पद्यपरम्परा पद्पडक्तश्च छुन्ट.वद्धपद पद्मः इति 
प्यलक्तणस्‌ । प्रव्येकमप्येकैकमपि 1 प्रमोढमानन्दम्‌ 1 आवहति विदधात्ति। तदुद्रय मिख्त्वा तु वास्य 
तारण्यवती शोशवग्ौवनवती मशवान्तयौवनम्रारम्भवतीति यावत्‌ । कान्तेव कामिनीव । दाग्मटिति हस्य 
प्रमोदस्य प्रकपम्‌ आधिक्यं तनुते विस्तारयति } उपमाख्कार. ॥ & ॥ 

जथ प्रन्थारम्भप्रतिज्तामाह-या कथेति-सुधसंगणनाथेन सुधर्मामिधानगणधरेण मूतथात्रीशं 
भूतश्चासा धात्रीशश्च तम्‌ चरत्तावनिपतिम्‌ श्रणिक्र मगधसन्राज प्रति या कथा वणिता यदाख्यान वर्णितम्‌ । 
ता कथां पक्तुं कथयितुम्‌ 1 प्रयतामहे प्रयन्न कुमंहे ॥ १० ॥ 

स्ववाण्याश्वारिताय्यं योतचितुमाह--मदीयति-सा मदाया मामकीना वाणी भारत्येव रमणी 








\ ४ जीवन्धरचस्पूकाय्ये 


जीवःधरस्य चरितं दुरितस्य हन्तृ ् 
प्रप्रा मरीमसतमापि मदीयवाणी । 
धीरान्‌ धिनोति नियतं मटिनाञ्जनश्री- 
विरव्राधरीनयनपङ्कजसंगतेव । १२॥ 
अथ खवणरत्नाकरनिखाखकल्लोलशयङ्शेशयत्रकतिप्तयुक्ताविद्धमराजीविराजितवेलाटडकते, 
संकठद्रीपसध्यमध्यासीनेऽपि शोभातिशयन तेपासुपरि वर्तमाने, स्वमदिमनिर कृतसुराधिपटोकं 
गगनतलखचुम्विजरवूविट पिकपटेन मस्तकपरुदधूस्य प्रतिक्ञणमीक्ञमाण इवः अपारसंसारसंतमसा-थी- 
कृतजीवलोकस्य पुरुपार्थचतुष्टयप्रकाशनायेव दिवाकरयुगटनिशाकरयुगलन्याजेन प्रदीपचतुष्टय- 
साविभ्राणे, सूरतीक्रतरावण्य इव महीमहिलाया ,रद्धस्थल इव श्रीासिकाखास्यस्य; प्रतिच्छन्द्‌ उव 
नाकटोकस्य सकटटेखटोचनमीनानामाटम्बनकरपे जम्धूद्ीपे, भरतखण्डमण्डनायसानकमटवन- 
मधुटन्धभरद्ध माखव्याजेन सकट्टोकटोचनवन्धनाथंमायसश्ह्वखामिव विभ्राणम्‌. ; परिपाकपि- 
रामा । चिरात्‌ चिरकाटेन चरितां कृतकरन्या अभूद वभूव । या भावेरनुरागपूर्णासिप्राये जिननायक 
जिनेन्छम्‌, जोवन्धरमेतन्नामपय ठेव स्वामिन चवे स्यीफतवती । जीवन्धरोपाख्यानवर्णनेन मदीया वाणी 
कर क्त्याभूठिति भाव. ॥ १५॥ 
अथ जीवन्वरचरितस्वराद्धुतव्रमावमाविमावयितुमाह--जी वः धरस्यति--दुरितस्य पापस्य हन्तृ 
विघातक' जीवन्धरस्य जीवकस्य कथानायक्स्य चरितमाख्यानम्‌ । प्राप्ता प्राप्तवती मदीयवाणी मदगरती 
मरामसतसापि सातिशयमटिनापि सता नियत निश्चयेन विम्बाधरदणा सुरक्ताधराण नय्रनपद्भज- 
सता छोचनारविन्दसल्गना मिनाजनरश्ररिव मटिनकजनटश्च।रिव धीरान्‌ विदुप. सुच्चतसश््च धिनोति 
प्रगणयति कम्पयति च 1 उपमाटकार ॥ १२॥ 
अथ जम्वृष्टीपे देमाद्वद नाम मण्टल्मरतीति निरूपयति । तत्र पव जम्बहीपं व्णयितुमाह-- 
अथाद्य निवेदनानन्तरम्‌ › ल्वणरत्नाकरस्य ख्वणोदस्य निरखोँखा अत्तिणयचपला ये कल्लोलास्तरङ्गा त 
एव शयक्रुेशया करकमलखानि तैः प्रक्िप्ता ये स॒क्ताविद्रुमा सुक्ताफटभ्रवारःस्तेपा राजी पटरक्तिस्तया चिरा- 
जिता शोभिता या वैखा तदी तयाऽलक्ृतस्तस्मिन्‌, सकराश्च ते द्वीपाश्च सकद्रपा निखिख्दीपा धातका- 
खण्डग्रश्रतय हति यावत्‌ । तेपा मध्य मध्यभागम्‌, अध्याक्ीनेऽप्यधिष्ठितेऽपि श्तोभात्िशयन संन्दयातिरेकेण 
तेपां निखिर्ीपानासुपयृध्व वतेमाने विद्यमाने, अत्यन्त शोभमान दति यावत्‌ , गगनतख्चुस्वी नभ- 
स्तरस्पर्शी यो जम्बृ विटपा जग्वृवरृच्तस्तस्य कपटेन व्याजेन, मस्तक मूानम्‌, उद्धुत्योन्नमय्य, स्वमहिम्ना 
स्वकीयप्रमावेण निराङ्तस्तिरकृतो य सुरापिपलोक पुरन्दरभुवन स्वगं इति यावत्‌ तम्‌, प्रतिक्षण प्रतिसम- 
यम्‌, ईत्तत इतीक्तमाणस्तस्मिन्नियावरोकमान इव, अपारमनवसान यत्ससारसतमस भवतिमिर तेनान्वीक्तो 
यो जीवलोको जन्तुसमूहस्तस्य, पुरपार्थाना धर्माथैकामसोक्ताणां यचतु्टय चतुष्क तस्य प्रकाशनायेवावलोकनायेव 
दिवाकरयुगटस्य सूय॑युश्मस्य निशकरयुगस्य चन्द्रयुग्मस्य च व्याजेन ठम्मेन प्रदीपचेतुष्टय दीपकचतुषट- 
यम्‌ । आविश्राणे आढघति । महीमहिलाया प्रथिवीवनिताय , मूर्त्त खावण्य सचिग्रहीकरृत सं न्दर्य 
तस्मिन्निव, श्रीखानिकाटास्यस्य लच्मीनटीनाय्चस्य, रद्गस्थल इव रद्गभूमाविव, नारकोकस्य स्वगप्रदेश- 
स्य प्रतिद्धन्द इव प्रतिविम्ब इव, सकलाश्च ते ङेखाश्च सकररेखा निंखिख्देवास्तेषां रोचनान्येव मीना 
मस्त्यास्तेपाम्‌ । आरुम्बनकूपे आधारदृपे जग्ब्रपि प्रथमद्धीपे । भरतखण्डस्य भारतवपस्य मण्डनायमानम- 
भरणव्रदाचरचर्कमल यन तस्य मधु मकरन्द तस्मिन्‌ लुव्वा्यासक्ता या अङ्गमारा श्नमरश्रेणिस्तस्य व्याजेन 
दम्भेन, सकरुटोकाना निखिख्जनान! रोचनानि नयनानि तेषा वन्वनाथंमवरोधनार्थंम्‌ 1 आयसश्द्धखा- 


१, सकरम -ग्रमःयरासीन य० । 


६ जावन्यरचम्पूकाव्ये 
* -.--अम्भोवक्चुम्बिसोधभ्वजपटपवनोद्ध तसप्ताश्वरथ्य- 
श्रान्ते सौदामिनीश्रीतुङिततनुखतामानिनीसानिताया. । 
यम्या भाणिक््यगेदप्रसतरुचि फरीकल्पितोद्विताने 
नियन्नीकाश्मसाट्दयुतिरमरपुरे च -दनस्श्वभूव ॥ ८४ ॥ 
यस्या हरि मणिमयाख्यकान्तिजाले- 
व्याप्ते वलाहककुटेऽपि सदहसखरश्मिः । 
दृ वाम्बुवुद्धपतदात्सर्थाश्वरोध- 
क्ठेशासह किमकरोद्रमनेऽयने द्रे ।। १५॥ 
यत्सु दरीवदनच द्रविखीनचन्द्र- 
कान्ताश्मसौधगकित सिटं पिपासु. । 
एणाङ्करङुरतिवेगवशात्समेत्य 
भीतो रयेन निरयात्‌ कृतसोधसिदात्‌ ।। १६ ॥ 
यस्यामनघ्यैनृपमस्दिरठेदरीषु 
गारुत्मतैमुगगणा बहु वच्िता. प्राक्‌ । 
दृष्टापि कोसल्दृणानि न -संसप्रशन्ति 
सखीमःदहासधवरखानि चर्त तानि ॥ १५॥ 





युतोऽपि सहितोऽपि, राहुभ्रमेण विधुन्तुदविभ्रमेण, विवश ॒परायत्त स्खटलितगतिरिति यावत्‌ सन्‌, सल 
मराकार, नहि लद्धयति स्म नातिक्रामति स्म । सून्नतसालसुशोमिता सासीदिति भाव । आ्ान्तिमदुसरेषठा- 
विरोधाभासा ॥१३॥ 

अथ तामेव राजपुरी वणंयितुमाद--असम्भोभुगिति--अम्भोुक्ुम्बिनो घनस्पशिनो ये सौधः 
ध्वजपटा. प्रासादपताकावखाणि तेपा पवनेन समीरेणोदुधूता दूरीकृता सप्ताग्वरथ्याना सूयेवाहाना श्रान्ति 
क्टान्तियंया तस्था , सौदामिनोभरिया विद्यद्लच्म्या तुलिता सदशी तनुता शरीरवल्लरी यासा 
तथाभूता या मानिन्यो वनेतास्ताभिमांनिता सत्ता शोभित्तेति यावत्‌ तस्या , यस्या राजपु््यां, 
माणिज्यगेहानां रत्रमयप्रासादाना प्रसृताभिनिगत्य विस्तृताभा रसुचिमरीमि कान्तिपरस्परामि कस्पित 
रचितसुद्यद्वितान विततोख्खोचो यस्मिस्तस्मिन्‌, अमरपुरे स्वगं, नियन्त निग॑च्छुन्ती नीखाश्मसार्स्य 
नीलमणिमयप्राकारस्य द्युति कान्ति, वन्दनखक. वन्दनमाखा, बभूव । उद्‌ त्तालङ्कार ॥१४॥ 

अथ तस्या आख्यान्वणेयितुमाह--यस्या इति-सदल्रररिमि सूयं , यस्या राजपुर्था हरिन्मणि- 
मयाना हरटणरतनिमितानामाखयाना निखयाना कान्तिजाटेरभक्षिसमूे , व्यासेऽभितते बखाहककुटेऽप 
मेवसमूहेऽप दूर्वम्बुदुढथा शतपवंसङ्खिधिया पतन्तो नीचेरायान्तो य आत्मरथाश्वा स्वकीयस्यन्दनचाहा- 
स्तेपा रोधे निघारणे य ॒क्टेशो ठु ख तस्यासहस्त सोहुमसमथं सन्‌ किम्‌ गमने गतौ दवे अयने टक्तिणोत्तरा- 
भिधौ दवौ मर्गो जकरोत्‌ विदधौ 1 श्रान्तिमदुरपेक्ते ॥१५॥ 

यत्मुम्ड रीति-- यस्या राजपुथां सुन्दरीणां टख्नाना वठनचन्दर मुखेन्दुभिविखीना दता ये चन््र- 
कान्ताश्मसंघाश्नन्ढ्रकान्तमणिमन्दिराणि तेभ्यो गलित पतितत, स्क जर पिपासु पातुमिच्छु, एणाङ्ग- 
ुन्द्रस्ग , अतिवेशवशात्‌ सस्वरम्‌, समेत्य समागत्य, कृत, कृत्रिमश्चासौ सोधसिहश्च भवनमृगेन्दरश्च 
नस्मात , भीतखरत सच्‌ , रयेन वेगेन, निरयात्‌ निरगच्छत्‌ ॥ १६॥ 

यस्यामिति-- यस्या नगयाोमू्‌, अन्यांणि अमूल्यानि ्रे्टानीति याचत्‌ , यानि नृपमन्डिराणि राज- 





१ सन्प्रशन्त, व° | 


प्रथमो खम्ध. 


उदग्रहस्यवछिमाभरितानां यचाङ्गनानां नयनोटश्रीः 1 
गङ्खां सखी स्वामवलोकितुं उ क्स्वगं गता सूयसुतेव माति 1! श्त 
यसासादपररपयप्रतिफट्देवाद्नास्वाङ्गना- 
भेदं दटिनिमेपकोशलवशाञ्नानाति यून। ततिः। 
यदरेदूयशिगोगरहस्थसुर तीवक्चेःटुरविस्वं विधो 
्वचिरचं चैव समीद्य संशयमगात्‌ स्वभानुरश्राजिरे । १६॥ 
यत्मौधानवटोक्य निजरपतिद्रौडनिर्निमेपोऽभवद्‌ 
यस्या बीच्य सरोजशोभिपरिखां गज्ञा विपादं गता । 
यच्त्यानि जिनाखयानि कटय स्मेरः स्वकातंस्वरं 
स्वीचक्रे च वखद्विपं सुरपुरी या बीच्य शोकाकुखा ।। २० ॥ 


~~ -~-----^~ --~-~---- ~~~ ~ ~ ~ ~~~ 





~ ~ ~ -~----~---~-~~----~----~~---~---~~---~---~~~ 


भवनानि तेषां देहदयस्तासु गारूमतेर्गार्डें रलैः, म्राक. पूवम्‌, बहु भूरिणः. वच्िता. प्रतारिताः, गगणा 
ह रिणसमूहाः, कोमखतृणानि श्ृहुशप्पाणि हरिद्रणतृणानीति यावत , ृटाप्यवलोक्यापि, न॒ सस्परशन्ति, न 
तेषां स्प कुचैन्ति, तान्येव दरिततृणानि यदा खीणां नारीणां मन्दहासेन स्मितेन धवलानि सितानि भवन्ति 
तदा चरन्ति भक्तयन्ति । भ्रान्तिमटख्ङ्कार. 1 

उदमरेति--यत्र नगर्याम्‌, उदग्रा सन्नता चासौ हम्यावलिश्च सोधसन्ततिश्च तामु, आशध्रिताना- 
सविष्टितानाम्‌, अद्घनानां नारीणाम्‌, नयनास्युत्परानीवेति नयनोप्पदखानि नेच्रकुदल्यानि तेपां श्रीः शोभा, 
स्यां स्वकीयां मखी वयस्यां ग्धं मन्डाकिनीम्‌, जवरोकरितु दृष्टुं ढग्‌ फटिति, स्वगं त्रिदिवं गता सूयंसुतेव 
युनेव माति शोभते ! उप्प्रे्तारङ्कारः ॥१८॥ 

यस्रा्तारेति--यूनां तस्णानां तति. पंक्तिः समूह इति यावन्‌ , यस्या राजयुर्या. प्रासादपरस्परायां 
मवनश्रेण्यां प्रतिपडन्स्य, प्रतिविस्त्त्वेन परिणसन्त्यो या देवाह्गनाः सुयं , ताश्च स्वाद्गनाश्च स्वकीयवक्ञभा- 
रेति इन्दस्तासु भें वंरिप्स्यम्‌, टपु नथनेषु निमेषः पच्मपात एव कौशं नैपुण्यं तरय वशम्तस्मात्‌, 
जानाति बुध्यते, तत्रत्या युव्रतयो देवोसन्निभा आसन्‌ केवर निमेष एव तासा नारीच्ववोध्रको वभूव । देवीनां 
नयनेषु निमेषो न जायत इति सिद्धि. ' अश्राजिरे गगनाङ्गणे, स्वर्भान्‌ राहु", यस्या नगर्या वेहयेररो- 
गृह्‌ स्थान्‌। नोरमणिमयाग्रनिकेतनप्रष्टस्थितानां सुदतीनां शोभनदन्तानां नारीणां चवत्रेन्दु विर्व मुखचन्द्र 
मण्डल, व्रिधोश्च चन्द्रमसश्च, विस्वमेच मण्डलमपि, समीच्य विरोक्य, स शयं कोऽत्र चन्दर इति स देहम्‌, जगात्‌ 
प्रापत्‌ , इण्‌ गताविव्यस्य खडि रूपम्‌ इणो गाड ठडिः इति गाडादेश. । यत्रव्यसुद तीवठनानि विधरुविम्ब- 
सरणान्यास्िति भाव. । पूर्वीयं यतिरेक उत्तरार्धे च सशयारद्भार. ॥ १६ ॥ 

यत्सधानिति-- यस्या राजपुयां सौध्रान्‌ राजमवनानि, अवलोक्य द्रा, निजैरपतिरिन्धः ढक 
किप्रम्‌, निनिमेपः पच्मपातरदित., अभवद्‌ वभूव, साधानं शोभात्तिशयं दष्टा विस्मगेन विनिमेपोऽभूदिति 
मावर. 1 यस्या नग, सरोजे कमर. शोमिनी ससुज्ञासिनी परिखा खातं ताम, वीचय विखो्य, गङ्गा 
भागीरथी, विपाठ खें पत्ते विपमत्तीति विपाठ. शिवस्त गता प्राप्ता । यतच्रत्यानि यन्नसवानि जिनाट्यानि 
जिनेन्द्रमन्दिराणि कर्यन्पश्यन्‌ सेरुटंमादि , स्वकस्यात्मन आर्तस्वरं पीटाजनितयेस्वर्थं पते स्वस्य काटस्वर 
स्वस्य सुवगमयत्वम्‌, स्वाचक्रऽइ (चकार, सुरपुरा च उेवपुरा च, यां राजयुरी, वीचय दष्टा, शोकाङखा 
टुःखभ्यग्रा सती वरूह पसन्द पत्ते ववयोरेक्याद्वरद्धिपं पराक्रमरिपु निवखमिति यावत्त, स्वीचक्र इत्ति 
क्रियया सम्व्न्य 1 निजरपतिगप्रश्धतीना स्यभावसिद्धेपु निर्निमेपन्वादिपु सौधार्दीनां दर्णनस्य कारण- 
स्ेनोन्प्रर्नणादुद्प्रनारदङ्रः, त्च श्टेपोऽुप्राणग्रनि ॥ २० ॥ 


दनयाः चर | 


त जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


शाग्ति रम शस्वमहिमा महनीयवृत्ति- 
स्तां भूपमौटिसणिरञखितपाद पीठः । 
सव्यंधरक्ञितिपतिसचि यस्य कीर्ति 
प्रत्यर्थिमि सह दिगनतमवाप शुभ्रा ।॥२१॥ 
यश्च किर संक्रन्दन इवार्ना दतसुमनोगण", अन्तक इव सदहिपीसमधिष्ठित ; वर्ण इवा- 
शा -तरक्तण , पवन इव पद्यामोढ स्चर , हर इव सहासेनानुयात ; नायायण इव वराह वपुप्को 
दयोद्धूतधरणीवख्य› सरोजभव इव सकटसारस्वतासरसमभावुभूति मद्रगुणोऽयनागोः विदु- 
धपतिरपि कुटीन', सव्णेधरोऽयनादित्याय ;, सरसाथेपोपकवचनोऽपि नरसाथपोपकवचन. 
आगसाल्याश्रितोऽपि नागमाल्याश्रित । 





अथ नगरीवर्णनानन्तर राजान वणयितुमाद--शारित स्मेति--णस्तो महिमा यस्य स प्रणस्त- 
माहात्म्योपेत महनीया श्लाघनीया वृत्तिर्ग्यवहतिर्थंस्य स , भूषाना पार्थिवाना मोरिमणिभिर्श॑ङ्टरन्त- 
रङ्ञितोऽदणोछत ॒पादपीऽश्वरणासन यस्य स, सत्यधरश्चासौ क्तितिपतिग्चेति सःयधरक्तितिपति , सत्य- 
न्धराभिध्रानो वृप , तां राजपुरीम्‌, शास्ति स्म पाख्यति स्म, चस्य चपस्य शुश्रा धवदा, काति समक्ता, 
ध्यरा. कीर्तिः समना चः इत्यमर । सुवि पएथिन्याम्‌, प्रत्य्थिभिररातिमि सह साधम्‌, दिगन्ते काष्टान्तम्‌, 
अपाप प्राप्ता । विगतारातिरवदातमीर्तिंसम्पन्नश्चासातच्रासीदिति भाव । सहोक्तिररुकार. ॥ २१ ॥ 
अथ तस्य वैशिष्व्य ठशंयित॒माह--यश्चेति- यश्च सत्यन्धर , किरति वाक्याुह्रार एेतिदये 
चा, सक्रच्छन इव पुरन्र छव, आनन्दित ममह्वादित सुमनसा विपा गण समूहो येन, पुरन्दरपक्ते 
सुमनोगणो देवसमूह , अन्तक इव यम॒ इव सरहिष्या कृताभिषेकया पट्टरार्या समधिष्ठितो युक्त , यमपत्ते 
स्ववाहनभूतमदिषपत्नींसहिक्त , वरण छव प्रचेता इव, आ समन्ताच्छान्त निस्पलव रक्तण यस्यस, 
वरुणपक्ते आशान्तस्य पश्चिमकाष्टान्तस्य रक्ञणं यस्मा , पवन इव समीर इव, पद्याया खचम्या आमोदेन 
हर्पेण रुचिरो मनोहर , पवनपन्ने पद्माना कमखानामामोढेन सौरमातिशयेन रुचिर सुभग , हर इव शिव 
इव, मदासेनया विशालगप्रतनयाऽचुयातोऽनुगत , शिवपक्ते महासेनेन कातिकेयाभिधानेन स्वपुत्रेणानुयातोऽ- 
नुगत , नारायण इव विष्णुरिव, वराहवेपू्कृषटयुद्धेपु य॒ उदयो विजयस्तेनोदुष्टत ससुन्नमित धरणीवल्य मदी- 
मण्डर येन स , चिष्णुपक्ते वराहस्य सुकरस्य वपुण्कख्या शरीरकचया य॒ उदयोऽवतारस्तेनोदश्तं रसातखा- 
त्ससुन्नीत धरणीवछ्य भू मण्डर येन स, सरोजसमभव उव वेधा इव कराभिश्वातुरीमि सहित सकट, 
सारो बू स्व धन यस्य सं सरस्व, तामरसस्य कमरप्येव भाया दीकेरनुभू तिरपभोगो यस्य स, 
सकलश्चासो सारस्वण्चेत्ति सकरुसारस्व सकरसारस्व्वासो तामरसभानुभ्‌ तिश्वेति सक्लसार- 
स्वतामरसमानभूति , अथवा सकला खमा ये सारस्वता सरस्वतीभक्ता पण्डितास्तेपा यामरसभा 
स्थायिसमितिस्तस्यामनुभूति प्रभावो यस्य स, वेध पक्ते सकटा सचातुरीका समग्रा चा येऽमरा देवा 
अथवा सारस्वतामरा लौोकान्तिकटेवविगेपास्तेपा सभायामञुभूति. प्रभावो यस्य स , अन्न सवत्र शिल्शोप- 
मालङ्कार । भर युणोऽपि दि स्गजविशेपगुणोऽपि अनागोऽगज पक्त भद्रगुणयुक्तोप्यपराधश्ून्य , आगश्शव्ट- 
स्याठन्तत्वमपि क्वचितपरयुज्यते, विबुधपतिर्पीन््रोऽपि कौ प्रथिध्यां रीन स्थित प्ते विदुष्टानां विहुपा 
पत्ति. स्वामी विद्रच्छरृष्टोऽपि सन्‌ छुरीनोऽभिजात , सुव्णधरोऽपि सुमेररपि, अनादिष्यागोऽमूयंपवेत 
सूयांगमनरहि तशर इति यावत्‌ पक्ते सुवणघरोऽपि सुन्द्ररूपधारकोऽपि, अनादिरादि रहितस्त्यागो ठान यस्य 
› रसेनोपरकितोऽथों रलाथस्तस्य पोपकाणि समर्थकानि वचनानि चस्य तथाभूतोऽपि सन्‌ , न तथाभूत इति 
नरसाथंपोपकवचन पन्ते नराण। मनुजाना सास्य समूहस्य पोपकाणि वचनानि यस्य स , आगमस्याक्चनिद- 
न्यनशाद्घस्यास्या पड्क्स्याऽऽश्रितोऽपि सेवितोऽपि तथा न भवतीत्ति नागमार्याध्रित परते नागाना गजाना 
माद्येन पड्क्त्याऽऽश्रत सेवित सहित इत्ति यावत्‌ ! अव्र सर्वत्र विरोधाभासाल्कार । अस्तीति शप 1 


प्रथमो रम्भः ६ 


कीर्तियेस्य दिगङ्गनाकुचतटीपाटीरसंवादिनी 
तेजश्रीः किक तत्र इुङकुमकृताटंकारशङ्कावहा । 
आज्ञा यस्य सहासदहीशमकुदीष्वाकल्पमाखायते 
यत्सेवा सङरदर्थिनां परिचिता स्वगद्रवगौयते ॥ 
यस्मिञ्छासति सहीसण्डकं मदमाछिन्यादियोगो मन्तद- तावल्पु, परागः कुरुमनिकरेपु 
नीचसेवना निश्नगासु, आतेवत्त्वं फएकितवनराजिषु, करपीडनं नितम्बिनीकुचक्ुम्भेषु, विविधाथ- 
चिन्ता व्याख्यानकलसु, नास्तिवादो नारीमध्यप्रदेरेषु, गुणसङ्गो युद्धेषु, खठ्सङ्गः कठम्ुख्पु, 
अपाङ्गता कुरङ्गात्तीखोचनतरङ्गपु, मछिनमुखता मानिनीस्तनमुक्ु, आगमकुटिरुता भुजङ्गपु, अजि 
नाजयागः शूपाणो, सोपसगता धातुषु, दरिद्रभावः शतोदरीणाञुदरेषु, दिजिहता फणिषु, पटा- 
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तमेव वणयितुमाह--कीर्तिरिति--यस्य सत्यन्धरस्य, कीर्ति. समक्ता यश इति यावत्‌, दिगङ्ग- 
नानां काष्टाकामिनीनां कुचतरीषु वत्तोजप्रदेशेषधु पाटीरस्य चन्दनस्य संवादिनी समर्था तत्तस्येति याचत्‌ । 
तेजःश्री : प्रतापलचमीः, तत्र दिगङ्जनाङुचतरीषु कु्कुमेन कार्मीरेण कृतो विहितो योऽलङ्कारो भूषा तस्य 
शङ्कावहा संदेहोत्पादिका, अस्तीति शेषः, किरति वार्तायाम्‌ । यस्य नृपस्य, आक्ता निदेशः, महामदहीशानां 
महाराजानां मङ्टीषु मोखिषु, अआगकरपमालेव नेपभ्यलगिवाचरतीत्याकल्पमारायते । सङ्देकवारम्‌, 
परिचिता प्राप्ता, यस्य चपस्य सेवा शुश्रूपा, अर्थिनां याचकानाम्‌, स्वगदरवः कलपद्ृ्तास्तेषां वर्ण. समूह 
दवाचरति । उपमा ॥२२॥ 

अथ श्खेपगभंण परिसं स्यारद्कारेण तमेन वणेवित॒माह--यरिसगिनति-- यस्मिन्‌ सत्यन्धरे मही- 
मण्डर प्रथिवीवख्यं शासति रति सति, मदमाटिन्यादियोगो दानजन्यकाटप्यादिसवन्धः, मत्तदन्ता- 
वेयु सत्तमतङ्गजेप्ेव परमत्यन्तं व्यवस्थितं नान्यत्र गवेजन्यकाटप्यादिसस्वन्धो बभूव, परागः कौसुमं रजः 
ङखमनिकरेषु पुष्पसमूहेष्वेव नान्यत्र परागो महापराधो वभूव, नीचस्य निम्नस्थानस्य सेवना प्राक्िः 
निम्नगासु नदीप्वेवे नान्यत्र नीचानां ष्लुदाणां सेवनोपासना बभुव, ऋतूनां विकार आर्तवं तस्य॒ भाव 
आते वत्वं, फलिताः सज्जातफलखा या वनराजयः काननपडक्तयस्तासु नान्यत्रात्तवतां दुःखतां भाव 
आत्तं दुःखमिति यावद्‌ बभूव, करेधुवजनपाणिमिः पीडनं संमदंन नितम्बिनीनां कामिनीनां 
ऊचङम्भेषु स्तनकरशेप्वेव नान्यत्र करैवंकिमिचेपतिग्रादयद्रन्यभागैरि ति यावत्‌ पीडनं वेशो बभूव, विवि- 
धाथानां नकविधपदाथानां चिन्ता विचारो व्याख्यानकरसु देशनाचातुरीप्वेव नान्यत्र विविधानां 
नकग्रकाराणामर्थानां ल्वणतेरहिङ्धयुडादीनां चिन्ता बभूव, नास्तिवादः दशतरत्वेन नारयेवेति कथनं 
नारीणां वनितानां मध्यप्रदेशेषु कटिस्थनेष्वेव नान्यन्न नास्तिवादोऽभिरूपितप दार्थाभावनिवेदनं वभूव 
गुणस्य मो्यां भङ्गो विनाश्डेद इति यावत्‌ , युद्धेषु ससरेष्वेव नान्यत्र गुणानां दयादा्तिण्यादीनां 
भद्नो विनाशो बभूव, खखेन गोधूमादिधान्यपवित्रीकरणयुक्तस्थानविशेषेण सङ्गः ससागमः, करम- 
ङरेषु ची हिसमूहेष्वेव नान्यत्र खलुदुष्टः सङ्गः संसर्गो बभूव, अपाद्गता क्टाक्तता कुरद्ात्तीणां सखग- 
खोचनानां रोचनतरङ्गषु नयनपरभ्परास्वेव नान्यत्रापाङ्गता बिकलङ्गता वभूव सरिनिमुखता कृष्णाग्रता 
मानिनीनां नारीणां स्तनसुङखेषु ऊचकुरेष्वेव नान्यत्र मछ्निमुख्ता दजंचता बभूव, दजनो हि 
करष्णचदनत्वेन प्रसिद्धः, आगम आगमने कुटिलता वक्रत्वं सुजङ्गेषु सरपेष्वेव नाभ्यत्रागमे सिद्धान्ते न्ते कुटिख्ता 
वक्रत्वं मायावित्वं बभूव, अजिने चमण्यनुरागः प्रीतिः शूखपाणौ शिव एच नान्यत्र जिनानुरागस्य जिनेन्द्र 
भक्तरभावोऽजिनानुरागो बभूव, सोपसगंता प्रादु पसगंसदित्तता धातुप्वेव भूग्रश्ठतिधातुष्वेव नान्यत्र 
सोपसगता सोपद्रवता बभूव, दरि्रिता कशता शातोदरीणां कृशोदरीणां नारीणममुदरेषु जटरेप्ेव नाम्यन्न 
द्रिनभावो निधनत्वं बभूव, द्विजिहता सपत्वं फणिषु सरपैष्वेव नान्यत्र दविजिहता पिशुनता बभूत्र, पलाशता 
पत्रसहितता चिपिनतरुषण्डेषु काननानोकहकरुपिष्वेव नान्यत परक मांसमश्नातीति परखाशी तस्य भाव 

ध: 
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शिता विपिनतरपण्डेपु, अधरराग. सुदतीमुखकमलेषु तीद्णता कोविदवुद्धिपुः कठिनता का ता- 
कुचेषु, नीचता नाभिगहरेषु, विरोध पञ्चरेषुः अपवादिता नीयेष्ठयकात्येषु, घनयोगमज्ञो वरपोव- 
मानेषु, कटिकोपचार. कामसंतापेयु, कलर्द॑सकुटं क्रीडासरसीषु परमेवं व्यवस्थितम्‌ । 
चवत्र चन्दरमरभं यद्‌सुजयुगमजित यस्य गात्रं सुपाश्वं 
छरत्यं स्वाधीनधम्यं हदि पुरुचरितं शीतं सुतरताल्यम । 
राय्यं श्रीवधंमानं कुटमतिविमल कीर्तिब्रन्दं सनःतं 
सोऽयं प्रत्यत्ततीर्थेश इव विजयते विश्वविव्याविनोदः ॥ २३ ॥ 
यलाणिपल्टवधृतासिजटान्निमज्ज- १ 
च्छबु्रजातसञुदितां जलविन्दुरानिम । 
तारावदीति तु वदन्ति जना गृषत- 
तत्रान्यथा मकरमीनङ्करीरकाः के ॥ २४॥ 
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पलायिता मांसागित्व वभूव, अधरे उन्तच्छुदे रागोऽरूणिमा सुदतीनां नारीणां सुखकमलेषु वद नारचिन्देप्ेव 
नान्य्राधरेषु नौचेवु राग प्रीतिरधररागो वभूव्र, तीचणस्थ भावस्तीच्णता कुशाग्रता कोविद्रान( विपश्चिता 
बुद्धयो वरियस्तास्वेव नान्यत्र तीच्णता तिग्मता कशोरतेति यावद्‌ वभूव, कठिनता कठोरता कान्तानां 
चनितान कुचेपु वक्तोजेप्वेव नान्यत्र कठिनता निदंयता बभूव, नीचता गभीरता नाभिगहरेु तन्दिगते- 
ष्वेव नान्यत्र नीचता खरता वभूव, वीना पर्तिण( रोध आवरण पज्रेषु शटाकायन्त्रेप्मेव  नान्यच्र 
विरोधो विद्रेषो वभूत, पश्च वश्चेति पवौ तावारी येपा ते पवादय. पकारवकारप्रशतिवर्णा, न सन्ति 
पवादयो यदु तान्यपवादीनि, तेषां मावोऽपव्रादिता नीरोष्ठ्यकाव्येषु-ओष्ठस्थानोचारणयोग्यपवर्गादि 
चणेरहितकराव्येय््रेच नान्यत्र, अपवादो निन्दास्ति येपां तेऽपवा दिनस्तेपा भावोऽपवादिता वभूव, घनैर्भधेरयोग. 
सदो घनयोगस्तस्य भन्नो विरहो वर्पावसानेयु प्रावृट्‌ समा्षिप्वेव नान्यत्र घनो निविडो यो योग. सम्बन्यस्तस्य 
भद्धो विनाणो वभूव, कलिकाना पुष्पदरानामुपचार. णस्यादिपु प्रयोगः कामसंतापेषु मद नञ्वरेष्वेव नान्यत्र 
कटिपु कर्हेपु कोपस्य करोचस्य चारो गमन वभूव, करहसानां कादम्बाना कुट समूह क्रीडासरसीपु केट- 
कामरेप्वेव नान्यत्र सकुर सन्ततियुत कट्ह विद्धेपो वभूव 1 परिसस्याटकार । 

वक्चमिति-- विश्वासा विद्याना व्रिनोढो विश्वविद्याविनोदो निखिटागमकोविद , सोऽयं सल्य- 
न्ध" प्रत्य्ततीर्थेण इव प्रस्यक्ततीथ॑कर इव विजयते सरवोत्कपेण वतते थविपराभ्या जे." हः्यात्मनेपदम्‌, 
तथाहि यस्य राज्ञ वक्त्र वदन चन्द्रस्य प्रभेव प्रभा यस्य तत्‌ पर्तेऽ्टमतौथंकर रूपम्‌, यस्य नृपस्य अजयो 
वाहोयुंग युगलम्‌, अनित केनाप्यपराभूत पक्ते द्वितीयतीथंङृढ.पम्‌, यस्य गात्र शरीरम्‌, शोभने प्च 
यस्मिस्तत पत्ते मक्षमतीथकररूपम्‌, कृत्य कायम्‌, स्वस्याधीन स्वाधीन, धमांढनपेत धर्म्य, स्वाधीनच्च तद्‌ 
धम्य॑न्चेति स्वावीनधम्येम्‌ स््रतन्त्र धमपितन्च पन्ते स्वाधीनपच्चटशती्थकरम्‌, हदि चित्ते, शीतर शान्तम्‌, 
सुचतेन णोभन्रतेनाच्य सहितम्‌, पुर विपुर चरित चारित्रं पक्त पुरोभंगवतो वृपभनाथस्य चरित गमन 
णीतटः दणमती्थंकररूपम्‌, सुघत्ताच्य विशतितीर्थंकररूपम्‌, राज्य साश्राज्यम्‌, धरिया ख्म्या वध॑मान- 
सेधमानम्‌, पक्ेऽप्रातिहार्योपश्तितमहावीरतीथंकरसरूपम्‌, ऊर गोत्रम्‌, अत्तिविमरं निर्मरुतरम्‌, पके त्रयो- 
उथतीर्थंक्र रूपम्‌, कीतिन्रृन्ट यश.समृदस्तु, अनन्तमन्तातीतं पक्त चतुदंशतीर्थकररूपम्‌ । यस्येत्यस्य 
सर्वत्र सम्बन्ध । ण्टेष. ॥ २२ ॥ 

यत्पाण)ति-- निमज्जन्‌ नरन्‌ शचुचज. शन्ुसमृहो यम्मिस्तस्मात्‌ , यस्य॒ पाणिपरख्वेन करकरिस- 
व्ययेन तस्य गृहीतस्याये खद गस्य जट पानीय तस्मात्‌ , समुदिता ससुच्छाटिताम्‌, जखचिन्दूनां तोय- 
पृपतान। राजि पन्छिम्‌, ताराणा नक्तत्राणामावटी पक्तिरिति सु जना लोका, बद्रन्ति कथयन्ति, णतल्टोक- 
कथनम्‌, सपा मिन्या, अस्तीति णप, अन्यथा सपान्वाभावे, तत्र तारावल्याम्‌, मकराग्य नक्राभ्च, 
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यस्य च वद्नतटे कोयकुटिलितभुकटिघटितेऽशुरणतया बनं प्रति धावमानानां प्रतिपक्तपा- 
वानां बरृक्ञराजिरपि वातान्दोकितशाखाहस्तेन पतन्रिविरंतेन च राजविरोधिनोऽत्रं न प्रवेष्टव्या 
इति निषेधं कुर्वाणा तामतिक्रामत्सु तेषु राजापराधभयेनेव प्रचातकम्पमाना विशङ्कुटकण्टकेन 
केशेपु कपतीति शङ्कामङ्कर्यामास । यस्य प्रतिपक्तलोलान्तीणा काननवीथिकाद्म्बिनीशस्पायमान- 
तनुसंपदां वदनेषु वारिजश्रान्त्या पपात हंसमालाः तां कराङ्कखीभिर्निवारयन्तीनां तासां करपल्ल- 
वानि चकष्वुः कीरशोवकाः, हा हेति ्रकपन्तीनां कोकिलभरान्तिभाविताः शिरस्सु कु्ायितं कुवेन्ति 
स्म करटा", ततश्चक्तिवेणीनामेणाक्षीणां नागशरान्त्या कर्षन्ति स्म वेणीं मयुराः, ततो दीघं निः- 
श्वाससातम्वतीनां तद्रन्धद्न्धमुग्धमध्ुकसा मदान्धाः समापत तः पश्यन्तोऽपि नासाचस्पक न 
निवृत्ता बभूवुः, गुरुतरनितम्बङ्कचङ्कम्भभारानतानां वेधसा स्तनकटशस्ट काठिन्यं पादपद्म 
वाञ्छ तीनां धावनो चयुक्तमनसां चकितपादयुगनप्रस्तनखचन्द्रचन्द्रिकासु संमिकिताश्चकोरा उप- 





मीनाश्व, पाठीनास्चव, कुरीरकाश्च कक'टाश्च, इत्येषां न्द्रो जटजन्तुविशेपाः, के किन्नामघेयाः 
सन्तीति शेषः, जखजन्तवो जरचिन्दुष्तरच निवसन्ति न च तारावर्ाम्‌, पत्ते मक्ररादयो रारिविशेषाः । 
अपद तिररुंकार. ॥२४॥ 

अथ तस्य प्रभावातिशयं व्ंयितुमाह--यस्येति--यस्य सत्यन्धरभूपारस्य, वढनतटे मुखत, 
कोपेन क्रोधेन कुटुलितभ्यां भर्‌. कुटिभ्यां घटिते सहिते सति अशरणतया रक्तक्रभावेन, वन काननं ग्रति 
धावमानानां वेगेन गच्छताम्‌, प्र तिपक्तपार्थिवानां शतन्ुभूपतीनाम्‌, वृ्ताणां तरूणां राजिरपि ततिरपि, वातेन 
वायुनान्ोख्तिा कम्पिता शाखैव हस्तः करस्तेन, पत्रिणां पक्षिणा विरुतं ध्वनिस्तेन, च, रा्लो विरोधिनो 
राजविरोधिनो नृपतिप्रतिकूखाः, अव्र वने न प्रवेष्टव्या न प्रवेष्टुमर्हाः, इति निषेधं प्रतिषेधं, कुर्वाणा चिद्‌- 
धाना, तां व्रक्तराजिम्‌, अतिक्रामस्सूज्धयत्सु तेपु प्रतिपक्तपार्थिवेपु, र क्लोऽपराधो राजापरावस्तस्माद्‌ भयं 
भीतिस्तेनेव, प्रवातेन प्रकृष्टवायुना कापमाना सती, विशङ्धरकण्येन विशारकण्टकैः, जातित्वादेकवचनम्‌, 
केशेषु कचेयु कषंतीति शङ्क; संशौतिम्‌, अद्भुरयामास प्रादु्माव्रयामास । उस्प्तरङ्कारः । 

यस्येति--काननवीथिः श्यामख्वनसरणिरेव कादम्बिनी मेघमाला तस्यां शस्पायमाना विद्युदिवा- 
चरन्ती तनु सपच्छरीरसंपत्तिर्याषां तासाम्‌, यस्य नृपस्य, प्रतिपक्तरोखाक्तीणां शन्रुचपलृटोचनानाम्‌, वद्‌- 
नेपु सुखेयु, वारिजश्रान्त्या कमलविश्मेण, हसमाला मराख्पङक्तिः, पपात पतति स्म । तां हंसमाटाम्‌, 
कराज्घुरीमिहेस्तशाखामि., निवारयन्तीनां प्रतिमेवयन्तीनां तासां शतरुख्ीण! करपरख्वानि पाणि- 
किंसख्यान्‌ , पल्लवः किंस्योऽलियाम्‌ः इत्यमरः, कीरशावक(: शुकशिशवः, चकषु कपन्ति स्म । 
हा हेति दु-खग्रदशंकशब्दसुच्चायं प्रखपन्तीनां विर्पन्तीनां तासां शिरस्सु मूधंसु, कोकिलानां पिकानां 
श्रान्त्या श्रमेण भाविता युक्ताः करटः काकाः, कटायितमनुकरणशण्दः, आघातं कवेन्ति स्म विदधति स्म 1 
तत. शिर.सु करटकृतकुद्ायितानन्तरम्‌, चरिता. पतिता वेण्यः कवयो यासां तासाम्‌, एणाच्तीणां सग- 
नेत्राणास्‌, वेणी कवरी केशपाशमिति यावत्‌ › नागानां सर्पाणां आन्त्या सन्देहेन, मयूरा केकिनः, कर्षन्ति 
स्म चक्रु, तततस्तदनन्तरम्‌, दीधेमायतम्‌, निःश्वासं श्वासोच्छरसम्‌, आतन्वतीन विस्तारयन्तीनां 
तासाम्‌, मदेन गर्वेण मकरन्दपानजनितमोहेन वान्या व्यपगतलोचना, समापतन्तः समन्तादेागच्छुन्तः 
तासा गन्धे छुढ्वास्तद्रन्धटुन्धा., तेद्वन्धक्ु्धाश्च ते मुग्वाश्वेति तदुगन्धट्ुव्धमुग्वाः, तथामू ताश्च ते मञुकराश्च 
भ्रमराश्चेति तद्गन्धल्न्धसुग्बमधुकराः, नासा नासिकैव चम्पक' चाम्पेयम्‌ तत्‌, पश्यन्तोऽपि विरोकयः 
न्तोऽपि निच्त्ता विमुखा न बभूवु. । मरा हि चम्पकोपरि न पतन्ति, तद्रन्धद्न्धास्तु ते नासाचम्पकः 
पश्यन्तोऽपि तन््ुखोपरि समस्पेतुरित्ति भाव. । गुरुतरा अत्तिपीना ये नित्तम्बदुचकुस्भा जघनवन्नोजकरशा 
रतेपां भारेणानतानां नच्राणां वेधसा प्रजापतिना, स्तनकर्शेषु कुचङ्कम्मेषु सष्टं रचित, कारिन्य कटोरल्व, 
पादपञ्मेषु चरणकमरेपु, वान्कछुन्तीनाममिख्पन्तीनाम, धावने वेगगमन उधुक्तं मनो मानसं यासां तासाम्‌, 


१२ जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


सन्धन्ति स्म मार्गम , तते सुवि निपत्य टु -तीनां सवणेसवणेमुगोजयुगलं पक्तताखफश्रान्त्या 
कटर्थयन्ति वानरा › उति राजवितेधिनासरण्यमपि न शरण्यम्‌ । कि च~ 
यस्य॒ प्रतापतपनेन "चतुपु दिल 
नि पिता. किर पयोनिधयः क्षणेन । 
प्रवयर्थिभूपसुदतीनयनाम्बुपूरे 
संपूरिता पुनरतीत्य तट ववल्ग. ॥ २५॥ 
यस्य च रिपुमदहिटा वनमध्यमध्यासीना वनमोहनसंजातमञ्जुरुमारतीलतानुकारिण्यः 
स्वशिशुम्यः पूर्ववा्षनावशेन कीडाराजदंसमानयेति निभत्संयद्धयो वाष्पाम्बुपूरपूरितवढनकमल- 
नयनमीनप्रतिविम्बपगिष्करतस्तना तरसरोवरप्रतिफलितचन्द्रमसं निर्िश्यायं ते हसो ममापि विरः 
हाग्निव्याटीडवपुपस्तथेति परिसा त्वयामासु ; कदाचि मामकीनक्रीडासयूरं दशयेति रोदनपर- 
वोभ्य स्वभकेभ्यो मयुरीपुरतो चत्यकराविखासिने कलापिन निर्दिश्य तवाय शिखी ममापि 
तथेति सगप्रदमाख्पसिति स्म । 





माभ पन्थानम्‌ , चटिताना निच्चिष्ठाना पादयुगखाना चरणकमखान प्रसृता विस्तृता या नखचन्दरचन्द्िका 
न खरेन्दुज्योरस्नास्तासु, समिखिता एकत्र सगता , चक्रोरा जीवजीवा , उपरन्धन्ति स्मावृण्वते स्म 1 तत- 
स्तलु, सवि परथिव्याम्‌, निपत्य पतित्वा, छुटन्तीना छण्डन कुर्वन्तीनाम्‌, तासाम्‌ सुव्णसवर्णं काञ्चन- 
करपम्‌, उरोजयुगटं स्तनयुग्मगर, पक्वानि परिणतानि यानि तारुफटानि तेपा ्रान्तिस्तया, वानरा कपय", 
कद शयन्ति पीडयन्ति, इतीत्थम्‌, राजविरोधिनाम्‌ तृपतिप्रतिकूलानाम्‌, अरण्यमपि काननसपि शरण्य 
णरणगे साधु, न- नो वतत इति शेप 1 भीत्या वन गता अपि प्रत्यथिनस्तत्र शरणमल्भमाना. सस्यन्यर- 
स्यैव शरणय्युपाजगमुरिति भाव । किश्वान्यत्त्‌- 

यसयेतति--यस्य स यन्रस्य, प्रतापस्तेज एव तपन सूर्यस्तेन ‹स प्रभावः प्रतापश्च यत्तेज. केश- 
टण्डजम्‌ इत्यमर , चतुपु दिश्चु चतसृषु काष्डासु, अत्र चतुष्चिति युस््वप्रयोगश्िन्तय , सामान्ये नपुसक 
वा, पयोनिधय सागरा , कणेनाल्पेनैव कारेन, नि शेपिता नि शेषेण रोपिता निज॑रन्व प्रापिता , किरेति 
वार्तायाम्‌, पुनरनन्तरम्‌, म्रत्यथिभृपानां शवुमहीपाखानां सुदतीनां वर्रभाना नयनग्ुपूररशरप्रवाहे. 
सपूरिता. सशता सन्त , तट नीरम्‌, अतीत्य सयुरलड बय, ववद्णु संचरन्ति स्म । अतिशयोक्ति ॥२५॥ 

यस्य चेति--वनमध्य काननमध्यम्‌, अध्यासीना अधिष्ठिता, वने कानने मोहनार्थं विश्रमार्थं 
सजाता. सञुतपन्ना या मन्ुखमार्तीटता मनोदरजातीवर्य्यस्तासामनुकारिण्य प्राक्तसादण्या, यस्य च 
नृपतेश्च, रिपुमदिखा. णत्रुस्त्रि् , पूर्वा चासौ वासना च पूवंवासना तस्या वशस्तेन पुरातनसस्कार निष्नस्वेन, 
क्रीटाया वेरप्रा राजहमो मराख्विणेपस्तस्‌, आनय समपय, इतीत्थस्‌, निभसंयदुभयस्तजंन कुर्वद्‌भ्य 
स्वणिणुभ्य रवीयावौ चवालरेभ्य , बाप्पाम्बुप्रेणाश्रु प्रवादेन पूरित. स्त , वदनकमराना सुखमोत्पङान। 
नयनमीनाना लोचनतिमीना च प्रतिविम्येन प्रतिफल्नेन परिष्कृत सहितश्च य स्तनान्तरसरोवर, 
कचमभ्यउ्तिकासारस्तस्मिन्‌ प्रतिफलति, प्रतिविस्वितो यश्चन्छमास्तम्‌, निर्दिश्य प्रद, अय दर्यमान , 
ते तव हसो मरार , विरहाग्निना वियोगानटेन व्यारीढ व्याक्च वपु शरीर यस्यास्तस्या ममापि 
दतमाप्याया , तथा तादण., इस. सथं. ष्टस. पद्यास्मपूपरं , इष्यमर. । इष्येव प्रकारेण, परिसान्व- 
यामासु गमयन्ति स्म 1 तान्‌ स्वरिदनिति सस्वन्य 1 

कदाचिदििति---कटाचितं जातुचित्‌, ममाय मामकीन स चास क्रीडामयूरश्च त मदीयकेडिकटा- 
पिनम्‌, ठय दृष्टिगोचर कुट, इतीत्यम्‌, रोढनपरवशेभ्यो रुदद्भ्य , स्वासामभकस्तेम्य. स्वकीय रिशुभ्य. 


------- ~ 
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१, चर पल्ल उति 


| 


स्रीविशेष्वम्य ध्वत॒पुंः इति पुषिशेमण चिन्त्यम्‌ | 


प्रथमो म्भः ९३ 


तस्य सत्यंधरस्यासीत्कान्ता कान्त्यधिदेवता । 
वेखा कावण्यपाथोधेर्विश्रुता विजयाख्यया ॥ २६ ॥ 
सौदामिनीव जद नवमञ्जरीव 
चृतद्रसं छुमसंपदि वाद्यमासम्‌ । 
ज्योसस्तेव चन्द्रमसमच्छविभेव सेयं 
तं भूमिपारकसभूपयदायताकती ॥ २७ ॥ 
अस्याः पादयुगं गख्श्च वदनं किञ्चाव्जसास्यं दधु 
कान्तिः पाणियुगं श्ट्शौ च विदधु. पद्याधिकोल्लासनाम्‌ । 
वेणी मन्दगतिः कुचौ च वत हा सन्नागसंकाशतां 
स्वीचक्रः सुदशोऽङ्गसौष्टवकखा दूरे गिरां राजते ॥ २८ ॥ 





धपोतः पाकोऽर्मको डिम्भः प्थुकः शावकः शिशुः" इत्यमर. । मयूरीपुरत, मयुः पुरस्तात्‌, नृत्यस्य ताण्डवस्य 
कल्या चातुर्येण विरसति शोभत इयेवंशीरस्तम्‌, करापिनं सभ्ूरम्‌, निर्दिश्य प्रदश्यं, अयं पुरोवतंमान. 
त्व शिखी मयूरः, ममापि मन्दभाग्यायाः, तथा शिखी वह्नि, हत्येवं प्रकारेण, सगद्रद यथा स्यात्तथा, 
आल्पन्ति स्म कथयन्ति स्म 1 र्खेषाङ्ङ्कार. । 

अथ तस्य सत्यन्धरस्य भार्या व्णयितुमाह--तस्येति--तस्य पूर्वोक्तस्य सत्यन्धरस्यैतन्नामसही- 
पते. कान्तेरीपिरपिदरेवताधिष्ड़ातृषधेवी, कावण्यपाथोघेः सन्दयंसखागरस्य, वेखा तरी, चिजथाख्यथा 
विजयेति नाम्ना विश्रुता प्रख्याता, कान्ता वद्छभा, आसीद्‌ बभुव ॥२६॥ 

तां वणयितुमाद--सौदासिनीवेति--आयते अरिणी यस्याः सा विशार्टोचना ला विजया, 
सौदामिनी तडित्‌, जरूदं मेघमिव, नवमञ्जरी नूलनपुप्वखक.. चृतदुसमिव साकन्दमदहीरुहमिव, ऊसुससपत्‌ 
पुष्पसम्पत्तिः, आदयमासमिव चैत्रमासमिव उ्योरस्ना चन्द्रिका, चन्द्रमसमिव शरिनमिव, अच्छुविभा निम॑ल- 
प्रभा सूयमिव प्रभाकरमिव, तं भूमिपालक सत्यन्धरमहीपाखम्‌, अभूपयदर््कार । मारोपमा ॥२७]॥ 

अस्या इति-- किञ्चान्यत्‌, अस्या धिजखमह देव्याः, पादयुग चरणयुगरम्‌ , ग. कण्ड , वदनं 
च सुख च, अब्जानां साम्य सादग्यं॑दशुदंघति स्म, पादयुगयक्तेऽव्जस्य कमलमिति, गरूपक्ते शद्धः इति, 
वट नपक्ते चन्द्र इति चाथंः । “अन्नो धन्वन्तरौ चन्द्रे निचुले क्रीवमग्बुजे । अस्री कण्बुनि? इति विश्व रोचन., 
कान्तिर्दीिः, पाणिदयुगं हस्तयुगरम्‌ , रशो च नयने च, पद्माधिकोल्छासतां पद्याधिकशोभाम्‌, विद ुशवकरुः, 
कान्तिपक्ते पद्माया क्म्या अधिकोरखासत्तामधिकशोसामित्ति, पाणिययुगपक्ते, पद्मेभ्य. कमरेभ्य. स्वाभिल- 
परितदायकव्येन निधिविरेषेभ्यो वाधिकोख्छासतासधिक्षमोभासिति, दक्पक्ते च पद्येभ्यो स्गेभ्य, कमलेभ्यो 
वाधिकोल्छासतामधिकशोभासिति चाथ. 1 शपद्मीऽल्री पन्ननाटठेऽ्जे बरूहसंख्यान्तरं निधौ | प्यके नाग- 
भेदे ना पल्ला मा्गाभियोः सियाम्‌ इति विश्वखोचनः 1“ वेणी कवरी मन्दगतिसन्थरगतिः, कुवौ च 
स्तनो च, सन्नागसकाशता सन्नागसादश्यम्‌ , स्वीचक्ुरङ्गा चन्‌, , वेणी पन्त संश्चासो नागद्च सन्नाग. सत्सप- 
स्तस्य संकाशतां सादृश्यमिति, मन्दगतिपक्ते संश्चासौ नागश्च हस्तः चेति सन्नागस्तस्य संकाशतां समान- 
तामिति, कुचपक्ते न गच्छत इति नगौ, नगावेव नागौ, सन्तौ च तौ नागो चेति सन्नागौ सत्पर्व॑तौ, या 
सन्नो निकटवतिनौ च तावगौ च पवंतौ चेति सन्नागौ तयो. सकाशताम्‌ सच्शतामिति चाथ. । ननागः 
पन्नगयपुन्नागनागकेसरदन्तिवु इति विश्वखोचन. । इव्थम्‌ ›, अस्या. सुरेश सुरोचनाया विजयाय इति यावत्‌, 
अद्धाना हर्तपादायवयवाना सौष्वकरा सौन्यंकखा, गिरां वागी, द्रे विप्रक्रष्टं राजते शोभते ! चाग- 
गोचराङ्गशोभावती सासीदिति भावः} "बतः दहा" इत्यग्ययरयुण विस्मया पादपूतौं वा । शिच्ेपमा ॥२रमा 


न 


१. कन्वेश्च तव । 





१४ जीवन्धरचम्पृक्राग्ये 


अमूर्तरप्यनज्गस्य सत्सु सज्जीवनेष्विव । 
अन्येष्वन्त'पुरेष्वेपा राज्ञः प्राणा इवाभवत्‌) २६ ॥ 
श्रज्ञारसागरतरज्लपरम्परां तां 
देवीं सुखेन रमयन्नधिपो नराणाम्‌ । 
आनन्दसि श्युजटरे विद्टुटन्सदायं 
गीवीणराजपदवी च दृणाय मेने ॥ ३० ॥ 
अथेकदा भूपालमणिस्यसग्रगण्योऽपि प्रान्नपरिपदासधिपत्तिरपि राजनयविटामधिकोऽपि 
परावरतत्त्वयाथात्म्यवेदिनामुदाहरणसपि सकटसमुचि ताचाराणाम्‌; कामपरतन्त्रितचित्ततया 
कृत्याकृत्यमजानान ›, कर्मसारथिचोदित इव॒ सज्नवनविटसदज्ञाराय काष्टाद्नायाय काश्यपी 
दातुमियेप । ततो यिदितवृत्तान्ता मूर्तिमन्त इव राजतःत्रम-वा विवती इव प्रजामागघेयाना 
प्रकारा इव कुरप्रतिषटाया' परिणाम इव क्तमानुरागाणां पारद्रश्ान शाख्वपाथोनिधीनाममात्य- 
मुख्या स्वयं समन्त्य नरपतिमभ्येत्य समुचितं विज्ञापयामास । 
देव त्वयि प्रथितनीतिपयोधिचःदरे विज्ञापनं न घटते ध्रुवमस्मदीयम्‌ । 
विश्वप्रसिद्धुरमो मृगनाभिपुञ्जे मन्लीयुमेन सरभीकरण यथेह ॥ ३१॥ 





अमूतरिति--अमूरतैरपि शरीररहितस्यापि, अनङ्गस्य कल्टपंस्य, सन्जीवनेपु जीवनदाये घु, अन्ये- 
प्वितरेपु, अन्त पुरेप्यवरोधैपु विव्रि धवनिताममूहेप्िति यावत्‌ । सत्सु वि्यमानेष्पपि, एषा विजग्रा, राक्तो 
नरपते., प्राणा इव चेतने, अभवद्‌ वभूव स्वाधिकप्रियासीदिति भाव ॥२६॥ 

-ृद्धारेति--श्द्वारमागरस्य शद्गारपाथोचेस्तरङ्गपरस्परा कटलोटमालाम्‌, नाम्‌, पूर्वोक्ताम्‌, देवी 
महिपीम्‌, सुखेन शमंणा, रमयन्‌. क्रीडयन्‌ , सटा शरवत्‌ , आनन्द सिन्धुजषरे प्रमोदपाराव्राराभ्यन्तरे, विर्न 
लुण्ठन कुवन्‌ , च, अय नराणामधिप एप सत्यन्धरो नृप , गीर्वाणराजस्य पुरन्दरस्य पदवी पड तृणाय सेने 
तृणवनतुच्छ मेने मन्यते स्म 'मन्यकर्मण्वनादरे' इति चतुर्थी । इन्छ्रादप्यात्मान श्रेष्ट मन्यते स्मेति भाव. ॥२०॥ 

अथैकदेति-अथानन्तरम्‌, एकदेकस्मिन्‌ समये, अय भूपार्मणिरेषप राजग्रे्ट , प्राज्ञपरिपठाम्‌ 
विद्वत्समितीनाम्‌, अग्रगण्योऽपि म्रमुखोऽपि, राजनयचिद्रा राजनीतिन्ानाम्‌ अधिपतिरपि प्रधानोऽपि, पराव्रर- 
तच्वानासुच्चावचपदाथीन( याथासम्य स्वस्वरूप विदन्ति जानन्ति, तेपाम्‌ , अधिकोऽपि भ्रेष्टोऽपि सफुखाश्च 
ते समुदाचाराश्च तेपा निखिलोत्तसम्यवहाराणाम्‌, उद्ाहरणमपि निदशेनमपि सन्‌ , कासेन मदनेन पर- 
तन्त्रित स्ववशीकरुत चित्त मनो यस्य, तस्य भावस्तत्ता तया करृत्याङ्गन्यम्‌ “इद कत व्यमिदच्च न कत॑व्यम्‌' 
इति, अजानानोऽ्ुध्यमान , कमव सारयिस्तेन चोटित" स इव विधिमूतप्रेरित दव, सञ्जना. साधव णव 
वन कानन तस्मिन्‌ विख्लन्‌ शोभमानो योऽ रस्तद्र पाय, काष्टाद्वाराय-पएतन्नामसचियविष्तेपाय, काय्यपी 
क्तितिम्‌, दातुमियेप दातुममिल्पितवान्‌ | 

तत इति-ततस्तदनु, विदितो विज्ञातो वृत्तान्त उडन्तो यैस्ते, मूर्तिमन्तं शरीरधारिण , राक्ता 
तन्त्रमन्त्रा इव, तन्त्र स्वराषए्रस्य चिन्तनम्‌, मन्त्रो मन्न्यादिभि सह गुक्षविमगं, प्रजाया जनताया 
भागधेयानि भाग्यानि तेषा विवतां इव पर्याया इव, कुलस्य गोत्रस्य प्रतिष्टा सच्छृतिस्तस्याः प्रकारा इव 
चिशेपा दव, त्षमानुरागाणा परथिवीप्रेम्णाम्‌ परिणामा इतर पर्याया इव, शाखपाथोवीनामागममहोदधीनाम्‌, 
पार ट्टवन्त पारद्श्वान पारगामिन › अमात्यञ्ुख्या. सचिवप्रधाना , स्वय स्वत एव, समन्त्य सम्यग्‌ 
विष्धृश्य, नरपति सव्यन्धरमहाराजम्‌, अभ्येत्य सम्ुग्बमागत्य, समुचित सूचित यथा स्यात्तथा, विज्ञापयामा- 
सु्निवेढयाच्चनर्‌ ॥ 

देव इति-हे ठेव हे राजन्‌ । नीतिरेव पयोधिर्नातिपयोधिनंयसागरस्तस्य चन्द्र॒ शशी, प्रयित 
प्रसिद्धश्चासो नीतिपयोधिचन्दश्च तस्मिन्‌ , त्वयि भेवति, अस्मदीय मामकीनम्‌, विज्ञापन निवेदनम्‌, ध्रुव 


प्रथमो रम्भः ९५५ 


अथापि रसनाकण्डुखण्डनाय विनिर्मिता । 
विल्लप्निः श्रोतुसधुना श्रीमन्तं संप्रतीच्ते ॥ 
देव श्रीमदीयभुजपरिघारालिता भूमिमामिनी सुजान्तरारोपणम्‌ , नःदनवनोल्लासिता 
हरि्चि-दनटतेव वनान्तरम्‌ ; चूत्तेवनकटिता मल्टी-वल्टीव स्नुहिवनम्‌; कमटवनाटया खच््मी 
रिवाकरवनप, अवि व्दस्यन्दिसकरुूदमुदिता चच्ररीकपदक्तिरव गौल्लुरकवनप ;, सज्नक्षदोट- 
समन्यस्यमाना वियेव कृटरष्िजनं नाहति । अयं किर राजधमः श्रीमद्धिरवश्यं ज्ञात्तन्यो, यन्निज- 
दरदयमपि सवथा न विश्वसनीयं किमुत जनान्तसम्‌ ; किन्तु सवेपामपि स्वीयत्वेन विश्वसनीयत्वेन 
च ज्ातत्यो यथा चन्द्रसूर्या । 
धमोधेयुम्सं किट काममूसिति प्रसिद्धं चरेप नीतिशासख । 
मरे गते कासक्था कथं स्यात्केकायितं वा शिखिनि प्रणष्टे ॥ ३३ ॥ 
वश्यासनुरागतः कमरभूरासावकीणा १ त्तषणात्‌ 
पावत्याः प्रणयेन चन्द्रमकुटीऽष्यधाज्गनोऽजायत । 


निश्चयेन, तथा तेन प्रकारेण न घटते न संगतं जायते, यथा येन प्रकारेण, दृह खोके, विश्वस्मिन्‌ निखिल- 
संसारे प्रसिद्ध. प्रथित" सुरसिगन्यो यस्य तस्मिन्‌, खगनाभिपुन्जे कस्तूरीखमूहे, मर्टीसुमेन मार्तीकुसु- 
सेन, सुरभीक्ण सुगन्यीकरणं, न घटत इति क्रियासम्बन्धः ॥३१॥ 

अथापि--अथापि स्तथापि, रसनाया जिह्वायाः कण्डूः खजंनं तस्याः खण्डनं तस्मे, विनिर्मिता कृता, 
विन्तिः प्राना, अधुना साम्प्रतम्‌, श्रोतुम कणेयितुम्‌, श्रीमन्तं भवन्तम्‌, समप्रतीक्तते भवतः प्रतीन्ता 
कुठन इत्यथः ॥३२॥ 

देव उति--हे देव हे राजन्‌ 1 श्रीमदीयेन भवदीयेन शुजपरिषेण वाहगरेन, आखारिता सम्यग्‌- 
ता, भूमिभामिनी महीमदिखा, नन्द नने पुरन्दरो पवन उल्छासित। वर्धिता, हरिचन्दनख्ता कल्पव्रक्तविशेप- 
चल्खरी वनान्तर मिव काननान्तरमिव, चृतवनकलित्ता माकन्डारण्योदूभूता मद्रीवररी माख्तीटता स्नुही 
चनमिव गुडाकाननमिव वचरः स्नुक्‌ स्र स्नरी गुडा । समन्तदुग्धाः इत्यमरः “धूवर इति ग्रसिद्धवनस्पतिवन- 
मित्रेति यावत्‌ , कमखवनं वारिजविपिनमाख्यो निवासो यस्याः सा, खचमीः श्रीः, अक वनमिव “जाक इति- 
म्रसि्धन्र्तकाननमिव, अरविन्देभ्यः कमरेभयः स्यन्दिना क्तरता सकरन्देन कौसुमेन मुदिता प्रहश्टा च्चरीक- 
पटक्तिन्र मरभ्रेणि गोध्युरकवनमिव "गोखुरू' इति प्रसिद्धकण्टकिवनस्पतिगहन मिव, सञ्जनसन्ठोहेन साधु- 
समूहेन समभ्ग्रस्यमाना सम्यगाराध्यमाना विद्या कुटष्टिजिनमितव्र मिथ्याद्टिपुरूपमिव, युजान्तरारोपण 
वाह्न्तराश्रयणम्‌, नाहेति न तद्योम्यास्ति 1! अयं चच्यमाणः, किरति वार्तायाम्‌, राजधम॑. प्रथिवीपतिकर्तैव्यम्‌, 
श्रीमद्धिभेवद्धि अवश्य प्रावान्येन, जात्यो वोधव्यः, यत्‌ , निजद्यमपि, स्वचेतोऽपि सर्वथा सर्वप्रकारेण 
न विश्वसनीय न विश्वासमाजनमसिति, किञुत जनान्तर छोकान्तरम्‌ । किन्दें सत्यपि, स्वपा निखिला- 
नामपि, स्वीयसेनात्मीयत्वेन, विश्वसनीयस्वेन च विश्वासभाजनत्वेन च चन्सू्यों यथा शरादिवाकराविच, 
स्ातस्यो वोधब्यः । यथा चन्द्रसूर्यौ स्पा स्वकीयत्वेन विश्वस नीयत्वेन च ज्ञायेते तदन्नृपतिरपि सर्दैपा 
स्वायन्वेन विश्वसनीयखेन च क्तातव्य इति भावः 1 

धसमोथयुग्ममिति--दे चप हें राजन्‌ › नीतिशाचघे नीत्यागमे, कामस्य कामपुरूपाथैस्य मूलं कारणम, 
धमाथयोधर्माथंपुरूपाथयोयुग्मं युगटम्‌, अस्तीति प्रसिद्ध प्रख्यातम्‌, किटेति वार्तायाम्‌, मृटे कारणभूते 
घमाधयुग्मे गते नष्ट सति, शिखिनि मयूरे, प्रणष्टे गते सृते वा, केकायितं वा केकेव ध्वा स्याद्टिक्लयोषमयेः- 
श्वाधऽि समुच्चये इत्यमरः, कामस्य मदनस्य कथा चर्चां कामकथा कथ केन प्रकारेण, स्यादमवरेत ॥२३॥ 

उव्॑श्यासात-उवस्याम्‌ एतन्नामस्वरवर्यायाम्‌, जनुरागत्त., प्रर्णा, कमन्यमूव्रह्या; ्षणादरचिरम्‌, 


१. -वर्कीणः चर 


१६ जीवन्धरचम्पूकाच्ये 


विष्णु" खीपु विटोलमानसतया निन्दास्पदं सोऽप्यभूद्‌ 
वुद्धोऽ्येवमिति प्रतीतमखिलं देवस्य प्रश्वीपते ॥ ३४॥ 
दृत्यादिनीतिप्रचुरा वाणी राज्ञो न संस्थिता । 
कामजजरिते चित्ते क्षीरं लिद्रघटे यथा २५॥ । 
तदन तरमयं क्षितिपतिरिद्धचापशरल्द्यतया मोदाक्रान्तचेतनः कारा तरविदितदुराचारं 
काण्राङ्गारमाहूयानीय च विजनं देशमेवमुवाच । 
कामसास्राय्यमस्मामि पाल्यते यन्निरन्तरम्‌ 
तत्पाल्यतासिदं राञ्यं मवतावदहितारमना | ३६॥ 
इति नरपतिवाणीमाहर नेप॒तोपात्‌ 
प्रतिवचनमुवाच श्रीमता न्यस्तभारम्‌। 
पन दहि परिशक्तोम्यद्य वोढुं ससस्तं 
वपम इव करी दरणार्पितं तद्ख मारम्‌ ॥ ३५॥ 
तुरगस्य खरो यथा विलापं गरुडस्येव गतानि कुक्कुटः 
चटक कठहंसकस्य यद्रत्तव मागं न हि गन्तुमुत्सहे ।। २८ ॥ 





अवकीर्णी दोपयुक्त › जास वभूव, (आसं' इति विभक्तिप्रतिरूपकमन्ययम्‌, न त्वस्तेणिटि प्रयोग. । पावत्या 
दर्गाया , प्रणयेन स्मेहेन, चन्द्रमङकरोऽपि शिवोऽपि, अधंमङ्गना यस्य तथाभूतोऽधखीक , अजायत वभूव । 
स प्रसिद्ध, चिष्णुए्पि कृष्णोऽपि, खीपु गोपवनितासु, विर चपर मानसं चिन्त यस्य, तस्य भावस्तया, 
निन्दास्पद गरहास्थानम्‌, जभूत्‌ । एवमनेन प्रकारेण बुद्धोऽपि तथागतोऽपि निन्दास्पदमजायत 1 इतीप्थम्‌, 

अखिल सर्व॑म्‌, दे प्ृथ्वीपते हे राजन्‌ । देवस्य भवत , प्रतीत प्रख्यातम्‌ ॥३४॥ 

इत्यादीति--इत्यादि नीत्या पूेक्तप्रकारकनयोपदेशेन प्रचुरा प्रभूता वाणी भारती मन्व्रिणामिति 
शोप , राको नृपस्थ, कामेन मनेन, जजेरते जोर्णे चित्ते चेतसि, चिद्रं णोपलक्तितो धटरिच्रघटस्तस्मिन्‌ 
सच्छिरकुप्मे क्त)र यथा दुर्यमिव, न सर्थिता न सम्यक. प्रकारेण स्थिति प्राप्ता ॥३५॥ 

तदन -तरमिति-तदनन्तर तत्पश्चात्‌, अयसेप ॒क्तितिपतिथुंपार दश्चुचापस्य कामस्य शराणा 
चाणाना खच्यतया वेध्यत्वेन, मोहाक्रान्ता व्यपगत।चठेका चेतना यस्य तथाभूत सन्‌, काष्टान्तरेषु 
दिगवकारोपु विदितो दुणेयो यस्य त॒काष्डा्गारमेतस्नामान सचिवविशेषम्‌ , आहूयाकायं, विजन विचितं 
निजंनमिति यावत्‌ , ठेश स्थानम्‌ , आनीय च प्रापय्य च, पुव वचयमागग्रकारेण, उवाच जगाड । 

कामेति--य्यस्मात्‌ कारणात्‌ , अस्मासि , निरन्तर शश्वत्‌, कामसाम्राज्य मदनराउ्यम्‌ , पार्यते 
रच्यते, तत्तस्मात्कारणात्‌ , भवता त्वया, अवहित प्रमाद्रहित आास्मा यस्य तथाभूतेन सता दठमयावधि 
मया पद्यमानम्‌ , राज्य साम्राज्यम्‌ , पादयताम्र रच्यताम्‌ , कमणि प्रयोग. ॥२६॥ 

इतति-इति पूर्वोक्तप्रकाराम्‌ , नरपत्तिवाणी नरेन्ढ भारतीम्‌ , आहरन्‌ प्राप्नुवन्‌ श्ण्वनिति 
यावन्‌ › एप काष्ठाह्गार , तोपाढानन्दात्‌, प्रतिवचन प्स्युत्तरम्‌, उवाच जगाद । हे नृप हे राजन्‌ । 
करीन्द्र ण गजेन्द्र ण, अर्पिते न्यस्तम्‌ , तु्ञभार सृन्नतभारस्‌ , वपम इवानडवानिव, अद्येदानीस्‌ , समस्तं 
निखिलम्‌ श्रीमता भवता, न्यस्तभारं निक्तिप्तभारम्‌ वोहु धतु नहि परिशक्नोमि नैव समर्थोऽस्मि । 
उपमा्कार । मालिनीवृत्तम्‌ (ननपवययुतेय मालिनी भोगिल"कैःः इति क्षणात ॥३७॥ 

तुरगस्येति--ठुरगस्य हयस्य, विलास शोभाम्‌, खरो यथा वैशाखनन्टन इव (खरो वैशाखनन्दनः 
इत्यमर › गरुडस्य ताच्यस्य, गतानि गमनानि कुट छव तान्रचूड इव, करहसकस्य कादम्बस्य, चटक 
करट» यहत्‌ तव भवत माग पन्थानम्‌ › गन्तुः व्रजितुम्‌, न हि नैव, उर्सै प्रेरितो भवामि । भव- 
दपिंत भार धतु सवंथाहमसमर्थोऽस्मीति भाव ॥३८॥ 


प्रथमो लम्भः ९१७ 


इति सप्रश्रयमापन्तं कुतुककोरकितस्वान्तं भूपतिवेचनान्तरसत्र न वक्तञ्यसिति नियस्य्‌, 

धन्योऽस्मीति तन्निदेशं शिरसि निदधानं राञ्यभारे नियोज्यः प्रतिदिनमेधमानरागल्ताख्वाखा- 
हयो विषयसुखविवशः कानिचिदिनानि निनाय । 

अथ कदाचिद्वसन्नायां निशायां वारुणीयुवासिनीकजककङितरयाजतकरण्डक इव प्रह 
राजदशंनभयेन सत्वरं निर्मच्छन्त्या निशासैरिण्या निपतितताटङ्क इव नमोवारणकुम्भस्थरुकठित 
मौक्तिकपत्र इव अपरसिशख्ुपयःपूरणाथं यामिनीकामिनीकरकङकितस्फाटिकघट इव वरुणदिशा- 
वशावल्टभशुण्डादण्डच्युतसपङ्कविस इव मदनसायकशाणोपर इव पश्चिसदिशाविशाखाक्ती 
पुष्पक दुक इव चरमधराधरदन्तावल्कुस्यस्थखसंभाव्यसानशस्बरारिवज्रखेट" इव निशाकरे 
वीरजिनपतिकोपाथिदग्धाज्गसनङ्गं कटङ्कच्छछेन निजाङ्कमासेप्य संजिजीविषयेव संजी वनोपधानि 
गगनकाननेषु सा्मयित्वा तस्रिमा्गणायेव चर्मशिखरिशिखस्मधिरूढे, तत्र विररुतया वतमाने 
संध्यारूणतमःकालेयपङ्केरङ्कितगगनपयंङ्कतले निशाचन्द्रयोः क्रीडासंमदं विटुछितकुुमनिकरेष्विव 
स्लानतामुपगतेषु तारकानिकरेषु, निजकान्तं निःश्रीकमालोक्येव नैजतेजोविरदितेऽ्वौपधिनिचयेषुः 





इतीति--दव्येवं प्रकारेण, सम्रश्रयं सविनयम्‌ , आर्पन्तं निगदन्तम्‌ , कुतुकेनाविचारितराज्यल- 
चमीप्रािजनितकुतूहरेन कोरकितं कडसलितं भ्याप्षसिति यावत्‌ स्वान्तं मानसं यस्य॒ तथाभूतम्‌ › तं काष्ठा 
गारम्‌ , भूपतिः सव्यन्धरः, अच्रास्मिन्‌ चिषये, अन्यद्‌ वचनं वचनान्तरस्‌ , न निगायम्‌ , इतीत्थं प्रकारेण 
नियस्यावरुष्य, धन्योऽस्मीति कृतयुण्योऽस्मीति विचायं तच्रिदेशं राजान्ताम्‌ , शिरसि भरूध्नि, निदधानं 
धरन्वम्‌ , तम्‌ , राज्यभारे राज्यकर्मणि, निथोज्य नियुक्तं छत्वा, प्रतिदिनं प्रतिदिवसम्‌, एधमाना वधेमाना 
या रागख्ता स्नेहवल्ख्री, तस्या आख्वालायितमावाख्वदाचरितं हृदयं यस्य सः स्यादाल्वाख्मावाङ- 
मावापः' इत्यसरः, विषयसुखस्य कामसुखस्य विवशः पराधीनः सन्‌, कानिचिद्‌ दिनानि कतिपयदिवसान्‌ , 
निनाय नयति स्म । 

अथ कद्‌ाचिदिति-भथानन्तरम्‌ कदाचित्‌ जातुचित्‌, निशायां रजन्याम्‌ अवसन्नायां चतीणायास्‌ 
सस्याम्‌ , वारणो पश्चिमदिश्ेव या सुवासिनी सौभाग्यवती वनिता तस्याः कजलेना्ननेन कङ्ति युक्तो 
यो राजतकरण्डको रौप्यनिर्मितमाजन तस्मिन्निव, ग्रहराजस्य सूयंस्य दशंनभवलोकनं तस्माद्वयं भीतिस्तेन 
सत्वरं सवेग निगंच्छुन्त्या निव्रंजन्त्याः परायमानाया इति यावत्‌, निशा रजन्येव स्वैरिणी पुंश्चली तस्याः, 
निपतितताटङ्कं॑ इव स्खर्ितिकणाभरण इव, नमोवारणस्य गगनगजस्य कुम्भस्थल गण्डग्रदेरे कछित त यन्‌ 
सौक्तिकपत्रं सुक्ताफएटपद्ं तसिमक्निव, अपरसिन्धोः पश्चिमससुदस्य पयसो जखस्य पूरणार्थं भरणार्थं यासिनी- 
कामिन्या रजनीरमण्याः करकचिति हस्त्टतो यः स्फाटिकघटः सिवोपरुकुम्भस्तस्मिन्तिव, वरूणदिशायाः 
परश्चिमदिशाया यो वशावररुभो गजस्तस्य शुण्डादण्डात्‌ करदण्डाच्च्यु > यत्‌ सपद्धविसं सकदंमसृणारं 
तस्मिञ्चिव, मदनसलायकानां कामवाणानां शाणोपल इव तीच्गोकरणप्रस्तर इव, परश्विमदिशैव या विशा- 
साक्ती दीघेलोचना रुलनेति यावत्‌, तस्याः पुष्पकन्दुक इव कुखुमगेन्दुक इव चरमधराधरोऽसूताचर 
एव दन्तावरो गजस्तस्य कःमस्थखेन गण्डप्रदेशेन संभाव्यमानो धियमाणो यः शम्बरारेर्यनसिजस्य वघ- 
खेटो हीरकमलिस्तस्मिन्निव, निशाकरे चन्द्रमसि, वीरजिनपतेधंध॑मानजिनेन्द्रस्य कोपाग्निना कोधपावकेन 
दग्ध भस्मीभूतमङ्गं शरीरं यस्य तथाभूतस्‌ , अनङ्गं मदन्‌ , कटङ्कच्छुखेन रख चमव्याजेन, निजाद्धं स्वोर्सङ्गम्‌ 6 
आरोप्य स्थापयित्वा, संजिजोविपयेव सजौवयितुसिच्छयेव, गगन्काननेषु नभोऽरण्येषु, संजीवनोपधानि 
संजीवनम्‌ पञ्यानि, मागयित्वा गवेपयित्वा, तत्परिमागंणायेव तदन्वेषणायेव, चरमशिखरिणोऽस्ताच- 
खस्य शिखरं श्वम्‌, जधिरूढेऽपिष्टिते सत्ति, तत्र, विरख्तया सान्तरक्तया, वतंमासैचियमानैः, संध्यया 
तत्कारजातरूोहि तिम्नारुणा ये तमःकारेयपद्कध्वान्तकस्तूरीद्रवास्तैः, अङ्कितं चिहितं यद्‌ गगनमेव पयष्टुतलं 
पयङ्कपृष्स्तस्मिन्‌, निशचन्द्रयो रजनीरजनीकरयो., क्रीडासंमटैन केलिसंमररेन विलरितानि व्यस्तानि 
यानि कुसुमानि पुष्पाणि तेषां निकराः समूहास्तेष्विव, तारकानिकरेषु नक्षत्रनिचयेषु, ग्रानतां कान्तिराहि. 


१. विदधान ब | २. कञ्जखकलित व० ] ३. युण्यकन्दुक व° ] ५. व्नवे्कं इव व ० | 


~ 


१ जीचन्धरचस्पूकाव्ये 


अनेन कुमुदवन्धुना {नजवसतिः कसलावदिर्विध्वस्तेति कोपादिव निशाकान्तान्निष्करान्तायां ९ कम- 
लायाम्‌ , निजनायकविरहानरधूमरेखां निमेच्छदमज्नमाठाव्याजेनोदमन्तीएु छखुदिनीपु, - 
खेसिटैः प्रशान्तं सनसिजाभनि विकचकमटरज"कणेरुदीपयितुमिव वहति प्राभातिके मारते, 

निद्रावती सा नरपाख्का ता स्वम ददश रवशुभाश्भान्तम्‌ । 

अस्वभ्रगस्यं किख भावि तस्या स्वप्रेन गस्यं वत संबभूव ॥ ३६ ॥ 

तत. पुरन्दरयाशायां सन्ध्यावन्धूकसच्छंविः ] 

रुरुचे गगनास्भोधिविद्रुमोदययानराजिवत्‌ । ४० ॥ 

अथाविरासीदिवसाधिनाथ. प्राचीवधूटोगरहुरनटीप । 

व्योमश्रिय सम्मणिकन्टुको वा सन्ध्याङ्गनाया मुखबुद्कुमं वा ॥ ४१ ॥ 

पू्वपयोराशितेलोपान्तविराजमाने पतद्गपाततमयेनेवोपरिविस्यस्तगगनमरकतपात्रविशोभिते 

प्रदीप इव, पूवंवारिधिविद्मच्छटाकान्तिभरीमिरिव प्राच्यपयोनिधिसकाशाद्रगनजख्धिशोपणायोद्र- 
ताभिरिव वाडवाभिज्वाखामिः प्रभाराजिभिरनुग्क्तमण्डरे चण्डकरे उद्यधराधरशिखरसधिरूढे; 





त्यम्‌ , उपगतेषु धाक्षेषु, निजकान्त स्ववररभ चन्द्रमिति यावत्‌, नि श्रीक" रचमीरदहितम्‌, आरोक्येव दद्व, 
जओपधनिचयेषु भैपञ्यसमृहेप चृणवञ्ज्योति प्रशरत्तिप्विति यावत्‌ , नैज स्यकीय यत्तजस्तेन विरहितेषु वर्जितेप॒ 
सत्सु, अनेन कुसुदबन्धुना एतेन चन्द्रमसा, निजवसतिर्निंजनिकेतनम्‌ , कमलावलि पद्यपड्क्तर्विध्वस्ता 
नाशिता, इति कोपादिव क्रोधादिव, निशाकान्ताच्चन्ढ्रमस , कमलाया खचम्या निष्क्रान्ताय निगंताया 
सत्याम्‌ , निगच्॑न््यो निष्कासन्स्यो या खृङ्गमाखा पर्‌पठपदक्तयस्तासा व्याजेन चरेन, ऊुसुदिनीपूस्परिनीपु, 
निजनायकस्य स्वपतेविरहो वियोग एवानरो वहिस्तस्य धृमरेखा धूम्रपडक्तिम्‌ , उद्रमन्तीपु प्रकटयन्तीपु, 
सतीषु, सभोगस्वेदसलिटि सुरतघर्मोदकै., प्रशान्त मन्दीभूतम्‌, मनसिजाश्चि क दरपानङम्‌, विकचकमरानां 
मरसफुटितपद्माना रज कणा परागाशास्तै उदीपयितुसिव प्रज्वलयितुमिव, प्राभातिके प्रात कालिके, मारते 
पवने, वहति वाति सति । अत्र सर्वत्र यस्य च भावे भावछत्तणम्‌' इति सक्षमी । 

निद्रावती-निद्रावती शयाना, सा पूर्वोक्ता; नरपाखकान्ता रान्ती, स्वस्याः श॒माश्टभे श्रेयोऽप्रेयसी 
अन्तौ परिणामो फने यस्य तम्‌ , स्वस्म्‌, ददशं विरोकयामास । तस्या राङ्या , न स्वप्नेऽपि गम्यमित्य- 
स्वप्नगम्य सुदुखंभ भावि भविष्यत्‌ , स्वप्नेन, गम्यं ज्ञातु योग्यम्‌ , सवभूव सम्यगमृत्‌ } किरेति वातांयाम्‌ , 
वतेति खेदे ॥३६॥ 

तत. पुरन्दराशायामिति- ततस्तव नन्तरम्‌ , पुरन्दरस्य पुर्ूतस्याशा काण्डा तस्याम्‌ , पूवदि- 
शायामिति यावत , बन्धूकस्येष सच्छुविय॑स्या सा जोवकङुसुमसदक्कान्ति , सन्ध्या सूर्योढयास्माग्भूतोऽरुणिमा, 
गगन नभ षएवाम्भोधि. सागरस्तस्य या विद्ुमोद्यानराजि म्वारोपवनपड्‌क्तिस्तद्वत्‌ 1 रुरुचे 
शशमे ॥ ४० ॥ 

अथेति-थथ खन्ध्याप्रसारान न्तरम्‌ , प्राच्येव वधूटी प्राचीवधूटी पूव॑दिक्कामिनी तस्था गृहे चि्य- 
मानो यो रत्तद्वीपो मणिसयर्दीप , व्योमश्रियो गगनख्चम्या , सनू समीचीन , मणिकन्दुको वा रतनगेन्दुक. 
इव, सन्ध्याङ्गनायाः सन्ध्येवाङ्गना वनिता तस्या सुखङष्कुम वा वदनत्तिख्कमिव, दिवसाधिनाथ. सूयं , 
आविरासीत्‌ म्रकटीवभूव ॥ रूपकस्‌ ॥४१॥ 

पूवेपयोराशीति--प्वं्वासो पयोराशिश्वेति प्ूरवंपयोराशि पूरंसागरस्तस्य तैलस्य सनेदस्यो- 
पान्ते समीपे विराजमाने शोभमाने, पतङ्गाना शरूभाना पातस्य पतनस्य भयेनेव भीव्येव, उपरियिन्य- 
स्तेनो्यधारितेन मरकतपात्रेण इरिन्मणिभाजनेन विशोभिते विराजित प्रदीप इव दीपक इव, पूववारिधे पू 
सागरस्य विद्ुमच्छंटाना पर्खवसमूहाना कान्तिररीभिरिव दीष्ठिपरम्पराभिरिव, प्राच्यपयोनिधे" पूवंसागरस्य 
सकाशात्समीपात्‌ , गगनसेव जखूधिगंगनजख्यिराकाशपारावारस्तस्य विशोपणं तस्मै, उदुगत्ताभिरत्पतितासि,, 
वाडवाभ्निञ्वाराभिरिव बडवानखाचिभिरिव, प्रभासि कान्तिसम्रुहै अनुरक्तमरुण मण्डर विम्ब यस्य तथाभूते 
चण्डकरे सूर्ये, उडयधराधरस्य पूर्वाचरूस्य शिखर ज्ञ प्रु, अधिरूढेऽधिष्टिते सति । 


प्रथमो स्मः १६ 


तावन्मदहीपारकमम्दियन्तःपिकप्रतिस्पर्धिमनोकण्ठाः । 
परायोधिकाः पेटुखपेत्य देव्याः प्रबोधनाथं ध्वनिभिगेभीरैः ॥ ४२९ ॥ 
देवि प्रभातसमयोऽयसिहाञ्जलिं ते 

पद्यैः करैर्विरचयन्द्रफुल्टरूपैः | 
भरङ्गाठिमञ्जुटरयेस्तुते प्रबोध- 

गीति चृपारमणिमानसहंसकान्ते ॥ ४३॥ 
देवि त्वदीयुखपद्कजनिर्जितश्री- 

श्न्दो विलोचनजितं दधदेणमङ्कं । 
अस्ताद्रिदुगसरणिः किर मन्दतेजा 

द्राग्बारुणीमजनतश्च पतिष्यतीव ॥ ४४ ॥ 
वदटरिपुहरिदेषा रक्तसन्ध्यास्वरश्री- 

रविमयसणिदीपं र्थ्यद्‌ वासमेतम्‌ । 
गगनयदितपात्रे फुवेती भात्तताश्यं 

प्रगुणयति निकासं देवि ते मङ्गलानि ॥ ४५॥ 








तावदिति--तावत्‌ , याबद्वास्वानुदेतुञ्युदयाचरूशिखरमधिरोहति तावत्‌ , मही पालकस्य नृपस्य 
मन्दिरान्तभंवनाम्यन्तरे, पिकप्रतिस्पर्धिनः कोकिलमत्सरिणो मनोक्ताः प्रियाः कर्णा. सुबणंसमूहाः येर्षा ते, 
मधुरवाच इति यावत्‌ , कणः प्रथाच्यष्ठपुतरे सुवर्णा श्रुतावपि इति सेदिनी, प्राबोधिका प्रबोध. प्रयोजनं 
येषा ते मागधविशेपाः उपेव्याभिघुखमागत्य, गभीरेरथंगाम्मीयंसदिते , ध्वनिभिः शब्दैः, देभ्या रास्याः, 
प्रबोधनार्थं जागरणार्थ, पेटु. पन्ति स्म ॥४२॥ 

देवीति--नृपार्मणे राजरत्नस्य सत्यन्धरमहाराजस्येति यावत्‌ मानसं चित्तमेव मानसं मानससरोवर- 
स्त्र हंसकान्ता दंसी तत्संबुद्धौ तथाभूते, हे देवि दै राक्ति । दरफुर्टसूयैरीपद्विकसितस्वरूपै-, पचे" कमरू., 
करे. पाणिभि., अञ्जलि करसम्पुट, विरचयन्‌ कुवन्‌ , अथ प्रभातसमय. धरात्तःकार, च॒ज्गाखीनां अमर- 
पड्क्तीनां मन्छख्श्वा सनोहरशब्दस्तैः, ते भवत्याः, प्रवोधगीति जागरणगी तिकास्‌, तनुते विस्तारयति । 
रूपकोसरत्ता ॥४३॥ 

देवि त्वदीयेति--हे देवि हे राज्ति ! व्वदीयुखपङ्कजेन स्वदीयास्यारविन्देन, निर्जिता पराभूता 
श्रीः शोभा यस्य तथाभरूतश्चन्द्र. शशी, ङ्ख क्रोडे, विरोचनाभ्यो जितं विखोचनजितं नेत्रपराभू तम्‌ , एणम्‌ 
हरिणम्‌, ठघ्द्‌ विघ्रद्‌, अस्ताद्िरस्ताचर एव दुर्गो दुंगस्यस्थान तस्य सरणिर्सा्गो यस्य सः, अथवास्तादिदर्ग 
एव शरणं यस्य सः, अथवा अस्ता गृहीताद्विह्ुगंस्य शर्दुगस्य सरणिमांगो येन स., तथाभूतः सन्‌ मन्द्‌- 
तेजा क्तीणगप्रताप अभूदिति शेपः, किरेति वार्तायाम्‌ । किश्च, वारणीभजनतः परिचसदिक्सेचनात्‌ , अथ च 
सदिरासेवनाव्‌ , द्राक. फटिति, पतिष्यतीव नीचंगमिप्यतीव, पतितो भविप्यतीव 1 अन्योऽपि निवल. केन- 
चिदलीयसा पराजितः सन्‌ पवेतादौ रमन्‌ पत्येवेति भाव. । रिल्टोत्मेक्ता ॥४४॥ 

नररिपुहरिदिति-रक्तसन्ध्यया लोहितसन्ध्योपलक्तिताम्बरश्रीनेभोखच्मी. पन्ते निचेललटचमीर्यस्याः 
सा, एषा बररिपोरिन्द्रस्य दरिक्काष्ठा पूवंदिरोति यावत्‌ , पके खीलिद्गसाम्यात्काचिद्वनिता, रथ्या एव हया 
एव दूवां एतपवां तया ससेत सहितम्‌, रविमयश्वासो मणिदीपश्चेत्ति रविमयमणिदीपस्तं सूंरूपरलदीपम्‌, 
माक्तताघ्ये नक्तत्रतण्डुटसहिते, गगन व्योमेव महितं प्रशस्तं पात्रं भाजन तस्मिन्‌, ऊु्व॑ती विदधती सदी 
हे देवि हे राि । ते भवत्याः मङ्गलानि श्रेयांसि, निकामसत्यन्तं यथा स्यात्तथा, प्रगुणयति वर्धयति अन्यापि 
काचित्सुवासिनी तरूोदिताम्बरा साते कचित्पात्रे दूर्वांसहितं दीपक' निधाय कस्यचिन्सङ्गर प्रगुणयति 
द्दश्रापीति भाव. ॥ रूपकस्‌ ॥४प्५ 


१. कर्णाः मु } २, भादृताव्य च० | 


२० जीवन्धरचम्पूकराच्ये 


देवि स्वदीयकचडम्नरचौयतुञ्ञा 
ग्लाव सपदि पद्कुजवन्धनेपु । 
राज्ञा निशासु रचिता विस्रा 
त्वां स्तोति मञ्युटरवेर्ररीकरुरप्व । ४६ ॥ 
पयोजधूलीपरिधूसराद्ग. पत्ता विधूयाद्य वियोगखिन्न" । 
कोकः स्वकान्तां परिरभ्य तस्या वक्त्रे स्वचञ्चु कटयन्विमाति ॥ ४५ ॥ 
दंसतूखमयी श्या हंसीव सिकताततिम्‌ । 
चान्द्री कटेव शभ्राभ्रपटक्ति देवि जहीहि भो ॥ ४८ ॥ 
इत्यादिप्रावोधिकपदाकापेसेद्नटवाद्यनिनदेश्च काटस्थिनीकटकरः केकिकान्ते् स्वधन 
्वुद्धपृर्वापि सा प्रबुद्धा विधाय च प्रत्युपकृत्यमभ्यग्रमथ्येत्य कृतवेभातिकविधय महासुधिय 
गुणमन्धराय सत्यधराय निजकान्ताय महीकाःताय स्वप्रोदन्तमिमं निवेदयामास । 
आयेपुत्र जितामित्र चाः स्वप्राच्रयो भ्रशम्‌। 
वाचाख्यन्ति मां चृत्तकोरका. कोकिछासिव ॥ ४६॥ 
आयपुत्र सुत्रामविमव विभावय पश्चिमे यामे कस्वन तररश्लोकोऽपि केनचि्छुटार- 





ठेवीति--दे रेवि हे राजि ! त्वदीयस्य कचटस्दरस्य रकैणकटापस्य चं यऽपहरणे तुदा दन्नता 
पटूवीति यचत्‌ , खङ्गावरी भ्रमरश्रेणि. निशासु रजनीपु, राज्ञा भूषन्न चन्छण च श्याजा प्रभान्रप चन्र 
यन्ते त्तत्ियशक्रयेः' इति कोश , पद्रूजवरन्यनेपु कमन्य्कारावानेपु, सपदि कटित्ि, रचिता स्थापिता, अथ 
साम्प्रत प्रभातवेखायामिति यावत्‌, विस्या चासा ट्या चति विख्ग्टटष्टा वियुक्ता अतण्व च प्रसन्ना चती 
मज्ुलरवेमनोहर शब्दे" स्वां भवतीम्‌ , सतति नाति, उररीङुरय म्यी्रं ॥४६॥ 

पयोजेति-प्रयोजधूलीमि पद्ापरागे परिधूसर पग्मिलिनमद यस्य तथाभूत वियोनेन पिरदैण 
चिन्नो विषण्ण , कोकश्चक्रवाक , अय्य सास्रं प्रभात इति यात , परतो पतप, विवृ कल्पयित्वा, स्यकान्ता 
स्वकीयवररुमाम्‌ › परिरभ्य समाण्टिप्य, तस्या. स्वकान्ताया , चन्त सुने, स्वचन्तु स्वरीयत्रोरिम्‌ , कट्यन्‌ 
धारयन्‌ , विभाक्ति णोभते । स्वभावोक्तिः ॥४५७॥ 

दंसतूलमयीमिति-भो देवि हे राच्नि । सिकतातति वालुका्रेणिम्‌, सीव मरान्दीय, शुशराभ्न- 
पडक्तिं सितवारिदसन्ततिम्‌, चन्द्रस्येव चान्द्री चन्दरसस्वन्थिनी क्टेव पोडशभाग दव, टे सनृदन्य 
विकारो हंसवूलमयी ताम्‌ अतिग्ृदुद्ममिति यावत , गय्य! पर्यद्म्‌ , जर्हि मुच्च ॥४२॥ 

इत्यादिप्रा्ोधिकेति--द्प्यादय. प्वोकतग्रकारका वे प्रावोधिकराना प्रदोधकार्यनियुक्ताना सागध- 
विशेषाणा पद्याङापा कवितारब्ठास्ते , मद्रल्वाय्याना मसटग्रयोजनकवादिश्राणां निनादा ध्वयचस्तेश, 
कादम्विन्याः मेवमाखाया. कलरुखा अनुक्रणशव्दास्तै., केकिङान्तेव मगृरीव, स्वप्नेन, पूर्वं प्रबुद्धेति प्रद्र 
पूर्वाऽपि सा विजयः प्रबुद्धा जायता सती, प्न्यपकस्यमहसुंखका्यं॑स्नानादिकमिति याचत 1 प्प्रसूपोऽटरमुप 
कल्यम्‌” इत्यमर. ! विधाय कृवा, अभ्यग्रं पुरस्तात , अभ्येस्याभ्यागत्य, कृता य सातिका. प्रातत.काटिका विधयो 
येन तस्मै, महाश्चासौ सुधीश्चेति महासुधीस्तस्मे महापण्डिताय, गुणमन्धराय दयाशो्यादिगुणनिगिष्टाय, 
निजकान्ताय स्ययरखमाय, दमं वज्यमाणं स्वस्ादन्तं स्वस्नचरत्तान्तम्‌, निवेदयामास कथयामास 1 

आयपुत्रेति--जितानि पराभूतान्यमिन्राणि शत्रवो येन तत्सम्दुद्धो है जितामित्र, आय॑ुत्र ह 
नाथं ! इष्टा जवलोकिता , त्रयखिसं ख्याविशिष्टा. स्वसा चृततकोरका आस्रमन्जरीऊंडमला , कोकिटामिव 
पिक्रीमिव, मा विजयाम्‌, श्खशमत्यन्तस, चाचाखयन्ति सुखरयन्ति 1 उपमा ॥४६॥ 

आयंपुत्र सुत्रासविभवेत्ति- सुत्रामा वघ्री दन दति यावत › तस्येव विभवकषग्वर्य यस्य तस्तवुद्धौ हे 
सुव्रामविभव पुत्रामा गोच्रमिद्जरी' इत्यमर ., आत्यपुत्र॒ नाथ ! विभावर्यां निणाया. परवचिमेऽन्तिमे यामे 





१. प्रुध्य च० | 


ग्रथसो खम्भ २१ 


पाणिना देदनशोकं प्रापितो जातश्च दाटक्सक्रुटघटितो बालाशोकविटपी तत्परिसरेऽष्टापि सारा 
दृष्टा इति । 
तमिसं स्वपरोदन्तसाकण्ये, विचिन्त्य च शुभाशुभोदकफलम्‌ ; आत्मापायशङ्काशद्कुनिचितः 
चेतनो हपंशोकरसोनसम्न इव चन्दनविषरसाभ्यां मनस्याछिप्न इव कमदिनीकण्टककमरूदरकठित- 
पत्तः सितयक्त इव स्थितोऽपि; अदहायधेयचातुयीवगाढमतिरयमस्भोनिधिगस्भीरः कुरििनीपतिर- 
शुसप्छसाद्यस्वप्रं मनसिकृत्य शुभफटं स्वप्रद्रयमन्तःकृतक्ञद्रदन्तो दन्तावर इव दन्तयुगख्युदच्च- 
यासास । 
पुरं दपाखतिख्क छकुखरत्रदीपं 
प्राप्नोषि देवि सुरराजदिरौव सूयम्‌ 1 
ह्रो यततः समङकटो नववाखवृत्तः 
कान्ता भवन्ति खट तस्य तदष्टमालाः । ५० ॥ 
श्रुत्वा च ददी श्रवणायता्ती पत्युवचः सा पुनरयबमापं । 
जिज्ञासते मे हृदयं प्रियाद्यस्वप्रस्य साध्यं प्रतिपादयाय ।॥ ५१॥ 





प्रहरे, कश्चन कोऽपि, तसुचछरं्तः अशोकोऽपि शोकातीतोऽपि परे कङ्क छिरपि, कुढारः पाणो यस्य तेन परश्ुकरेण, 
केनचिज्जनेन, छैदनेन शोकस्तं ेदनदुःखम्‌, प्रापितो खम्भितः, किञ्च, तत्परिसरे तच्निकटे, हाटकमकुटघटित, 
काञ्चनमौलिसहित', बारूश्चासावशोकविटपी चेति वारखाशोकविरपी, अणोकस्य नृतनो दृक्तः जातः सुत्पन्ञः, 
किञ्च, अष्टमाखा अपि, अटखजोऽपि, दृष्टा अवलोकितः 1 परशपाणिना केनचिच्छियमानोऽरोकान)कहः, सन्नि- 
कटे सयुखन्न. समङ्कटः कश्चिन्नूतनाशोकपादपः, तस्य परिसरेऽटमाखाश्च टम्बमाना इति स्वप्नत्रयं समयाच्च 
निरि दृ्टमिति भाव" । इतीष्थं त्रय" स्वभ्ना मां श्रुशं घाचाखयन्तीति श्छोकस्य क्रियया सह्‌ सम्बन्धः । 

तमिमसिति--दसं तं पूर्वोक्त स्वसोदन्तं स्वद्द्त्तान्तम्‌, आकण्यं श्रुत्वा, भामं च तदुदक - 
पालच्ेति शभाणुभोदक फर सङ खामङ्गलोदयपरिणासम्‌, विचिन्त्य च निचायं च, आस्मापायस्य स्वकीय- 
सरणस्य या शङ्का संशीति, सैव शष्कः कीरुस्तेन निचिता चेतना यस्य स, हपश्च शोकश्चेत्ति हपंशोक तौ 
च तौ रसौ चेति हपश्तोकरसौ तयोसन्मग्न इव वरुडित दव, चन्ठनविषरसाभ्या मरख्यजगररुरसाभ्यासर, मनसि 
चेतसि, आख्द्ठि उव दिग्ध इव, कमलिन्या. पञ्चिन्याः कण्टकेन कमल्दखेन पद्मपत्रेण च कितौ सहितो 
पक्तौ गरुत यस्य तथासूतः, सितपक्त इव मरा इव, स्थितोऽपि विद्यमानोऽपि, प्यं च चातुयञ्ेति धेय॑- 
चातुर्यै, अहा धेयचातु्ये इत्यदाय॑घेयंचातु्ये शार्वतिकथैर्यदक्तखे तयोरवगादा खीना मतिर्यस्य स. अम्भो- 
निधिरिव सागर इव गस्भीरोऽगाघो विपुल्धेयंयुक्त इति यावत, अयं पूर्वोक्तः, कुम्मिनीपतिुप सत्यन्धर 
इलि यादत्‌ , अशमममङ्गर फं परिणामो यस्य तम्‌, आयस्वस्नं प्रथमस्वप्र, मनसिकृत्य चेतसि छ्त्वा 
गूढ विधायेति भाव.› शुसफटं सद्गल्प्रयोजनम्‌, स्वस्य द्वितीय्दृतीयस्वमरयुगखस्‌, अन्त.ङृतो सुखान्तध॑तः 
छ्ठदरडन्तोऽद्परठनो यस्य तथाभूत, ठन्तावर इव गज इव, ठन्तयोबेहिःप्रकाशमानयो रदनयोधुंगलं युग्मम्‌, 
उदच्चयासासर भ्रक्टयासास । 

पुत्रसिति--हे देवि हे राजति । यतो यस्मात्‌ कारणात्‌ , सख्या समङटो मौखिुत , नवनाल्नरुत्त 
गव्य्रश्योकपाद्पः, द्ोऽवल्येकित., तत. सुरराजदिश्ण प्राची चूयेमिव प्रभाकरमिव, चषालतिखकं राज- 
भटम्‌, ङरूरलदीपं वंश्सणिदीपकम्‌, पुत्र शिश, म्रासोपि कमस, तस्मिन्‌ नवबाख्वृक्ते या अष्टसाला अष्टख्ज 
सन्ति ता. खट्ट निश्चयेन तस्य पुरस्य कान्ता वदल्भा भवन्ति जायन्ते ॥५०॥ 

रत्वा चेत्ति-ध्रवणपयन्तं कणंपयंन्तमायते दीँ अक्षिणी रोचने यस्यास्तत्सम्बुदधौ, सा ठेवी विजया, 

पत्युवंरखभस्य, वचःस्गसद्वयफरसूचकवचनस्‌, श्रत्वा चाकण्यं॑च, पुनभूंयः, आबभापे जगाद । हे मिय हे 

कान्त, से मस हृदयं चित्तम्‌, जाद्यस्व्षस्य, साध्यं पटम्‌, जिन्तासते क्ातुमिच्छति, अद्येदानीस, प्रतिपादय 
निवेदय ॥५१॥ 


२२ जीवन्धर चस्पूक्राच्ये 


इति निजवल्छसाप्र्नमौदासीन्येनोत्तरयति मदीवल्लमे, तदिद्धित्ना सा कुरञ्लोचना; 

तरद्धितदु'खपूरपरिमिकिता -तरल्ला करिनितरिवनीव गिरिनितरवान्निजासनान्निपत्य यवि छन्ती 
स्वात्मनि दुष्पूरतया वाष्पन्याजेन प्रबहता दु"खपूरेण वदि'सावितयेव चेतनया विम्रुमुचे । तावन्नि- 
जका ताचेतनापरिमागणायेव गतया संज्ञया विनियुक्तो नरनाथोऽपि कथचिल्ख्व्धसंज्नं प्रा्ाप्रंसर 
कथंकथमपि रान्नीमुस्थाप्य तीरातीतशोकपायवारमध्ये क्षवविक्षवविवशायास्तस्याः पोतायितं वच- 
नजातमुत्तरद्घयामास । 

स्वप्नेन चेन सरोजनेत्रे कि मां विनष्टासुमितसतनोपि । 

सत्रातुकामा. खलु साधुवृत्त नण. कदाचिन्न हि निदेहन्ति ॥ ५२॥ 


कि कल्पते कुरद्वाकति शोचनं दु'खशान्तये । 
आतपक्तशनाशाय पावकस्य प्रवेशवत्‌ ॥ ५३॥ 


ततो विशालात्ति निशाकरास्ये धर्मो विप नाश्वनसातनोति । 
सूरो यथा स्फारहिसप्रणशं चद यथा संतमसस्य नाशम्‌ ॥ ५४ ॥ 
इत्यादिसान्त्ववचनैः कान्तां परिसान्त्वय छन्धाश्रासया तया समं यथापुरं नरपत्िर्विंपय- 
सुखपारवश्येन रममाणः कानिचिदहान्यतिवादयच्चके । 


~~~ ~~~ -~-~~-~~ ~~~ -~-~--~-~~-~ -------~-~-~ ~ ~~~ शन = 


इति निजवल्वसेति--उति पवोक्तप्रकारेण, सदहीवल्वन तपतं, निजवज्लमाया विजयाया प्र्चमनु- 
योगम्‌, ओदासीन्येनोपे्ताभावेन, उत्तरयति समाद वति सति, तस्य महीवक्ञभस्येद्चितानि दे्टितानि जाना- 
तीति तदिदित्छा, सा ऊुरन्गरोचना छगनेयना, तरङ्गितेन कल्ञोखितेन ठि गतेनेति यावत्‌, दं खपूरेणाशात- 
प्रवाहेण परिमिलितमामूणमन्तरङ्ग हृदय यस्यारतथासूता सती, गिरिनितर्नात्‌ पव॑तक्टकात्‌, करिनितम्वि- 
नीव हस्तिनीव, निजासनास्स्ववि्ठरात्‌, निपत्य नितर। पतित्वा, सुवि परयिग्या, छुढन्ती लोठन कुर्वती, 
स्वात्मनि स्वस्वरूपे, दुष्द्रतया मातुमशक्यतया, वाप्पव्याजेन नयनसलिल्मिपेण, प्रवदता स्परन्दता, दु.ख- 
पूरेणासुखप्रचाहेण, ददि प्टावितयेव वदिनिं सारितयेव, चेतनया चेतन्यश्क्त्या विसुसुचे वियुक्ता ! तावत्‌ 
तावता कालेन, निजकान्ताया स्ववज्ञमायाश्वेतना चैतन्य तस्या परिमार्गणायेव प्॑न्धेपणायेव, गतया कुत्रापि 
प्रयातया, सक्ञया चेतनया, विनिञंक्तो रहितो मृच्छित इति यावन्‌, नरनाथोऽपि सत्यन्धसोऽपि, कथच्चि्के 
नापि प्रकारेण, र्च्धा पुनशसादि ता सन्ता चेतना येन तथाभूत , प्रात्तम्रे्रो विद्वदश्रेष्ठ. स", कथं कथमपि 
केनापि प्रकारेण, रा्ती देवीम्‌ , उत्थाम्य ससक्ता विधाय, तीरातीत उद्वेखो य शोकपारायार शोकसागर- 
स्तस्य मध्येऽयन्तरे, छवविष्वाभ्याम्‌ उन्मजननिमजनाभ्याम्‌ विवशा परायत्ता तस्या , तस्या रादा, 
पोलायितं नोमाचटाचरत , वचनजात गी समूहम्‌ , उन्तरङ्गयामास वधंयामास । जगदेति भाव 

स्वप्तेन दृषटेनेति-हे सरोजनेत्रे हे कमररोधने । दनावलोकितेन, दतोऽनेच स्वप्नेन, स। प्रियम्‌ , 
विनष्टासु टतम्‌, कि तनोपि कि बुष्यसे । हि यत , सद्धं निश्चयेन, सत्रातुकामा रकतणाभिखापिणो ररा जना, 
साधुवरृ् सजनदरुमम्‌ , कदाचिजातुचित्‌, न निवेहन्ति न भस्मस्ा्ुवन्ति ॥५२॥ 

कि कल्पत इति--हे करङ्गाक्ति हे गलोचने । आतपेन घर्मेण छेशो हु ख तस्य नाशोऽपहारस्तस्मै, 

पावकस्य वहते , आधारेऽथं पष्ठी, रचेशयत्‌ प्रवेश इव, शोचनं शोक , दु खस्य शान्तिस्तस्यै दु खनाएाय, 
कल्पते किम्‌ जायते किस, अपितु न करपत उति साव ॥५दा 

ततो विशाखान्तीति--नतस्तस्मात्कारणात्‌, हे विश्गलाक्ति हे दीर्धेचने, हे निशाकर स्ये हे चन्द्र- 
वदने, स्फारञ्च तद्धिमञ्चेति स्फारहिमं विगारतुपारस्तस्य प्रणाशो विनाभार्ते सूरो यथादित्य इव, सततमसस्य 
गारान्धकारस्य (भवसमन्पेभ्यस्तमसः' दइप्यच्‌ , नाग ध्वसनम्‌, चन्द्रो यथा शशीव, धसं. सुङकतपरिणाम. र 
विपदो नाशन विपन्नाणनय्‌, विप्स्यपहरणम्‌, आतनोति विदधाति ॥५४॥ 

इत्यादीति--इव्यादीनि पूवोक्तप्रकाराणि च तानि सान्त्ववचनानि प्रथमवचनानि चेति सै, कान्ता 
प्रेयसीम्‌, विजयामिति यावत्‌ , परिखान्स्वयन्‌ प्रशमयन्‌, रुन्ध आसादित आश्वासो धैर्य यया तया समं 


~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ = ~ --~ ~ ~~~ ~ ~~ 


ग्रथमो रम्भः २३ 


ततश्च विषयसुखपरवशस्य विशां पतेः स्वप्नव्ता तप्रो धनायेव सा नरपारुसतीः सहा- 
कविभारतीव गमीराथम्‌ शारदाञ्जसर्सीव राजहंसम्‌? रतनाकरवेरेव सिम्‌; पुरन्दरहरिदिवेन्दु- 
मण्डलम्‌ ; गिरिगुहेव सिंहकिशोरम्‌ ; देसकरण्डिकेव रत्नम्‌ ? सिन्धुशक्तिकेव मुक्ताफटम्‌ ; 
गसं वभार | 
तदा हि तस्या वदनास्घुजातं गभर्भकस्येव यशोविासैः | 
अल्पैरहयेमिः परिपाण्डरत्वसवाप चन्द्रेण च॒ स्वेसास्यम्‌ ॥ ५५॥ 
यथा यथासीदुदरं विब्रद्धं तथा तथास्याः छचकम्भयुग्सम्‌ । 
श्यासाननत्वं समसाप राज्ञा स्वप्रस्य पाकादनुतापकव्रो ।। ५६ ॥ 
संवृद्धमुदरं वीचय तत्तनौ मछिनाननो । 
न सहन्ते हि कठिना सध्यस्थस्यापि संपदम्‌ ॥ ५७ ॥ 
श्यासाननं कुचयुगं दधती वधूः सा 
पाथोजिनीव मधुपाच्चितकोशयुम्मा । 
पङ्कास्यहंससियुना सरसीव रेजे 
ोकस्वचुस्वितगुच्छयुगी रुतेव ॥ ५८ ॥ 





सार्धम्‌, यथापुरं पवत्‌, विक्यसुखाना सदनशर्मणां पारवर्येन परतन्त्रतया, रममाण. क्रीडन्‌ नरपतिः 
सत्यं घर", कानिचित्कतिचित्‌, अहानि दिनानि अत्िवाहयायचक्रंऽतिगमयामास । 

ततश्रेति- ततश्च तदनन्तरञ्च, विपयसुखस्य मठनसुखस्य परवशः परायत्तस्तस्प, विश।पते राक्तः, 
स्वस्य व्रत्तान्त उदन्त. सवानचृत्तान्तस्तस्य प्रतोधनायेव ्पनावेव, सा पूर्वोक्ता, नरपा्सती विजया, महा- 
कवीनां जिनसेनादीनां भारती वाणी गभीराथंसिव गृढासिधेयसिव, शरदि भवानि शारदानि शरदतुभवानि, 
तानि च तान्यव्जानि पद्यानीति शणरदाव्जानि तैरपखक्ञिता सरसी सरोवर", राजहसमिव सराटविशेपमिव, 
'्यजहसारतु ते चज्ूचरणै्लंदितैः सिताः' इत्यमरः, रत्नाकरस्य सागरस्य वेरा तटी, मणिमिव रत्नमिव, 
परन्दरस्याखण्डकरस्य हरित्काष्टा प्राचीति यावत्‌, इन्दुसण्डखमिव चन्दर विस्बसिव, शिरियुहा पवंतकन्दरा सिंह- 
किशोरमिव भ्रगेन्द्रमाणवकमिव, हेम्न. करण्डिका हेमकरण्डिका सुवणंभाजनक' रत्नमिव सणिमिव, सिन्योः 
सागरस्य शुक्तिका मुक्तास्फोटः सुक्ताफरूमिव मोक्तिकमिव, गभं फणम्‌, बभार दधार । सारोपसा । 

अथ तस्या गभीवस्थां वणेयितुमाह--तदा गसंध्रारणव्रेखायाम , हि निश्चयेन, तस्था रायाः, 
वदनं मुखमेवाम्बुजात कमलम्‌, अद्यैरेव कतिपधैरेव, अहोभिर्दिवसै., गसं द्थितोऽमेको। गमामेकस्तस्य 
भ्र.णस्थशिशोः यशोविखसैः कौतिस्चरिरिव, परिपाण्डरप्वं धवलम्‌ , अथ च चन्द्रं ण निशाकरेण, सवे- 
साम्यं स्वग्रकारेण सादृश्यम्‌, अवाप रेमे । उपरक्त ॥५५॥ 

यथा यथ्रेति--अस्या विजयायाः, उदरं जटरस्‌, यथा यथा येन येन प्रकारेण, विग्धं चद्धियुक्तमा- 
सीत्‌, तथा तथा तेन तेन प्रकारेण, इचकुम्भयुग्म स्तनकुर्शयुगखम्‌ , स्वभ्रस्य, पाकाप्परिणामात्‌, अचु- 
तापस्य पश्चात्तापस्य क विधायकेन, रात्ता सस्यन्यरेण, सम सह, श्यामाननव्वं छुष्णसुखस्वम्‌, आप सेमे, 
1 पश्चात्ताएान्सखिनगरुखो बभूव, स्तनकरृशयुगरूं च गभेकारे कृप्णचूचुक 

संचरद्धमिति--तस्याः स्तनौ तरप्तनौ तत्ुचौ, उठरं जठर, ससन्ताद्‌ वृद्धं संबद्धं संविस्तृतस्‌, वीचय 

दष्ट, मख्नि ङष्णमानन सुखे ययोस्तौ द्ष्णाम्रसागाविति यावत्‌, जाताविति शेषः! दहि यतः, कृषठिना. 
परपप्रक्रतय., मध्यस्थस्यापि सध्ये विद्यमानस्यापि पत्ते राग्द्रंषरहितस्यापि, संपदं सम्पत्तिम्‌, न खहन्ते न 
तितिक्षन्ते । अर्थान्तरन्यास" ॥५७॥ 

श्यासाननसिति--श्यामाननं छष्गचू कम्‌, दधती बिभ्रती, सा वधूर्विजया, सधुपाभ्यां अमरभ्या- 
मच्चितं शोभितं कोशयुग्सं ङद्‌मर्चुगर यस्मास्तथायूताः पाथोजिनीव कसटिनीव, पदकः कमः आस्ये मुखे 
यस्य॒ तत्पङ्कास्य तथाभूतं हंसमिथुनं मराख्युग्स यस्या तथाभूता, सरसीव सरोवर इव, लोर्स्बाभ्यां 
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न्तःस्थशिशुगारभीयं दृष्टास्य नाभिमण्डलम्‌ । 
छ्ञ्जयेवाय तत्याज गास्भीयं भूमुजा समम्‌ ॥ ५६ ॥ 
ध्यदेशश्चकोरा्याः शिश्ना वाङ्न ता । 
भङ्क्त्वा वचित्रयं राजञस्तातेनाभूत्सम गुरुः ॥ &० ॥ 
नीखाव्जानि जितान्यासञ्जय्यमद्य सित्तागचुलम्‌ 1 
इतीव देव्या नयनगुगक धवटं वभा ॥ ६१॥ 
तावत्सदोहलां महिकासिसां चरा स्मृत्वा च दु.स्वप्रटं प्चात्तापपरादतस्ान्तो म 
कान्तोऽयसा्मरक्तणपरायणथ्िन्तासेवसकसोत्त्‌ । दप्कमपरिपाकपराभृतेतया सया विपयानुरः 
पथ्यसेवतेनातिलङ्खितानि सचिववचनसञ्जीवनोपधानि । अथवा कृतसनयासरानपत्तित्तया र 
जलसेतुबन्धनसकाशया वाञ्छया । कितु फटकाकिकिकलिकापचयवाञ्छेवौपदहास्यता प्राप्रोति । 
एवं विचिन्त्य धरणीरमणस्तदानी 
वंशस्य रक्षणविधौ परिक्लृप्रचित्त' । 
आस्थां यशस्युपरति च शरीरवत्तो 
कु्॑न्नचीकरदसाविह केकियन्चम्‌ । ६२ ॥ 
सराभ्यां चुम्वितमारिद्घितं गुलच्छयुगं स्तवकयुगट यस्यास्तथाभूता, लतेव वक्लरीव, रेजे शुष्य 
मालोपमा ॥ ५८ ॥ 
अन्तःस्थेति--अस्या नरेन्ढमानिन्या', नाभिमण्डल तुन्ध्रिगहरम्‌, अन्त.स्थस्य गभेस्थस्य शि 
वाकस्य गम्भीयंमगाधत्व यैयेवच्वज्न, दषा विलोक्य, टनयेव त्रपयेव, अद्य गर्भ॑दारणवेखायाम । भूः 
भूपाखेन, सम साकम्‌, गाम्भोय'मगाधतां धच, तत्याज स्यरजति स्म । उस्मेन्नार्टेपसटोक्तय ॥५६॥ 
सध्यदेश इति--तदा तस्यां बेखायाम्‌, चफोराच्या जीवंजीवखोचनाया + मध्यदेश. रप्र 
चिना चख्चता, शिश्न! चारुफेन, वछित्रय' नाभेरधस्ताटि यमानरेखा्रय' पक्ते वटचस्रयम्‌, भद्क्या नं 
यित्वा पराजित्य च, राज्ञो चृपते , तपेन विषादेन, सम साधम्‌, गुरुरधिको विस्तृतश्च । अभूत्‌ वभू 
श्केपादुबवयोरमेद । विरोधाभाससदोक्ती ॥६०॥ 
नीखन्जानीति--नीखानि च तान्यन्जानीति नीखान्नानि गीखारविन्दानि, जितानि पराभूता 
अय दानीम्‌, सितच्च तदम्बुजञ्चेति सिताग्बुज पुण्डरीक, जय्य' जेतु ज्यम्‌ (तय्यजय्यो शक्यार्थ" $ 
निपातितम्‌, अस्तीति शेप. । इति विचार्यैव, देव्या विजयाया , नयनयुगर रोचनयुगस्‌, धवरू सित 
बभौ शुश्यमे ! उसरेश्ठा ॥६५॥ 
तावदिति--तावत्‌-तावता काटेन, स सेदखा सगर्माम्‌, इमा मदिाम, विजयाम्‌, दष्ट ।चलोः 
दुःस्वप्नफर क्वंिपादेपपतनात्मकस्य दु-स्वप्नस्य फं परिणाम स्वमरणात्मकसिति यावत्‌, स्ख 
ध्यात्वा च, पश्चात्तपेनाजुशयेन पराहतं पीडितं स्वान्तं सनो यस्य स", महीरान्तो भूपतिः, अय सत्यन्ध 
आत्मन स्वस्य रक्षणे त्राणे परायणस्तत्पर सन्‌, एव वच्यमाणग्रकाराम्‌ , विन्ता विचारम्‌, अक 
विदधौ । दुष्कमेणां पापकर्मणां परिपाकरेन परिणासेन पराभूततया तिरसछेततय, मया सत्यथ 
विपयेषु पञ्चेन्दरियविषयेप्वनुराग. प्रीति्विपयामुरागः सं एवापभ्यमदित तस्य सेवनेन, सचिववचन्‌ 
सन््युपदेशा एव सज्ञीवनौपधानि जीवनाधायकभैपञ्यानि, अतिरद्धितानि त्यक्तानि, उपेक्नितानीत्ि यावः 
अथवेति पक्तान्तरे, अस्थाने पतिता तया-जसमयप्रादुभूत्तया, गतसमरे प्रयात यजरु सलिरू 
सेतुवन्धन पुखिनिनिर्माणं तस्य सकाशया सदया, अनया वान्दुया-एतयेच्छया, छतं व्पथेम्‌ ! कि 
अपितु, कटिक्रानां पुष्पदखानामपचयस्य बान्डा मनोरथ. इति करिकापचयवान्डा, फटकाटिकी प 
कारोत्पन्ना या कङ्िकापचयवान्छु, तद्त्‌, उपास्यतां हास्यभाजनताम्‌, भ्रामोति लभते 1 इदानी चिन 
करणं व्यथेमिति भावः। 
एवमिति- तदानी तस्मिन्‌ कारे, एव पूर्वोक्तप्रकारेण, पिचिन्त्य विचायं, वंशस्य गोचरस्य, रण 
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मेघावलिः सुखकरी स्वसमाननास्ना 
वपा मत्तशिखिनां शिखिनाशषेवुः । 
इत्थं विचिन्त्य किट कल्पितकेकियन्त 
राज्ञा विवुन्नमचस्द्रनसंनिधाने ॥६२॥ 
राजा च राजवदनां सदिषीं विधाय 
त्रे तदीयघनकेशविनिर्जिताभ्रम्‌ । 
संद्रकाम इव दोह्टदकाररीटां 
संभोक्तमभ्रसरणो विजहार धीरः ॥ ६४ ॥ 
तावत्स दुराचारः काष्ठङ्घारः) काणछान्तरेषु शान्ताङ्गारसकाशमासं राजघः कृत्त 
इत्याययशोविखासं समाजेयन्‌ › संमाजेयंश्च सकलदितवृत्तिष्‌ ; रजद्रोहनियन्वरितचित्तो निजान्तः- 
करणे चिन्तयामास । ठोके परयधीनं जोवितं परमोक्छृष्टपद वीमवाप्रमपि सरसमोचाफछनीचेतर- 
सघुर्तीयदयपचारपरिखाकितपञ्जरवद्धशकशावकजीवनमिव विनिन्दितम्‌ ; निनबटवि भवसमारजिं 
तम्रगेन्द्रपदसंभावितस्य कुम्भीन्द्रकुम्भस्थख्पाटनपदुतर्खरनखरस्य स्रगेन्द्रस्येव स्वतन्ब्रजीवन- 
मविनिन्दितिमसिनन्दितिसनवयमतिहयम; इति । 


~~ ~~~ ~~~ ~~~ ^~ ~~~ 
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विधिस्तसिमन्‌ रक्ताकार्ये, परिक्ठप्तं प्रखीनं चित्त मनो यस्य तथाभूतः, असौ धरणीरमणो महीपतिः, यशसि 
कीत्तौ, आस्थामादरबुद्धिम्‌ ; शरीरस्य गात्रस्य ब्र्तिः सद्धावस्तस्याम्‌ , उपरति विरक्तिम्‌ , च कुवन्‌ विदधन्‌ 
सन्‌ , इह स्वनगरे, केकिथन्त्र मयूराकारयत्त्रम्‌ , अचीकरत्‌ कारयामास 1। ६२ ॥ 

मे घावङिरिति--वर्णापु ्रादृद्‌ सु, स्वसमानं नाम येषां तेषां स्वसदशनामघेयानाम्‌ , सत्ताश्च ते 
शिखिनश्च तेषा मत्तमयूराणां सुखकरी सुखोत्पादिका, मेधावरटघेनपङक्तिः, शिखिनां वहीना नाशस्य हेतुः 
कारणमस्ति, इप्थमनेन प्रकारेण, विचिन्त्य विचायं, कर्पितं च तत्केकियन्त्र चेति कल्पितकेकियन्त्रं निर्मित- 
मयूरयन्त्रम्‌, राक्ता दपण, विनु्रम्‌ प्ररितं सत्‌; धघनसंनिधाने मेधसमीपे, अचरत्‌ विजहार, किरेति 
वार्तायाम्‌ 11 ६३ ॥ 

राजा चेति--धीरो गभीरः, राजा च सत्यन्धरश्च, राजेव चन्द्र॒ इव वदनं मुखं यस्यास्ताम्‌ , सहिषीं 
रात्तीम्‌, यन्त्रे मयूराकारनभोयाने, विधाय छत्वा, तदीयाश्च ते धनकेशाश्वेति तदीयघनफशास्तदीय- 
सान्द्र शिरोरुदस्तैर्विनिर्जितं पराभूतं यदश्र मेघस्तत्‌, संद्रष्टुकाम इव विखोकयितुमना इव शु काममन- 
सोरपि' इति मलोपः, दौहृदकाटरीरं गभ॑कारुक्रीडाम्‌ , संम्भोक्तुमनुभवित॒म्‌ , अभ्राणां मेघानां सरणिर्माम- 
स्तस्यां गगन इत्यथः, विजहार बिहारसकार्षीत्‌ ॥ ६४ ॥ 

ताचदिति--ताचत्‌ तावता कारेन, दुराचारो दुवत्तः, स पूर्वोक्तः, काष्टाङ्गारो राञ्यकमंणि नियुक्त 
काष्टान्तरेषु दिगन्तरे, शान्ताद्धर', दज्ञारेः (कोयला इति प्रसिद्धेः सकाशा सदशी भा दीषिर्यस्य तम्‌ 
राजघो दपा, कृतं हन्तीति कृतश्च उपकारानमिन्त', दइत्यादिश्वासावचशोव्रिखासश्चेतीव्याययश्तोविलासस्तम्‌ , 
इति प्र्त्यकीतिविस्तारम्‌ , समाजयनू प्राप्नुचन्‌ सकरुहितदृत्ति निखिरजनकरयाणकारिप्रदृत्तिम्‌ , संमाजयन्‌ 
उत्सारयन्‌ , राजद्रोहे चृपततिविद्धेपे नियन्त्रितं निरीनं चित्तं ममो यस्य तथामूतः सन्‌, निजान्तःकरणे 
स्वकीयचेतसि चिन्तयामास विचारयामास । रोके भुवने, पराधीन परायत्तम्‌, जीवितं जोवनम 
परमोरकृष्टा चास पदवी चेति परमोस्कृष्टपदवी ताम्‌ , सवश्रे्टपदस्‌ , अवाक्तमपि र््धमपि, सरसमो चाफटानि 
च रमाब्यकदरीफरानि च नीचेतरमधुरक्तीराणि च सातिश्यमिष्टपयां सि चेति सरसमोचाफख्नीचेतरमधुर- 
ीराणि, तान्यादौ येपां ते तथाभूताश्च त॒ उपचाराश्च तैः परिखालितिः परितोपितो यः पन्जरवद्धः शखाका- 
गुहनिरुद्धः शुकशावक" कीरवाख्कस्तस्य जीवनमिव जीवितमिव, विनिन्दितं निन्दापात्रम्‌ , अस्तीति शेपः, 
निजवख्विभवेन स्वकीयपरक्रसस्तम्पत्या समाजितं प्रां यन्द्रगेन्दरेपदं अगराजपदवी तेन संभावितस्य 
शोभितस्य, ङम्भीन्द्रक्म्मस्थर्स्य गजेन्द्रगण्डस्थरस्य पाएने चिदारणे पटुतराणि दक्ततराणि खरनखराणि 


तीचणनखानि यस्य तस्य गेन्द्रस्येव सिंहस्येव, स्वतन्त्रजीवनं पराविघ्रजीवितम्‌ , अविनिन्डितम्‌ अगर्ह- 
<. 





२६ जीवन्धरचस्पूकाव्ये 


स्थं मनसि संचिन्त्य कृतभ्न' सचिवे" सद्‌ 
संमन्वयितुमारेभे राजद्रोहपसयायण. ॥ ६५ ॥ 
मवतां वचसां पद प्रदातुं सम वाणी पुर ण्व संनिधत्ते । 
नवनाटकवम्तुसंकथानां पुरता रङ्ग भुवं गता नटीव ॥ ६६ ॥ 
राजद्रोदसमुयत प्रतिदिनं देवं हि मां वाधते 
द्रोह रानि ससाचरेनि तद्विद कि वा सुखा तं भवेत्‌ । 
यद्रा द.खफटं समति हदयं डादायते मन्तिण- 
स्तत्तकंप्रतितकणर्नियमितनि्ेयसन्यादशा ॥ ६५ ॥ 
वक्तं निवतेमानाऽपि हियततत्पगिर्नि दतम्‌ | 
दैवतस्य सयाठेव प्रहा जिह्वा प्रवतंते॥ ६८॥ 
इस्थं करताचहित्थात्का्ाङ्धाएरचचनवम्धात्सुखग्रसता उव वचनीयान+ यमिजना इच 
प्राणिगणपरिपीडनात ) हारणशावक्रा उच दावानदलस्वादखात्‌ 3) राजटसा उव चनाघनघनगजितातं 1 
दस्र इव ठुभिक्तयोगात्‌; सभास्तारास्तत्र तत्रसु. । 


णीयम्‌ , अमिनन्दित प्रणसितम्‌ , अनवद्य निष्पापम्‌ , (कुप्रयकुत्मितावयरखेरगद्यणकरा, ममा इत्यमर , अति- 
हदययमतिमनोहरख्, विद्त्त इति णोप । इत्येव प्रकारेण चिन्तयामामेति समस्तरन्ध ॥ 

इत्थमिति--कृतघ्ो नीच कृतोपकारापटापनपटुरिति याचत, रन्ध सह द्रोदो राजद्रोहौ 
दृपतिविद्धेपस्तस्मिन्‌ परायणस्तत्पर., स॒ काष्टाङ्धार , दव्य प्रवेक्त्रकारेण, मनमि चेतमि, सचिन््य विचायं, 
सचिवेमेन्त्रिसि , सह साधम्‌ , समन्त्रयितु मन्त्रणा कुम्‌, आरेभे तत्पगोऽभूत ॥ ६५ ॥ 

भवतामिति-भवता युमाकम्‌, वचसा वाचाम्‌, पे स्थानम्‌ पद व्यवसितिव्राणनशानलदम्यद्त्रि- 
वस्तुयुः इत्यमर. 1 प्रदातु वितरितुम्‌, मम काषटन्नारस्य, याणी भारती, पुर॒ एव पू्ेमेवर, नव नारक्वस्तु- 
सकथाना नृतननाटकीयवस्नु-यावणंनानाम्‌, पद प्रदातुम्‌, पुरताऽरे, रद्नघुव रद्धभृमिम, गता प्राप्ता, 
नरीव रेकपीव, पठ चरण स्थान वा, सनिधत्ते निन्निपति, पूवमह कथयामीत्ति याचत ।। ६६ ॥ 

राजप्रोदसयु्तसिति-रजद्रोहे रजवि्टेपे समुद्यत तःपरम्‌, टेव भागयेयम्‌, रात्रि नृपत्तौ 
सन्यन्धरमहाराज इति याचत , विपयार्भँ सक्षमी, दोह विद्रेप कारघ्न्यमिति यावत , समाचर कुर, इतीत्थम्‌ 
प्रतिदिन प्रतिदिवसम्‌, मा वाधते पीडयति, अनिच्छन्तमपि मा राजविद्रोहं कर्तुं बरात्पेरयत्तीति माव. 1 
दढ तदु देवत्राधनस्‌, कि वा सुखान्त सुाच्सानम्‌, भवेत स्यात , यटा अश्वा, दु खमेव फलं यस्य तद्दुख- 
परिणाम स्यात, इत्येव प्रकारेण मम हृदय चेत, ड'लायते डोरटावचपल वनते, तत्तस्मा्ारणात्‌ , हे 
मन्त्रिण हे सचिवा , तकर्रतितरकरणंिमर्भप्रतिविमग ›, निव्मितैनियन्त्रिते , अन्याटरन्यग्रकारेशच, तदूचुत्तम्‌, 
निश्वेय निश्वेतु योग्यमस्तीति शेपः ॥ ६७ ॥ 

वक्तुमिति--परिनिन्टित जुगुप्सितम्‌, एतत्कायरम्‌, वक्तु कथयितुम्‌, हिया त्रपया, निवतगानापि 
पर्चक्छरृतपदापि, श्रह्वा न्ना, जिह रखना, द्रैवतस्य रवस्य, भयादेव भातेरेच प्रचरते कथगित्तु तत्परा 
मवति । नास्ति चेहैवतस्य भय न तर्हि प्रवतत मदीया जहा जगुप्ितमेतन्निगदितुमिति माच. । ६८ ॥ 

दत्थ मिति--इत्यमनेन प्रकारेण, कृत्ता विहितावहित्थाकारगोपन यरिमस्तस्मात , 'भयगौरवल्जादे- 
टर्पाद्ाकारगुनिग्वहिः्था । व्यापारान्तरसक्तयन्यथामाप्रणविलाकनादिकरीः, इत्यवदिव्थालन्तणम्‌, काटा्ारस्य 
वचनवन्धस्तस्मात्‌ काष्टाह्गरजचनरचनाया. वचनीयात्‌ निन्दाया. सत्कु समीचीन वणे प्रसूता उपपन्ना 
अभिजना इति यावत्‌ , तदत्‌, प्राणिगणस्य जन्तुममृहस्य परिपीडन म्यथन तस्मात्‌ , यमिजना इव मुनय इवः, 
दावानरस्य बनवहज्वारस्तस्मात्‌ › हरिणश्ावक्रा डव शगरिशव इव, घनाघनस्य मेघस्य वन सान्छम्‌, यद्‌ 
गित गजनं तस्मात्‌ , राजहसा इव मराला इव; दुभिक्तयोगात अन्नलौखेभ्यसयोगात , दरिद्रा इव निर्धना 
इव, तारा. स्थूला विशाला इति यावत्‌ , सभाः सभास्थितजना , तत्र तत्रसुधिभ्यु" । काटा रस्य राजद्रोह्‌- 
विधायक्र वचन श्रत्वा स्वे सभासदा भयेन कम्पिता व्रभूवुरित्ति भाव. । 


~~~ 














प्रथमो म्भः २७ 


तत्र जनयसानितचित्तो धमेदत्तसचिवस्तमूचिवान्‌ | 
स्वामिसक्तिपरिवर्धितवाभीमात्मजीवितविनाशकरपाणीम्‌ ।। ६६ ॥ 
प्राणा चरपाटाः सकल्प्रजानां यत्तेषु सद्स्वेव च जीवनानि । 
भूपेषु या द्रोहविधानचिन्ता सर्वप्रजास्वेव कृता सवित्री । ५०॥ 
समस्तपातकानां हि सामानाधिकरण्यभूः । 
राजघ्रुगोव मविता सवद्रोहित्वसंमवात्‌ ॥ ५७१॥ 
राज्ञो विरोधो वंशस्य विनाशाय भविष्यति । 
ध्वान्तं यजविरोधेन सवत्र हि निरस्यते ॥ ५२॥ 
हपोय छोकस्य धराधिनाथः क्किथ्ाति नित्यं परिपाठनेन । 
च्रायाश्चितानां परिपाछनाय तस्यंथाप्रोति रविप्रतापम ।| ५३॥ 
इति नीतिविदां वरिष्ठस्य सचिवप्रष्टस्य वचनं पित्तोपदत इव मधुरतरक्तीरं राजद्रोदुस्द्रोहा- 
दिपु बद्धान्तरङ्गः काश्चङ्गारः स्वहितं सनसि न चकारः चकार च विकारजनितविद्रेपम्‌ | 


ज द ~~ -~ ~ -~-----~-~-~--~ ~~-~~ ~~ ~ -~-- ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ 


तत्र राजनयेति--वव्र सभायाम्‌, राजनयेन राजनीव्या राजितं शोभितं चित्तं मनो यस्य सः, 
धमेदत्तश्चासौ सचिवश्चेति धमंदत्तसचिव , धमेदत्तामात्यः, तं काष्ठ्गारम्‌, आत्मन. स्वस्य जीवित्त जीवन- 
सात्मजीवितं तस्म्र विनाशो विध्वंसस्तस्म करपाणी चुरिका ताम्‌, स्वामिनि नृपे सक्तिरनुरागातिशय. स्वामि- 
भक्तिस्तया परिवधिता चासो बाणी च भारती च ताम्‌, ऊचिवान्‌ जगाद 1 स्वागताच्छुन्दः ] द्वितीयचरणे 
त॒ रथोद्धता । इत्थसुपजातिवृत्तम्‌ ॥ ६६ ॥ 

प्राणा इति--न॒न्पाख्यन्तीत्ति नृपाखा राजानः सकल्याश्च ताः प्रजाश्च तासां निखिख्छोकानाम्‌, प्राणा 
आयूपि, सन्तीति शेपः । यद्यस्मात्‌ कारणात्‌ , तेषु चृपाखेषु सस्स्वेव विद्यमानेष्वेव जीवनानि जोवितानि 
सवन्तीति शेप. । चकारः पादपूत्यथः । भूपेषु महीपाेषु, या ोहविधानस्य विद्धेपकरणस्य चिन्ता 
विचारसन्तति., ला सवप्रजास्वेव निखिर्रकृतिष्वेव, कृता विदिता, मवित्री मविष्यत्ि । न ख्यं राजक्रोहो 
राजद्रोह एव किन्तु सचंप्रजा्रोह ! अतोऽसौ न कतेच्य इति भावः ॥ ७० ॥ 

समस्तपातकानामिति--दि निश्चयेन, सवप्रोदि्वस्य निखिरुजनविद्वेषस्य समव समुप्प- 
त्िस्तस्मात्‌, राजधुगेव राजद्रोद्येव, समस्तपातकानां निखिल्पापानाम्‌, सामानाधिकरण्यस्य भूराधारः, 
भविता भविप्यति ! सद्रोदित्वसभवाद्धेतो राजन्येव समस्तपापानां पात्रं भविष्यतीति माव. ॥ ७१ ॥ 

राज्ञो विरोध इति--रान्ञो च्रपते", विरोधो विद्रोहः, वशस्य कुरस्य, विनाशाय विध्वंसनाय, 
भविप्यति भविता, हि यत. राजविरोघरेन चन्द्र विदधेषेण, ध्वान्तं तिमिरम्‌, सर्वत्र सवषु स्थानेषु, निरभ्यते- 
ऽपसायते दूरीक्रियत इति यावत्‌ 1 अच्र राजशब्द. रिष्टः प्राजा प्रभौ नरपे चन्द्रे यक्ते क्षत्रियशक्रयोः? 
इति कोशः ॥ ७२ ॥ 

हपीय छोकस्येति-यशथा येन प्रकारेण, तरद. छायासनातप श्रिता आगतास्तेषाम्‌, परिपाख्नाय 
रक्षणाय, रचिप्रताप तपनतापम्‌ आप्नोति रमते, तथा तेन प्रकारेण, ध्राधिनाथो नृपः, छोकस्य जनताया, 
पाय प्रमोदाय, परिपालनेन रक्तणविधिना. निस्य निरन्तरम्‌, किलयनाति क्टेशमनुभवति । स्वयं 
दु खमनुभूय परेपां सुखसुत्पादयति पार्थिव इति भावः ॥ ७३ ॥ 

इति नीतिविदामिति--राजढोदश्च गुरटोदश्चेति राजद्रोदयुरुढोदास्त आदौ येषां तेपु, बद्ध 
रग्नमन्तरङ्ग मनो यस्य स, काष्टङ्गारः, अतिशयेन मधुरं मधुरतर तच्च तत्‌ चीरच्ेति मधुरतरक्तीरम्‌, 
अतिशयमिष्टदुग्धय्‌, पित्तेन दोपविशेपेणोपहत पीडितस्तद्रत्‌ पित्तोपहत इव, स्वहित निजकल्याणत्रठम्‌, 
नीतिविदां नयक्तानाम्‌, वरिषटष्य श्रेटप्य, सचिवग्रष्टस्य मन्न्रिश्रेष्टस्य, इति पूरवोक्तप्रकारम्‌, वचन वाक्यम्‌, 
सनसि न चकार चेतसि न दधौ, विकारेण कोपादिना जनित समुत्पन्नो विक्षारजनित., स चासो विद्धेपश्च 
विरोधश्च तम्‌, चकार च द्रतर्वांश्च । 


रपः जीवन्धर चम्पूकाव्य 


स्यारस्तदीयो सथनाभिधानो वाणीं कृतघ्नस्य दहितामसस्त । 
काक सफुरन्निम्वफलप्रसूतिमास्वादनीयां बहुमन्यते हि । ७४ ॥ 
अथ सोऽपि काष्ठा्ञारस्तत्काट एव नरपारजिघासानिघ्रः कृतघ्नः करटतटविदयुठन्मदधारा- 
व्याजेन बहीः कल्लोखिनीरुदमद्धिरिव धराधरैगन्धसिन्धुरैः सैन्यसागरतरद्धैरिव रन्न तुरन्ने रयविजित- 
रवचिरथेरमितरथेभुंजचन्दनतत्कोटरान्निगच्छन्तीँजगीरिव कृपाणीरताः समुदरहद्धि. पादातैः परि- 
शोभमानां सेनां नरेन्द्रमन्दिररोधनाय समादिदेश । 
समुज्नजुम्भ संभूतस्तदा दुन्टुभिनिस्वनः। 
धुन्वन्निव धरामप्रीश्चाख्यन्दख्यन्नभः ॥ ५५॥ 
ततो नटद्धटाटोपघरितसुजास्फोटचटुखरवनिष्टुरेण मदवारणकण्ठरवघण्टाघोपभैरवेण 
कण्ठीरवरवक्कण्ठनपटुपोषितहयदहेषितभीषणस्वरतरखुरपुटघष्टनकरष्टिमिजनितकटोरष्वनिनिभ रेण पदा- 
तिततिपादाहतिप्रोद्भूतभूरिभूरवभीकरेण सन्ततपरिस्पन्दन्मदमन्द वेगस्यन्दनचक्रचीत्कारमेदुरेण 
धानुष्कक्रकठितधनुष्टंकारककंशेन प्रतिध्वानितजुखाचरकन्द्रकुटेन कोटाहरेन भरितं तस्य बलं 
भूपतिभवनमुपरुरोध । 





स्यार इति-मथन इत्यभिधानं नामधेय यस्य स , (भाख्याहे अभि धान च नामधेय च नाम चः 
इत्यमर. तस्याय तदीय. कष्टङ्गारसम्बन्धी, स्याखो भार्याभ्ाता, कृतघ्रस्य नीचस्य तस्य काष्ठ्गारस्य वाणी 
भारतीम्‌, दितां कट्याणकरीम्‌, अमस्त मन्यते स्म । हि यत., काको वायस , स्फुरन्ती ्रादुभवन्ती निम्ब- 
फरुस्य पिचुमन्दफङस्य प्रसृतियुत्पत्तिम्‌, आस्वादनीया स्वादयोग्या मधुरमिति यावत, बहुमन्यते नितरां 
जानति ॥ ७४॥ 

अथ सोऽपीति-अथानन्तरम्‌, नरपाखस्य सत्यन्धरस्य जिघासा हन्तुमिच्छा तस्या निघ आधीन , 
करतद्च कृतोपकारापरापी, सोऽप्यपरिमितमायामभाण्डागार, क्टाङ्गार , तत्कार्‌ एव तत्समय एव, करर्तटेषु 
गण्डस्थरेषु विल्युडन्तीना मदधाराणं दानप्रवाहाण व्याजेन दम्भेन, वही प्रभूता , कल्ञोरिनीनेदी , उद्रमद्धिः 
म्रकयद्धि , धराधरैरिव शे रेरिव, गन्धसिन्धुरेम॑त्तमतद्गने , सैन्यमेव सागर सैन्यसागर. परतनापाथोधिस्तस्य 
तरङ्गा भङ्गास्तैरिव रङ्घन्त. समुच्छरन्तश्च ते तुरङ्गाश्च हयाश्च तै., रयेण जवेन विजितसितरस्कृतो रविरथः 
सूरयस्यन्दनो येस्तै , अमितरथैरगणितशताङ्ग., सुज एव बाहुरेव चन्डनतरुमंख्यजमदहीरूहस्तस्य कोटराद्‌ 
गरत्तात्‌, निगच्छन्ति सरन्ती , सुजगीरिव पज्नगीरिव, कृपाणीरता' खड्गवल्री", समुद्रह द्विधंरननि' 
पदातीना समूहास्तै" पत्तिसमू हैः परिशोभमाना परितो विराजमानम्‌, सेनां चमूम, नरेन्द्रस्य चपस्य मन्दिरं 
सदन तस्य रोधन समावरण तस्मै, समादिदेश समाक्ञातवान्‌ 1 

सयुल्नजुस्भे-तदा तस्मिन्‌ कारे, धरां एयिवीम्‌, घुन्वन्निव, कम्पयन्निव, अद्रीन्‌ पवंतात्‌, चाल- 
यन्निवोत्सारयज्निव, नभो गगनम्‌, दख्यक्निव खण्डयक्नि>े, तभूत. प्रभूत , दुन्दुभेरानकस्य स्वन, शब्द्‌ › 
समुनजम्मे चधंयामास । उस्रा ॥ ७५ ॥ १ 

तत इति--ततस्तद नन्तरम्‌, नन्त द्तस्तत. कराम्यन्तो ये भटाटोपा घटित" कृतो यो 
सुजास्फोटो वाहुताडन तस्य यश्चदुखश्वच्चो रव॒ शब्दस्तेनः निष्टुरेण कठोरेण, मदवारणानां मत्तकरिणा य 
कण्डरवो गध्वनिर्घण्टाघोपश्च घण्टाशब्दश्च ताभ्यां भैरवो मयकरस्तेन, कण्ठीरवरवाणां सिहशब्दानां ङण्ठने 
तिरस्करणे पदनि दक्ताणि यानि पोषितहयाना परिषुष्टवाजिना हेषितानि देपाशब्दास्तेर्भीपणो भयङ्कर, खर- 
तराणामतितीच्णाना खुरपुटानां ष्युरावयवानां घटनेन सघपंणेन ऊद्टमेभ्य' सुददभू मिग्रदेशेभ्यो जनित. 
समुत्पन्नो य॒ कशोरध्वनि करटिनशब्ट., कण्टीरवरवङुण्डनपटुपोपितहयहेपितभीपणश्चासौ खरतरखुरपुरघद्न- 
कुटिमजनितकटोरष्वनिश्वेति कर्मधारय › तथाभूतेन ध्वनिना नादेन निभैरः सम्पूणेम्तेन, पदातीनां पठगाना 
ततय पड्क्तयस्तासा पाठाहतिभिर्चरणाघाते म्रोदुशूत सयुत्पन्नो यो भू रिभूरवोऽधिकवसुधाशब्दस्तेन 
भीक्रो भयकरस्तेन, सन्तत निरन्तर परिस्पन्दता परिचर्तां मदमन्दवेगानां युग्याना मदेन, सन्थररयाणा 
स्यन्दनानां रथाना यानि चक्रागि रथाङ्गानि तेषा चीव्कारोऽच्यक्तशब्दविशेपस्तेन मेदुरो भिरित ब्रद्धङ्गतो वा, 


प्रथमो छम्भः २६ 


दौवारिकस्य वचनादुप्चेधकृत्य- 
साकण्य कणेपरुपं पुरुपाधि राजः । 
रोषेण चूपितशचा स हि धीरधीरः 
पच्चाननासनत्तखदुदतिषएटतायम ॥५६॥ 
तावस्मतिष्ठमानं प्राणकान्तसनुसस्य कृतप्रयाणान्प्राणान्परिमार्गितुमिव भूमो निपतितां तां 
निभेरगभभरतान्तामाखोक्य पुनन्येवर्तिष्ट नरवरि्ठः। 
प्राबोधयच्च प्रश्वीशः कथंचिह्लव्धचेतनाम्‌ । 
देवी ज्ञानं दहि दुःखाच्ित्तरणे तरणीयते ॥५५॥ 
शस्पानिमा संपदिदं शरीरं चरं प्रभुत्वं जख्बुदवुदामम्‌ । 
तारुण्यमारण्यसरित्सकाशं ्यिष्णुनाशो हि न शोचनीयः ॥५८॥ 
प्युक्तयोर्वियोगो हि संष्याचन्डमसोरिव । 
रक्तयोरपि दंपत्योभविता नियतेवेश।त्‌ ॥७६। 
बन्धुत्वं शत्ुभूयं च कल्पनाशिल्पिनर्मिततम्‌ । 
अनादौ सति संसारे तदूद्रयं कस्य केन न ॥८०॥ 








धानुष्कराणां घनुर्घारिणां करेषु हस्तेषु कलितानि तानि यानि धनूपि चापास्तेषां टंकारोऽग्यक्तशब्दस्तेन 
कक शः करोरस्तेन, प्रतिध्वनितं प्रतिशब्द टं कुखाचलानां कुख्गिरीणां कन्दरङुट गहरगणो येन तेन, कोरा- 
हरन कटकरशब्देन, भरितं पूणम्‌, तस्य काष्ठङ्गारस्य, वरं सैन्यम्‌, भूपतिभवनं नरेन्द्र मन्दिरम्‌, उपर्रोध 
आवृणुते स्म । 

दौवारिकस्येति-धीरधीरोऽतिशयधेयंशारी, अयं स. पूर्वेत्तिः, पुरुपाधिराजो नराधिपः, द्वारे भवो 
दौवारिको द्वारपारकस्तस्य, वचनात्‌ कथनात्‌, कणपरुप श्रवणकशेरम्‌, उपरोध आवरणमेव कृत्यं कार्यस्‌, 
आकण्यं श्रत्वा, चूषिता शक. येन तेन दुरीकृतशोफरन, रोषेण क्रोधेन, पञ्चाननासनतखात्‌ सिहासनपृष्टात्‌ › 
उदतिष्ठत उत्तिष्ठते स्म ॥ ७६ ॥ 

तावदिति--तावत्‌ तावता कखेन, प्रतिष्ठमान प्रयान्तम्‌, प्राणकान्तस्‌ वद्टभम्‌, अनुखत्यानुगम्य, 
छतं प्रयाणं प्रस्थानं यैस्तान्‌ , प्राणान्‌ जीवितानि, परिमाभितमन्वेष्टुमिव, भूमौ प्रथिन्याम्‌, निपतितां 
स्वरिताम्‌, निभेरेण सातिशयेन गभ॑मरेण दौह्दभरेण तान्तां ठु खीभूताम्‌, तां कान्तां वल्लभाम्‌, आलोक्य 
षट, नररिष्टो चपः, पुनमभूयः, न्थवर्तिष्ट प्रस्याववृते । 

प्रा्ोधयच्वेति--प्रथ्वीशो मदहीकान्तः, कथच्चित्‌ कैनापि प्रकारेण, रब्धा प्राकता चेतना संज्ञा यथा 
तां ख्धचेत्तनाम्‌, देवी राक्ीम्‌, प्राबोधयच्च सम्बोधयासास च, हि यतः, जानं बोधः, दुःखसेवान्धि. सागर्‌- 
स्तस्य तरणे प्टवने, तरणिरिवाचरतीति तरणीयते नौकायते ॥ ७७ ॥ 

शस्पानिमेति-- संपत्‌ सम्पत्तिः, शग्पानिमा तडित्सदशी, श्शम्पा सौदामिनी तडित्‌" इति 
धनञ्नय., इषं शरीरम्‌, अयं विग्रहः शारीर वर्म विग्रहः इत्यमर. चर चपलम्‌, प्रसुत्वमेश्वयंम्‌, जल्खुद्‌- 
बुदाभं जटस्फोटसदशम्‌, तारुण्यं यौवनम्‌, आरण्यसरित्पकाशं वनापगासदशम्‌, अरतीति शेपः, हि निरचयेन 
तयिप्णो नश्वरस्य नाशो विनाश., शोचनीय. शुग्भाजन, न सवतीति माव. ॥ ७८ ॥ 

संयुक्तयोरिति-हि निश्चयेन, सध्या च चन्र सश्चेति सन्ध्याचन्द्रमसो तयोरिव पितृग्रसूशशिनोरिव, 
संयुक्तयो. संयोग प्राप्तयोः, रक्तयोः परस्परानुर्गसहितयो., दम्पत्यो. जायाश्च पतिश्चेति दम्पती तयो. 
(जायया जम्भावो दम्भावो निपाल्यतेः विधोगो विरह. नियतेदेवस्य वशात्‌ परत्वात्‌, भविता 
भविष्यति }1 ७६ 1 

बन्धुत्वभिति--बन्धूनं सदोदराणाम्‌, बन्धुत्व ्रातृच्व, शनुभूथ् श्व च, कटपनैव शिदपी 
कायकरस्तेन निमितम्‌, अस्तीति शोप. ! संसारे सवने, अनाठावादिरहिते सनि, तयेोद्न्र॑ युग्म॒वन्धुत्व 
शुल्व ञ्च, कस्य जनस्य केन जनेन सह न, अपितु स्वस्य सर्वेणव सह व्व॑त इत्ति भाव, ॥ ८० | 


२० जीवन्धरचम्पूक्ाच्ये 


इति नरनाथवचनपरिपादी निष्प्ररोहपतितवारिधारेव शोकानख्ञ्वाखाटीटे देव्या मनसि 
किञ्चिद््याद्रतासनापादयन्ती निद्ग्धभूस्युप्तवीजराजिरिव विफटा वभूव । 
राजा समारो्य शिखण्डियन्त्रमापन्नसत्त्वां सरसीरुहात्तीम ] 
संश्रामयासास च मेवसागंदहा हा वत कऋरविधेविपाक ॥८१॥ 
अथ कटापियस्त्रे वखाहकमागेमधिरुूटे, मृगे र इव भिरिक द्रान्मन्दिरान्निगत्य, निखिल- 
परिवारविको वसुधापतिरसदहाय एव रणाङ्खणसवतीये, पै्यावगादह्टदयस्तत्राभ्यमिच्रीणं शाच्रव- 
मन्त्रिणं संगरसनद्धं निध्यायः क्रोधपरतन्त्रितचित्तो योद्धुमुपचक्राम । 
चण्डवात इवाम्भोदा सण्डलाधिपति्भंटान्‌ । 
निनाय कान्दिशीकत्वं पच्चाननपराक्रम ॥८२॥ 
जिगाय मन्त्रिण वीरो जनानासधिप्रस्तत । 
न्याजिराघ्रतिम्मां शुजेयश्रीप्राणवल्लभ ८३) 
अथ का्ठाङ्गारोऽपि सगरे निजामात्यभङ्ग निशम्य; तरङ्धितक्रोधकुटिकितश्रूकुटीविट्डक 
सामजसमाजवाजिपादातशवलेन वलेन सनयो नरनाथमभिगस्य, वहुधा युद्ध्वा, वैराग्यायत्तचि- 





इति नरनाथवचनेति--इति पूर्घोक्त्कारा नरनाथस्य सत्यन्धरमहाराजस्य वचनपरिपाटी वाक्य- 
परर्परा, निषप्तश्चासौ लोहश्चेति निषटप्तरोह सतप्षाय तस्मिन्‌ पतिता भुक्ता या वरधारा वद्रत्‌, 
्ोकानरूस्य विपा वह्ज्वाराभिरचिमिरारीढ व्याप्त तस्मिन्‌, ठेव्या रद्या, मनसि चेतसि, किल्चिदपि 
मनागपि, आद्रंता क्लिन्नताम्‌, अनापातरयन्ती न ऊुवंन्ती, निदंग्धभूमो निदैरधप्रथिव्यामुप्ता सतानिता या 
वीजराजि कणश्रणिस्त्त्‌, विफला निष्फला, बभूव्राभूत्‌ 1 

राजा ससासोष्येति--राजा नरेन्द्र , आपन्नसच। गर्भिणीम्‌ , सरसीरुहाक्ताम्‌ कमरटोचनाम्‌ , 
विजयामिति यावत्‌ , शिखण्डियन्त्र मयूरयन्त्रम्‌ , समारोप्याविष्टापचिखा, मेघमागें च नमसि च, सभश्रामया- 
मास सचाख्यामास, ष्टा हा वतः इति खेढार्थेऽभ्ययत्रयम्‌ , क्ररविधेदु्टदैवस्य, विपाक परिणाम फर्मिति - 
यावत्‌  कमंणामुदयो चिचित्रोऽस्तीति महादु खकरमिति भाव ॥ ८१॥ 

अथ करानियन्त्र इति--अथानन्तरम्‌, कलापियन्त्रे मयूरयन्त्रे, वखाहकमाग' मेघभाग॑म्‌ 
गगनसिति याचन्‌, अधिरूढेऽधिष्टिते सति, गिरिकन्दरात्पवं तगह्वरात्‌ , मगन इव सिह इव “सिहो 
मृगेन्द्र. पास्ये टयत्त. केसरी हरि." इत्यमर , निगत्य बहिरागत्य, निखिरश्चासो परिवारश्चैति निखिरूपरि 
वार समस्तपसिजिन , तेन विकटो रहित , वसु घापतिनरप सव्यन्धर , असहाय एव एकास्येव, रणागण समर- 
चत्वर युद्धभूमिमिति यावच्‌ , अवतीयं प्रविश्य, धरेण स्थैर्येणावगाढ प्रचुर हदय चेतो यस्य तथाभूत. सच्‌; 
तत्र रणङ्गणे, अभ्यमित्रीण शव्रुपक्तीयम्‌, शाव्रवमन्त्रिण शत्रुसचिवम्‌, सगराय युद्धाय सनद्धं तत्परम्‌, निध्याय 
टटा, क्रोधेन कोपेन परतन्त्रित परायत्त चित्त मनो यस्य तथाभूलो भवन्‌ › योद्‌. युध कन्तु मू, उपचक्राम 
तत्परो वभूव । 

चण्डवात इति-पश्चाननस्येव पराक्रमो यस्य॒ स ग्गेन्छविक्रम › मण्डलाविपतिभूपत्ति चण्डवा- 
तस्तीच्णपवन अम्भोढानिव मेघानिव, मयान्‌ योद्ध॒न्‌ , कान्दिशीकन्व भयदुतव्वम्‌ कादिशौक। मगट्रतेः 
इत्यमर , भयकतपलायमानताम्‌, निनाय प्रापयामास । “भकयितच्च इति नयतेर्िकमकत्यम्‌ ॥ ८२ ॥ 

जिगायेति--तत कतिपयक्षणम्यापियुद्धानन्तरम, जन्याजिर समराङ्गणमेवाभ्रच गगन तव 
तिग्माशु सूयं , जयश्रिया यिजयलकम्या प्राणवदर्मो जीवितेश , वीर श्यूर , जनाना लोकानाम्‌, अविपः 
स्वामी सत्यन्धर इति यावत्‌, मन्त्रिण शन्रुसचिवम्‌, जिगाय जयति स्म॒ (सन्ठिरोजं.* इन्य+यासस्य 
कुत्यम्‌ 1)! ८२॥) 

अथ काषाङ्खारोऽपीति--अथ तदनु, का्टा्गारोऽपि कृतन्नशिरोमणिरपि, सगरे समरे, निजामात्यस्य 
स्वसचिवस्य सद्ग पराजयम , निशम्य श्रव्या, तरद्गतक्रोधेन ब्रद्धि्गतकोपेन कुटिटितो वक्रीकरतौ श्चुकटीविष्डो 
रग्रदैशो यस्य तथाभूत सन्‌ सामजसमाजर्च गजगगरश्च वाजिनश्च दयारच पाठातानि च पटातिसम्हर्चेति 


ग्रथमो ख्म्भः २१ 


ततया पराणिगगवधविरतं तं वयस्य इव रवस्थतां निनाय । 

स्वगं भूपो राजहा राञ्यलच््मीं मेरीशब्डः श्रोदेशं च देव्याः | 

पौराः शोक पण्डिताः खीविरक्तिं ज यं शास्ति यौगपद्यासपेदे ।८४॥ 

ताय॑च्च यत्रं भ्रमणेन हीनं शनैः शनैस्तद्ियतोऽवतीयं । 

तां मदधेशोकानदह्यमानां परपातयामास वने पितु.णाम्‌ ॥ 

ततश्च कुणपकवर्नाथं भिखितनिःशङ्ककङ्ककाकसङ्कुटसभ्यणसंज्वरनिताचक्रव्वालासंतप्ततया 

निजञाग्रभागसमारोपितपाटच्चरगठनिरगेखनिगंकल्छोदितधा संस सं जातवचुंकारिधूस्यसजञ्छदितैः 
शठैः समाकीणं सामिदग्धं शवं चिताहृतवहादाकृष्य खण्डशो विच्छिद्य खादन्तीनां डाकिनीनां 
कोटाहछेन कटासिदह्यमाननृकरोटिपदुचटात्कारेण च भीकरं यद्पुरप्रेतागारमवटोकमाना सा नर. 
टेवमदिपी मूष्धीपट्रतचेतना वभूव | 

अजानती कश्मख्पारवश्यासरसूतिपीडां नरपाख्जाया । 

सासे तदा वै जनने दिनेऽस्मिस्प्रासूत सूनुः तपनं यथा द्यौः ।॥८५॥ 





सामजसमाजवानिपादात तेन शबर चित्रितं तेन, वेन सैन्येन, सनाथ. सहित. सन्‌ , नरनाथ नरेन्द्रम्‌, 
अभिगम्य तस्य संञुखं ग्वा, बहुधा विविषप्रकारेण, युद्ध्वा युद्धं कृतवा, वेराग्यस्य निर्वेदस्यायत्त निघ चिन्त 
ह्दयं यस्य तस्य मावस्तत्ता तया, प्राणिगणस्य जन्तुसमूहक््य वधारदधि सनात्‌ , विरतो विरक्तस्तम्‌, तं नृपम्‌, 
वयस्य इव सखेव, स्व.स्थतां स्वः स्वगस्तस्मिस्तिष्ठतीति स्व.स्थस्तस्य मावः स्वःस्थता तां स्व्गवासि.वम्‌, पक्त 
स्वस्थता श्याप॑रे शरि विसग॑लेपो वा वक्तव्यः इति वार्तिकेन विकल्पेन विस्रोप. । नीरोगताम्‌, निनाय 
प्रापयामास 1 

सरम भूप इति--भूप. सत्यन्धर., स्वर्ग त्रिदिवम्‌, राजहा काष्टाङ्र., राञ्यरचमी राञ्यशभ्रियम्‌, 
भेरीशब्दश्च ठक्कानादश्च, देध्या विजयायाः, श्रोव्रदेश कणप्रदेशम्‌, पौरा नागरिका", शोक खेदम्‌, पण्डिता 
विद्वसः, खौविरक्तिं ख्छनाभ्यो विरागम्‌, जन्य युद्धम्‌, शान्ति प्रशमम्‌, योगपद्ादयुगपदेव, प्रपेदे प्राप । 
अनेकरेपां एक क्रियया सह सम्बन्वाहीपकालङ्कारः ॥ ८४ ॥ 

तावच्रेति--तावक्कारूप्य॑न्तम्‌, श्रमणेन अ्रमणशक्टया, हीन रहितं तत्‌ यन्त्र शने.शने. मन्दं मन्दं 
वरियतो गगनात्‌, अवतीयं अवर्दय, मतुं शोक एवानरस्तेन दद्यमाना ताम्‌, प्राणपतिविरहजन्यखेद पावक- 
भस्मीभवन्तीम्‌, तां विजयास्‌, पितणां वने श्मशाने प्रपातयामास स्खल्यामास ॥ 

ततश्चेति--ततश्च राज्ञ. सर्भप्रयाणानन्तरम्‌, कुणपकवरनार्भं॑सृतकठेहमच्तणार्थम्‌, मिरिता एकतर 
सरता नि.शद्धा निर्भयाश्च ये कड्ककाका. पर्ति विशेषास्ते. सङ्कर भ्याम्‌ अभ्यणं निकट सञ्वलन्‌ प्रदीप्यमान 
यचिताचक्र चितासमूहस्तस्य ज्वाङामिरचिभि. सप्रतया निष््तव्येन, निजाग्रभागे स्वशिखरे समारोपितोऽधि- 
एटापित्तो यः पण्च्चरश्चोरस्तस्य गलाक्तण्डात्‌ निरगेर निर्वा यथा स्यात्तथा निगंखन्ध्यो निःशेषेण पतन्त्यो या 
रोहितध्रारा रुविरश्रेणयस्तासं ससर्गेण सपकेण सजाता समुत्पन्ना चुकारिणी चुमिचिशण्ठकारिणी या धरूस्या 
धूमसमूह. षवाशादिभ्यो यः इति य प्रत्यय, तया सन्छादितैावृतैः, ूेरायसकीरं., समाकीणं वाकम्‌, 
सामिदग्यमधेदग्चम्‌, शचं खतदेहम्‌, चिताहुतवहात्‌ चिस्याप्ेः आ्प्या्रष्ट निधाय, खण्डश. खण्डेन खण्डेन, 
विच्छय विदा, खादन्तीना भक्तयन्तीना डाकिनीन। पिशाचीनाम्‌ , [कविसमयेनेतद्रणन न तु जेनसिद्धान्तेन 
तत्र देवानां सास्तभोजनस्य नि पिद्धत्वात्‌ | कोराहटेन करुकटशब्देन, विकासिना विशाखानखेन दद्यमानः 
पच्यमानो यो नृकरोटिनरकपालप्रदेशस्तस्य पडट्ुस्तीचणो यश्चटत्कारोऽत्यक्तशब्ट विशेषस्तेन च, भीकर 
भयङ्करम्‌ › तप्पुरस्य राजपुरीन शरस्य प्रेतागार र्मशानम्‌ , अवोकमाना पश्चन्ती, सा नरदेवमदियी, चृपति- 
प्रधानपली विजयेति यावतत्‌ कृताभिवेका महिपी' इत्यमर. सृच्छया नि.सक्तयापहृता दरीमूता चेतना सक्ता 
यस्यास्तथाभूता वभूव । 
अजानतो--तदा तढानौम्‌ › चे जनने मासे दशमे मासे, अस्मिन्‌ दिने वृपतिध्राणावसानदिवक्े, 


२ अय श्लोको मद्रितपुस्तक्रे नास्ति] 


दर जीवन्धरचस्पूकाच्ये 


तदा जनकराव्यश्रद्रषु मूर्विमिवास्थिता। 
सुतस्य भाग्यसपटा देवता भाचिढागता ॥ ८६ ॥ 
दिशि दिशि विसरद्धिः पुचतेजोविखसेै 
वेहुरतिभिरजङे नाशिते तत्तेन । 
विरसितसगिदीपा देवताक्ल॒प्ररुपा 
सुतरुचिपरिभूता मङ्गछाथो बभूवुः ।॥ ८७ ॥ 
तस्या मुखेन्दोरवलोकनेन शोकाम्बुधिष्द्धिमवाप देव्याः । 
अभ्यत्रमाव' किर बान्धवानां सुखस्य दु'खस्य च वृद्धिदेतु. ॥ ८८ ॥ 
हा सनोजाकाररूप हा महागुणमणिद्रीप हदा मानसविहारराजहंसस्वरूप दहा सदनकेलि- 
चतुरमूप मम प्राणकरूप क्रासि कासीति विलपन्तीं शोकविपमोदहिताङ्गीं खताङ्गी तां देवतापि 
खोकोत्तरतोको ततममहिमवणेनपीयूपपरिपेचनेन समुल्नीवयन्ती सुवबणेसवर्णेषु तदीयाद्धेपु रसदूर्णा 
परमुखविखन्ञणकत्तणप्रदशेनेन प्रत्याययन्ती तनुज वधनोपायचिन्तासंतमसदूरीकरणधीरतरमित्थ 
गिरसमुत्थापयामास । 


----~-~---~-~-~ ~~~ --~-~~-~-~~-~-~~~~ ~~ ~~ ~~ -- ~ ~~ ~-- ~ ~ ~ ~ ~~ ~~ -~ ~ ~~ ~~~ ~~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ 


कश्मरुपारवश्यात्‌ छृच्छपारतन्म्यात्‌, प्रसूति-पोडां प्रसवकष्टम्‌, अजानती न बुध्यमाना, नरपत्तिजाया राक्ती 
विजयेति यावत्‌, यौगंगन तपन यथा सूयमिव, सूनु सुनम्‌, प्रासूत जनयामास । उपमा ॥ ८५ ॥ 

तदेति-तदा तस्मिन्‌ कारे, मूर्तिं शरीरम्‌, आस्थिता प्राप्ता, जनकराञ्यश्रीरिव पितृराज्यरुषमीरिव 
सुतस्य पुत्रस्य, भाग्यसपद्ठा पुण्यसस्पत्तिवा, द्रष्टु विरोकयितु ता विजयामिति शेषः, काचित्‌ कापि, देवता, 
देवी, आगता समायाता ॥ ८६ ॥ 

दिशि दिशीति--दिशषि दिशि प्रतिकाष्टम्‌, विसरद्धि., प्रसरद्धिः पुत्रस्य शिशोस्तेजोविरासैः सहज- 
ज्योति.प्रकाश", बहर प्रभू तं यत्तिमिरजाख ध्वान्तसमूहस्तस्मिन्‌ , तत्ठणेन ततकारेन, नाशिते विध्वस्ते सति, 
देवतया देव्या वलक्ष रहित रूप येप ते तथाभूता , विरसिता शोभिता ये मणिदपा रत्नप्रदीपा. ते, 
सुतस्य पुत्रस्य रुच्या देहदीप्त्या परिभूतास्तिरस्कृता. सन्त , मङ्गरमेवाथं प्रयोजन येषा तथाभूताः, 
बभू वुरासन्‌ ॥ ८७ 7 

तस्या इति--तस्या देवतायाः, सुखेन्योवेदनचन्द्रमस , अवलोकनेन दशनेन, देन्या विजयाया , 
शोक प्वास्वुधि खेदसागर वृद्धिम्‌ उन्नतिम्‌, अवाप रेभे! वान्धवानामिष्टजनानाम्‌, अभ्यग्र 
माव सासुख्यम्‌, सुखस्य शम॑ण , दु खस्य चाशात्तरय च श्ार्मशातसुखानि च' इत्यमर. ब्र द्धिदेतुः भाबस्य- 
कारण भवततीत्ति शप, किरेति वार्तायाम्‌ ॥ ८८ ॥ 

हा सनोजेत्ि-हा मनोजस्येव कामस्थेवाकाररूपे संस्थानसौन्दर्ये यस्य॒तत्सम्बुद्धौ, हा महागुण 
एव सणयो रत्नानि तेषां द्वीपस्तत्सग्बुद्धो, हा मानस चित्तमेव मानस मानससरोवरस्तस्मिनू विहारे क्रीडने 
राजहसस्येव मरारस्येव पर्त राजयये्टस्येव स्वरूप यस्य॒ तस्सम्बुद्धो, हा मदनकेस्या कामक्रीडायां चतुरो 
दन्तस्तस्सम्बुद्धौ, मस विजयाया ; प्राणेकरूप जीवितोपस, भूप राजन्‌ , छासि कुत्रासि कासि छऊुत्रासि, इत्येव 
प्रकारेण, विंर्पन्तीं विखापं कवेन्तीमू्‌, शोक एव विपद्‌ एव विष गररु तेन मोहितानि प्रा्षमू्खानि 
अश्गानि यस्यास्ताम्‌, रताद्गीं कृशाङ्गोम्‌, तां रा्ती, देवतापि देव्यपि, रोकोत्तरस्य सर्वशरष्टस्य तोकस्य 
पुत्रस्य य उत्तममदहिमा परमसादहात्म्य तस्य चणंनमाख्यानमेच पीयूषमखत तेन परिषेचन पयुतण तेन, 
समुजीवयन्ती समुरछासयन्ती, सुवणंसव्णषु कनक्रकल्पेषु, तदीयाङ्ग पु पुत्रावयवेपु, सन्ति शोभमानानि, 
ऊर्णाप्रसुखानि सकरिकाम्रधानानि यानि विरक्षणरुक्तणानि विचित्रचिद्वानि तेपां प्रदशेनेन विरोकनेन, 
म्रस्याययन्ती व्रिश्वाससुत्पादयन्ती, तनुजवर्धनस्य पुत्रबृद्धेयं उपाया. साधनानि तेपा चिन्तेव संतमस गाठ- 
ध्वान्तम्‌ तस्य दृरीकरणेऽपहरणे धीरतरमतिशयेन धीर॒ यथा स्यात्तथा, इत्थ वनच्यमाणप्रकाराम्‌, गिर 
वाणीम्‌, उस्थापयामासं उस्थापयति स्म, जगादेति यावत्‌ ! 





न 1" , 4 क (ननन; 
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पत्रस्य वधंनविधौ विजदाहि चिन्तां 
संवधेयिष्यति सुतं तव कश्चिदेनम्‌ । 
चन्द्रश्चकोरमिव चूततसूयथा वा 
वारु पिक कमटिनीविसरो मरम्‌ ।८६॥ 
तदात्व एवात्र मृतं तनूजं विसरज्य गन्धोत्कटवैश्यनाथः । 
योगीन्द्रवाक्यस्मरणेन सूतं गवेपयन्लोचनगोचरोऽमूत्‌ ।६०॥ 
तं दृष्ट्रा देवतावाक्यं प्रमाणं निश्चिकाय सा । 
संवादेन हि सर्वेषां प्रामाण्यमवगम्यते ॥६१॥ 
ततो महीकान्तकान्ता, निजान्तरङ्गरविकान्तजाञ्वल्यमानगप्रियविप्रयोगशोकानरककीखकलापं 
तनययुन्दरवदनचन्दिराटोकेन शमयिष्यन्ती, सरोजछोदुधृतशफरीव विना शिशुना स्थातुं ज्षणम- 
पारयन्त्यपि देवतावचनजनितविखम्भभावेन गत्यन्तराभावेन च गन्धोत्कटश्रेएिसमपेणाय कथं 
कथमप्यनुमतिमापाद्यमना;, स्वभावत एव सयुद्रमपि निर्निद्राणतेजसां पुत्रं पिघ्रीयमद्रया समुद्र 
विधाय, विधाय च पुरतो, देवतया सह्‌ सहसान्तरधात्‌। 
पिद्रवनवनमध्ये बालसूयप्रकाशं 
सुतमतिवितताभ्यां छोचनाभ्यां पिबन्‌ सः। 


पुत्रस्येति-पुत्रस्य सुतस्य, वध॑नविधौ सरक्षणकायं, चिन्ताम्‌, विजदहाहि विमुच्च, “ओक्षक्‌ ्यागे" 
दस्यस्य रोटि मध्यमपुरूषेकव चने रूपम्‌ आ च दौ इत्यात्वम्‌, तव भवस्याः, एन वतमानम्‌, सुतं पुत्रम्‌, 
कश्चित्‌ कोऽपि नरः, चन्द्रः शशी, चकोरमिव जीवं जीवमिव, यथा वा येन प्रकारेण वा, चूततर्राच्रवर्तः, 
वारमदीर्घायुषम्‌, पिक' कोकिलम्‌, कमलिनीविसरः प्चिनीसमूहः, मरार हंसम्‌, वा, संवधंयिष्यति पार- 
यिष्यति । मारोपमा ॥ ८६ ॥ 

तदात्व इति- तदात्व एव तस्मिन्नेव कारे, अत्र पितृवने, खतं परासुम्‌, तनूज सुतम्‌, विरज्य 
त्यक्त्वा, गन्धो्करवेश्यनाथो गन्धोत्कटनास वेश्यपतिः, योगीन्द्र स्य महासुनेर्वाक्यस्य वचनस्य स्मरण- 
माध्यानं तेन सू लु जीवितसपर पुत्रम, गवेपयन्नन्वेषयन्‌ ›, रोचनगोचरो ष्टिविषयः, अभूत्‌ ॥ ६० ॥ 

तं दृष्टेति-तं पूर्वोक्तं गन्धोत्कटम्‌, दृष्टा विरोक्य, सा विजय देवतावाक्यं देवीवचनस्‌ (सव्धंयिष्यति 
मुत तव कश्चिदेनम्‌ इति रूपमिति यावत्‌ , प्रमाणं सत्यम्‌, निश्चिकाय निश्चितवती, धविभापा चेः" इति 
विकल्पेन कुत्वम्‌, दि यतः, संवदेनानुकूलसमथंनेन, सवेषां निखिरानाम्‌, प्रामाण्यं याथाथ्य॑म्‌, अवगम्यते 
ज्ञायते । अर्थान्तरन्यासः ॥ & १ ॥ 

तत इति-ततस्तदनन्तरम्‌, महीकान्तस्य भूवज्ञभस्य कान्तः प्रेयसी, विजयेति यावत्‌, निजान्त- 
र्गमेव स्वकीयान्तःकरणसेव रविकान्तः सूयंकान्तोपरुस्तस्थिन्‌ जाज्वल्यमानः पुनः पुनरतिशयेन वा ज्वलन्‌ 
यः प्रियविप्रयोगशोक एव वल्लभविप्रलम्भविषादे एवानो वहिस्तस्य कीलाकलपं उवारासमूहम्‌, तनयस्य 
सुतस्य सुन्दरषदनमेव सुभगास्यमेव चन्विरिश्वन्धस्तस्याखोकनं दशनं तेन, (चन्दिरोऽनेकपे चन्द्रः इति 
मेदिनी, शमगिष्यन्ती शान्तं करिष्यन्ती, सरोजटात्कासारनीरादुद्‌ ता समुद्य बहिरनीता शफरीव मत्सीच, 
शिशुना पुत्रेण, विनान्तरेण, त्षणमप्यरपकारुप्न्तमपि, स्थातुं निवसितुम्‌, अपारथन्त्यपि असमर्थापि, 
देवतावचनेन देवीवाक्येन जनितः सम्पादितो यो विखस्भभावो विश्वासपरिणामस्तेन, गत्यन्तराभावेन च 
साधनान्तराभावेन च, गन्धोत्कटश्रेष्ठिने समपंणं प्रदानं तस्मै, कथं कथमपि केनापि प्रकारेण, अनुमति- 
मनुमोदनम्‌, आपाचमाना प्रापयन्ती, स्वभावत एव निसर्गेणैव, निर्निद्राणानि स्फुरन्ति च तानि तेजांसि 
भ्योतींपि तेषाम्‌, समुद्रमपि सागरमपि, पुत्र तनूजम्‌, पितरियं पित्रीया सा चासौ मुद्रा च तया पितुराङ्ग- 
रौयकेन, समुर सुद्या सहितम्‌, विधाय छत्वा, पुरतोऽग्रे विधाय च कत्वा च, देवतया दैव्या, सह साधंम्‌, 
सहसा भटिति, अन्तरधात्‌ तिरोहिताभूत्‌ । 

पिकृवनवनमध्य इति--पितृवनं श्मसानं तस्य वनस्य गहनस्य मध्ये, वाटसूयस्येव प्रातःप्रभाकर- 
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त्रपित्त इव सरोऽम्भश्वातको यद्रदभ्र- 
प्रसखतजलठ्कणालि नात्दरेश्यनाथ' ॥ ६२ ॥ 
अयं च, एधोऽन्वेपिजन इव महानिधि मदीशुतमासाद्य, सद्य ण्वाद्भुरितपुटकापेणेन 
ह्रयाख्बारुसंजातम्जुलमोदकताकोरकानिव विभा प्रीतेः परां कोटिमात्मजं चाद धान. तदरज्ञ- 
स्पशंसुखपारवश्येन प्रमदजलनिधिमम्र इव, हदयान्तरे मख्यजरसटिप्न इव; दिमवाद्काद्रीविका- 
निमजन्मूर्तिरिवः मोदाक्रान्त इवः निद्राण इवः सत्त इवः परिमूदेन्द्रियगण इव; निमीटितचैतन्य 
उवः आनन्दपरम्परायाः परां काष्टामानिष्टमानो, जीवेव्याव्याशीवे चनमाकण्यं, तमनद्धरूपधेयं मदा- 
मागधेयमद्धजं तन्नासधेयेनाटं चकार । 
तत. स्वकीयावसथं समेत्य वणिक्पतिः कद्ध इवाचभापे । 
जीवन्तमप्यात्मजमयय मत्ते विना परीक्ञां मृतकं किमात्य ॥ ६३॥ 
यद्रा संभ्रान्तचित्तानां वनितानां स्वभावतः! 
युक्तं न कि कुमारस्य मारान्तरवप्रकल्पनम्‌ ।। ६४ ॥ 
इत्यादिवचनसायकेन निजनायकेन समपिंतं नयनानन्दनं नन्दनं सनन्दापि समाद्डाना 


~ ~ ~ ~ ~~ 


स्प्ेव प्रकाश उञज्वलत्वं यस्य तम्‌, सुत युत्रम्‌, अतिवितताभ्यामतिदीघभ्याम्‌, लोचनाभ्यां नयनाभ्याम्‌, 
पिवन्नवखोकयन्‌ , स पूर्वोक्तः, वेभ्यनाथो गन्धोच्कर., सरोऽम्भ" कासारसद््लिम्‌, पिवन्‌ धयन्‌, तपित इव 
पिपासुरिव, अश्नान्मेघातं प्ररृतानां नि त्य विस्तृताना जलकणाना वारिव्रिन्दू नामा पट्‌ निस्ताम्‌, पिवन्‌ , 
चातको य्त्‌ जीवजीव इव, नातृपत सतृष्षो नाभूत्‌ ॥ ६२ ॥ 

अयं चेति--भय च गन्धोष्कटश्च, महानिधि विपुरभाण्डारम्‌, आसाद्य प्राप्य, पशोऽन्वेपिजन 
इवेध्मगवेपिपुरुप इव, महीशसुत राजपुत्रम्‌, आसाद्य र्ध्वा, म्य एव कटिव्येव, अदकुरिताना पराुभूतानां 
पुखकाना रोमाज्चाणासपटेणेन व्याजन, हद यमेव स्व्रान्तमेवालवालमावापस्तस्मिन्‌ सजाता समुत्पन्ना या 
मजञ्जुलमोटलर्ता मनोहरानन्वन्चरी तस्या" कोरका" कुडमटास्ताचू, विश्राण इव ठउधान इव, प्रीते प्रसन्न- 
ताया , परामन्त्याम्‌, कौटिमवधिम्‌, आस्मज पुत्रं च, आधान नाधरन्‌, तदङ्गस्य पुत्रशरीरस्य स्पर्शेन 
सगेन यत्सुख तस्य पारवश्यं परायत्तन्वं तेन, प्रमद णव जलनिधि. प्रमदजलनिधिहंपपारावारस्तस्मिन्मस्र 
इव चुडित इव, हृटयाभ्न्तरे चित्तमध्ये, मलख्यजरसेन चन्टननिस्यन्ठेन लिप्त इव दिग् इवः, हिमवराुकाना 
ग्राखेयसिकताना दीर्घिका वापिका तस्या निमजन्ती वगाहमाना मूर्ति शरीर यस्यस तथाभूत उव, 
मोहेनाक्रान्तो मोहाक्रान्तो मुढस्तद्रत, निद्राण इव णयान इव, मत्त इव, क्तीव्र इव, परिमूढ प्राप्तमोह 
इन्द्रियगणो हपीकसमृहो यस्य तथाभूत इव, निमीछित तिरोहित चैतन्य यस्य॒ तथाभूत इव, आनन्दपर- 
स्पराया प्रमोदसन्तते., परासु्छरृएटाम्‌, काट सीमानम्‌, आतिष्टमान प्राप्नुवन्‌, सन्‌ , (जीवः "जीवतात्‌" 
इत्याद्याशीवंचनमितिग्रभृतिदीर्घायुप्यवचनम्‌, आकण्यं निशम्य, अनङ्गस्येव कामस्यैव रूपधेय सौन्दर्यं यस्य 
तम्‌, महद्धागघेय भाग्य यस्य त विपुखभाग्यम्‌, त पूर्वोक्तम्‌, अद्खज सुतम्‌, तन्नामधेयेन जीवेति नाम्ना, 
अखच्चकार भूपयामास । 

तत इति--ततस्तद नन्तरम्‌, वणिक्पतिगन्धोत्कट., स्वकीयावसथ स्वकीययुहम्‌, समेत्यागत्य, 
जरद्ध इव कुपित इव, वनिता प्रति, आवभापे जगाद, अयि मत्ते तीचे ! अद्यास्मिन्‌ दिवसे, जीवन्तमप्य- 
खतमपि, आत्मज पुत्रम्‌, परीक्त। विनां विचारमन्तरेण, तक परासुम्‌, किं केन कारणेन, आत्थ कथयसि ? 
इति 1 अन्यस्या मातुरपस्य विक्ताय कदाचिदिय खीस्वभावादस्य निजापत्यव,पाखन न कुयोदित्याशङ्खय 
गन्धोन्कटेन तस्यान्यापव्यकन्व निरस्तमिति रहस्यम्‌ ॥ ६३ ॥ 

यद्रेति-यद्धेति प्ञान्तरे, स्वमावतो निसर्गेण, सम््रान्तं क्षुभित चित्त यासां तासा, वनिताना 
नारीणाम्‌, कुमारस्य पुत्रस्य, मारान्तव्वप्रकरपन स्रतपयंन्तकल्पनम्‌, किं न युक्त कि न योग्यमपितु 
गरोग्यसेव ! निसर्गेण सञ्रान्तचित्तानां चिवेक. कुत उत्ति भावः ॥ ६४ ॥ 

इत्यादिवचनेति--इ्यादीनि इनिप्रतीनि वचनान्येव सायकः शरस्तेन सदह, निजनायकेन स्व- 
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तदङ्गसाघछव्रकखावलाकनजनितदष्टिदौपपरिहारायेव तरतरकटाक्तनीरोत्पख्दाममेचकरचिवीचि- 
कराविचितमातेने | 
पायं पायं नयनचपके रूपटावण्यल्च्मीं 
„ सौरीं धायं  प्रकृतिमधुरां वेश्यजायापतौ त । 
स्पशं सशं छृयुमम्रदुटं विग्रहं तस्य सूनो- 
सवृप्नि प्राप्यानितरसटां प्रापतुर्विस्मयान्धिम्‌ | ६५॥ 
दवता च महिपीतनुवक्षयाः साम्यमाश्रमल्तास्विव द्रष्टम्‌ । 
वान्धवाख्यपराडमुखोमिमां दण्डकावननिवासमनैपीत्‌ | ६६ ॥ 
अथ समीहिताथंसिद्धिजनिततोपकदितायां >ेवतायां सव्याजसन्तर्हितायामियं च राजपन्नी 
सेजमानप्रसरोवरे सन्ततविकचनिनपादपयोजविशोमिते नन्दनसयाजहंसं संक्रीडयामास । 
या दंसतूट्शयनम्थटतान्तवृन्त- 
क्लेशासहा पुरि पुराजनि काननान्ते । 
दपु हन्त शयनं वहूुमन्यते स्म 
सा माटतीक्रुुसकोमटगात्रवल्ली ॥ ६५ ॥ 





वरटभेन, समर्पितं प्रदत्तम्‌, नयनान्यानन्दयरतीति नयनानन्डनस्तं रोचनाहुमदकम्‌, नन्दन पुत्रम्‌, समा- 
ददाना गृह्णाना सुनन्दापि गन्धोत्कटवज्ञभापि, तस्य पुत्रस्याज्गसोषटवकलायाः शरीरसौन्यकटाया अव- 
खोकरनेन जनितः समुत्पन्नो यो रश्टिदोपस्तस्य परिहारो निराकरणं तस्मा इव, ताद्य चतुर्थी, तरलतरा अति- 
चपराः कटाक्ता अपाद्गान्यरेव नीखोतपलदासानि नीखारचिन्दसाल्यानि तेपां मेचकरुचिकीचिकया कृप्णकान्ति- 
सन्तत्या विचितं अ्याप्चम्‌, आतेने चकार । 

पायं पायमिति-सा च स चेति तौ सुनन्दागन्बोत्कटो, वेश्यजाय्ापती चणिग्दम्पत्ती, तस्य सूनोः 
पुत्रस्य, प्रक्स्या स्वभावेन मधुरा मनोहरा मिटेति यावत ताम्‌, रूपटावण्यरच्मी वणंसौन्दयंभ्रियम्‌, सवी 
सुघाया इथं सधी तास्‌ पौयूपसम्बविनीम, धारां प्रवाहम, नयनचपक्ररखोचनपानपात्रंः, पायं पायं 
पील्वा पीप्वा, "आमीदण्ये णमुल्‌ च इति णमुट्‌ , ङसख॒ममिव पुष्पमिव खदु कोमखम्‌, विग्रह शरीरम, 
सपर्भ स्पर्श स्प््रास्दष्र, नेतरेषां सुखभेव्यनितरसुखभा तामन्यजनदुखंमाम्‌, वृक्षि संतोपम्‌, प्राप्यासाय, 
विस्मयाब्धिमाश्चयंनागरम्‌ प्रापतुखंभाते ॥ ६५ ॥ 

देवता चेति-देवता च देवी च, महिपीतनुवल्स्या राक्तीशरीरवर्य्याः, साम्यं सारर्यम्‌, 
आश्रमरतासु तपोवनवद्छीपु, दरष्टुमिवावरोकयितुमिव, वान्वव्राटयाद्ञ्रानृगृह त्पराइ सुखी विमुखाम्‌, 
दमाम्‌ विजयाम्‌, दण्डकावने दण्डक्रामिधानकानने निवासस्तपोवनवासम्‌, अनेपीस्मापयत्‌ । अच्र तृतीयं 
चरणं रथोद्धताया अन्यानि च त्रीणि स्वागतायाः । इन्धरमुपजातिवृत्तम्‌ । तदुक्तम्‌ ध्न्य क्िसमन्यास्वपि 
पिधितासु स्मरन्ति जातिष्िदमेव नामः ॥ ६६ ॥ 

अथेति--जथानन्तरम्‌, समीहिताथंस्य सममिरपितकायंस्य मिद्धया साफल्येन जनितः समुद्रतो 
यस्तोपः सुखं तेन कलितायां सहितायाम्‌, देवतायां देव्याम्‌, सच्याज कस्यापि क्रयस्य मिषेण, अन्तर्दिताया 
तिरोभूतायां सत्याम्‌, इय च राजपत्र विजया, सन्तत्त निरन्तर विकचाभ्यां प्रस्फुटिनाभ्यां जिनपादपयो- 
जाभ्यां जिनेन्दचरणकमदभ्याम्‌ विशोभिते विराजित, नैज स्वकीये मानसमेव चित्तमेव सरोवरः कासार्‌- 
स्तस्मिन्‌ , नन्दन एव राजहसस्तम्‌, पुत्रमराल्यम्‌, संक्रीडयामास म्वेल्यामास । जिनेन्छर चरणारविन्दे पुत्रञ्च 
ध्यायन्तौ समयमजीगमदिति तान्पय॑म्‌ । 

या हंसेति-पुरा भ्वैरज्यवेखायाम्‌, या विजया, पुरि नमर्याम्‌, टसनृलशयनस्धानां हसनृखोपटः- 
नितषदुखविष्टरस्थितानां स़तान्ताग्नं पुष्पार्णां वृन्ते वेधनेयं क्टेशो दुगं तस्यासहा सोदुमसमर्धा, अननि 
रभव, माटतीकुसुममिव मरीपुष्पमिव कोमटा दुखा गाच्र्रह्ली शरीरख्ता यम्यास्तथामृना, सा विजया, 
काननान्ते वनमध्ये, दर्भैषु कुशेप, शयनं स्वापम्‌, व्रहुमन्यते स्म श्रेष्ट व्रुध्यत म्म, टन्तेति ग्दऽ्ययम्‌ ॥६५॥ 


जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


परेऽपि € मानिनीवारतोषिताया. सतीमणेः । 
काननेऽजनि नीवारोऽ्याहारोऽस्याः किमदु सुतम्‌ ॥ ६८ ॥ 
तावन्नन्दनसमागमसञ्ञातमोदबन्धोत्कटेन तंतन्यमानं महोत्सवसार्थमात्माथं गणयता 
सकलसद्धर्मपरमकाष्ठान्नारेण काष्ठागारेण दापितमथंजातं तल्तणजाततेरतदाज्ञाससानीतैरितरेरपव्येः 
सह छव्ध्वायमूसजपतिरितरात्मजैः समं निजात्मजमविशेषेण वधंयामास । 
यथा यथा जीवकयामिनीशो बिब्द्धिमागाद्विकसक्करपः । 
तथा तथावर्ध॑त मोदवार्धिरुढेखमूरन्यनिकायभतुः ॥ ६६ ॥ 
उत्तानशयने बिभ्रन्सुष्टिं तुष्टिकरः सुत' । 
उद्यकुडमटयुग्मश्रीपद्याकरतुखां दधौ ॥१००॥ 
मुग्धस्मितं मुखसरोजगलन्मरन्द- 
धएरातुक्ारि युखचन्दिस्चन्द्रिकाभम्‌ । 
पित्रोः प्रमोदकरमेष वभार मूतः 
कीतेर्विकासमिव हासमिवास्यलच्म्या' ॥१०१॥ 


५४ 





पुरेऽपि--एरेऽपि नगरेऽपि, मानिनीनां मानवतीनां वार. सभूहस्तेन तोषिता प्रसादिता तस्या.; 
पत्ते मानिना प्रमाणवता, नीवारेण वन्यधान्येन तोपिताया., अस्याः सतीश्रेष्टाया. काननेऽपि वनेऽपि, नीवारो 
चन्यघान्यम्‌, आहारो भोजनम्‌, अजनि बभूव, अत्र किमच्युत किमाश्चयंम्‌, न किमपीति यावत्‌ ॥ ६म ॥ 
तावन्नन्दनेति-ताचता कारेन, नन्दनस्थाभेकस्य समागमेन रामेन सजात. सुतपन्नो य जामोद्‌- 
न्धो हर्पसम्बन्धस्तेनोत्कट प्रगरभस्तेन, "नन्दनो दारकोऽम॑क." इति धनञ्जय., गन्धोत्कंटेन तन्नामवैस्यपतिना 
तंतन्यमानमतिशयेन विस्तायंमाणम्‌, महोत्सवानां मदोज्ञासाना सार्थ. समूहस्तम्‌, आत्मार्थं निजगप्रयोजन- 
कम्‌, गणयता बुध्यमानेन, सकरुसद्धमं एव निखिरूसमीचीनधमं एव कष्ठान्येधासि तेपामङ्गारः प्रञ्वरिता- 
नरस्तेन, काष्ठाङ्गारेण कृतष्नेन, दापित प्रापितम्‌, अथंजात धनसमूहम्‌ , तत्तण तत्काटे जाता समुत्प्ना- 
स्तै., तस्याज्ञया तन्निदेशेन समानीता. प्रापितास्तरैः, इतरैरन्ये , अपव्ये. पुत्रे, सह सार्धम्‌, रब्ध्वा प्राप्य, 
अयमेष., उरुजपति्चँश्यपतिः, दइतरेषामन्येपामात्मजा" पुत्रास्तै, सम॒ साकम्‌, निजात्मज स्वाङ्गजम्‌ 
जीवमिति यावत्‌, अविशेषेण सामान्येन मेदमावमन्तरेणेति यावत्‌; वधंयामास वधंयति स्म । । 
यथा यथेति-विखसन्ती. शोममाना; कलाश्चातुरी. प्ते पोडशभागानयते गच्छति प्राप्नोतीति 
विरुसत्करखाष., जीवक एव यामिनीशो जीवकयामिनीशो जीवन्धर चन्द्र. यथा यथा येन प्रकारेण, विबद्धि- 
मौक्नत्यम्‌, आगात्‌ प्राप्नोत्‌, तथा तथा तेन तेन प्रकारेण, उरव्याना चैश्याना निकाय समूहस्तस्य मतां 
स्वामी तस्य गन्धोत्करस्येत्यथं , मोदवाधिर्हपपारावार', उद्धेख निमं्यादं यथा स्यात्तथा, अवधंत ब्रृद्धिगतो 
बभूव । रूपकारुङ्कार ॥ && ॥ 
उत्तानशयन इति--उत्तानशयने उध्वेसुखस्वापे, युटि वद्धकरयुटम्‌, बिध्रद्‌ दधत्‌, तुष्टिकरः 
९.खकर , सुतो नन्दन , उद्यत्समुत्थमान कुडमरयुग्म सुङुख्युगं यस्मि; एवभूतो य. श्रिया र्क्याः 
प्राकर. कमटोपरकितकासारस्तस्य तुरामुपमा, धो त्तवान्‌ ॥ १०० ॥ 
मुग्धरिमतमिति--एष सूनुः-अय बारुक., सुखमेव सरोज मुखसरोज वदनारविन्दं तस्माद्वलन्स्या 
पतन्त्या मरन्दधाराया आसवसन्ततेरनुकारि विडस्वथितृ, सुखमेव वक्त्रमेव चन्दिरश्चन्छस्तस्य चन्द्रिकाया 
ज्योरस्नाया आमेवाभा दीक्षियंस्य तव्‌, माता च पिता चेति पिर तयो "पिता मात्राः इत्येकशेष , प्रमोद- 
करमएनन्दधए्यकम्‌, कीर्तुयशएस, विक्छासमिव प्रस्करणमिव, आस्यलच्म्या सुखध्रिया , हासमिव हसित- 
मिव, सुग्धज्च तस्स्मितच्ेति मग्धस्मित सुन्दरमन्दहसितम, बभार दधार शुग्धः सुन्दरमृढयोः इत्यमर. 1 
उपमोपरक्ते ॥ १०१ ॥ 


प्रथमो म्भः 


पयोधरं धयन्‌ सूनुः पयो गण्ड्पितं मुहुः । 
द्विरल्कीर्लिकल्लोर करिरन्निव विदितं ।१०२॥ 
सच्वरन्‌ स हि जानुभ्याममटे मणिम । 
ग्रतिविम्वं परापत्यवुद्धया संताडयन्वभौ ।१८२॥ 
क्रमेण सोऽयं मणिक्रुष्टिमाङ्गणे नखस्फुरत्काच्िमरीमिरच्िते । ,*र 
स्वदत्पदं कोमखपादपङ्कलक्रमं ततान प्रसवारचते यथा ॥१०४॥ 


तावत्स॒नन्दापि जटगभंव कादस्विनी रन्नगभंव वसमती सलटगभव वल्लरी तेजागसव 
शुनासीरकाषटा श्रेछिसती शनैरन्तवत्नीधुरासाविध्राणा क्रमेण नवमासेष्वततीतेपु नम्दाठ्यं नाम 
नन्दनं जनयामास । 
तत्सोधात्रेण विभ्राजन्मन्मनारखापरखाल्ितः। 
जीवकस्तनयेरन्येुदा चिक्रीड पांसुपु ॥१०५॥ 
अथ पञ्चमे वयसि सच्नरन्प्रत्यत्तपच्चशरः समुदश्चियव्यक्तव चनप्रपच्चः रवयमागतस्य सकल- 





पयोधरमिति-पयोधरं मातुः स्तनम्‌, धयन्‌ पिवन्‌ , सून. पुत्रः, सुदुवरुहुवारम्‌, गण्डूपित 
कुरलकवदा चरितम्‌, पयो दुग्धम्‌, उद्धिरन्‌ उद्रमन्‌, कीतिकन्लोरं यशस्तरङ्गम्‌, किर न्निव ह्िपन्निव, वौ! 
शुष्मे ॥ १०२॥ 

सच्चरन्निति--अमरे स्वच्छे, मणिकटिमे रतनखचितभूभागे, जानुभ्यां जद भ्याम्‌, (जवन जानु 
जहच' इति धनजयः, सच्चरन्‌ू समन्ताद्‌ भ्रमन्‌, स सूनु. प्रतितिस्व स्वस्यव प्रतिकृतिम्‌, परमन्यच्च 
तदपत्यं च पुव्रश्चेति परापत्यं तस्य बुद्धिर्धिपणा तया अन्ययुत्रश्नान्त्या, ताडयन्‌ पीडयन्‌, वमा शशमे, 
हीव्यव्यय पादपू 1 भ्रान्तिमान्‌ ॥ १०३ ॥ 


क्रमेणेति--सोऽयं बालकः, क्रमेण क्रमशः, नखाना नखराणा स्फुरन्त्यः प्रसरन्तयः कान्तयो दीक्षय 
एव भ्यो वारिप्रवादास्ताभिः अचिते शोभिते, अतएव प्रसवः पुप्परास्तृतं व्याप्त तस्मिन्‌ यथा दृश्यमाने 
मणिङ्कटधिमाद्गणे र्नखचितचच्वरे स्वख्सद्‌ पतच्चरणं यथा स्यात्तथा, कोमरपाठप द्गजयोेदुलचरणकमख्योः 
क्रम वि्तेपम्‌, ततान चिस्तारयामास । उस्मरत्ता ॥ १०४ ॥ 

तावदिति--तावत्‌ तावता कारेन, श्रेष्ठिन. सतती श्रष्ठिसती गन्धोःकरत्रश्यपतिपत्नी, सुनन्डापि 
सुनन्दाभिधानापि, जलं तोयं गभं मध्ये यस्यास्तथाभूता कादम्बिनीव मेवमाखेव, रत्न मणिगसं यस्या 
स्तथाभूता वसुमतीव पृथिवीव, फट गभं मध्ये यस्यास्तथाभूता, वह्रीव रत्तेव, तेजा दछिवाकरामिध्रानं 
र्य यस्यास्तथाभूता शनाशारकाष्टेव पुरन्दरदिशेव प्राचावेतति यावत, शनैः क्रमशः, अन्तवन्नीधुरा 
गर्भिणीभारम्‌, अन्तरस्ति गभो यस्था अन्तवंल्नी 'अन्तवंत्पतिवतोनुक्‌' इति निपातितम्‌, आविभ्नाणा- 
आदधाना सती, क्रमेण क्रमशः, नवमासेपु, अतीतेषु जपगतेपु सस्सु, नन्दाछ्य नाम नन्दनं तनयम्‌, 
जनयामास प्रास्त 1 

तत्सोभ्रावत्रण--सुञ्नातुर्भावः का्यवा साभ्नात्रे, तस्य नन्दास्यम्य सश्नात्र सुसदादरत्य तेन, विभ्रा- 
जन शोभभानः, मन्मनालपेनास्पष्टातरवा रया लालितः शोमित्त , जीवकः वरिजग्रासुत., अन्य रित", तनयः 
पत्रः, सह पांसु भूदिपु, चिक्रीड कीडत्ति स्म 1 वाटा हि पांसु रमन्ते तरामिति जातिः ॥ ५०५ ॥ 

अथ पञ्चमे चयसीति--अथानन्तरम्‌, पञ्चमे वयमि सव्वरन्‌ प्वमवर्पाचस्थायां सरचारं कुर्वाण, 
समुटच्चित, सम्यक्प्रकारेण प्रकटितो व्यक्तवचनानां रपष्टवदसा प्रप्चः समृहो यस्य स, कण्टारयकणोरग्य 
सृगेन्द्रमाणवरस्येताकरृतिः सस्थान तेज इति यावत्‌, यम्य स", शयं जीवक , स्वेरदुया, आगत्य प्रा्ठन्य, 
सङ्रकखा ष्व नियिखयद्रग्ध्य एव करलखन्यः सरितस्तासामः णर पववम्नस्य, सा हि नरिनामुटरम 


रम जीवन्धर चम्पूकाव्य 


कलकल्लोकिनीशेकस्यायेनन्दिनामघेयस्याचार्यवर्यस्योपकण्ठे कण्ठीरवकिशोयकृनिरयं प्तयूहव्यूह- 
परिहाराय परिकङतसिद्धनमस्य सिद्धमाद्रकाप्रसिद्धां सरस्वतीं परिशीखयामास । 

लेभे जीवंधसे वाणी क्रमनिर्जितसिन्धुर,. । 

नमस्यत गुरं सोऽयं मनस्यमितभक्तित. ॥१०६॥। 


इति महाकविहसिविन्द्रविरचिते श्रीमति जीवन्धस्चग्धूकान्ये 
सरस्वतीलम्मो नासं प्रथमो लम्मः | 


ककन 





स्थानत्ेन प्रसिद्ध , आर्य॑नन्दीति नामधेय नाम॒ यस्य तस्य॒ आचार्यवयंस्य सुरिशरेष्टस्य, उपकण्ठे समीपे, 
्रस्यूहन्युहस्य विधसमूहस्य परिहारो निवारण तस्मै, परिकिरति कृता सिद्धनमस्या सिद्धपरमेष्टिपूजा येन 
तथाभूत सन्‌ , पूजा नमध्यापचितिः सपर्या चाहंणा समा” इत्यमरः, सिद्धमावृकया अनाद्विवणेपरग्परया 
प्रसिद्धा प्रख्याता ताम्‌, सरस्वती परिशीखयामास, परिशीखन चकार, सरस्वत्या अभ्यासमकार्षीडिति भाव । 

लेसे--क्रसेण गत्या निर्जित पराजित. सिन्धुरो हस्ती येन स., सोऽय जीवन्धर , वाणी सर- 
स्वतीम्‌, खेमे, प्राक्चवान्‌, मनसि चित्ते, अमितभक्तितोऽऽसीमभक्त्या, गुरूम्‌, आयंनन्टितम्‌ अनमस्यत्‌ 
नमश्चकार (नमो वरिविसधचित्रडः क्यच्‌" इति क्यच्‌ ॥ १०६ ॥ 

इति महाकचिश्वासौ हरिचन्छश्चेति महाकविहरिचन्द्स्तेन विरचिते सुविदिते चम्पुजी वधरे जीवन्धर- 
चम्पृनाम सन्दभे सरस्वत्या रम्भ प्रा्चियंरिमस्तथाभूतो नाम प्रथमो लम्भ. प्रथमपरकरणम, समाक. । 
इतिशब्द समाप्त्यथंचाचक. । 


इति महाकविहरिचन्द्रविरचिते श्रीमति "कोमुदीः व्यास्याधरे जीवन्धरचम्पृकराव्ये 
सरस्वतीखस्मो नाम प्रथमो छम्म. । 
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द्वितीयो रम्भः 


अथ ह्रद्यतसं किञ्चन चिद्यासदनमासाद्य वयस्यसंसद वतंसितं, जीवंधरः सकटकलटाकरपेर- 
प्रकलाविद्छच्धेरिव स्वयं निवासगृहतया परिगृहीतादखिर्पण्डिताखण्डकादस्मादाचायवयो- 
दखिटखाः कटा, अस -तादिव वनप्रियः कलरवरीखाः; घनससयादिव केकितसरणः केका") अध्यगीष्ट ! 
तचित्ताम्बुजमपेदे सूयोटोकाष्टिनिद्रताम । 
प्रासूत च कठाजाखमकरन्दभरीं ततः ॥ १॥ 
समस्तविद्यावनिताससमागमे निरस्तविधघ्रा गुरुभक्तिरेव । 
विरोभनीयस्य वधूमिरन्ततः सुतस्य तस्य प्रबभूव दूती ॥ २॥ 
प्रयभूते जीवन्धर्शशभरता पवंशशिनि 
कराचातुरुण्याष्टिखसदम्रतं वाचमगमत्‌ | 
मुखं कान्तिः प्राप्रा सकट्जगदानन्दकरता 
तदीयाङ्खं भ्रापत्पदनखममभूर्सोऽपि शशभ्रत्‌ ।॥ २॥ 





अभेति-अथ सिद्धमातृकाक्तानानन्तरम्‌, हयतममतिमनोदरम्‌, वथस्यानां सखीनां संसठा समू- 
देनावत॑सिततं शोभितम्‌, किञ्चन किमपि, विद्यासदटनं विद्याख्यम्‌, आसाद्य प्राप्य, जीवन्धरः सत्यन्धरसुत 
अपराश्च ता भिन्नाश्च ता. कटटाश्च वैदरध्यश्चेस्यपरकल।स्तासु विद्धव्धेरिवासक्तैरिव, सकल्करखाना निखिट- 
वेदग्धीना कलापाः समूहास्तैः, स्वयं स्वत एव परप्रेरणामन्तरेणवेति यावत्‌ , निवासमगृहतया वासभव- 
नन्वेन, परिगृदीता्स्वीकृतात्‌ , अखिर्पण्डितेपु समस्तसूरिष्वाखण्डलः सहखान्तः श्रेष्ट इति यावत्‌ तस्मात्‌ , 
अस्मात्‌ आचायैवर्यात््‌ आयेनन्दिनामविद्वदरात्‌ , अखिखाः सवाः, करा चिद्या वेदग्धीरवा, वसन्तात सुर- 
यिमासात्‌ , कङरवरीखा मधुरशव्दकेखाः, वनप्रियः कोकिर इव, घनसमयाजल्दकाखात्‌ , केका मयूराणी 
(केका वाणी मयूरस्य इत्यमर. केकितरुण इव मयूरयुवेव अध्यगीष्ट अध्येष्ट इड्‌ अध्ययने" इत्यस्य लुडि 
रूपम्‌ , पविभापा ढंड्लृडोः' इति वकल्पिको गाङादेशः, श्वुमार्थागापाजदातिसा दलि" इव्यात ईत्वम्‌ । 

तच््चित्तारवुमिति--यतः कारणात्‌ , तस्य जीवन्धरस्य चित्तमेव मन पएवाम्ब॒ज कम्म , सूरेराचा- 

स्याखोको उशंनमेव सूयस्य दिवाकरस्ाखोकः प्रकाशस्तस्मात्‌ , विनिद्रतां सावधानताम्‌ पत्ते विकासिताम्‌ , 
अपिदे प्राप, ततः कारणात्‌, करूजाटमेव विद्यासमूह एव मकरन्दस्य मधुनो भरी धारा ताम्‌ , प्रासत च, 
जनयामास च, रूपकाख्ड्कारः ॥ ९ ॥ 

समस्तविदयेति--उधूभिर्नारीभिः, विखोभनीयस्याकपणीयस्य, तस्य॒ सुतस्य जीवन्धरस्य, समस्त 
विद्या पुव वनिता योपितस्ताभिस्तासा वा समागमः संयोगस्तस्मिन्‌ , गुरो भक्ितिगुरुभक्तिगुरप्रीन्यत्तिशाय 
णव, निरस्तं दूरीक्ृतं विचमन्तरायो यया सा, दूती दौस्यकसंणि प्रवरत्ता अन्ततः कायंसिद्ि पयंन्तम्‌ , म्रच- 
मूव । गुदमक्ति्रसाढादेव तस्याखिला त्रियाः प्राप्ता वमू बुरिति भाव. 1 वंशस्थोपेन्दरवच्रयो. संमिश्रणादुपजा- 
तिव्रत्तम ॥ 

पराभूत इति-जीवन्यर. साव्यन्वरिरेव शश श्रच्चन्छमास्तेन, कलानां चातुगुण्यं तस्मात्‌ , 
जीवन्यरे हि चतुःप; कडा सासन पवंशशिनि तु पोडाव, इव्थं काचातुगुण्यहेतो , पवंशशणिनि राकानिशाकरे, 
पराभूते पराजिते सति, तत्र विरसच्छोभमानम्‌, अद्धतं पीयूषम्‌ , वाच वचन, जीवन्धरस्पेति याचत, 
अगमन्‌. प्रापत्‌ , कान्तिर्डीक्षि., सुखं वदनम्‌ , प्राक्षा गता, सकट्जगतो निखिदलोकस्यानन्दकरता सुखचि- 
'धायक्ता, तदीयाद्ध जीवन्वरशरीरम्‌ , प्रापज्नगाम, स पराजितः, गणशश्रपि पचचन्द्रोऽपि, स्वयम्‌ , पद- 
नख चरणनखरम्‌ , अभूढरजायत | रूपकालङ्कारः शि्वरिणीच्छुन्द. | २ 11 


० जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


इति मिज विव्यारखुटितरतामस्य दृदयाङवाट्पह्लवितामवरोक्यः प्रीते परां काछटामधिति- 
छटमान प्रसन्नचित्तवृत्तिरयं सूरि › एकटा विजने निजग्रान्तमावसन्तमन्तेवासिनमिस्थमचीकथत्‌ । 
श्रुताम्बुधेः पारगत श्रणु स्वं प्रवीण कस्यापि चरित्रभावम्‌ । 
अवाप्य यः श्रोत्रपथेन चित्तं ॑दयानटीनतेनसू्रधारः ॥ ४ ॥ 
वियाधराणां विनिवासलोके काठं चपः कथिदजीगमद्यः | 
कृत्येन लाभ्रापि च छोकपाखो विदययाधरोऽभूद्िबुधेश्वरोऽपि ॥ ५॥ 
एकदा महीपतिसयमुयशिखरिशेखरं हरिदश्च इव दत्तौसनमच्कुवन्‌ , गगनजरुधिजलट- 
नीटीपटटमिव वियद्नविहरसाणस्तरवेरममिव सुरखोकसमारोहणा्थमाकलितसोपाननीटोपरमिव 
कञ्चन जलधरं नीटमपि नयनेन पीतमातन्वन्‌ › क्षीवाणां कितिपानामैश्वयं त्णद्दीणमिति वोध- 
यन्तमिव तत्त्णमन्तर्दितसवन्योक्य निजनन्दनक्तिप्रराज्यभारो चिजुम्मितवैराग्यसाम्राज्यप्रतिठठामधि- 
तिप्न , सकटसांसारिकटु खशमनदीत्तां जैनीं रीत्षामाससाद्‌ । 


दतीति--इव्येवं प्रकारेण, निजवियेव स्वविदयेव लखखितरुता सुन्द्रवर्खरी ताम्‌ , अस्य जीवनेधरस्य, 
दटयमेव चित्तमेवाख्वारुमावापस्तस्मिन्‌ पल्लविता किसटयिताम्‌ , आलोक्य रद्रा, प्रीते" प्रसन्नताया. परा- 
मन्त्याम्‌ , का्टामवधिम्‌ , अधितिषटमान प्राप्नुवन्‌ , प्रसन्ना निर्मखा चित्तवत्तिर्मन प्रचर त्तिय॑स्य तथाभूतः, 
अय सूरिराचायं., एकटा एकस्मिन्‌ कारे, विजने निजने, निजग्रान्त स्वाभ्यणेम्‌ › आवसन्तं विद्यमानम्‌ , 
अन्तेवासिन दत्र जीचन्धरमिति यावत्‌, इत्थमनेन प्रकारेण, अचीकथत्‌ कथयामास । प्रायेण जैनकान्येषु 
(अचकथत्‌? इति प्रयोगो द्यते स॒ कथ सिध्यतीति न वेन्नि। पाणिनीयव्याकरणे तु (अचकथत्‌? 
इस्येव साधु । 

्रुताम्बुधेरि्ति-दे श्रुतमेवाम्बुधिस्तस्य शखसागरस्य, पारगतः पारगतस्तत्सस्बुद्धौ पारगामिन्‌ , 
प्रीण निपुण स्वम्‌ , कस्यापि जनस्य, चरिव्रभावे जीवनोपाख्यानम्‌ , श्ण समाकणंय, यर्चरित्रभाव, 
्रोत्रपमरेन कणेमागण, चित्त हयम्‌ , जवाप्य॒रच्ध्वा, दयानल्याः करुणषलप्या नतैने नाव्ये सूत्रधारो 
नाघ्यन्यस्थापको भत्रेदिति शेष. 1 नास्योपकरणादीनि सूत्रमित्यमिधीयते । सूत्र धारयतीत्यर्थ सूत्रधारो निगद्यतेः । 
इति सूत्रधारस्य छन्तणम्‌ । च श्रुत्वा भवच्वेतसि दयासचारो भविष्यतीति भाव ॥ ४॥ 

विद्ाधयणामिति--वियाधराणा खेचराणाम्‌, विनिवासरोकै निवासक्षेत्रे, विजया्धंगिराविति 
यावन , करिचत्कोऽपि, नृपो राजा, का समयम्‌ , अजीगमदुः व्यपगमयामास । यो नृप, कृत्येन कार्येण, 
नाम्नापि च नामधेयेनापि च, खोकपाखो खोकर पाखयतीति रोकपार , रोकपारखनामधेय., अभूद्‌ आसीत्‌ , 
किञ्च, विगतो जुधेश्वरो वि इधेश्वरो मूर्खोऽपि विद्याधरो वि्याधारक. पण्डित इति यावत्‌ , अभूदिति विरोध. । 
विवुधाना विदु पामीश्वर स्वामीति परिदार. 1 ५1 

एकटेति-एकदरैकरिमन्करारे, उदयशिखरिण शिखरमित्युदयगिखरिशिखर पूर्वाचल्चूटिकाम्‌, 
हरिदश्व इव भास्यानिव, (भाम्वद्विवस्वस्प्तार्वहरिश्वोष्णरश्मयः' इत्यमर. 1 दर्य्तासन सिंहासनम्‌ 1 
अलङ्कुवन्‌ शोभयन्‌, अय रोकपार , महीपतिचप , गगनमेव जटनिधिगंगनजलरनिधिराकाशसमुद्रस्तस्य 
जलनीरीपटलमिव शेवाटखसमूहमिव, वियद्ने गगनकानने विहरमाणश्चासौ स्तस्वेरमश्रेति विहरमाणस्तम्बेरमो 
भ्रमन्मा तङ्गस्तमिव, सुरखोकस्य देचसमूहस्य, स्वगस्य वा समारोहणार्थमुचरनाशम्‌, आकरितं निर्मितं 
यानि सोपानानि नि.ग्रेणयस्तेप! नीलोपख्मिव नीलग्रस्तरमिव, कञ्चन कमपि, जलधरं मेघम्‌, नीरमपि 
श्याममपि, नयनेन नेत्रेण, पीत पीतगुणविशिटं पक्तेऽवरोकितम्‌, आतन्वन्‌ कुर्वन्‌ , त्तीवाणा मत्तानाम्‌, 
कित्तिपाना महीपतीनाम्‌, पेख्वर्यं वेभवम्‌, णक्तीणमटपकारभङ्गुरम्‌, इत्येवम्‌, बोधयन्तमिच जृपयन्तमिव, 
तत्तण तत्काटमप्‌, अन्तर्हितं तिरोरित नष्टमिति यावत्‌, अवलोक्य दद्रा निजनन्ठने स्वकीयपुत्रे चिष्तो राज्य- 
मारो येन स , विनजुम्मितं बृदधिद्गत यद्‌ वेरास्यसाप्रास्य निर्वैदवैभवं तस्मिन्‌. प्रतिष्टामास्थाम्‌, अधितिष्टन्‌, 
म्राग्नुवन्‌ सन्‌, सकलानि समस्तानि यानि ससारिकटु.खानि भवोद्धुताशमांणि तेपां णमने ठमने टक्ता 
समथा ताम्‌, जिनस्येमां जैनौ जिनसम्बन्विनीम्‌, दीक्ता तपस्पाम्‌, आससाद प्रापि । 


द्वितीयो ख्म्मः १ 


तपांसि भूपः स दहि तप्यमानस्तपस्यया प्रापितरुग्िखासः। 
विपाकतः सख्ितकमंणां तद्वगन्तरं भग्मकमारिटीके ॥ ६ ॥ 
तदनु दिने दिने प्रचधेमानं मस्मकसेगमल्पेन तपसा विस्ुटिङ्गतेवप्रन्धनं खद्योतेनेव 
संतयसं नखरञ्जिकयेव महारण्यं शमयितुमशक्तुवानः; पूवं राज्यमिव तपःसाम्राज्यमपि परि 
त्यजन्‌ › पापण्डितपसा समाच्छादितः) स्वेराहायान्नाफट इव गुल्मान्तर्दितो विष्किराःसमाददानो 
यथरेष्टमवर्तिष् । 
तदनु नगरयमं सोऽयं जगम टरटक्ुधां 
कचिदविरलेरक्ताशोकोल्टसन्नवपल्खवैः 
विशदवियतः सम्ध्यारागाच्ितस्य युटक्तणं 
क्रचन कलुमेरस्यारामान्दसन्तमिव स्थितम. ॥ ७ ॥ 
यस्मिन्पिके पञ्चममञ्गानं समाश्रिते मन्दमसद्‌भ्रुकुसः। 
आनाटयत्याततभरञ्नादकटारवां खोरुटतावधूटीम्‌ ॥ ८ ॥ 
यश्च किट कुत्रचिन्निरन्तरनिष्पतन्पुष्पपरिष्करेततया वनदेवतासमाराधनाय विस्वृतदु- 
कूटसंस्तरणमिव विभ्राणः, क्वचन कुसुमासवपानमत्तसधुपान्धीकरततया समुदश्चिताञ्जनपुञ्जमिव 


~ ~ ~~ ~~------~~--~~~--~-~--~ ~~ ~----------~ ---~ ~~~ - ~ ~^ ~ -~~~ ~~~ ~~ ^~<~ ~ ~~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ -- ~ ~ ---- ~ 


तपांसीति--तपांस्यनशनादीनि, तप्यमानः कुर्वाणः, तपस्यया तपश्चरणेन, प्रापिता रम्भिता 
रुग्िखासा कान्तिग्रकारा यं तथाभूतः, स पूर्वोक्तः, भूपो चपः, रोकपामुनिरिति यावत, सच्चितानि 
पुरा कानि यानि कमांणि सातेतरवे्यादीनि तेपाम्‌, विपाक्रत उश्यात्‌, तप्प्रसिद्धम्‌, मस्मक' भस्मक- 
नामकम्‌, सगन्तरं रोगान्तरम्‌, आटिरीके प्राप । आडपू्ंकस्य शीकर गतीः इत्यस्य रिटि रूपम्‌ ॥ ६ ॥ 

तदन्विति-तदनु तढनन्तरम्‌, दिने दिने प्रतिदिवसम्‌, प्रवधंत इति प्रवधंमानम्‌ एधमानम्‌, 
मस्मकरोगं भस्मकन्याधिम्‌, अल्पेन तुच्छेन, तपसा तेपश्चरणेन, विस्फुरिङ्गेनाग्निकणेन, आद्रैन्धनमिव 
सरसेध्मसमूहमिव, खयोतेन ज्योतिरिङ्गणेन, संतमसमिव निविडध्वान्तमिव, (“गवसमन्धेभ्यस्तमसः' इत्यच्‌ समा- 
सान्तः, नखरञ्ञिकया नखरच्छैदिकया, महारण्यमिव दीघंकाननमिव, शमयितुं शान्तं कतुम्‌, अशक्लुवानो 
ऽमसर्थौ भवन्‌ , पूरव प्राग्‌ , राज्यमिव साप्राज्यमिव, तपःसान्राञ्यमपि तपश्चरणव्रेभवमपि, परित्यजन्मुचन्‌ , 
पापण्डितपसा-मायावितपश्वरणेन, समाच्छादितस्तिरोहितः सन्‌, गुटमान्तदितः श्चुपाच्छादरितः, नाफखः 
शाकुनिकः, विष्किरानिव शकुन्तानिव, स्वेराहारान्‌ स्वच्छन्दादारान्‌ जैनग्रक्रियाविरुद्धानिति यावत्‌, समा- 
ददानो गृहान. यथेष्ट स्वैरम्‌, यथा स्यात्तथा, अवर्तिष् म्रत्त्तिमकरोत्‌ । 

तदनु नगरारामसिति-तदनु तदनन्तरम्‌, सोऽयं खोकपाखो सुनिचरः, टदश्चुधा भूयिष्टबचसुक्तया, 
क्वचितकुत्रचिद्‌, अविररः सवने. रक्ताशोकेषु रोहितवन्॒रेपृह्लसन्तः शोभमाना ये नवपज्ञवा नूतनकिंसल- 
यस्तैः, सन्ध्या पितृप्रसूस्तस्या रगेणारुणिम्नाञ्चितं सहितं तस्य, विशदवियतो निमख्गगनस्य, सटन्तषण 
सदशम्‌, क्वचन कुत्रचित्‌ › कुसुमैः पुष्पैः, अन्यारामान्‌ इतरोपवनानि, हसन्तमिव तिरस्कुव॑न्तमिव, स्थितं 
विद्यमानम्‌, नगराराम नगरोपवनम्‌, जगाम ययौ । उसरक्तारकारः ॥ ७ ॥ 

यस्मिन्निति--यस्मिन्‌ नगरारामे, पिके वनम्रिये कोकिल इत्ति यावत्‌, पञ्चमश्च तन्मन्ज॒गान्ेति 
पञ्चममन्जुगानम्‌ पञ्चमस्वरविशि्टमनोहरगानम्‌, समाश्रिते प्राते सति, प्यस्य च भावे भाव छक्णम्‌' इति 
सप्तमी, मन्दश्चासौ मरुच्चेति मन्दमरन्‌, स पव भ्र्ुंस इति मन्दमर्दुभ्रद्कसः, मन्थरपवननटः, आततो 
विस्तारितो श्ङ्गनादो भ्रमरश्द एव कर्रवो मघुरशष्दो यया ताम्‌, रोखख्ता चश्चखवह्र्गेव वधूटी युवति- 
स्तम्‌, आनार्यति नतयति । रूपकाटकारः ॥ स ॥ 

यश्च किरेति-यश्च नगरारामः, किंेति वाक्यालंकारे वार्तायां चा, ऊुत्रचि्कचित्‌, निरन्तरं 

यवधानं यथा स्यात्तथा निप्पतद्धिवपद्धिः पुप्प. ङसुमेः परिष्करृततया विशोभिततया, वनदेवतानां वना- 

धि्टावृदेवीनां समाराधनाय सेवनाय, विस्तृतमातानितं यद दुक्खं सस्तरणं ऋ्तौमास्तरणं तत , विभ्राण इव 
दधान इव, क्वचन कस्मिरिचन्स्थाने, ङुसुमासवस्य पुप्परसस्य पानेन सेवनेन मत्ता तमोदा ये मधुपा 


२ जोवन्धरचम्पूकाच्ये 


संदधान › कचिदतिविततकङ्केलीपल्लवतल्लजरुचिम्परीविरानिततया निजानुसागं प्रकटयनिव; कचन 
विकचकोकनटकान्तिसंक्रान्तसरोवरशोसिततया कुङ्कुसत्तोद गरमिव समाकख्यन्‌ ; कुत्रचन 
डोल्ाथेमिव खताप्रतानमातन्वन्नदरश्यत । 
सुतान्तरैम्तत्र ससाचरन्त क्रीडां भवन्तं स हि सददशं | 
नन्ततरव्रनदै. परिशोभमानं यथा सुराणं पथि वाख्चन्द्रम्‌ ।॥ ६ ॥ 
कियद्धिदूरं पुरमित्यनेन प्ष्टो गिरं स्वं सधुरामुवक्थ । 
मुखेऽम्बुजध्रान्तिपतद्‌द्विरेकांस्तन्वन्सितान्दन्तमणिप्रमाभिः ॥१०॥ 
नगरोपवने वाख्करीडासमवलोकनात्‌ । 
पुरमासच्नवरृत्तीति वृद्धो नाुमिनोति क ।११॥ 
धूमदशनतो वहि नावगच्छति क. पुमान । 
शीते वाते समायाते क. समीपे जखस्थितिम्‌ ॥१२॥ 
इत्यादिवचनपीयुपधारासंसेकेन त्वदीयरूपलक्णसंपदवखोकनजनितसुखवीजेन च हृदया- 
टवाटजनितप्रीतिग्रतानिनीं तावकान्वयनिश्चयेन पुष्पितां चिकीपुं दधपेजाटरदहनचाधां शिशम- 


„~~~ ^~~~-~-^~~-~~ ~~~-~~~ ~~ ---- ~ ~~~ --- ~~ ~ = ~ ~~~ ~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~ 


श्र मरास्तैरन्धीकृततया श्यामलीङृततया, समुदञ्चित सयुत्तेपित्त यद ज्जन कनल तस्य पुखर राशिस्तम्‌, 
सदधान इव विभ्राण इव, क्वचित्कुत्रचित, अतिवितततानामतिविस्तृत्ाना कङ्कटीपज्ञवतज्ञजानामशोक- 
किसख्यश्रेष्टाना रुचि रीभि कान्तिसन्ततिभिर्विराजिततया शोभिततया, निजानुराग स्वकीयप्रेमाणम्‌, 
प्रकरयन्निव प्रकाशयन्निव, क्वचन कुत्रचित्‌, विकचकोकनद्‌ाना प्रस्फुटितरक्तारविन्डाना कान्तिभिर्दधिभि, 
संक्रान्ता व्याक्ता ये सरोवरा कासारास्तै. शोभिततयारकृततया, ऊुङ्कमन्तोदस्य काग्मीरचर्णस्य मारं वारि- 
प्रवाहम्‌, समाक्खयन्निव ठधदिव, कुत्रचित््वचित्‌, डोखाथंमिव वनदेवतान्दोलिका्थमिव, रूताप्रतान 
चल्लीसमूहम्‌, आतन्वन्विस्तारयन्‌, अदृश्यतावरोक्यत 1 

सुतान्तरैरिति--स सुनिचर , हि निश्चयेन, तत्र॒ नगरोपवने, सुनान्तरैरन्यै. पुत्रे. सह, क्रीडा 
करिम्‌, समाचरन्त ऊुवंन्तम्‌, भवन्तम्‌, सुराणा देवानाम्‌, पथि मागें, गगन इति यावत्‌, नचतत्रवरन्देरुडु- 
समूह", परिशोभमान विराजन्तम्‌, बालचन्द्र यथा द्वितीयेन्दुमिव, भवन्त त्वाम्‌, सददशं सम्यगव- 
कोकयामास ॥ & ॥ 

क्रियद्विदूरमिति-पुर नगरम्‌, कियद्िदूर कियदिपरकृष्टम्‌, दतीत्थम्‌ , अनेन मुनिचरेण, पृर्टोऽनुयुडक्त 
त्वम्‌ जीवन्धर , सुवे वदने, अग्बुजश्रान्त्या कमलश्रमेण पतन्तो कम्पापात कुवन्तो ये द्विरेफा श्रसरास्तान्‌, 
दन्ता रढना मणयो रलानीवेति दन्तमणयस्तेषा प्रभा दीक्तयस्तामि.; सितान्‌ धवलान्‌, तन्वन्‌ कुवन्‌, 
सशरुरां मनोहराम्‌, गिर वाणीम्‌, उवक्थ कथयामासिथ । तद्‌ गुणाटकार ॥ १० ॥ 

नगरोपचन इति--नगरोपचने पुरोद्याने, बाराना शिद्ना क्रीडाया. केट्या विखोकन दशन 
तस्मात्‌, पुर नगरम्‌, आसन्ना निकटस्थचृत्ति. सद्भावो यस्य तत्‌. , इत्येवम्‌ को बृद्धो विशोपक्तः, नानुमिनोति 
नाचद्ु*यते 1 अपि तु सवं पुव इति भाव ॥ ९१॥ 

धूमदशेनत.--धूमस्य धृञ्रस्य ठशेन विरोकन तस्मात्‌, धूमा तोरिति यावत्‌ , क. पुमान्‌ को 
मनुष्य , वद्धिमग्निम्‌ , नावगच्छति नो जानाति । शीते शिशिरे, वाते वायो, समायाते सति, समीपे पार्श्व, 
जलस्य तोयस्य स्थिति सद्धावस्ताम्‌ , क. पुमान्‌ नावगच्छुतीति पूर्वाधेक्रियया सह सम्बन्धः । कार्या. 
ल्कारणस्य क्तानं सर्वेपामेच सुकरमिति भाव, ॥ १२ ॥ 

इत्यादीनि--इत्यादिवचनमेव पीयूपयारा सुधासन्ततिस्तया ससेक. समुक्तण तेन, रूप च 
रावण्य च लन्तगानि च सामुद्विकश्षाख्गकरितश्चभचिद्वानि चेति रूपरक्तणानि, तान्येव सपद त्वदीया 
भवदीया या रूपरन्षप्रततपत्‌ , तस्या अवरोकरनेन दशनेन जनितं समुत्पन्न यत्सुख शमं तस्य वीज कारण 
तेन च, यमेव चित्तमेवारवारुमावपस्तस्मिन्‌ जनिता समुत्पन्ना या प्रीतिश्रतानिनं प्रीतिख्ता ताम्‌, 
तावकान्वयस्य न्वदीयवशस्य निश्चयो चडन्तान येनः, पुष्पाणि सजातानि यस्या ता पुष्पिताम्‌ कुसुमिताम्‌ , 


~~ ~ ~ ~~~ ^~ ~ ~ ~~ ~~~ --------~---~---~ 


द्वितीयो कुम्भः ४ 


यिषुमाहारयाच्न्यापरतन्त्रितमानसमेनं कुदनातापसं भवान्भवनमानीय तदीयमोजनछृते पौरोग- 
वमादिदेश । 
तदनु त्वयि भोजनाथ यत्नं करतवत्यारभवान्नमेप भोक्तुम्‌ । 
तव वाड्यगोस्तनोविमिश्रं युखशोभायरतपानकं पिपाुः ॥१३॥ 
तावदर्भकस्वभावेन सर्वमुष्णमिदं कथं युञ्ेऽदमिति रोढनवशेन नयनकञ्जयुगसञ्ञातमक- 
रन्दपूरकाटकारिणीमिरशरुधाराभिनेयनकमखवाम्तन्यलद्मौवन्ञःम्थलस्थपुटितमाकायुक्ता इव किरन्तं 
भवन्तं समीच्छ, मि्ञसयं विश्वातिशायिमतिमहिममटितस्य श्रशमपरोदननिदानस्यापि तव रोदनं 
कथमिति चित्रमित्तीयते चित्तमित्यावभापे । 
श्रुत्वा वाणी तस्य मःदस्मितेन तन्वन्नियेत्दीरधारेति शङ्काम्‌ । 
इत्थं चाच।साचचक्षे मेवान्वे मोचामाध्वीमाधुरीमादधानाम्‌ ।१४।। 
श्लेष्मच्छेदो नयनयुगरीनिमर्त्वं च नासा- 
शिद्काणानां सवि निपतनं कोष्णता मोज्यवगे । 


चिकीपु" कतुंमिच्छुम्‌ , दुधा चासौ जाटरदहनस्य बाधा चेति दुधपंजाटरदहनवाधा ताम्‌ कटिनोदराग्नि- 
पीडाम्‌ , भिशमयिषु" शमयितुमिच्छुम्‌ , आहारस्य भोजनस्य चाच्जया प्राथनेन परतन्तरितं वशीकृतं मानसं 
चित्त यस्य तम्‌ , प्नमिमम्‌ , ऊहनातापसं मिथ्यातापम्‌ , भवान्‌ जीचन्धरः, भवनं गृहम्‌ › आनीय 
प्रापय्य, तदी्भोजनकघते तं भोजयितुम्‌ , पौरोगव पाचकम्‌ , आदिदेशाक्तातवान्‌ । 

तदु त्वयीति--तदनु तदनन्तरम्‌ , स्यि भवति, भोजनाय भोक्तुम्‌ › यत्नसुद्यमम्‌ , कृतवति 
विहितवति सति, तयि भोक्तुमुद्यते सतीति यावत्‌, तव भवतः, वाड्थ्ानि चवचनान्येव गोस्तन्यो 
दरा्तास्तासिर्विमिश्रं मरितम्‌ , मुखशोभा वदनसौन्दयमेवाखतपानक' पीयूपेयं ततु पिपासुः पातुमिच्छुः, 
एप साघु , अन्नं खाच्पदराथेम्‌ , मोक्तुमन्तम्‌ , आरभत प्रारम्भं चकार । ५३ ॥ 

तावदर्भकस्वमावेनेति-- तावत्‌ तावता कारेन, अभकस्वभावेन डिम्मनिसर्गेण (पोतः पाकोऽनैको 
डिम्भः पृथुकः शावकः शिष्यः" इत्यमरः, स ` निखिम्‌ , इदं भो जनम्‌ , उप्णमशीतम्‌ , वतते, कथं केन 
प्रकारेण, युङैऽद्चि “दुजोऽनवनेः इत्यात्मनेपदम्‌ , इतीत्थम्‌ , रोदनवशेन--आक्रन्दनाधीन्येन, नयनकन्ज- 
युगे ोचनकमल्युगरे संजातं समुत्पन्नं यन्मकरन्दं कौसुम तस्य पूरकस्य प्रबाहस्यानुकारिण्योऽनुविधा- 
यिन्यस्ताभिः, अ्रुधाराभिनयनसरिरुसन्ततिमि., नयनकमर्वास्तन्या रोचनारचिन्दकृतनिचासा या 
खच. श्रौस्तस्या वक्त.स्थरे सुजान्तरश्रदेशे स्थपुटिता नतोक्नतभावेन विद्यमाना या माला मोक्तिकस्रक. 
तस्या सक्ता सुक्ताफखानीव, किरन्तं विक्तिपन्तम्‌ , भवन्तम्‌ , समीच्य दृष्टा, जय्मेपः, भिक्षुः साधुः, 
विश्वातिशायिनी सर्वाधिका चा मतिुदधिस्तस्या महिम्ना माहा्म्येन महितस्य शोभितस्य, श्वुशमत्यन्तम्‌ , 
सवंशरेति यावत्‌, अपगतानि दूरौभूतानि रोदननिदानानि रोदनादिकारणानि यस्य तथाभूतस्यापि भनिदान 
त्वादिकारणम्‌ इत्यमरः तच भवतः, रोद नम्र विमोचनम्‌ , कथं केन कारणेन, इतीत्थम्‌ , चित्रस्याेख्यस्य 
भित्तिरिव कुड्यमिवाचरतीति चित्रमित्तीयते, चित्तं हदयम्‌ , मदीयमिति शेष. इत्येवम्‌, आबभासे जगाद । 

कि त्वेति तस्य भिको ° चाणी गिरम्‌ , श्रुखा निशम्य, भवान्‌ स्वम्‌ , मन्दस्मितेन मन्दहसितेन, 

नियन्त निगच्छन्ती चासा क्तीरधारा च पयोधारा चेति निय॑त्तीरधारा, इतीव्थम्‌ , शङ्कां सशयम्‌ , 
तन्वन्विस्तारयन्‌., सन्‌, मोचामाध्वीनां कदरीफख्द्राक्ताणां माधुरी माधुय्यम्‌ , आदधाना विन्नतीम्‌, 
इत्थ वद््माणप्रकाराम्‌ ›, वाचाम्‌ वचनम्‌ , भागुरिमते दरन्तादपि टाप्‌ प्रत्ययो भवति 1 तथा चोक्तम्‌ , 
धष भगुरिरल्लोपमवाप्योरपसगंयोः । आप चैव दटन्ताना यथा वाचा निशा च्शिः ॥ हति । २ निश्चयेन, 
आचचक्ते कथयामास । चचचक्तिड व्यक्ताया वाचि! इत्यस्य किटि रूपम्‌, ध्वा छिटिः द्यस्य वेकरिपक्त्वेन 
ख्यादेशाभावयपद्ते रूपम्‌ 1 शाकिनीच्छन्ठ ः शशाटिन्युवन्ता प्रौ गौ गोऽन्धिरोकैः, इत्ति तल्ल्तणात्‌ ॥ १४ ॥ 

ए्लेष्मच्छद इति--श्लेष्मच्छेद" कफापदारः, नयनयुगद्या नेत्रयुगखस्य निमेख्त्व स्वच्छुत्वम्‌ , 
नासाशिद्धाणानां घ्राणमरानाम्‌ , सवि परथिव्याम्‌ , निपत्तन नितरां पतनम्‌, भोज्यवे खाचयपदाथंसमूहे, 


७४ जीतन्धरचम्पूकाथ्ये 


शीपोवद्धश्रमकरपयोदोपवाधानिवरत्ति प 
रल्येऽप्यस्सिन्परिचितगुणा रोदने सभवन्ति ।१५॥ 
इति वचनमयुधा श्रवणयुटे सिञ्चता यिक्तोरपारवुयुन्तासमीत्तणजनितवंखच्यप्रापितजोप- 
भावेन करुणावरुणाख्येन सवता वितीणेम्‌; शयक्कगोशयकररुह रुचिसुरसरिड्ण्डीरखण्डायमानम्‌ ; 
करकल्पतरुस्तवकशङ्ावहं नखचन्द्रः सह॒ परिचयाय समागतचन्द्रविम्बसंभावनासंपादकम्‌; 
आशातरद्खिणीशोपणशारदसमयखण्डायितं करकवर्मासाय; सद्य एव दृप्िमापन्नः कमन्दीः संदी- 
पितजठरदहनशमनेन मरहोपकार मन्यमान , परमनन्यसामान्यसोजन्यतया परमोच्करए्रफला करां 
तुभ्य प्रतिपादयामास । 
विदयावल्छी पात्रसुक्षे्दत्ता प्रज्ञासिक्ता सृक्तिसि. पुष्पिता च । 
आशायोषित्कणमूषायमाणां कीर्तिप्रो्यन्मञ्ञरीमादघाति 1 {६ 
विद्याकल्पतरं समुन्नतिमित प्राप्रोऽपि गम्यो नते 
पुष्पाण्यत्र समेत्य मञ्जुरमहोऽमुच्र प्रमृते फलम्‌ । 
कि चायं खट मूकमाश्रितवतां संतापमन्तस्तनो 
यध्वं संचरतां चणा पुनरसौ तापं धुनोतेतमाप्‌ ॥१५५।। 


~~~ ^ ~~---~~ -~~-~--~---~~-~ 


कोप्णता मन्टोप्णता कोष्ण कवोष्ण मन्दोग्ण कटुष्ण त्रिय ततिः इत्यमर । शी शिरस्याबद्धो यो श्रमो 
भ्रमरोगस्तस्य करो विधायको यो पयोढोपो जलदोपस्तस्य बाधाया पीडाया निच्त्तिदृरीकरणम्‌ , अन्येऽपीत 
रेऽपि, परिचिताश्च ते गुणाश्चेति परिचित्तगुणा अनुभूताभा अस्मिन्‌ रोडन आक्रन्दने, सभवन्ति सम्यक. 
प्रकारेण जायन्ते । ननो रोदन व्यमिति भाव । मन्दाक्रान्ताच्छुन्द “मन्दाक्रान्ताजरिपडगम्भं नतो 
ताद्भुरू चेत्‌ इति लक्षणात्‌ । 
इति वचतेति--इति पूर्बो्ताम्‌, वचनमयसुधा बाणीमयपीयूपम्‌ , श्रवणपुटे कणपुटे, सिञ्चता 
क्षरता, मिहो साधो , अपारलुभुत्ताया सीमातीतष्चुध समीक्तणेन, समवरोकनेन जनितुत्पादित 
यद्धेलच्य विरमयस्तेन प्रापितो छम्भितो जोपभावस्तुष्णींभावो य तेन, करुणाया दयाया वरूणाख्य. सञुदरस्तेन, 
भवता त्वया, वितीणं प्रदत्तम्‌ , शयकुशेशयस्य हस्तकमरस्य कररुह1 नस्वानि तेपा रुचि कान्तिरेव सुर- 
सरिद्र्गा तस्या डिण्डीर कफस्तस्य खण्डायमान एकटायमानम्‌ ; कर एव कल्पतरु करकल्पतर पाणि- 
सुरपादपस्तस्य स्तवकस्य पुष्पगुधन्दस्य शङ्कावह सन्देहाधायकस्तस्‌ ; नखचन्दरेनखरेन्दुभि , सह साकम्‌, 
परिचयाय मेखनाय, समागत समायात यचन्द्रबिम्ब शरिमण्डल तस्य सभावनाग्रा समुखरक्ञाया सपादक 
जनकम्‌ , आशातरङ्गिण्यास्वृप्णानचा शोपणेऽ्पीकरणे शारदसमयखण्डायित जख्दान्तकारुखण्डवढाचरितम्‌ , 
करकवर हस्तग्रासम्‌ , आस्वाद्य भक्षयित्वा, सद्य एव भटित्येव, वृकि सन्तोषम्‌ , आपन्न प्राक्त , कर्मन्द 
भिष्ु , सदीपितो बृ्धिङ्धतो यो जढरदहन उढराग्निस्तस्य शमनेन शान्त्या, महोपकार भूरिकल्याणम्‌ , 
मन्यमानो बुध्यमान , सन्‌ , परमल्यथम्‌ , अनन्यसामान्यमनुपम यस्सौजन्य साधुत्व तस्य सावस्तत्ता तया, 
परमोल्छृष्ट श्रे्टतर फल परिणामो यस्यास्ताम्‌, करा विद्याम्‌, तुभ्य भवते, प्रतिपादयामास समपंयामास 1 
विद्यावल्लीति-पाच्र योग्यशिप्य एव सु्तत्र सुभूमिस्तस्सिन्‌ ठत्तोक्षा, प्रा नवनवोन्मेपशाटिनी 
बुद्धिस्तया सिक्तोक्तिता, सुक्तिभि. सुभाषिते. पुष्पिता च कुसुमिता च, विद्यावज्ञली वि्यारुता, आशायोपिता 
दिगङ्खनाना कणभूपायमाणा श्रवणालङ्कारवदाचरन्तीम्‌ , कीर्तिरेव यश एच प्रोयन्मन्जरी प्रादुभवन्मन्जरीम्‌, 
आदधाति बिभति 1 रूपकाख्कार 1 शखिनीच्छुन्द ॥ १६॥ 
चिद्याकल्पतररिति-- विद्येव कल्पतररिति वरि्याक्ल्यतरुविद्याकहपदृक्त , इतो रोके, ससुन्नति- 
सुक्तङ्घताम्‌ , प्राक्तोऽपि रब्थोऽपि, नते्वामने पक्ते नग्ने. गम्य प्राप्य ससुन्नतो ब्ृ्तो वामने कथ प्राप्य इति 
विरोध परिहारश्च नतेनंभ्रविनयचद्धिजन गम्य सेवनीय इति! स एव च विद्याकटपतस्‌, अत्र रोके 
पुष्पाणि ऊुसुमानि, समेस्य प्राप्य, अमुत्र परराके, मञ्जुल मनोहरम्‌, फलम्‌, प्रसूते जनयति, इव्यहो 
आाश्वयम्‌, यत्र॒ पुष्पलाभस्तत्रेव फरोपरव्धिरुचिता विच्याकर्पतरौो च विपरीतेत्याश्चयम्‌ , परिहारस्त 





~~ ^^ ~~~ 
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दित्ीयो रम्भः + 


इति गुरोरुदन्तमाकण्ये कणर सायनम्‌; मौनमेवोत्तरमादधानो, वदनवनजे मनससरसि 
च प्रश्रयम्रणारीमधिुखमादधतीं शष्योपाध्यायिकामयरीं खेटयन्‌ , गुरुशद्धिविज्ञानेन टव्धमणि- 
परिशुद्धिज्ञानेनेव मोदजर्षेः पट पारं गतोऽपि, गुह्पदिष्ट सागारधमंसागरे ममञ्ज सज्जनटदय- 
चन्दनो नन्दनः । 
तदनु विजनं देशं नीत्वा गुरुः सुतपञ्ञवं 
व्यवृणुत गिरा राजोदन्तं दुरन्तमिदंतया । 
विदितजनकोदन्तः सत्यंधरस्य सुतस्तदा 
सटभजनुषा रौपेणासील्गन्ति दहन्निव ॥१८॥ 
एवं गुरुवचनेन स्वस्य राजयपुत्रत्वं काष्टाङ्गारस्य राजहन्वरत्वं च निध्ित्य, समेधमानक्रोध- 
धनञ्चयस्येव संदीपितशराग्नेरपि तमेनमिन्धनं चिकीषुः करोधाःधगन्धसिन्धुर इव गुरणा दुर्निवार 
सरभससन्नाहः सव्यंधरिः; बन्धुरयुद्धारम्भसंरस्मान्न विरराम । गुरुरपि तदीयदुधपोमपेविस्ता- 
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परलोके स्वर्गादिसुखप्राधिजीयत इति । किञ्चान्यच्च, खट निश्चयेन, अयं वि्याकरपतस्‌.; मूर तलम्‌ , जाशध्रित- 
वतां सेवमानानाम्‌ ; अन्तदेदये, सताप दु"ख, तनोति विस्तारयति, पुनः किन्तु, ऊध्वमुपरिष्टात्‌, सचरतां 
सन्चरण कुवंताम्‌ , नृणा जनानाम्‌ , असौ विद्याकपत्तर, तापं दुःखम्‌ , अतिशयेन धुनीत इति धुनीतेतमाम्‌, 
अत्यन्त दूरीकरोतीति यावत्‌, अन्य दृ भूलगताना संताप हरन्त्यूध्वं गच्छतां च संतापं विदधति, 
वि्याकटपतरश्च तद्विलक्षण इत्याश्चयं' परिहारस्तु मूलमधः श्नितवता सतापं विस्तारयति, उपरि- 
चरतां चाक्ञानाभिधान ताप निवारयतीति । रूपकम्यत्िरेकौ, रूपकविरोधो वा शादृंटविक्रीडितं दन्द. । 
सूर्याश्वेषंसजास्ततः सरुरवः शादरंखविक्रीडितम्‌ * इति क्तणात्‌ ॥ १७ ॥ 
दति गुरोरिति-इति पृवेक्तिप्रकारेण, कणेरसायनं श्रवणाष्टेतम्‌, गुरोरूपाध्यायस्य, उटन्त 
वृत्तान्तम्‌, आकण्यं श्रुत्वा, वढनवनजे सुखकमटे, मानससरसि च हदयकासारे च, सुख दस्यधिसुख 
तस्मिन्‌, प्रश्रय्ूणारी विनयविसम्‌ , दधतीम्‌ तचतीम्‌, रप्योपाध्यायिका रिष्यगुरुव्यवहतिरेव 
मरारी हसी ताम्‌ , खेख्यनू क्रीडयन्‌ , गुरोरुपाध्यायस्य शुद्धिर्नमर॑य तस्या विन्वानं बोधस्तेन, खन्धमणेः 
्राप्तरलस्य या परिद्धिनेमंल्य तस्या ज्ञान तेनेव, मोदजर्धेरानन्दास्भोधे., परं द्वितीय पारं तटम्‌, गतोऽपि 
परा्षोऽपि, सन्ननद्टयचन्दन. साघुजनमनोमख्यज., नन्दनो जीघन्धर', गुरुणोपदिष्टस्तस्मिन्‌ गुरुप्रठर्भिते; 
सागारधसं एव श्रावकधसं एव सागर. समुद्रस्तस्मन्‌, ममज्ञ निमग्नोऽभूत्‌ । सागारधमं दधारेति भावः । 
तदनु विजनमिति- तदनु गृरस्थधर्मोपदेशानन्तरम्‌, गुरुरायनन्दी, सुतपुङ्गव पुत्श्रे्छम्‌ , 
जीवन्वरमिति यात्‌ , विजन निज॑नम्‌ , एकान्तमित्ति यात्‌, दरेण स्थानम्‌ , नीत्वा प्रापय्य, इटं तयाऽनेन 
प्रकारेण, दुरन्तं दुष्परिणामम्‌ , राजोदन्त सत्यन्धरनरपतिच्रृत्तान्तम्‌ , गिरा वाण्या, व्यत्रुणुत वणंयामास 1 
तदा गुरुयुखाद्राजोढन्ताकणनानन्तरम्‌ , विदितो कातो जनकस्य पितुरूदन्तो वृत्तान्तो येन तथभूत 
सत्यन्धरस्य सुतो जीवन्धरः, सुखभ सुप्राप्य जनुजन्म यस्य तेन, रोपेण क्रोधेन, जगन्ति भुवनानि, दहन्निव 
भस्मसात्कुवंत्निव, आसीद्‌ बभूव । शशं चुकोपैति भावः, हरिणीच्छुन्द. %्सञरुगदयेन्सा शरो स्टो गो यदा हरिणी 
तदाः इति छक्षणात्‌ ॥ १८ ॥ 
एवं गुरुवचनेनेति- एवं पूचप्रकारेण, गुरवचनेनोपाध्यायवाण्या, स्वस्यात्मनः, राजपुत्रं 
चृपतिसुतत्वम्‌ , काष्टङ्गारस्य ताढाल्विकनृपस्य राजहन्तृत्वं सत्यन्धरमहाराजघातक्वञ्च, निश्चिन्य निर्णीय 
समेधसानो वधमानो यः क्रोध एव कोप एव धनसज्जयो बदह्धिस्तस्येव संदीपित, प्रज्वलित. शरा एव वाणा 
एवाग्निस्तस्यापि, एन तं काषटङ्गारम्‌, इन्धनं दारनिचयं दा्यमिति यावत्‌ , चिकीषु . कमिच्छुः, क्रोधेनान्धः 
क्रोधान्ध. कोपान्ध. स चासौ गन्धसिन्धुरश्च गन्धगजश्च स इव, गुरुणोपाध्यरायेन दुनिवारो दुखेन निवारयितु 
शक्य. सरभसन्राहस्ताकताङ्िकियुद्धोचोगो यस्य॒ सः, स्त्यन्धरस्यापत्य पुमान्‌ स त्यन्धरिः अत इन्‌ 
इति न्‌ प्रत्ययः, जीवन्धर , बन्धुरः पूर्णां यो युद्धारम्भ समरप्रारम्भस्तस्य संरम्भाद दठनिश्वयात्‌ , न विरराम 
.विरमति स्म | गुरुरपि, तदीयेन तत्सम्बन्धिना दुधवरपामर्ेण विकटक्रोधेन विस्तारित आगरोजितो य. 





६ जीचन्धरचम्पूकाव्ये 


रितसमरसरस्भमवटोक्य;ः न पुनरयमन्यथा विरमतीति निश्वयमणि हृदयपुटपेटके निधाय; 
बत्स बत्सरमेकं क्षमेव मद्यं गुरुदक्निणा विधेयेति, कथंकथमपि सात्यंधरेरायोधनसन्राहसधानं 
निवारयामास । 
न कायं. कोधोऽयं श्र तजरुधिमम्तैकट्टदय- 
नं चेद्रयथं शाखे परिचयकलाचारविधुरा । 
निजे पाणौ दीपे सति भुवि कूपे निपततां 
फट कि तेन स्यादिति गुरुरथोऽशित्तयदसुम्‌ ॥१६॥ 
इत्यादिनीतिपदवीमाशाम्य, तसाश्वस्य, विश्वातिशायिनं पन्थानमाखन्दितुममन्दादरमेदुरे 
तरिमिन्गुरुवरे गतवति तपोवनम्‌ , पन्िमपयोधिवेलावनमिव भास्वति; जीवन्धरस्तत्स्मरणसंधुकतित- 
गुरुविरहशोकाशुशत्तणिं तच््वज्ञानपय पूरेण निवौपयामास । 
तावत्तारुण्यखद्मीदपतनयतनु' प्राप वल्लीं यथा वा 
पुष्पश्रीः पारिजातस्थितिमिव विबुधाशास्यवासन्तलदमी. । 
ग्ध वाम्भोधिवेखां शरदिव शशिनो मण्डरीमन्धिपाटीं 
प्रातः सूर्यप्रभेवामच्छुसुदवनी शारदी कौमुदीव ॥२०॥ 


~~~ ~~~ ~-~---~---------~--------~-~---------~--~----~~~~~ 


समरसरम्भो युद्धच्डनिश्वयस्तम्‌ , अवलोक्य दृटा, अय जीवन्धर , अन्यथान्यग्रकारेण, न पुन , विरमति 
विरतो मवतीति, निश्चय एव मणिस्त निणेयरत्नम्‌, हृटयपुटपेटके स्वान्तपुटकरण्डके, निधाय निक्षिप्य, हे 
बन्स है तात, एक बत्सरम्‌ , एक सवत्सरम्‌ 'कालाप्वनोरस्यन्तसयोगे" इति दितीया, कमा क्तान्तिरेव युद- 
विराम एव, मह्य गुरवे, गुरुटच्िणा गुरुषुरस्कार , विधेया कतेन्या, इत्येवं प्रकारेण, कथ कथमपि 
केनापि प्रकारेण, सात्यन्धरेर्जीवन्धरस्य, आयोधनाय युद्धाय सन्नाहस्तत्परीभावस्तस्य सधान योजन 
धारणमिति यावत्‌, निवारयामास दूरीचकार । 

न कायं इति--श्रुतमेव शाश्रमेव जरुधि सागरस्तस्मिन्मग्न॒ वुडितमेकहदय सुख्यस्वान्तं 
येपा तै , अयमेष , क्रोध कोप. “ख्टकोपक्रोधमन्यव. इति धनजय , न कार्यो न विधात्य , सवंतोभावेन 
शाखन्ञानपारावारे निमग्नहदयै्जने क्रोधो न कर्तम्य इति भाव. 1 न चेदेव न स्यात्तर्हि, आचारेण प्रयोगेण 
विधुरा रदिता शाखे श्रुतो, 'विपयायं समी परिचयकरम्यासकला, व्यथां मोघा, अस्तीति शेप , शाखे 
यक्लिखित तदनुकूटाचरणाभावे तदभ्यासो व्यथं इति भाव , अवि प्रथिव्याम्‌, निजे स्वकीये पाणौ हस्ते, 
दीपे प्रदीपे, लसति णोभमाने सति, कृते प्रहौ, निपतता पतन ऊुवंताम्‌, जनानाम्‌, तेन दीपेन, किं किन्नाम- 
धेयम्‌, फट प्रयोजनम्‌, स्याद्‌ भवेत्‌, इतीत्थम्‌ , गुरुरायेनन्दी, अथो युद्धारस्भसरम्भाद्धिरमणानन्तरम्‌ , 
असु जीवन्धरम्‌ , अशिषत्‌ शिक्तयामास ! शिखरिणीच्छन्ट, शस शुरैश्छिना यमनसमलगः शिखरिणी 
इति लक्षणात्‌ ॥ 4६ ॥ 

टस्यादठिनीतिषद्रवीमिति--उनयादिश्वाम, नीतिपदवी च ताम्‌ इति प्रश्तिनयमागम्‌, आशास्यो- 
पदिश्य, त कुमारम्‌, आश्वस्य-सवंथा शोभन भविष्यति, कष्टाह्गारो नश्यति तव च राज्य भविष्यतीति 
समाश्वासन विधाय, विश्वातिशायिनं खोकोत्तरम्‌, ससारातिक्रामिण मोक्षप्रापकमिति यावत्‌, पन्थानं 

गम्‌, आस्कन्दितु प्राप्तुम्‌, अमन्दश्चासावादरश्चेस्यमन्दादरो मह प्रीतिस्तेन मेदुरो मिङ्तस्तस्मिन्‌ ; 

तस्मिन्पूर्वोक्ते, गुरुवरे गुरश्रष्टे, पश्चिमपयोधेवरुणाशासाररस्य वेखावनं तीरकाननम्‌, भास्वतीव सूयं इव 
तपोवन तपश्चरणयोग्यकाननम्‌, गतवति प्रयाते सति, जीवन्धरो गुरुभक्तशिप्य , सधुक्तिति सदीपितो यो 
गुरुविरहशोक एवोपाध्याय व्रियोगविपाढ एवाशुश्यक्तणिवद्धिस्तम्‌ , तत्वक्ञानमेव पय पूरस्तेन पटाथं्ञान- 
जरप्रचाहेण, नि्वपियामास शमयासस । 

तावदिति-ताचत्‌ तावता काडेन, तारुण्यरचमी्यावनश्री , नृपतनयस्य राजकुमारस्य जीवन्धर- 
-स्येति यावत तनु शरीर ताम्‌+ प्राप प्राप्तवतां, केवेति चेदाह-पुप्पश्री ऊुसुमल्च्मी › वह्ली यथा वा 
रतामिव, विवुधेढरवेराणास्या प्रणसनीयेति विघ्ुधाशास्या, सा चासौ वासन्तरूक्मीश्च मधरुमासणोभा चेति 





~~~ ~~~ 





--~-~-~-~-----~-~ ~~~ 





द्वितीयो खम्भः ६७ 


सौन्दयस्य पा काष्ठा म्रङ्गारस्य परा गतिः| 
खनिः कानां यस्यासीन्मूर्तियनन्ददायिनी ।२१॥ 
यस्य च रूपरमादिमोदाहरणं रूपसंपन्नदेहानाम्‌; अधिदैवतं कारितसंपदाप्‌ , संजीवनोपधं 
सीन्दयस्यः सङ्कुतसदनं श्रङ्गारस्यः जीवितरसः सारस्यसारस्य; केटीमवनं कटानाप्‌ , शिन्ञास्थानं 
नमविलासानापं › श्ङ्गाटकं संगीतव्द्यानाम्‌ › आकपणौपधमायताक्तीनयनानाम्‌ ; वन्धनगरहं युव- 
तिजनमानसानाम्‌ ; सेचनकं॒ सकरजनटोचनानाप्‌, अगोचरपदं कविवचनानाम्‌ ;› अंकुरशेत्नं 
कीर्तिरपूर्तीनाम ; आवासस्थरं जयख्च्मीविरोसानापर , आस्थामन्दिरं खदमीसरस्बत्यो., सच्चरदिव 
सकठनयनसुखप ; सचेतनमिव महीमहिलाभाग्यम्‌, साकारमिव प्रतापपटल्म्‌ , सजीवमिव 
गास्मीयम्‌ ; सद्वीभूतमिव शौयम्‌; सरूपधेयमिव कुरुवंशभागधेयम्‌ , वेधसः सकटशिल्पनैपुण्य- 
प्रदशंनपुदजम्भत । 
अथैकदा व्याधजनाधियजो मत्यीकृतिं प्राप्त इवान्धकारः । 
कृत्येन नास्नापि च काटकरूटः सेनायुतो गाः सकला जहार ॥ २२॥ 


तश्रा, पारिजातानां करपचृहाणां स्थितिः स्थानं तामिव, नन्दनचनमिवेति यावत्‌, गङ्गा भागीरथी, 
अम्भोधिवेरामिव, सागरतदीमिव शरद्‌ जख्दान्तत्त.., शशिनश्वन्द्रमसः, मण्डली विम्बमिव, प्रातःमू्म्रभा 
प्रभातग्रभाकरप्रभा, अव्धिपारीमिव सागरवेखामिव प्पाटी वेख तट च्छासः' इति धनन्जय', शारदी 
शरस्सस्बन्धिनी, कौमुदी ज्योत्स्ना, अमटङुमुदवनीमिव निमंख्कैरवकाननमिव, इति, एकस्य वहूपमाना- 
न्मारोपमालङ्कारः । खग्धरावृत्तम्‌ श््रम्नैयाना त्रयेण त्रिमुनि यतियुता खग्धरा कीतितेयम्‌ः इति रकणात्‌॥ २० ॥ 

सौन्दयेस्येत्ति-यस्य जीवन्धरस्य, आनन्ददायिनी कल्याणम्रदा, मूर्तिः शरीरम्‌, सौन्दर्यस्य 
लावण्यस्य, परा चरमा, काष्टा सीमा, शृङ्गारस्य श््धाररसस्य परा सवश्रे्ठा, गतिः स्थानम्‌, कलानां 
वेदग्धीनाम्‌, खनिराकरः, आसीद्‌ बभूव । रूपकम्‌ ॥ २१ ॥ 

यस्य चेति-- यस्य च जीवन्धरस्य च, रूपं सौन्दयंम्‌ , रूपेण सौन्दर्यण सम्पन्नो युक्तो देदः शरीरं 
येषां तेषाम्‌ , आदविमोदाहरणं प्रथमनिदशनम्‌ , कान्तिसम्पदां दीक्षिसम्पत्तीनाम्‌ , अधिदेवतम्‌ सधिषटात- 
देवता, सौन्द्ंस्य खावण्यस्य, संजीवनोपध संजीवनमभेषज्यम्‌ , शन्गारस्य रसराजस्य, सङ्केतसदन सङ्केत- 
भवनम्‌, सारस्यस्य रसिकन्वस्य सारः श्रे्टोऽशस्तस्य, जीवितरसः चेतनाहादः, कानां वैदग्धीनाम्‌ , केली- - 
मवनं क्रीडासदनम्‌ , नमेनिखासानां क्रीडाविभ्रमाणाम्‌ , रि्तास्थान वि्यायतनम्‌ , सगीततविदयानां गन्धवे- 
विद्यानाम्‌ , श््नाटक` चतुप्पथस्थानम्‌, आयताक्तीनयनानां वनिताचध्युपाम्‌ , आकपंणौषधं वशीकरणभैपज्यस्‌, 
युवतिजनमानसानां तरुणीजनचित्तानाम, बन्वनगूहं नियन्त्रणभचनम्‌ , सकर्जनखोचनानां निखिरनर- 
नयनानाम्‌ , सेचनकमतृ्िकरम्‌ (तदासेचनकं तृ्ेनास्त्यन्तो यस्य दशनात्‌ इ्युक्तःवात्‌ , कविवचनानां 
काञ्यनिर्मातणाम्‌ , अगोचरपद मचिषयस्थानम्‌ , कौर्तिस्फूर्तीनिां समजोस्साहानाम्‌ › जथवा समन्तोत्पत्तीनाम्‌ , 
अद्‌ कुरते“ प्ररोहस्थान केदारमिति यावत्‌, जथर्चमीविरासानां विजयश्रीविञ्रमाणाम्‌ , आवासस्थर 
निवासस्थानम्‌ , रच्मीश्च सरस्वती चेति रूचमीसरस्वत्यौ तथो. श्रीशारदयोः, आस्थामन्दिरमादरभवनम्‌, 
सञ्चरद्‌ भ्रमत्‌, सकरनयनसुखमिव निखिखजनशातमिव, सचेतनं सजीवम्‌, महीमदिरभास्यमिव पथिवी- 
पुरन्धरीभागघेयमिव, साकार संस्थानसहितम्‌ , प्रतापपटल्मिव तेज.समूह इव, सजीव सचेतनम्‌, गास्मीय- 
मिव स्परयंमिव, सद्पभूत युञ्तीभूतम्‌, शौयंमिव पर क्रम॒इव, सरूपघेय सौन्दयेसहितम्‌ , ऊुरुवमास्य 
सत्यन्धरवशस्यर भागयधेयमिव माग्यमिव, वेधसो ब्रह्मणः, सकरशिर्पनेपुण्यस्य निखिरित्पकोशलस्य प्रद 
णन्‌ प्रदशनस्थानम्‌, उदजम्भत बधयामास 1 रूपकोरपरे्े । 

अथरेकटे ति--अथानन्तरम्‌ , एकदेकस्मिन्‌ कारे 'सवेकान्य ॒किंयत्तदःकाटे दा इति दाम्रत्यय., 
सर्व्याक्ति मनुप्याकारं प्राप्तो क्य, अन्वकार इव ध्वान्तमिव, कन्येन कारेण परमारणान्मकेनेति यावन्‌ , 
नाम्नापि च नामधेयेनापि च, कारुकूटो दाखदर्विप कारकृटसद्श्च, सेनायुतः एतनासदहितः, उ्याधजनानां 
भिल्लजनानासधिराजः स्वामी, सकलाः समस्ताः, गा नूः, जहार-अहार्पीत्‌ ॥ २२ ॥ 


धय जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


तदनु गोपक्रोशवशविदितवृत्तान्त. कष्ाज्नारोऽपि, असमानकरृतामवल्नां मरगाधिम इव 
श्रगाटकरृतामसहमान ; अ ततर्दौ'यमानक्रोधानर्ञ्वारामिरिव पाटलरचिभिराक्रान्तवदन. शाने- 
वनितस्विनीगमेसमाविभूतासकनिभेदनपडुतरेमंसीमांकारेस्तिरोदितपारावारसवम्‌ , कालकरूटापदे- 
थोन पुञ्जीभूतम्य तिमिरस्य संहरणाय विधात्रा विरचितैरनेकविवस्वन्मण्डलमण्डितैरुद याचररिव 
कनकखेटककटितकुम्भस्यखेदन्तावखे , सदानितटोहखखीनवदनविखनिगरल्टाखाजरफेनिखानन- 
तया जन्याजिरकरिष्यसाणासपत्नयश'पानमनुक्ुवंद्धिरिववेद्धि; रथक्रस्यया; प।दातेन च सम- 
धिकमनीकप्‌ ; काटकरूटवख्पाटनाय प्राहिणोत्‌ । 
वरूथिनीं वीचय स काखकरूट' स्वकं पुरोधाय वटं चचाल | 
प्रत्यर्थिसेन्यं परितो दिधज्ञ. कोपाग्निना मृन्युरिव क्षणेन ॥ २३॥ 
तदन मित सेन्यदन्द्रं बटादुपचक्रमे 
समरमतुखं पतित्रातेर्विदीणेपरस्परम्‌ । 
चलदसिरतावातेर्भिन्ेभकुम्भविनिगंट- 
न्मणिगणविमापृरेर्दप्र रजोऽन्धितमप्यलम्‌ ॥ २४॥ 





तद न्विति--तदजु तदनन्तरम्‌, गोपाना धेनुपाख्कानाम्‌ , जआक्रोशवशेनाक्रन्द नस्याधीन्येन 
विदितोऽवगनो वृत्तान्तो येन स, काष्ट्गारोऽपि तात्ताङ्किनृपोऽपि, असमानचरृतामसदशजनविदहिताम्‌ , 
अवन्तामनादतिम्‌ , श्गारछरृता गोमायुविहिताम्‌, खगाधिप इव पञ्चानन इव, असहमान सोहुमसमर्थो 
भवन्‌, अन्तर्डीप्यमाना दये प्रञ्वटन्त्यो या क्रोधानख्ज्वाला कोपागन्यचीपि ताभिरिव, पारररचिभि श्वेत- 
रक्तदीश्चिमि , श्वेतरक्तस्तु पाटटः' इत्यमर , आक्रान्त व्याप्त वडन सुख यस्यस, शात्रवनितम्निनीनां 
शचुखीणा गर्भेषु जररेषु समाविभूता समुत्पन्ना येऽभेका शिशवस्तेषा निमेठने खण्डने पटुतरा दक्तरास्तै , 
मेरीभाज्गारिरानकध्वनिमि , तिरोदितोऽन्त्थापित पारावारस्य सागरस्य रवो नाढो येन तत्‌, अनीकमिष्यस्य 
विशेषणम्‌ , कारकृटस्य व्याधजनाधिराजस्यापदेशो व्याज तेन, पुञ्जीभूतस्य राशीभूतस्य, तिमिरस्य 
भ्वान्तस्य, सहरणाय विनाशाय, विधात्रा ब्रह्मणा, विरचितै सष, अनेकविवस्वता बहुसूर्याणां मण्डर्विम्यै 
मण्डिता. शोभितास्तै", उदयाचररिव सूर्योदयरैररिव, कनकखेटे; सुवणंमौकिमि कखितानि युक्तानि कुस्भ- 
धन्यानि गण्डस्थलानि येषां ते", उन्तावरगज , सढानित योजित खोहखरीनमायसकविका येषु तथाभूतानि 
यानि वढनविलानि सुखविवराणि तेभ्यो निगंरन्निप्पतयन्लालाजर सालातोय तेन फेनिर डिण्डीरयुक्तमानन 
वक्त्र येषा तेपा भावस्तत्ता तया, जन्याजिरे समर द्गणे करिष्यमाण विधास्यमान यत्‌ सपत्नयश पान शु 
कीतिपान तत्‌, अनुकुवेद्धिविडम्बयद्धि", अवचंडिहयं , रथाना स्यन्दनानां समूहो रथकड्या ( रथकव्या ) तया 
खलगोरथात्‌" इति प्रकरणे दनित्रकस्यचश्च' इति समूदाथ कव्यच्‌ प्रत्यय , पदढातीना समूह पादातं तेन 
पत्तिसमूहेन च, समधिक प्रभूतम्‌ . अनीक सैन्यम्‌, कालकूटस्य शवरराजस्य वर सैन्य तस्य पाटन 
विद्रारण तस्मै । प्राहिणोत्‌ प्रेपयामास 1 

वरूथिनीमिति--स काटकृटश्शवरराज, वरूथिनीं काष्टद्गारसेनाम्‌ , वीचय दष्टा, स्वक स्वकी- 
यम्‌, वल सैन्यम्‌, पुरोधपयामे इत्वा, परित ॒ सनन्तात्‌, प्रव्यर्थिसैन्य शवु्रतनामू्‌, कोपाग्निना क्रो चानटेन, 
कणेनारपकरेन, टग्धुमिच्छुर्दिधक्चु सन, सुन्युरिव यम इव, चचाल , चरूतिसम । युद्धाय तत्परो वभूवेतति 
माव" ॥ २३॥ 

तदन्विति--तदनु तदनन्तरम्‌, मिलित सगतम, सैन्यदनद्र सेनाुगरम्‌, वराद हठात्‌, अतुख्मनु- 
पमम्‌, समर युद्धम्‌ , उपचक्रमे प्रारब्ध चकार प्रोपाभ्यां समरथाम्याम्‌ः इत्यात्मनेपदम्‌ । अथ समरस्य विशेप- 
णान्याह--पत्रिातैर्बाणसमूहै विदीर्ण खण्डित परस्परमन्योऽन्य यस्मिस्तम्‌, रजसा परगेणान्धितमपि 
तिमिरितिमपि, चङन्तीनामसिरतानां खड़गवरोना घाता. प्रहारस्ते भिन्नाः खण्डिता य इभषुम्भा 
गजगण्डासतेभ्यो विनिर्मलता बहिर्निःसरता मणिगणाना र्नसमूहानां विभापरैः कान्तिसमु देः, अलमत्यथंम्‌ , 


दीप्त दीषियुक्तम 1 हरिणीच्छन्द' ॥ २४ ॥ 


द्वितीयो खम्भः ४६ 


तदानीष्‌ , अमित्रकरकटितसण्डखा्र्ण्डिनगण्डतकनि सरद सग्धाराराजितगजतायां गेरि 
धातुनि'सरतनिभरशलोभितोभयमागधराधरानुकारिण्याम्‌ ; घनकीटालपद्किक्खमराजिरे निज- 
सुरनिमज्जनशङ्कयेव गगनगमनतुङ्गपु 'निपादिजनविपारमङ्गपु तुरङ्गपु नाम्नेव कृत्येन च 
मदोत्कटकरटिघटायां हरिरिति विख्यातिं प्रख्यापएयत्सु, करखाघववशेनाटच्यशरसन्धानमोत्तण- 
कालपु सदा समारोपितशरासनतयरेख्यछिखितेष्विव धावुष्करेपु पदगगनतरखचराचरकराक्करवा- 
लटखण्डितमस्तकनिकरेष्वतिदूरसुतपत्य गगनजटधिशतपत्रशङ्काकरेषु पु रपद्रयसभ्रवहल्लोहितवाहिनी 
सेतुशङ्कापतंपादकयिन्नमतद्धजगाच्रपरंपयवन्धुरायामायोधनधरायाम ; व्याधयोधनिरन्तरनिमुक्त 
नागचधारापूरिताङ्खपु, व्याधसेना व्याजेति घोपो घोषान्तरमुत्तरङ्गयामास । 
तदोरजानामधिमू. स्बमिघ्रेयरोच्य निश्चित्य च नन्द्गोपः। 
वि वक्तितं तस्य ॒त्रपस्य कणेपथग्वृत्तं चतुरस्वकार ॥ २५ ॥ 


तदानीमिति--तदानीं तरिमन्कारे, अमित्राणां शत्रूणां करकरितेदंस्ततैर्मण्डलमैः कृपाणैः 
खण्डिताद्विद्रारितिाद्‌ गण्डतखन्कटग्रदेशाज्निःसरन्तीमिनिगंच्छन्तीमिरसरधाराभी रुधिरेणीमी राजिता शतेमिता 
या गजता गजसशूहस्तस्याम्‌ शगजसदायाभ्या चेति वक्तव्यम्‌ इति समूहाथं तदटभ्रत्ययः । रौरिकधातुभ्यो 
रक्तवर्णत्तिकाप्रदेशेभ्यो निःसृता निरता ये निभंरा वारिप्रवाहास्तै' शोभितौ राजिताब्ुभयभागाबुभयतरै 
यस्य तथाभूतो यो धराधरः पच॑तस्तस्याजुकारिण्यां विडम्िन्यां स्याम्‌, घनकीरारेन सान्द्ररुधिरेण पङ्कं 
कदंमयुक्त यत्समराजिरं युद्धाङ्जणं तस्मिन्‌, निजखुराणां स्वकीयशफानां निमजनस्य वगाहनस्य शङ्का 
सशीतिस्तयेव, रागनगमनाय नभोयानाय तुङ्गा उन्नता उच्छुलन्त इति यावत्‌ तेषु, निपादिजनानामारोहि- 
नराणां विषादस्य खेदस्य भङ्गो विनाशो येस्तेषु, तुरङ्ग पु हयेषु, नाम्नेव नासेयेनेव कृत्येन च कार्यणापि 
श्टरिः' हय दृति नाम्नेव टरिः सिंहस्तस्य कार्येणापीति भाव । “सपिरर्वा हरीरध्यः' इति धनजयः, सिंहो 
मृगेन्द्रः पथास्यो द््॑तः केसरी दरिः° इत्यमरः, मदेन ठानेनोतकटा उद्ण्डाः ये करटिनो दस्तिनस्तेषां घटा 
समहस्तस्याभू्‌, हरिरिति सिह इति विख्यातिं प्रसिद्धिम्‌, प्रख्यापयस्सु विस्तारयम्सु सत्सु, करटाघववभशेन 
हस्तर्तिश्रकारि'ववशेनाखच्यो दृयगोचरः शरसन्यानमोत्तणयोर्वाणधारणमोचनयोः काटः समयो येपां तेपु, 
धानुप्करषु धन पि प्रहरणानि येषां तेषु धनुधरेषु, सदा शश्वत , समारोपित सगुणीकृते शरासनं धनुर्येषां तेषां 
भावस्तत्ता तया, अआरेख्यलिखितेप्विव चित्रटिखितेप्िव सत्सु, पदगगनतलयोश्चरणनमःप्रदेशयोश्वराचर- 
रतिशयचपदः करारभय्घरः करवालः कृपाणः खण्डित्तानां दिन्नानां मस्तकानां शिरसां निकराः समृदास्तेप 
श्वरिचलिपतिवदीना वा द्िलमच्याक्‌ नचाभ्यासस्येति वक्तव्यम" इति वार्तिकेन चराचरपदस्य सिदिः ! अतिदर- 
मतिविप्रङृष्टम, उत्पत्योद्भन्य, गगनमेव जरधिगंगनजटधिराकाशपारावारस्तस्य शतपत्राणं कमटर्नां शङ्का 
कराः सदेहोत्पादकास्तेपु तथाभूतेषु सत्सु, पुरुपद्वयस्य पुरुपग्रमाणाः प्रवहन्त्यः प्रक्पण गच्छन्त्यो या 
तयो हितवाहिन्यो रुधिरखवन्त्यस्तासां सेत॒शङ्धाया" पुखिनसशायस्य संपादिका या भिन्नमतद्गजानां खण्डित- 
गजानां गाच्रपरम्परा शरीरसन्ततिस्तया बन्धुरा नतोन्नता तस्यां तथाभूतायाम्‌, आयोधनधरायां समरभूमा 
सत्याम्‌, व्याधयोधसिल्लभटनिरेन्तर निव्यवधानं यथा स्यात्तथा निर्मुक्ता व्यक्ता य। नाराचधारा बाण 
परक्तयस्तामिः पूरितानि स्तान्यद्वानि शरीराणि येपां तेषु, काष्टद्वारस्येमे इति काष्टद्वारिका;, ते च ते 
सनिकाश्च योधाश्चेति का््गारिकसनिकास्तेपु, दिगि दिशि प्रतिक्रा्टम्‌, कान्दिशीकनां भयदुतताम्‌, 
(काट्िशौको भयते" इन्यमरः, प्रापितेप॒ रम्भितेय॒सन्सु, व्याधसेना शचरप्रतना, च्याजेष्ट विजग्रयुक्ता 
यभव, दूति धोपप" शब्दः, घोपाणामाभीराणामन्तरं टय तदवगाहनग्रदेण वा, उत्तरङ्गयामाम सोमयामान 

तदोरुजानामिति- तदा काष्टाारपतनापराजये सति, उरुजानां वेश्याणाम्‌, अधिभः स्वामी 
चतुरो निपुणः, तादान्विककायसाधनपटुरिति यावत, नन्दगोपं पतन्नामा, स्वमिर स्वक्रयसुहद्धिः, आोच्य 
विरायं, निश्चित्य च स्थिरीकन्य च, चक्तुमिष्ट विवक्ति स्वाभिप्रेतमितिं यावत , .तस्य नृपस्य का्टाद्वारस्य 
क्णपये ध्रचणमाग प्रवृत्त प्रगतम्‌, चकार विदधे 1 स्वाभिप्रायं ते श्रावयामामेति भाच. ॥ २५ ॥ 


ध ॐ व 


-परादिजन र । २. तदा प्रदानामधिभू. ( ?) च० | 


॥१.। 


१७ जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


तदनु पुलिन्दसंदोहतो गोविसोक्णं विधास्यते दास्यते गोपेन्द्रनन्दगोपनन्दिनी सप्तचामी- 
करपुत्रिकामि साकमिति पटतर पुटमेदनचत्यरे काष्टाद्गारेण कारिता घोपणां निशम्य विशाल- 
तरकतुक सा्यधगिस्तद्रोपं निचास्यामास । 

सहायताधिषठितपाश्चेभागो जीवन्धरो मन्दिरत प्रतस्थे । 
पेरनेके परिवायमाणो हिमाद्विर्यादरिव यूधनाथः ॥ २६ ॥ 

ततो निजयश कटशाणवतरद्धरिव चामरथुगटखपरिशोमितपाश्चेतया नभ सरणिसख्चर- 
प्रयोग्यो परक्ताविव विभ्राण. छपनविलतरुविगक्तिफेनशकख्टन्तुरितपुरोमागतया स्यविजितपवन- 
समानीतमुक्तोपहारानिवाद्धीकुवीणं स्यद निरीत्तणन्तणहीणान्हरिदश्वदह्रिताश्चान्यगनकाननहुगपु 
धावमानानन्वेष्टुमिव गगनसरणिमुत्पतद्धिजजयोवव करक. परिष्करृतात्रथानल्छुर्वन्त , शताङ्गचक्र- 
लण्णक्ितितलोद्‌ भूतधूिकापालिकां सकरृ्जगदन्धंकरणध्ुरीणा पताकापटपवनेन धूत्वन्त ; ठेहवद्धा 
इव॒ वीररसा ; सूतां इवोत्साहा ; जयखच्मीनिवासमन्द्रिकनकप्राकारायितान्नद विभ्राजितभुज- 


~~~ ~ ^~ ^~ ~ ~~ ~~ ~~~ ~ ~ ~ ----~ -~ ~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~~~ ~--------~ ~~~ ~~^~~~ ~ ~ ~~ -^~ ~~~ ~~~ ~ -~ ~~~ ~ ------ ~~~ 


तदनु पुलिन्देति--तटज तदनन्तरम्‌, पुलिन्दसन्दोहत शवरसमूहात्‌, गवा परेनूना विमोक्षण 
मत्याहरण तदिति गोविमोक्षणम्‌, विधास्यतीति विधास्यन्‌ तस्मै करिष्यते (लृटः सद्वा इति मयिष्यदरथे लूट. 
णव प्रत्यय , जनायेति शेष , सक्च च ताश्वामीकरपुन्रिकाश्च सुवर्णपुत्तिकाश्चेति तामि , साक साधम्‌, गोपेन्द- 
श्चासौ नन्दगोपश्चेति गोपेन्द्रनन्दगोपस्तस्य नन्टिनी पुत्री, उास्यते त्रितरिप्यते प्रदत्ता भविप्यनीति भव; 
इत्येवं प्रकारास्‌, पटुतर तिग्मतर यथा स्यात्तथा, युरभेढनस्य पत्तनस्य चत्वर चतुष्पथ तस्मिन्‌ प्पूः स्त्री 
पुरीनगयी वा पत्तन पुटभेदनम्‌? इत्यमर , काष्टाज्गारेण चृपेण, कारिता वि घायिताम्‌, घोषणा सूचनाम्‌, निशम्य 
श्रुत्वा विश खतर महत्तर कुतुक कौतूहर यस्य तथाभूत , सात्यन्धरिर्जीवन्धर , तलोप ता घोपणाम्‌, निवा- 
रयःमाम प्रतिपेधयामास 1 

सहायतेति--सहायानां मित्राणा समूह सहायत्ता गजसटायाम्या चेति वक्तव्यम्‌ इति समूहाय 
तल्‌ प्रत्यय. तयाधिष्टितो युक्त पा्धेभागो निकटग्रदेशो यस्य॒ तथाभूत , जीवधरः स्यन्धरि मन्दिरतो 
सवनात्‌, अनेकबेुभि, द्विपैगजै , परिवायंमाण परित्ेष्ट्यमान , युथनाथो गणपति गजसमूहपतिरिति 
यावन , दिम हिमाखयस्य रन्धराद्िव विवराठिव, प्रतस्थे प्रययौ ॥ २६ ॥ 

ततो निजयश इति--तत प्रस्थानानन्तरम्‌, निजयग स््रकीयकीर्तिरेव कर्शाणंवः क्तीरसागर- 
स्तस्य तरङ्गैरिव कटरोरेरिव, चामरयुगटेन वारन्यजनयुग्मेन परिणोभित समरुद्कृत पाश्वेमुभयतटं येपां 
तेषां भावस्तत्ता तथा, नम सरणो गगनम स्चरणयोग्यौ प्रयाणाहौ, पक्तौ गरुतो, चिभ्राणेर्दधद्धिरिव, 
न्पनविरुतखान्मुखरन्धतलाद्विगङ्तानि पतितानि यानि फेनश्कलानि डण्डीरमित्तानि तैन्तुरितो व्याप्तः 
पुरोभागोऽगरप्रदेशो येपा तेपा भावस्तत्ता तया, रयेण वेगेन विजित पराभूतो य॒ पवनो वायुस्तेन समानीत्ताः 
समर्पिता ये मुक्तानामुपहारा मौक्तिकोपायनानि तान्‌, अङ्गीकु्वांणिरिव स्वीङवं द्विरिव, स्यदस्य वेगस्य निरीक्तणक्तणे 
चिखोकनवेल्ाया दीणा छल्जितास्तान्‌, अतएव गगनकाननमेव नभोरव्येव दुगां दुग॑म्यस्थानानि तेपु, धावमानान्‌ 
पललायमानान्‌, हरिदश्वस्य भास्वतो हरिताश्वा हरिद्रणहयास्तान्‌ (मान्वद्विवस्वस्सप्तावहरिटशोष्णरश्मय,› इन्यमर , 
अन्वेष्टुमिव माग॑यितुमिव, गगनसरणि गगनमार्गम्‌, उत्पतद्धिरुदरच्छुद्धि , जयोढकरैविजयफरे., करव श्वेताश्च 
परिष्कृतान्‌ सहितान्‌, रथान्‌ स्यन्दनान्‌, अटकुवन्त शोभयन्त , सकर्जगतो निखिरलोकस्यान्धकरणे द्टयपहरणे 
शुरीणा निपुणा ताम्‌, शताङ्भाना रथाना चक्रं रथाङ्ग श्षुण्णाद्‌ विदारितात्‌ कितितराङृतखादू उद्धृतोप्पन्ना या 
वूलिकापालिकरा रेणुसन्ततिस्ताम्‌, पताकापरपवनेन वेजयन्तीवस््रवायुना, धृन्वन्तो दुरीकुवन्त॒देहव्ा 
शरीरधारिण , वीररसा इव-उत्साहस्थायिभावकरसा इव, मृतां सशरीरा , उत्साहा इव स्फृर्तिसमूहा इव, 
जयलच्म्या विजयश्रिया "यन्निवासमन्दिर निवासभवन तस्य कनकप्राकारायित सुवण॑परिधीयसानं 
यदङ्ग केयूर तेन विश्राजितः गोभितो भुजदण्डो बाहुदण्डो येषा ते, खच्स्या श्रिया विहारः क्रीडा तस्य 
खीलाडोव्यायितं केिदिन्दोखिकावदाचरिन यन्मुक्तादाम माोक्तिक सक्‌ तेन विराजितमल्ङ्तं व्त.स्थल 


हटितीयो रम्भ. ५९१ 


दण्डाः, छदमीविदहाररीटाडालायितमुक्तादामचिराजितवन्ञ स्थलाः; ते जीवन्धरममुखाः, कामुक 
ट द्ाग्द्वेखारवमुखरितदिश्चावकाशाः संयदद्घणं समाजग्मुः । 
प्रविदारणमाविरास तत्र प्रधमं वाग्रगणः परस्परम्‌ | 
अस्या च स्पा त्ण विदीनं विशिखोद्रप्यभवच्छिखी यतः ।(२५५॥ 
नखांशुमयमसखरीसरभिटां धसुवह्लरीं 
समागतशिटीगुखां दधदयं हि जीवन्धरः । 
हक उवावभों मुजविशाटशाखाच्चितो | 
निरन्तरजयेन्दिराविहरणेकसंवासभू [२८ 


कुण्डटीकृतशरासनान्तरं जीवकराननममप्रपाटख्म्‌ । 
म्पधेते परिधिमध्यमास्थितं चन्रविम्वमिह सन्ध्ययारुणपर ॥२६॥ 
जीवन्धरेण निसुक्ताः शया दीप्रा चिरेजिरे । 
विीनान्समिति व्याधान्दरष्टं दीपा इवागता. ॥[२०॥ 
तदनु जिष्णुचापचुम्विजीवन्धयम्बुधरनिस्वग्रहनिमक्तशरधाराभि. काठक्रूटवलप्रतापानङे 


० ~~ ~^ ~~ ~ ~~ ^ ~~ ~~ ~ ~~ ~~ ^~~~-~^ ~ ~ ~ ~ ^~ ~~~ ~ ~~ -~^~ ~~ ~ ~ क 


सुर.स्मख येपा ते, ते पूर्वोक्ता, जीवन्धरः सास्यन्वरि' प्रसुख. प्रानो येपां तथाभूता-, काञंकटङ्कारश्च 
कोदण्ठमार्वीशब्दविणेपश्च च्त्रेलारवश्च सिंहनाद्श्रेति काञ्ुकटङ्करच्वेखारवौ ताभ्यां सुखरिता वाचालता 
दिशावकाणाः काष्टामध्यप्रदेशा येस्तथाभूताः सन्तः, संयदङ्गणं युद्धाङ्गणम्‌, समाजग्मुः समाययु 1 

प्रविदारणमिति--तत्र समरद्गणे, प्रथम पूम्‌, परस्परमन्योऽन्यम्‌, व्राणगणं. शरसमूहेः, तत्‌ 
प्रविढारणं युद्धम्‌, आाव्रिरास प्रकरटीवभूव यत॒ क्तणमर्पकारख यावत, रुपा क्रोप्रेन, अरुषा क्रोधाभावेन च 
व्रिटीनमासीदित्ति विरोधः, परिहारपक्ते “अमपाः इत्यस्य चरणेन इत्यर्थो अर्यः, ध्रणोऽलियामीमंमरः' 
ट्न्यमर, । किञ्च, यतो यत्र, साव्रेविभक्तिकस्तसिद्‌ › विगता शिखा व्रस्य स व्रिरिखः रिखारदितस्तस्मादपि, 
शिप्वारिति यस्य स शिखी गरिखायुक्तः, अभवद्रभूवेति विरोध, विणिखाद वाणादरपि शिखी वद्धिरभवदिति 
परिहार, । विरोधाभासोऽख्ङ्कार. 1 २७ ॥ 

नखांशुमयेति--नखांशमय्यो नखरारिमरूपा या मज्ञयः पुष्पखजस्ताभिः सुरभिखा सुगन्धिता 
ताम्‌, ससागता. प्राप्ताः शिलीमुखा व्राणा: पक्ते अमरा यस्यां ताम्‌, धलुवंल्टरौ चापटन्ताम्‌, दधत्‌ विभ्रत्‌, 
सुजा पूव विशाणाखा इति सुजविशाटशाखा ब्ाहु्दाघेशाखास्ताभीरि चितः शोभितः, निरन्तर शरवत्‌ 
जग्रन्दिराय्ा त्रिजग्रटच्छय्ा वरिहरणस्य व्िदारस्यकसंवासभूसुख्यनिवासभू मिः, अयं जीवन्धर. एप सात्यन्धरि ॥ 
अनसः गकटस्याक गतिं हन्तीत्यनोकष्टो वन्नः स द्व, आव्रभौ शुशूुमे 1 रूपकोपमे । प्वीच्छुन्टः जसा 
जस या वचुग्रटयतिश्च प्रभ्वी गुरः" इति खन्तणात्त्‌ ॥ २८ ॥ 

वुण्डटीकृतेति-ङण्डरीकृतं बताकर चच्छरा्न धनुस्तस्यान्तरे मध्ये स्थितमिति शप 
अमपण क्रधेन पाटल ग्वेतरक्तमित्यमपपारलम्‌, जीवकस्य जीचन्धरस्याननं सुखमिति जीवकाननम्‌, 
टम समरः परे धिमभ्य परिवेपास्यन्तरम्‌, आस्थिन व्रियमानम्‌, सन्ध्यया सायम्‌ प्माय सन्ध्या पितरप्रह्ः 
न्यम". अरुणं रक्तवणम्‌, चन्द्रत्रिम्् गगिमण्डलम्‌, स्पधनेऽसूयति ! उपमाखंकारः रय।(ठताव्रत्तम्‌, 
रान्नराविह रच्ाद्ता छ्गाः इति खन्नणात ।॥ २६ ॥ 

, जीवन्ध रणेति-जीवन्यरेण विजयासुतेन, निसुक्तास्त्यनःा , दीप्ता द्िमन्त., णरा वाणाः, 
नं बुर, विीनान्‌. तिरोहितान्‌ व्याधानू; रतान, द्र्टमवररोकचिनुम्‌, जगना जायानाः, दपा 

दापय एय. विरेजिरे शुघुभिरे । उस्पर्ता॥ ३० ॥ 
„ तद्रात्रति--तद्नु तेरनन्तरम्‌, नण्ुचापं वित्रचृधनु परते गक्रगरासन चुस्वरति टधातीति 
जष्णचापनुम्या म नासा जीवन्धरश्च, ख णवाम्रुवरा मेघन्नेनं निरचमदं 


५ निप्प्रतिवन्धं यथा स्यात्तथा 
निरु्ारत्यतण या सरधरारो वाणपदट्क्य एत्र जरधाराम्तामिः, 


कान्ृरस्य शावरराजस्य व्रः नैन्यं तस्य 


पर्‌ जीचन्धरचम्पूकाव्ये 


शान्ततां नीते, निशितशखनिकृत्तकुञ्रपदकच्छपा ; मल्खावद्टूनहयमल्छाननपयोजपरिष्कृताः 
मद्वारणकणेश्रषटचामरहंसावतंसिता. कीटाटवादिन्य. समीकधराया पर सदखमजायन्त । 
जित्वा कियातवर्मेष यशपरसूनै- 
शशाविशार्नयना' सुरभीचकार । 
क्तीराम्बुदानिव सदा प्रवहत्पयोमि. 
सिक्तान्तिकान्पश्चुगणानहरच्च धीर. ॥३१॥ 
पुरा खलु यः शम्बरारातिश्चापलालिजीवन्धरश्च जगति विश्रुतो . बभूव, सोऽयसधुना 
शवरारातिश्चवापखाछिजीवन्धरश्च सवृत्त इति, न चिन्दुमात्रेणापि विशेष. । पूवं सारसशरोऽयमधुना 
सरसशर इत्याकारतो विशेपेऽ्याकारसाम्यमखण्डितमुल्छसत्येवास्येति विचित्रमेतत्‌ । अथ पौराणां 
हपौतिरेक एतावानिति गगनतलग्रसारितवंजयन्तीयुजाभिवोधयदिव मोदौत्तरमेतत्पुरं प्रविश्य 
स्वयं विशिखाधारस्यापि विशिखाधेयतामास्कन्दत. सकल्वयस्यमण्डलमध्यमध्यासीनस्य जीव- 


~~~ -~~-~-~~ -~---~---~--~ ~ ~~ ~--~ ----~ ~ ~ ~~ ~~ ~~~ ~ ~--~----------------~ ~ ~~ ~ -----------~~ ~ --~-- ~~~ ^~ ~~~ 


प्रताप एव तेज एवानलो वह्िस्तस्मिन्‌ , शान्तता शान्तिम्‌, नीते प्रापिते सति, समीकधराया युद्धभूमौ, 
पर सहस सहस्रादप्यधिका , कीलार्वाहिन्यो रुधिरन , अजायन्त प्रादुरभूवन्‌ ;, कथभूता. कीराख्वाहिन्य 
इत्याह-निशितैस्तीच्णै. शस्त्रैरायुपे ; निकृत्तानि च्छिन्नानि कुन्जरपदान्यिव हस्तिचरणा एव कच्छपा, 
कूर्मां यासु ताः, भरट. छन्तेरवललानि खण्डितानि यानि दयमल्लाननान्यश्वारोहिवीरवदनानि तान्येव 
पयोजानि पद्मानि ते. परिष्कृता" शोभिता", मदवारणाना मत्तमतद्धजाना कर्णेभ्य श्रवणेभ्यो रष्टा यै चामरा 
एव शरुकरीणका एव हसा मराखास्तेरव तसिता शोभिता 1 
,५०९. जित्वेति-एप जीवन्धरः किरात्तवरु गवरसेन्यम्‌, जित्वा पराभूय, यशप्रसूने कीर्तिकसुमे 
आशा एव काष्टा एव विशाङनयना आयताच्यस्ता , सुरभीचकार सुगन्धयामास । च किञ्च, धीरो वीर , 
स , सदा सवदा, प्रवहतपयोभि. प्रत्तरस्तीरं , सिक्तान्तिकान्‌ उक्तिताभ्यर्णान्‌, कीराम्डुटानिव दुग्धवारि 
ठानिव, पशगणान्‌ गोसमूहान्‌ , अहरस्प्ररयावतयत्‌ , रूपकोपमे 1 वसन्ततिरकाचृत्तम्‌ शेया वसन्ततिलका 
तमजा जगौ गः इति रकणात्‌ 1 ३१ 11४. ॥ 

पुरा खल्विति- कुरा पूवम्‌, खलु निग्चयेन, य॒ शम्बरारा।तमनसिज काम इति यावत्‌ !शम्बरा- 
रिर्मनसिजः कुसमेपरुरनन्यजः* इत्यमर › चपा एव चापराश्चच्चरास्ते च तेऽख्यश्च अअरमराग्चेति चापराखय 
स्तेजीचन्धर, प्रत्यञ्चाधर", कामकोदण्डस्य अमरमोर्वकित्व कविसमयसिद्धम्‌, इति च, जगति भुवने विश्रूत 
प्रख्यात.) वभूव, सोऽयम्‌ , अधुना साम्प्रतम्‌, शवरारातिर्भिर्खरिपु , चापखरी धनु शोभी चासौ जीवन्धरश्च 
विजयासुतश्चेति चापलाटलिजीवन्धरग्च, सच्रुतो बभूव इतीस्थम्‌, न विन्दुमात्रेणाप्यनुस्वारमत्रेणापि, विशेषो 
व्यतिरेक. ! अयमेव काम इति भाव. पत्र प्राक्‌, अयं जीवन्धरः, सारस सरसीरुह शरो व्राणो यस्य स 
काम दति यावत्‌ (सारस सरसीरखटम्‌' इत्यमर. “अरविन्दमशोक च चृत च नवमलिल्काः दध्यमिधानात्कामस्य 
कमटरशारत्वे कविसमयसिद्धम्‌, अधुना साम्प्रतम्‌, सरस सवे णरो वाणो यस्य स सरसशर , अस्तीति 
शेपः, इत्याकारत" सस्थानात्‌ प्ते आकारवर्णात, विशेषेऽपि व्यतिरेकेऽपि, अस्य सत्यन्धरसुतस्य, अखण्डित- 
मन्युनम्‌, आकारसास्य सस्थानसादश्यम्‌, उररसत्येच शुम्भस्यैव, इत्येतद्‌ विचित्रमार्चयंकरम्‌ ! 

अथ पौराणामिति--अथ विजयानन्तरम्‌, पौराणा नागरिकाणाम, हपातिरेक प्रमोदाधिक्यम्‌, 
एतावानियत्प्रमाण , इत्येवम्‌, गगनतरे नभस्तरे प्रसारिता विस्तारिता वैजयन्स्यः पताका एव भुजा 
वाहवस्ताभि, बोधयद्िव सूुचयदिव, मोढोत्तर हपप्रधानम्‌, एतस्पुर राजयुराभिधान नगरम्‌, प्रविश्य 
मवे कृत्वा, विरिखाधारस्यापि रध्याधारस्यापि सत. विररिखाघयता रथ्याघरेयतामास्कन्दत' इति व्रिरोध , 
यो विशिखानामाधारः स एव तासामाधेय. कथ भवतीति विरोध. स्पष्ट. । परिहारपत्ते स्वयम्‌, विरिख हदय 
तस्याधार' समाश्रयस्तथाभूतस्यापि सत. विररिखाया रथ्याया आधेयतामास्कन्ठत., मागं गच्छत इति 
यावत्‌, सक्र च तद्‌ वयस्यमण्डलब्वेति सकरुवयस्यमण्डर निखिलमिव्रसमृहस्तस्य मध्यम्‌, अध्यासीन- 
स्याधितिषटत., जीवन्धरस्य साल्यन्वरे णौर्य च स्थैर्यं च धेयं वेति शौयंसथेरयधेर्याणि रारन्वस्थिरव्वधीरव्वानि 





द्वितीयो रम्भः ५३ 


न्धरस्य देहसहकारे शौयेस्थेयधेयेमञ्ररीमञ्युरे कीर्तिसोरभ्याकर्पिताः पौरजानपदनयनपुष्पस्धया 
निरन्तरमपेतुः। 

नन्दगोप इति विश्रतमेचः संमद्‌ म्ुनिधिमाशु निपीय । 

वारिपातमकयोत्करपद्मे जीवकस्य शुभलक्षणजुष्टे ।३२॥ 

धरोऽपि नन्दगोपेन पातितामच्छवारिधायं तत्सहचरी मन्दस्मितप्रकाशितक्रुन्दक्ुदम- 

लरुचिवीचिस्तापितामिव “पद्यास्यो योग्यः इति शुद्धवणा वचोधारां पातयन्तेवोरीक्रवेन्‌ › दरी- 
कृतस्प्रहः भसम पद्मास्यस्य च भावरभेदो न तु जीवभेदः? इति मेव्रीविभवं विभावयन्‌ , तत्परिण- 
यमहोत्सवारस्भं स्रा मित्रामित्रजनानन्ददोपाभ्यां कन्दख्यामास । 


शुभै महतं स दि नन्दरमोपसुताकरान्जम्रहणं चकार । 


वहि पुरस्कृत्य विधिं विधाय पद्मास्यनासा परिणीतियोग्यः ।|३३॥ 


गोविन्दायास्तनुतचुखुतां चच्चछाप्रत्यनीकां 

कान्त्या पुष्यत्कनककदरखीकन्दरछीगभगोरीम्‌ । 
देखोन्मीलल्चयुगरसन्मौक्तिकस्क्ममामि 

स्पष्टाभ्यणां स हि वहुमुदा चद्धपा पश्यति स्म ।३४॥ 





तान्येव मन्ञयः पुप्प्जस्ताभिमन्जुर मनोहरस्तस्मिन्‌, ठेहसहकारे शरीरातिसोरमभाग्रे आम्रश्चृतो रसा- 
खोऽसो सहकारोऽतिसौरभः इत्यमरः, कीर्तिसोरस्येण यशःसोगन्ध्येनाक्रपिता वशीभूतः, पौरजानपदानां 
नागरिकरा्वासिजनानां नयनान्येव रोचनान्येव पुष्पधया भ्रमराः; निरन्तरं निष्म्रतिवन्धं यथा स्यात्तथा, 
आपेतुः पतन्तिस्म, ते तं दद्श॒रिति भावः! 

नन्दगोप इति-- नन्दगोप इति नाम्ना व्िश्चतश्वासौ मेधश्वेत्ति विश्रतमेघः प्रिद्धवारिवाहः, आश्च- 
भटिति, संम एवाम्बुनिधिस्तं हपसागरम्‌ निपीय नितरां पीस्वा, शमलन्तणः शद्धुचक्रादिशुभसासुद्धि- 
कचिद्ध॑जुष्टं सेवितं तस्मिन्‌ , जीवकस्य जीचन्धरस्य करपद्म हस्तकमटे, वारिपातं जटपातं कन्यादानसक- 
पाश्च जरधारापातमिति भावः अकरोद्‌ विदध । स्वागतव्रत्तम्‌--स््ागतेतिं रनभाद्‌ गु्युग्मम्‌ ` इति 
लक्तणात्‌ 11 ३२ ॥ 

जीवन्धरोऽपि-जीवन्धरोऽपि साच्यन्धरिरपि, नन्दगोपेन तन्नाम्ना गोपवरेण, पातितां मोचित्ताम्‌ ॥ 
अच्छवारिधारा नमरजखधाराम्‌, तस्या अच्छवारिधाराया. सहचरः सखी सरशोत्ति यावत ताम्‌, मन्द- 

स्मितेन मन्दहस्ितेन प्रकारिता प्रकटिता याः कन्दङुडमरर्चयो माष्यमुद्कखमरीचयस्तासां वीचिभिः 

सन्ततिभिः स्नपित्तामिव प्रत्तारतामिव, पद्मस्य योग्यः पद्मास्यामिधानः सखा योग्यश्वलुग्या उचिता वर; 
इत्यवं प्रकाराम्‌, शुद्धवणा शुदधा्तरामू, वचोध्रारां चचनपडक्तिम्‌, पातयन्‌ प्रकटयन्नेव, उरीकु्वन स्वीकुर्वन्‌ , 
दृराङृता स्ष्हा येन स॒ व्यक्तनन्टगोपकन्याभिटाप्रः, मम ॒पद्मास्यस्य च भावसेदः पर्यायसेदोऽस्ति न न 
जावभदः प्राणभेदाऽस्ति, इत्येचं सत्रीविभवं सोहादंसम्पत्तिम्‌, विभावयन्‌ प्रकययन्‌ , सन्‌, मिन्रामित्रजनयो 
सुहदसुहोरानन्दद्वेपाभ्यां हपशेदाभ्यास्‌, सत्रा साम्‌, तस्य पद्मास्यस्य परिणयमहोत्सवो विवाहोल्टास- 
स्तस्यारस्भ. प्रक्रमस्तम्‌, कन्दटयामासर वधघंयामास 1 

शुभे मुदतं--दि निश्वयेन, परिणीतिविवादस्तस्या योम्योऽद दति परिणीतिचोग्यः, पद्मास्यनामा 
पञमास्याभिधानः, स जीवन्धरसुहद; शुम प्रणस्ते, सुदत्त समये; विधि तात्काटिकविधानस, विधाय कृन्या, 
चदह्िमन्निम्‌, पुरस्कर्यापरे विधाप्य नन्दरापसुत्ता्राः कर्‌त्जय्रहण पाःणपद्मग्रहणम्‌, चकार विद्रधे 1 ॥ 

गौचन्दाया दरत्ति-हि निश्चयेन, स पद्मास्यः कान्त्या दीप्या, चन्चला सौदामिनी प्रत्यनीक 
विपक्लो यस्यास्तः पतदित्सादामिनी विद्युच्च नप्र अपि" इत्यमरः, ब्रियन्मस्शानित्ति यात्रत्‌, पुप्प्यन्ती 
चक्लन्ता या कनककटल् सुचणसाचा तस्या. कन्दा तस्या गभं इव गौरी पातवणा तामे, दस्य्या 


सहजरान्यन्मालन्‌ वरकदलासवत्‌ यच्छ चनुय॒स्तनटन्द्र तस्मिन्‌ लसन्त्य नोभसाना या मानिकस्नजो मुन््- 


पध जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


यस्याः पादौ मृदटुखकरमटस्पर्धिशोभाविलसौ 

जक्ठे मारत्रिभ्ुवनजये कादटीवद्रयभाताप | 
नाभिः पञ्चायुधरसभरीकरूपिकेवाविरासीद्‌- 

वक्तं राकोसितसुचितुटासंगसद्धी चकार ।{२५॥ 


इति महयकविहस्विन्द्रविरेचिते श्रीमति जीवन्भर्वगयृ काय्यै 
गोकिन्दालम्मौ नाम द्वितीयो लस्भः। 


~ 





-~ ~~~ ~~ ~^ ~ ~ -----~ ~~ ~~ ~~~ <~ ~~~ ~ ~~ ~ ~~~ ~ < ~ ~~ ~ ^~ ~~~ 


मारास्तासा प्रभा दी्तयस्ताभि", स्पष्ट प्रकाशसमानमभ्यर्ण समीपश्रदेणो चस्याम्ताम्‌, गोविन्टाय्रा नन्दगोप 
सुताया , तन्वी चासौ तनुख्ता च ता करणकटेवरवल्टरीम्‌, चध्ुपा नयनाभ्याम्‌, जाताव्रे कवचनम्‌, ब्रहुमुदा 
प्रचुरानन्टेन प्यति स्म अवलोकयामास । मन्दाक्रान्तावृत्तम्‌ “मन्दाक्रान्ता जटप्रिपडगम्भां नता तादगुरू चत्‌' 
इति टन्तणात्‌ ॥ ३४ ॥ 

यस्याः परादाविति-- यस्या गोचिन्दाया , पादौ चरणा, खदु च तत्कमलप्रेति शदुकमल कोमट- 
पग तत्‌ स्पते इति श्टटुकमरस्पर्धिनौ, णोभा च व्रिामश्रेति णोभाविटासा दी्षिविभ्रमं, श्टुकमल- 
स्पर्धिनौ शोभाविरखासौ ययोस्तौ, आस्तामिति गेपः । यस्या. जद्धे प्रसते द्रा तु ग्रसता मम इत्यमर", 
मारस्य मदनस्य त्रिश्ुवनजयस्त्रिरोकविजवस्तस्मिन्‌. (मदना मन्मधा मारः प्रदुम्ना मीनक्रेतन. द्‌ मर्‌, 
कादरीवद्‌ वा्यविशोपवद, व्यभाताम्‌ शुशुभाते। नाभिम्तुन्दि ., पजचायुवस्य कामस्य रसमर्‌ रसनिप्यन्दरस्तस्या 
कूपिकेव हस््निपानमिव, जाविरासीयादुरभूत्‌ 1 वक्त्र वदनम्‌, राक्राया पौर्णमास्याः मितदविश्रन्दरस्तस्य 
तुखोपमा तस्या सद्ग सस्वन्यम्‌ अरद्धाचकार स्यीचक्रं । उपमार्रार. । मन्ाक्रान्ताच्छुन्द ॥ ३५ ॥ 

इतीत्यव्यय समाप्तो महाक्रविना हरिचन्द्रोण विरचिते निमिते, श्रीमति णभामम्पन्ने, जीवन यर- 
चम्पू काव्ये एतन्नाम चम्पूनाम सन्टभे, गोविन्दाया नन्दगोपनन्दिन्या लम्भ. प्राक्षि्य॑स्मिन्‌ स, एतन्नाम। 
द्वितीयो सम्भोऽधिकार्‌ समाप्त इति 1 


दरति महाकविहरिचन्द्रविरचिते श्रीमति "कोमुटीः व्यास्याधर जीवन्धरचस्पृकात्ये 
गाविन्दाटम्भो नाम द्वितीयो टम्भः। 





तृतोयो रम्भः 


अथ दिने दिते प्रबधमानानुरागः पद्यास्यनामा राजहंसतसरुणखिवटीखहरीविराजिते नामि 
महाव्त॑शोयिते गोविन्दानामतरद्धिण्या उदरहृदे कंचन काटं रमसाणः, काच्चीविहङ्गविसुतमुख 
रिते घननितम्वविस्वपुलिने कतिपयसमयं स्थितिमापन्न", करेण मेचकचूचुकटोम्बचुम्वितवन्तो- 
रटकमल्करुडमटं स्परशन्‌ , आनन्दटहरीमिरभ्युत्तितः; कुचचक्रवाकमञ्रलेसुरभिटश्रीखण्डद्रवपङ्किले 
कञ्चरखीकोमल्रोवल्यपेशे वक्तःस्थखकमलाकरे विहरमाणश्चिरमिन्द्रियग्रामं तपयासास । 
जीवन्धरोऽपि कमनीयकटावधूटी 
कीत्यज्ञनां जयरमां च समानवृच््या । 
उल्टासयन्सकरुटोचनभागघेय- 
माविभ्रदाकृतिममन्दमुदावतस्थे ॥ १॥ 
तस्मिन्पुरे वेश्यजनस्य नेता श्रीदत्तनासा वसति स्म कथित्‌ । 
यस्य स्प्रदोहौ धनलाभहेतू प्रासाददेशो रमतां चिराय ॥ २॥ 





अथेति--भथ गोविन्दापरिणयानन्तरम्‌, दिने दिने प्रतिदिवसम्‌, प्रवधेमानः समेधमानोऽनुरागः 
प्रीतिय॑स्य तथाभूतः, पद्मास्यनामा पद्मास्याभिधानः, राजहसतरुणो मराखयुवा, चिवलयो नाभेरधस्ता- 
द्वियमानास्तिखः रेखा पव लहयंस्तरद्गास्ताभिर्विराजिते शोभिते, नाभिरेव तुन्दिरेव महावर्तो दीघंश्रमस्तेन 
शोभिते समुद्छसिते, गोविन्द्‌ानामतरङ्गिण्या गोविन्दाख्यखवन्त्याः उदरहदे उदरजलाशये, कंचन कारं 
किञ्चिन्समयपयरन्तम्‌ "का सध्वनोरस्यन्तसयेोगेः इति द्वितीया, रममाणः क्रीडन्‌, काञ्ची विहङ्गानां मेखखा- 
भाकुन्ताना व्रिरुतेन कूजन+वनिना सुखरिते वाचारिते, घन निविडं स्थृमिति यावत्‌ यन्नितस्बरविम्बं 
कटिपश्चाद्धागामोग. स एव पुखिन तोयोत्थिततीरम्रदेशस्तस्मिन्‌ '"ताग्रोस्यित तत्पुलिन सैकतं सिक्रतामयम्‌' 
इत्यमरः, कतिपयसमयं किचित्कालम्‌, म्थितिमवस्थानम्‌, आपन्न प्राप्तः तत्र स्थित इति यावत्‌, करेण हस्तेन, 
मेचकचू चुके एव कृष्णस्तनसुखे पुव रोरम्बौ भ्रमरौ ताभ्यां चुम्वितमारिरुष्ट यद्‌ वकतोरुहकमख्योः कुचार- 
विन्दयोः डमर मुकुरः तत्‌, स्पृशन्‌ स्पशनेन्द्रियविषयीकुषेन्‌, आनन्दरहरीभि. प्रमोद तरङ्गः, अभ्युत्तितो- 
ऽभिपिक्त' ऊुचावेव चक्रवाको कुचचक्रवाको स्तनरथाङ्गो ताभ्या मन्ज॒रे मनोहरे, सुरभिखश्वासौ सुगन्धिश्चासौ 
श्रीखण्डद्र वश्च मख्यजपङ्कश्चेति सुरभिटभश्रौखण्डद्रवस्तेन पङ्के पद्कयुक्त, कञ्चुर्येव स्तनवस््मेव कोमटशोवलं 
खदुजरनीरी तेन पेशरे मनोहरे, वक्षःस्थरमेवोरःस्थलमेव कमलाकरः पग्मोपलक्ितसरोवरस्तस्मिन्‌, विदर- 
माणो विहार कवन्‌, सन्‌, चिर दीघार यावत्‌, इन्द्िय्रामं दपीकसमूदम्‌, तपंयामास प्रीणयामास 1 
रूपकारद्भारः 1 

जीवन्धरोऽपि--जीवन्धरोऽपि सात्यन्धरिरपि, कमनीयकटा पच॒ लरितवरैदगध्य णव वृष्यो 
युवतयस्ता-, कर्िरेव समकतवाद्रना सीमन्तिनी ताम्‌, जयरमां च वरिजयरचमी च, समानवरच्या दा्तिण्येन 
समानानुरागेणेति यावत्‌, उल्खासयन्‌. हप्यन्‌, सकलानां निखिदानां लोचनानि नयनानि तेपां भागधेयं 
माम्यम्‌ भागरूपनामभ्यो वेयः" इति भागगरब्डाद्धेयप्व्ययः, आकृति सुस्थानं सौन्दर्यमिति यावत, जावरिभ्रदु 
आदधत, अमन्दसुदा प्रङृष्टदपंण, अवतस्थेऽवस्थितो वभूव, सुग्वेन न्यु वाचेति भावः ॥ १ ॥ 

तरिमन्तिति--तस्मिन्‌ पुरे प्वोक्ते राजपुरनगरे, श्रीदत्तनामा श्रीदत्तायिधानः, कश्चित्कोभ्पि 
चश्यजनस्य वणिग्जनस्य, नेता नायकः, वसतिस्म न्यवान सीत्‌ यस्य प्रासाददरेशे भवनध्रदरेशे, श्रनलामस्य 
वित्तप्राषेद न्‌. कारणे, स्पा च धनेच्छा च, उहश्च त्य्ाप्त्यहतकश्चति स्प्रदोह, चिराय दीर्धकान्टं सदेति 
यावत्‌, अरमतामरक्रौडताम्‌. 1 स क्रीडायाम्‌ दन्यस्य परम्मपदप्रयोगश्चिन्त्यः ॥ २ ॥ 


पव जीचन्धरचस्पूकान्ये 


कटाचिदसौ रत्लवाणिज्यपरायणो रलर्द्र॑पं गन्तुकामः प्रस्थानमाचरन्करमेण लद्वितानेक- 
जनपदनगरम्राम., सफुटितशुक्तिमोक्तिकवितानतारकितं मकरमीनकरुरीरराशिसमाश्रितमपरमिव 
गगनतलं निशि निपीतनिशाकरकरनिकरं डिण्डीरखण्डकपटेनोटमन्तमिवः कचिच्चखाचख्छुटा- 
चरेरिव कल्खोखघष्नमनुभवद्धिस्तिमितिमिद्धिखे पुतैरिवोपास्यमानम्‌.; कचन माणिक्यराशि- 
रश्मिमरीपरीतजलमामिपशङ्कयाभिधावद्धि पुन" पावकभिया धावमनैर्मनिराकलीनम्‌ ; छत्रचिदै- 
दी'यमानफणामणिभिस्तरद् संगतेभुजङ्धर्निविडिततया परिणाहादिगुणेन विजितं विटीनमाकाश- 
मूर्मिहस्तविधृतदीपिकाभिरन्वेषमाणामिव;, कुत्रचन विततचिद्मवन सजि विराजिततया प्रत्यक्ती 
कृतोवानलमिवः कचन गज्गासिन्पुप्रधुखनदीकान्ता. समागता. प्रसारितटरी वाहामिराशिष्यन्त- 
मिव; पुरः प्रकाशन्तमुदन्वन्तं ददश । 
यत्राम्भोमनुजास्तटोत्थपवनप्रोदुधू ततारीवन- 
ध्वान्तत्रस्तद्ृद. प्रमर्दितमिखच्छैवाटमाखा वसु" | 
कुस्भीन्द्राश्च महाभषाननविरं भूमीधरोदयदरी 
भ्रान्त्या विश्यपुनर्निवृत्तिमगमंस्तञ््वाखमारखसहाः ॥३॥ 





कदाचिदिति--कदाचिज्जातुचित्‌, रत्नाना मणीना वाणिञ्ये न्यापारे परायणस्तत्पर', अतएव 
रस्नद्धीप द्वीपविशपम्‌, गन्तुकामो यातुमना , तु काममनसोरपिः इति मलोप., असो श्रीदत्त , प्रस्थानं 
प्रयाणम्‌, आचरन्‌ कुवन्‌, क्रमेण क्रमश लद्धिता व्यतिक्रान्ता अनेके बहवो जनपदनगरय्रामा राष्रपत्तन- 
निगमा येन तथाभूत, सन्‌, पुर॒ पुरस्तात्‌, प्रकाशन्त शोभमानम्‌, उटन्वन्त सागरम्‌ 'उटन्वानुटधिः 
सिन्धुः सरस्वान्सागयोऽ्णवः' इत्यमर, ददश विच्टोकयामास । अथ तमेवोदेन्वन्त व्णयिनुमाह-रफुःटितानि 
वरिदीर्णीनि यानि शुक्तिमोक्तिकानि सुक्तास्फोटसुक्ताफलामि तेषा वितानेन समूद्ेन तारकितं सन्जातनक्तत्रकम्‌, 
मकराश्च मीनाश्च कुरीराश्चेति मकरमीनकुरीरा नक्रपाीनककंटामिधाना जलजन्तुविशषास्तेपा राशिः 
समूहस्तेन समाश्रित सेवित प्ते मकरमीनङुलीरा एव राशयो उयोत्तिपशाखप्रसिद्धास्तै. समाध्रितम्‌, 
अपरमन्यत्‌, गगनतरूमिव नभस्तखमिव, डिण्डीरस्यान्धिकफस्य खण्ड. समूहस्तस्य कपटेन दम्भेन, निशि 
रजन्याम्‌, निपीतो धरितो यो निशाकरस्य चन्द्रस्य करनिकर" किरणकरापस्तम्‌, उद्रमन्तमिवोद्धिरन्तमिव, 
क्वचिल्कुत्रचित्‌, घटनमाघातमिति कटलोलघटनम्‌, अनुभवद्भि प्राप्नुवद्धि , चलाचलाभ्च ते कुराचराश्चेति 
चराचलकुटाचरास्तेरतिशयचपर कुरूपवतेरिव, तिमयश्च पाटीनाश्च तिमिद्गिखाश्च मस्स्यविशेषाश्चेति 
तिमितिमिद्धिल स्ते , तिमि गिरतीति विग्रहे मरुविश्चुजादित्वात्कप्रत्यय., (अचि विभाषा इति र्त्वम्‌, ‹गिलोऽ 
गिरस्यः इति मत्वम्‌, पुत्रैरिव सुतेरिव, उपास्यमान सेव्यमानम्‌, क्वचन कुत्रचित्‌ माणिक्यराशे रनसमूहस्य 
रश्मिफरीभि. किरणसन्ततिभि" परीत व्याप्त यज्जल तोय तत्‌, जामिपगशङ्धया मासश्रान्त्या, अभमिधावद्धिः 
समुखमागच्छुद्धि., पुनभू.य., पावकभिया वैश्वानरभयेन, धावमनै्वेगेन दूर गन्छद्धि, मीने. शफर ., 
घाकुलीनमाकीणंम, ऊुत्रचित्कचित्‌, देदीप्यमाना अतिशयेन प्रकाशमानः फणामणयो भोगरत्नानि येषा ते., 
तरद्गसगसे. कररोरमिरिते., युजङ्गे नागै., निबिडिततया सान्द्रतया, परिणाहादिगुणेन विशाट्ताग्रश्तिगुणेन 
(परिणाहो विशाल्ताः इत्यमर , विजित ॒ पराजितं, सत्‌, विटीनमन्तर्दितम्‌, आकाशमम्बरम्‌ अमय एव 
तरद्धा एव हस्ताः कर स्तेषु विशता गृहीता या दीपिकास्तामि , अन्वेपमाणमिव गवेषयन्तमिव, कत्रचि- 
त्करस्मिशिच्प्रदेशे, विदुमवन प्रवाखकानन (मूगा' इति प्रसिद्धकाननम्‌ तस्य राजि पक्तिस्तया विराजिततया 
शोभिततय, प्रत्य्तीकरत, सुख दृश्यमान ओीर्वानरो वडवानरो यस्य॒ यस्मिन्वा तमिव क्वचन ऊुत्रापि, 
समागत्ता प्रक्षा, गङ्नासिन्वू प्रसिद्धनदीविभेपो प्रसुखे यासु तथाभूता या नद्य खवन्त्यस्ता एव कान्ता 
वनितास्ता.. प्रसारिता ख्हयं एव तरङ्गा एव बाहा वाहवस्ताभि , आारिलप्यन्तमिवालिद्धन्तमिष ! 

यच्ाम्भोमनुजा इति--यत्रोदन्वति, तटोत्थानि तीरोत्पन्नानि, पवनभ्रोदुधूत्‌ानि वायुकस्पितानि 
यानि तारीवनानि ताडीषाननानि तेपा, ध्वानेन शब्देन त्रस्त भीत हन्मनो येपा ते, अम्भोमनुजा जल- 
मनुष्या , प्रमर्दिताः खण्डिता मिखन्त्योभयनिवाणाथ्ुपरिधारिता शवालमाला जलनीरोसमूहा येषा 





तृतीयो लम्भः ५५७ 


तं चारानिधिमापीय नयनेन बणिक्पतिः | 
विस्मयम्बुधिमपिदे च्तारत्वमसदहन्निचव ॥। ४ ॥ 
तदनु पोतमारुदय द्रीपान्तरं गत्वा तत्र विचिवरेरुपायेवेहूनि द्रविणानि सपाद्य संपदा शम्पा 


युधमन्तरिकताक्रूपारसच्चरणक्तमेरावणस्कन्धादिरूढ मनुकुवन्निव महायानपात्रमारुदह्य सांयाच्रेकपति- 
रसाववारान्तमाडढौके | 
ततो घनवनास्वस्फुटि तसवंदि ग्भित्तिक 
पपात तरणो तदा वहटवपविन्दूत्करः। 
निजप्रतिभरस्फुटप्रचुरमोक्तिकाडम्बरा- 
सदिष्ण॒रिव गोचरो न हि विपत्क्ञणः प्राणिनाम्‌ 1 ५॥ 
सांयात्रिकोऽसौ सकटांस्तरिस्थान्पुरेव शोकाम्बुधिमग्नदेहान्‌ । 
संतारयामास स तच्वबोधपोतप्रदानेन परावरज्ञः | ६॥ 


~... ~~~~~~~~~~~~~~~~-~~-~-~-~-~~--~-~-~-------------------------------~^~--~--ˆ~--~---------- 





तथाभूताः बभुः शुश्छभिरे, ङम्मोन्द्राश्च गजेन्द्राश्च, भृमिधरा्णां पवंतानाञ्ुघन्त्यः प्रकदीभवन्त्यो या 
दर्यो गुहास्तासां आन्तिः सदेहस्तया, महाकपाणां दीघेकायमत्स्यानामाननं सुखमेव विं गह्वरं तत्‌, 
आविश्य प्रविश्य, तस्य ज्वालमाखां तेजःसमूह न सहन्त इति तज्ञ्वारुमाकाखदहाः सन्तः, पुनभूयः, निवर्त 
प्रव्यागमनम्‌, अगमन्‌ प्रापुः । शावुंखविक्रीडितच्छन्दः 1 २ 11 

तं वारांनिधिमिति--वणिक्पति, श्रीदत्त, नयनेन चक्षुपा, तं पूर्वोक्तम्‌, वारांनिधिं सागरम्‌, 
आपीय समन्तात्पीत्वा दृष्टेति यावत्‌, क्तारत्वं ख्वणताम्‌, असहम्निव सोदुमसमर्थो भवन्निव, विस्मयगम्बुधि- 
माश्चयंसागरम्‌, अपेदे प्राप । उस्यरेक्ता ॥ ४ ॥ 


तदनुपोतमिति--तव्च सागरदशनानन्तरम्‌, सायात्रिकानां पोतवगणिजां पतिः स्वामीति सांया- 
त्रिकपति., असौ श्रीदत्तः पोत नौकाम्‌, आरद्याधिष्टाय, अन्यो द्वीपो द्वीपान्तरस्तम्‌, गत्वा प्राप्य, तत्र 
हीपान्तरे, विचित्र विधैः, उपायः साधनैः बहूनि विषुखानि द्रविणानि धनानि, संपाचोपाज्यं, संपदा 
संपतत्या अन्तरिक्तमेवादरपार इत्यन्तरिक्ताकूपारो गगनसागरस्तस्मिन्‌ संचरणे गमने क्षमः समर्थो य पेरावणः 
सुरगजस्तस्य स्कन्धं म्रीवोपरि, अधिरूढोऽधिष्टितस्तम्‌, शग्पायुध वच्ायुधम्‌, इन्दमित्ति यावत्‌ , अनु- 
कुवन्रिव चिडम्बयन्निव, महायानपात्र महापोतम्‌, आरुद्याधिष्ठाय, अवारान्त सयुदान्तम्‌, आढक प्राप । 
'टौञ् गतो" इत्यस्य छिटि रूपम्‌ । 

ततो घनघनारवेति--ततस्तद नन्तरम्‌, तदा तस्मिन्‌ कारे, वनश्चासावारवश्चेति घनारवः 
प्रचण्डशब्दः घनानां मेधानां यो घनारवस्तेन स्फुटिता विदारिताः सवंदिग्भित्तयो निखिरकाष्ठान्तप्रदेशा 
येन सः, वपविन्दूनां वृष्टिसीकराणाुष्करः समूह इति वपेचिन्दू्करः, वहरश्चासावधिकश्चामौ वर्पनिन्दू- 
त्करश्चेति बहरुवपविन्दूर्करः, निजप्रतिभट. शोभया स्वपतिपक्तः, स्फुटः प्रकटितः प्रचुरः प्रभूतश्च यो 
मौक्तिकानां सुक्ताफरानामाडम्बरः समूहस्तस्यासदिष्णुरसहनशील इव, तरणौ पाते, पपात-अपतत्‌। हि 
निश्चयेन विपत्कणो विपस्यचसर", प्राणिनां जीवानाम्‌, गोचरो विपयः, न, नो अस्तीति शेपः 1 कस्य कषा 
कापत्तिरापतिष्यतीति प्राणिनो ना जानन्तीति भाव । उ्परे्ार्थान्तरन्यासौ । प्रथिवीच्छुन्टः ।। ५ ॥ 

सांयात्रिकोऽसाविति--परश्चावरश्चेति परावरौ उत्तमाधमौ, तौ जानातीति पराबरन्नः, असौ 
लः पूर्वोक्तः, सांयात्रिकः पोतवणिक्‌, श्रीदत्त इति यावत्‌, पुरैव तरिनिमजनत्प्रागेव, शोक एवाम्बुधि 
शोकाम्डुधिः खेदसागरस्तस्मिन्मग्नो देहो विग्रहो येषां तान्‌, सकरानु समस्तान्‌ तरिस्थान्‌ नोकास्थितान्‌ , 


जनानिति शेपः, तच्वोधस्त्वक्तानमेव पोतो यान तस्य प्रदानं वितरणं तेन संतारयामास सतीर्णा 
कार । सदुपदेशेन तेपां शोकमपाचकारेति भावः ॥ & 11 


१. संचरणव्वणेरावण, ब० । 
म 


ड म) शननीवि नष्टाया दिष्टेनव सनिधापित टं त्रुपखण्डमासद्यात्मानं खव्धप्राणे मन्य 
साना नष्टनवधिरपि मेतुषटदरदय क्रिचन द्रीपमासाद् तत्र याद्रच्दिकमिष गत कंचन वियाधर 
प्रति चाप्वणन निजोदन्तं प्रतिपादयामास । 
्रुताथ तेन च मियेण स नीयमानो 
स्प्याचटं म्मितनिभं धरणीरमण्यराः । 
र नेभोनिकयणोपलोदतु्े- । 
टखाचट परिहसन्तमिमं ददश | ७॥ 
यत्मातुनीटमणिदीप्रिपरम्पराभि. 
पद्चाननस्य शिशवो वहू विप्र ख्धाः | 
सव्येऽपि कन्द्रसुखे परिशङ्कमाना 
निध्रित्य गजेनक्ृतध्वनिमिर्विशन्ति ॥ ८ ॥ 
म्व चीद्य॒वन्यद्विरदो नितम्बे यस्य विम्वितम्‌ । 
समेत्य दन्तेस्तं हन्ति मदिनां का विवेकिता ॥ ६॥ 
मृगाधिपा यत्र गजभ्रमेण घनावलि गजंनसम्भ्रमेण । 
"उत्पत्य वेगान्नखरप्रारेर्विदायं कोपेन समुत्म्रजन्ति ॥ १० ॥ 


~~ ~ ~ ~ ~ 


शने. शनेरिति--शन. शनमेन्द मन्दम्‌, क्रमेणेति यावत , नावि तरणी, नष्टाया निम्नाया सत्याम्‌, 
दिष्टनेच भाग्येनेच, सन्निधापित समीप प्रापितम्‌, ट्ट विखोकितम्‌ , कृपखण्ड नोकादण्डम्‌, आसुदयायिष्टाय, 
आत्मान स्वम्‌, टवा प्रक्षा प्राणा अयु ग्रग्रूतयो येन त ख्धघ्राणम्‌ , मन्द्रमानो बुध्यमान नषटणेवधिरपि 
व्रिगननिप्रिरपि, सतषट हदय यस्य॒ तथाभूतः सवृक्तचता. स॒ श्रीदत्त, किञ्चन कमपि, द्वीपमन्तरीपम्‌, 
आसाद्य प्राण्य, तत्र द्वि, यटच्छु्ा व्रिहरतीति यादच्छकस्त स्वरचारिणम्‌, गत प्राप्तम्‌, कञ्चन कमपि, 
व्रियाधर पगम्‌, भ्रति तमुरिग्येति यावत , चापटवणेने चज्चखन्वेन, निजोदन्त स्वसमाचारम्‌, प्रति- 
पाटयामास जगाद 1 

श्रत्वा्रतति--अधानन्तरम्‌, तेन जनेन, श्रत्वा निशम्य तदुदन्तमिति गोप , मिषेण केनापि व्याजेन, 
नीयमानो गम्यमान » स श्रीदत्त, धरणीरमण्या. पएधिवीपुरन्ध्रधाः स्मितनिभ मन्टहसितसदणाम्‌, नम पुव 
गगनमेव निकपणोपलः गाणोपटस्तेन रीढानि स्पृष्टानि, तथाभूतानि च तानि तुद्धानि च समुन्नतानि 
चेति तथामतैस्तै , शे. गिग, टेखाना ठेवाना गिरिस्त सुमेरुपव॑तमिति याचत, परिहमन्त ॒तिरस्कु- 
स्तम्‌, इमम्‌, रूप्माचर रजत गिरिम्‌, विजय्ाधंमिति यावत , ददणं विलोकयामास ॥ ७ ॥ 

यत्सानुनीटेति--यस्य स्ग्याचटस्य, मानुनीटमणीना रिखरगतमेचकरन्नाना दीक्षयः किरणा- 
स्नामा परम्परा पट्न्त्यस्तामि, वहु मूयोवारान्‌; वि्ररब्धा. प्रतारिता, पञ्चाननम्य मिहस्य, गिणवः 
शापा, सयेऽपि यथा्वंभूतेऽपि कन्दरसुगे गहाग्रभागे, परिणङ्कमाना. सटिहाना., सन्त , गर्जनेन छता 
व्रिरिता ध्वनय प्रत्तिनाद्रास्ते; निश्चिन्य निर्णय, विणन्ति प्रवेसं कुर्वन्ति 1 श्रान्तिमानयद्कार. ॥ ८ ॥ 

म्व बौद्येति--चने भवो वन्य", द्रौ रदौ यस्य स द्विरद.) वन्यश्चायौ दविरदश्चेति बन्यद्विरद. कानन- 
क्री, यम्य स्प्याचलस्य, नितम्ब कटर, वरिम्वित व्रतिफङितम्‌, स्वमात्मानम्‌, वीक व्रिरोक्य, ममेन्याभिसु्वं 
गवा, दन्ते रन , त प्रनिविभ्विततहम्तिनम्‌, हन्ति ताडयति, भदिना मदयुक्तानाम्‌, का प्िन्नामेया, 
वरिवेगिना कनैव्यकर्तव्यजानवत्ता, अस्ति, नास्येति भावः 1 आन्तिमदर्थान्तरन्यासा ॥ & ॥ 

सृगाधिपा इति-- यत्र पवने, खगाधिपा सिंहा", गजंनमम्मेण गजितश्रान्त्या, गजञ्नमेण दम्ति- 
मदरेहेन, वेगाजवात, घनावलि मेधममृदम्‌, उ्पन्योद्रम्य, कोपेन कोन, नर्प्रह रनंगावातरैः, विदार्य 
विददराणं विधाय, नसुन्मजन्ति सुचन्ति 1 आआान्तिमानू ॥ ५० ॥ 


------------- 


१. उत्द् ३० | 


जीवन्यरचम्पृकाच्ये 


~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~ ^~ ^~ ~ ~~ ~ ~ ~~~ 


तृतीयो खस्मः € 


यश्च किल, कचित्वगाङ्गनासद्टुकूलश्रमनिषेवितसितजीमूतपरिवृतः, कचन हरिन्मणिमय- 
तटनिःसतविभाविभाविततिम्म स्चिविम्बे गगनसरसि सरोजिनीहरितपकाशशङ्कं तटचरनयश्च- 
राणामुपजनयन्‌ ; कुवचिन्महीरहपरम्परसु कादम्विनीशद्या करधौततरष्ुटनटनपडुवर्हिमति- 
विम्बकपटेन स्थर्समखुल्छनीरनच्जमाटासदेहं दधानः, क्रचन सरसि समुद भूतसारसराजर्हुस- 
करूजितेरेताविरुसितान्तमकरन्दपानमत्तन्दिन्दिरमनोहरभङ्करिसपवनतरालङ्कारसहकारमपरवाल्चवेण- 
गर्वितकलकण्ठकण्टरवेशच हृदिशय निर्निद्राणं क्वाणः, कुत्रचन मञ्जुखुवनज्जुलनिकुञ्चविहरमाण- 
खगकञ्चनयनाजनरत्यन्तश्रमदहारिसमीरक्रिशोरमनोरमः समरश्यत । 
दुवणेभूधरे तत्र सवं स्वागतिकारणम्‌ । 
'अभाणीत्लेचरः सोऽयं स्पष्टमेव वणिक्पतेः ॥ ११ 
रण्या धरस्यास्य हि दक्तिणस्यां गान्धारदेशस्य ्लामभूता । 
पुरो निराछम्बतयान्तरिक्ताच्च्युता सुराणां नगरीव माति ॥१२॥ 


~~ +^" ~~~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ + ~ ८ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~~~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~+ ~~~ ~ ~~~ ~ ~~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~~ ~ ^-^ 


यश्च किलेति--यश्च किल विजयाधंगिरिः, क्वचित्‌ कुत्रचित्‌, खगाद्गनासङ्खन विद्याधरवित्ता- 
समूहेन दुकूल्रमेण कौमश्ान्त्या निपेविता श्रता ये सितजीमूता धवलवकाहकास्तैः परिव्रतः परितरे्टितः 8 
क्वचन कुत्रचित्‌, दरिन्मणिमयरानि मरकतमणिप्रचुराणि यानि तटानि तीराणि तेभ्यो निःसृता निर्गता या 
विभा दीप्षिस्तया विभावितं परिगतं तिग्मरुचिव्रि्वं सू्ंमण्ड लं यरदिमस्तरिमन्‌, गगनसरसि नमःकासारे, 
तदेषु चरन्तीति तटचरास्तीरगामिनः ते च ते नमश्वराश्च विच्ाधराश्च तेषाम्‌, सरोजिनीनां कमरिनीनाम्‌, हरित- 
पलाशानां हरितदरानां शङ्का सशीतिस्ताम्‌, उपजनयन्नुत्पादेयन्‌, कुत्रचित्‌ क्वचित; महीरुहाणां वृ्ताणां 
परम्पराः सन्ततयस्तासु, कादस्विनीशङ्कया मेवमाखाश्रान्स्या, कर्यौततटे सुवणंमयपभिवीतरे स्फुटं स्प 
यथा स्यात्तथा नटने सृस्ये पटवो दन्ता ये बहिंणो मयूरेस्तेपां प्रत्तिविस्बस्य परतिफरनस्य कपटं व्याजं तेन, 
स्थरे भूते समुरफुरखा विकसिता या नीखाच्जमाटा नीखकमलपडक्तिस्तस्याः सदेहं संशयम्‌, दधानो 
विभ्नाणः, कचन कस्मिश्ित्‌ स्थाने, सरसि कासारे, समुद्धतानि ससुत्पन्नानि यानि सारसराजदहंसानां 
गोनठ मरारुविशेषाणां कूजितानि ध्वनयस्तैः, रूताना व्लरीणां विरचित न्तेषु पफुरूलपुष्पेपु सकरन्दस्य 
म्नः पानेन मत्ताः त्ती्राय इन्दिन्दिरा ्रमरास्तेपां मनोदरभङ्करेश्चेतोरमाव्यक्तशब्ेः, उपवनतलस्यो- 
यानभूमेरलङ्कारा भूपणोपमा ये सहकारा जाम्रास्तेपां प्रवाखानां किसखयानां चर्चणेन भक्तितेन गर्विताः 
प्राक्दुपां ये कर्कण्ठा. कोकिलास्तेषां कण्ठरवैश्च धमनीधमशब्दैश्च › हृदिशय कामम्‌, निर्निंदाण जागृतम्‌, 
ङ्ाणो विदधान , कुत्रचन क्वचित्‌, मन्जुखा मनोहरा ये वन्जुरनिकुम्जा वेतसरतागरहास्तेषु विहरमाणा 
भ्रमन्तो य॑ खगकन्जनयनाजनाः विघ्याधरीसमूहास्तेपा रत्यन्तश्रमस्य सुरतावसानखेदस्य हायंपनेता यः 
समीरकिशोरो वायु्राखको मन्दपवन इति यावत्‌ तेन मनोरमश्वेतोहरः सुन्ठर इति भावः समदृश्यत 
व्यटोक्यत । 

दुबणेभूधर इति--तत्र पूर्ति, दर्वणभूषर रजतगिरौ, सोऽय खेचरो विद्याधरः, वणिकपतेवरयवरस्य 
गन्धोत्करस्येति यावत्‌, सर्व निखिखमू, स्व्ागतिकारणं निजागमननिदानम्‌, स्पष्टमेव स्फुटमेव, अभाणीत्‌ 
कथयामास ॥ ११ ॥ 

भरण्यामिति--दि निश्चयेन, अस्य धरस्य विजयार्धपर्व॑तस्य, ठरिणस्यामपाच्याम्‌, श्रेण्यां माये, 
विजयाधपवेतस्य दव श्रेणी स्तः--उन्तर-श्रेणी दक्विण-श्रेणी च, उत्तर-श्रेण्यां षष्टि नगर्यो ठ ्तिण-्रेण्याञ्च पञ्चा- 
शन्नगयः सन्तीत्यागमः, गान्धारदेशस्य गान्धार जनपदस्य, रखामभूता विभूपणीभूता, पुरी नगरी, निरा- 


खम्बतया निराधारत्वेन, अन्तरिक्षाद्‌ गगनात्‌, च्युता पतिता, सुराणा देवानां नगरीव पुरीव, माति 
शोभते !! १२ ॥ 





१. अफाणीत्‌ अ० । २. -मवं ० । 


६० जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


यामन्वथौसिधेयेन नित्यारोकेति खेचयः। 

वदन्ति नीरदा यस्या गवात्तद्रारचारिणः । १२५ 
यत्सार्माला स्फुरदंशजाला पयोधरप्रोल्लसदम्बरश्रीः । 
वक्तःस्थलीव प्रमदाजनानां सनो जरीहर्ति च निजेराणाम ॥९४॥ 


यदरोपुराम्रसुत्राममणिपुत्रीविराजते । 

धृतसूच्मदुकरुरेव शारदस्वुढमाट्या ॥ ५॥ 
गरुडवेग इति क्तितिपाछकः सकट्खेचरसेवितवैमवः । 
इह पुरीमनुशास्ि यथा दिवं सुरपति. कमनीययशोधन. ॥१६॥ 
शरीरिणी कान्तिपरस्परेव सटेहवन्धा शशिन. कलेव । 
अचश्चखा विद्युदिवापरेव श्रीधारिणी तस्य चकासति पत्नी ॥६५, 

गन्धवेदन्ता तस्यास्ति तनया विनयोञ्ज्वटा । 

या मन्मथमहाहम्यवलमीमणिदीपिका ।१८।॥ 
अस्या बाल्ये कुवख्यटशो विग्रहं त्यक्तुकामे 

तारुण्ये चागमनरसिके मन्मथद्रारचारे । 
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यामन्वर्थेति-या पुराम्‌, खेचरा विद्याधरा , अन्वर्थाभिधेयेन सा्थकनामधेयेन, "नियालोकाः 
इति नित्य सदातन आलोक प्रकाशो यस्यासा, इति, वहन्ति कथयन्ति } नीरद मेघा , यस्या नगर्या , 
गवाक्षदवारेपु वातायनप्रवेशमारगेपु चरन्तीत्येव णीखा इति गवाचदवारच।रिण । सन्तीति गेप 1! १३ ॥ 

यत्सा रमाङेति-पस्या निस्याखोकयु्यां सारूमाला प्राकारपरम्परा निजंराणा ठेवाना पत्ते यूनाम्‌, 
मनो हृदयम्‌, जरीहर्तिं पुन पुनरतिशयेन हरति 1 कथम्भूता सारखमारेष्याह-म्रमदाजनाना नारोनिचयानाम्‌, 
व्त.स्थखाव उर स्थलीव, अथोभयो सादग्यमाह--स्फुरद णुमाटा, स्फुरन्ति देदीप्यमानानि अश्युजाखानि 
खचितरत्ननिचयकिरणसम्रूहा यस्या सा पत्ते स्फुरन्ति अश्ुजाखानि-उपरि धारितरत्नमाटाकिरणसमूहा 
यस्या सा पयोधरमंचे प्रोर्टसत्‌ शोभमान यदस्वर गगन तस्मिन्‌ श्री" शोभा समुत्तङ्ग वायस्या. सा 
पत्ते पयोधर" स्तन. प्रोरलसच्छोभमान यदस्बर वख तेन श्रीः शोभा यस्याः सा । यथोत्तङ्गस्तनयुग- 
बिशोभिता युवतिजनाना वक्त.स्थरी जरारदिताना यून मनो हरति तथा तत्साख्माखा निजंराणा देवाना 
सनो हरतीति भाव. । रिट्टोपमा ॥ १४ ॥ 

यद्रोपुराम्रेति--यस्या नगर्या गोपुराम्रे प्रधानद्वाराम्भागे निमिता या सुत्राममणिषुत्री नीरम- 
णिपुत्तलिका सा, शरदि भवा" शारदा.) ते च तेऽष्ुदारच तेपा माला तया जरुदान्तजल्टपडक्स्या, त 
पिहित सूचमदुक्‌र रघुत्तम यया सा ततथाभूतेव, राजते शोभते, उ्परक्ता 1! १५ ॥ 

गस्डवेग इति- सकलाश्च ते सेचराश्चेत्ति सकटखेचरा निखिखविद्याधरास्तै सेवितं समाराधित्त 
वेभवमेश्वर्थं यस्य स , कमनीय मनोहर यश एव कीर्तिरेव धन वित्त यस्य॒ सः गरुडवेग इति प्रसिद्ध. 
क्ितिपाखको राजा, दिव स्वरम्‌, सुरपतियथा पुरन्दर इव, इह पवते, पुरी नित्यारोकाभिधाना नगरीम्‌ , 
अनुशास्ति पारयति । उपमा 1 १६1 

शरीरिणीति--तस्य गरूडवेगस्य, शरीरिणी मूर्तिमती, कान्तिपरम्परेव दीक्षिसन्ततिरिव, देहबन्धेन 
शरीरसघातेन सहिता सदेहबन्धा, शरिनश्वन््रमस. करेव पोडशभाग इव, अचन्चला स्थिरा, अपरा भिन्ना, 
विद्यदिव सौदामिनीव, श्रीधारिंणी एतन्नामवती, पत्नी, चकास्ति शोभते । १७ ॥ 

गन्धवदत्तेति- तस्य गरुडवेगस्य, विनयेन नम्रतयोऽञ्वखा शोभमाना, गन्धवंठत्ता-एतन्नामवती 
तनया पुरी, अस्ति विद्यते, या, मन्मथस्य कामस्य महाहम्य महामचन तस्य वर्भी गोपानसी तस्या मणि- 
दीपिका रत्नदीपिका, अस्ति 1 रूपकारकारः । ५८ ॥ 

अस्या वाल्य इति-बल्यदशो नीरो्परुखोचनायाः, अस्या गन्धवेदत्तायाः, बाल्ये भोशवे, 
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तृतीयो रम्भः ६१ 


मौय याते चतुरिमरसेऽप्यागते तद्छरशाङ्गया 
स्यं सृद्तसं जघनवख्यं मूधराभं विभाति ॥१५॥ 
मुखेन्दुर्खोाच्या. सितरुचिरुचि निन्दतितरां 
श्रवो चापाटोपं सपदि भषकेतोः कलयतः | 
कुचा मन्द्‌ मन्द्‌ लिङ्कुचतुखनां कन्दख्यत 
शनैः पादन्यासो मदकरमरारीं विजयते ॥२०॥ 
खा राजपुरे साराकारा स्वयसद्धितीयापि वल्छकीविजयिनो यूनो द्ितीया भविष्यतीति 
दे वज्ञोपज्ञवचनविखम्भविजस्मितचिन्तो महीकान्तः कान्तया सह्‌ संमन्त्य राजपुरोपवनाल्ङ्ु- 
रस्य सागरसेननास्रो जिनराजम्याधिपरिसरं संजातां युवयोः प्रीतितां शनेः पल्लवितामद्य फलितां 
चिकीषुस्त्वदागमनाय मां प्राहिणोत्‌ । 
नास्ना धसेऽहं तव नोविनाशविभ्रान्तिसापय्य मदहीध्रमेनम्‌ । 
आनीतवानित्यभिधाय सोऽयं खगोऽधरोषं घटयाञ्चकार ॥२९॥ 
श्रोदत्तोऽपि तदाकर्ण्य बहुधा सुमुदेतराम्‌ । 
नष्टस्याथस्य सम्प्राप्तिः कामदोगी मुदां न करिम्‌ ।॥२२॥ 
विग्रह शरीरम्‌, त्यक्तुकामे मोक्त॒मनसि, सति, मन्मथः कामो, द्वरे प्रवेशमागे चरतीति द्वारचारो यस्य तद्‌ 
मन्मथद्ारचार तस्मिन्‌ , तारुण्ये च यौवने च, आगमने रसिकं तस्मिन्‌ आगमनभ्रीतियुक्ते, सति, मोच्ये 
मौग्ध्ये, याते गते सति, चतुरिमरसेऽपि चातु्ंस्नेहेऽपि, आगते प्रक्षे सति, सा चासौ करशाङ्गा चेति 
तच्क्रशाङ्गा तस्यास्तत्तन्वज्गथा मध्यमवलमगन कर्टिरिति यावत्‌ , सूच्म कुशम्‌, जघनवख्यं नितम्बमण्डलम्‌, 
भूधराम पतर॑ततुल्यम्‌, विभाति शोभते । मन्दा क्रान्ताच्छुन्द . १६ ॥ 
मुखेन्दुरिति-रोरे चपरे अक्षिणी नयने यस्यास्तस्याः, मुखेन्दुर्वद नचन्द्रः, सितरुचेश्चन्द्रस्य- 
रुचिः शोभा ताम्‌, अतिशयेन निन्दतीति निन्दतितराम्‌, श्वौ श्रङ्कव्यौ, कपकेतोः कामस्य चापाटोपं 
धनुर्विस्तारम्‌, सपदि कटिति, कयत. प्राप्नुत, कुचौ स्तनो, मन्द्‌ मन्द शनै. शनः, लिक्रुचतुरुनां 
उहुसादश्यम्‌ “ल्कुचो चिङ्ुचा डहुः" इत्यमरः; पाठन्यासश्वरणनित्तेपः, शने. क्रमेण, मदकरमरारी 
टप्षदसीम्‌, विजयते पराजयते । उपमा । शिखरि्णाच्छुन्दः ॥ २० ॥ 
सा राजपुर इति-सखाराकारा श्रेष्टाकृतिः सा गन्धवंदत्ता, स्वयम्‌ अद्ितोयापि प्रथमापि, राजपुरे 
एतन्नामनगरे, वल्लकीविजयिनो तीणावजयिन., यूनस्तरुणस्य, द्वितीया सह चरी-भद्ितीया द्वितीया कथं 
भवेदिति विरोध. परिहारस्तृक्तः ! भविष्यतीति, दवक्ेन उ्योतिर्विंदा प्रथम ज्ञातमिति दैवक्लोपत्त तच्च तद्‌ 
वचनञ्च तस्य विखम्भेण विश्वासेन विजुम्भिता वर्धिता चिन्ता यस्य तथाभूतः महीकान्तो नृप", कान्तया 
वल्छभया, सह साधम्‌, समन्त्य विमशं करत्वा, राजपुरोपवनस्य राजपुरोद्यानस्यालङ्कार आभरण तस्य 
तत्र स्थितस्येति यावत्‌, सागरसेननाम्नः सागरसेनाभिधानस्य, जिनराजस्य सुनिराजस्य, अधिपरिसरं निकटे, 
सजातां समुत्पन्नाम्‌, शनेः क्रमेण, पर्टवितां किसलयित्ताम्‌, युवयोभंवतोः, प्रातिरतं स्नेहवल्खरीम्‌, 
फङिता फण्युक्तास्‌, चिकीपु. कतुंमिच्छुः सन्‌, त्वदागमनाय भवदागमनाय, मा त्वत्पुरो वर्तमानम्‌, 
प्राहणोत्‌ प्र॑पयामास ! 
नास्नेति-नाम्ना नामधेयेन श्यकृत्यादिभ्य उपसख्यानम्‌ः दति तृतीया, धरः इतिनामा अहम्‌, त्र 
भवतः, नाचो विनाशो नौविनाशस्तस्य विभ्रान्तिस्ता तरणिष्वसन्नमम्‌, अगपाद्योन्पाय, एनं महीधरं चिजया- 
धपवेतम्‌, आनीतचानस्मि प्रापितवानस्मि, स्वामिमित्ि शेपः, इत्येवम्‌, अभिधाय निगय, सोऽय खगो 
विद्याधर", अध्ररोष्ठ दृरतच्छदयुगरम्‌, घटथाञ्चकार निमीख्यति स्म तूप्णीवभू वेति साव. 11 २१ ॥। 
श्रीदत्तोऽपि--श्रीदत्तोऽपि वेश्यवरोऽपि, तद्‌ धरविदयाधरोक्तम्‌, आकण्यं श्रत्वा मुमुदेतराम्‌ अति- 
शयेन म्रसन्नो बभूवे, नष्टस्य विगतस्य, अथस्य पदाथस्य, सम्राप्िखछम., सदां प्रमोदानाम्‌, कामदोग्ध्री 
कामान्‌ दोग्धीति कामदोग्धी मनोरथपूरिका, किमू न भवत्ति अपि तु भवत्येव । अर्थान्तरन्यास, । २२ ॥ 


६२ जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


विद्याधरीकरसरोरुहराजहंस- 
युम्मायमानचख्चामरवौज्यमानप्‌ । 
राज्यश्ियो नयनयुम्मगर्त्कटान्त- 
धारापरीतमिव खेचरभूमिपारम्‌ ॥२३॥ 
मदनद्रुममचञ्जुमञ्जरीमि स्फुटलावण्यपयोधिवीचिकाभिः । 
मितं वरवारकामिनीमिवेहुसौन्दयेतरङ्धिणीभरीमि ॥र्। 
खेचरेन्द्रमऊुटीतरीकसमौक्तिकमप्रतिफरत्पदम्बुजम्‌ । 
हारयषटिपरिमण्डितोरसं निभराच्ितदिमाप्रिसच्छविम्‌ ॥२५॥ 
तं ददशं खगाधीशमकुटारूढशासनम्‌ । 
सोदवा्धं परं पारमपि सांयात्रिकाधिप ॥२६॥ 
तमेनं सभाजिरविराजितमणिमयासनमलङकुवनतं मूरतीकृतमिव सहाद सांयाचिकं स्मित- 
संभापितादिमिः संतपेयन्‌ › निजनन्दिनीस्वयं वरवृत्तान्तं कणौमृद मनसो रसायनं च कारयन्‌ ; 
चकार तद्रशां निजतनयां विदितनयां ध्वजिनी च कंलिताद्रो विद्याधरपति । 
विद्याधरेशस्य निेशमेत्य सेनां पुरोधाय परीतमानम्‌ । 
सांयात्रिकोऽसौ मुदमाप पूवं पश्चात्तयामा निजराजधानीम्‌ ॥२५॥ 


अथ विद्याधरधरापति करापकेन व्णयति-विद्याधरीति-मढनेति-लेचरेन्दरेति-तमिति-विया- 
धरीणा खेचरीणा करसरोरुहेु पाणिपद्मेषु विद्यमानौ राजहसौ मरारविशेपौ तयोघयुग्मायमानाभ्या युगख्व- 
दाचरदूभ्या चामरभ्यां बारभ्यजनाम्याम्‌ वीज्यमान प्रकीयंमाणम्‌, अतएव राञ्यभ्रियो राज्यखक्््या , 
नयनयुग्मार्लोचनयुगखाद्‌ गलन्ती पतन्ती या कटाक्तधारा केकरपड्क्तिस्तया परीतमिव व्याक्तमिव । 
मठनद्ुमस्य कामानोकहस्य मन्जुमन्ञर्यो मनोहरपुप्पख्रजस्ताभि , स्फुटलावण्यमेव प्रकटसौन्दयंसेव 
पयोधि. सागरस्तस्य वीचिका रृह्॑रतामि , बहुसोन्दय॑मेव म्रचुरसौन्दयेमेव तरङ्गिणी नदी तस्या सथ. 
स्रोतासि ताभि, वरवारकासिनीमि श्र ्टविखासिनीमि , महित गोभितम्‌, खेचरेन्छाणा विद्याधर 
राजाना मकुटीतटीपु मोखिग्रान्तेषु सन्ति शोभमानानि यानि मौक्तिकानि मुक्ताफरानि तेपु प्रतिफल्ती 
पट म्बुजे चरणकमले यस्य तम्‌, हारयष्टिभियुक्तारुतामिः परिमण्डित शोभितमुरो वक्षो यस्य तम्‌, निरे. 
सोतोभिरच्चित शोभितो यो हिमाद्रि, प्राखेयशलस्तस्येव सच्छुवि शोभनदीषियंस्य तम्‌ ! खगाधीशाना 
विद्याधररानाना मकुटे मौरि्वारूढमधिष्िति शासनमाज्ञा यस्य तम्‌, त पूर्वोक्तम्‌, खेचरभूमिपाख विद्याधर- 
राज गरुडवेगमिति यावत्‌, सायात्रिकाधिप. पोततत्रणिकृश्रेष्ट श्रीदत्तः, द दशं विलोकयामास, मोदवार्पहप- 
सागरस्य, पर द्वितीयम्‌, पार तटम्‌, अपि दशेति पूरचणान्वय, अथवा “आप प्राप्तवान्‌' इति पाट ॥२६॥ 
तमेनमिति-समाजिरे समा ङ्गणे विराजित शोभित यन्मणिमय रत्नमयमासन विष्टर तद्‌, अ्ु- 
वन्त शोभयन्तम्‌, मूर्तीकत सदेदीकृतम्‌, सौहार्दमिव मैभ्यमिव, एन त सांयात्रिक पोतवणिजम्‌, रस्मित- 
सभापितादिभिमन्दहसितसभापणप्रश्टतिमि , सतपंयय्‌ प्रीणयन्‌ , निजनन्ठिन्या स्वपुन्या" स्वयवरवृत्तान्त 
स्वयवरोदन्तस्तम्‌, करणात श्रुतिसुधाम्‌ , मनसो हदयस्य, रसायन पुष्प्रदौपध च कारयन्‌ विदधन्‌ ; 
कङितादर आदरसस्पन्न , विद्याधरपतिगंरुडवेग , निजतनया स्वपु्रीम्‌ , विदितो नयो यया ता क्तातनीतिम्‌ , 
ध्वजिनीं च सेनाज्च, तद्रणा तद्‌ायत्ताम्‌, चकार विदधे । 
विद्याधरेशस्येति--असौ सायात्रिकं पोतवणिक्‌, विद्याधरेशस्य खेचरेन्द्स्य परीत व्याक्च मान 
सन्मान यर्मिस्तम्‌ , निरेशमाक्ताम्‌ , एत्य प्राप्य, सेना प्रतनाम्‌ , पुरोधाय्रे कुत्वा, पूर्व प्राक्‌ , मुद दपम्‌ , 
जाप प्रा्षवान्‌ , पश्चात्तदजु, तया मुढा, खेचरेन्द्रपुज्या, प्रतनया च, अमा सह, निजराजधानी स्वावास- 
नगरीम्‌, आप प्राप्तवान्‌ ।॥ २७ ॥ 





१ परीतमानाम्‌ व° । 


तृतीयो दम्भः ६३ 


तदनु विविधरत्लचयविनिमितम्‌ , राजपुरलद्मीमुखावलोकनाथं परिकल्पितमणियुक्कराय- 
माणम्‌, गगनविसरत्वरेमेरकतपद्मरागारोकैधनवनाघनरहितेऽपि नभःस्थरे सुरचापशङ्कामाद्‌- 
धानम; कुङ्कुमरसप्रचुरपयःसंसेकशीतटम्‌ › तत्र तत्र विकीणकुमछकटघरभिखम्‌ ; वीणाचिज- 
यिनो जनिष्यमाणकीर्तिखतावीजयजिमिव म॒क्तामयरङ्वल्लीमाविभ्राणम्‌ ; स्वयंवरमण्डप परिकलयः 
राजानुमतिपृवंकं तदुदन्तं कटकेषु घोपयामास । 
तदेतदाकण्य महीक्तितस्ते स्वगहिनीभिस्ततदिक्प्रदेशाः। 
पुरीं पताकराभिरिवाह्यन्तीं नया इवाव्ि शतशः समापुः ॥२५। 
मच्चु तव्र घनवजमयेषु भूपा 
त्षीरोद बीचिनिक्रेष्विव चन्द्रविम्बाः। 
रूप्याद्रितुद्धशिखरेष्विव पच्चवक्रा 
मान्ति स्म पच्चशरवच्चनचासरूपाः ।(२६॥ 
ततः सकलनेत्रकुरङ्गाणां वागुयायमाणतनुकता, मूतंव मद्‌ नसाम्राज्यपद्वी, राजधानीव 
शृङ्कारमदहिपाटस्य, वेखा छावण्यसुधापयोनिधिवीचीनाम ; सवेस्वमिव नवयौवनस्य; सञ्जीवन- 
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तदन्विति- तदनु तदनन्तरम्‌ , विविधानां नैकम्रकाराणां रत्नानां मणीनां चयेन समूहेन विनि- 
मितं रचितम्‌, राजयपुरर्च्म्या राजपुरश्चिया मुखावलोकाथं चद नद नाथम्‌ , परिकलिपतो रचितो यो मणि- 
मुरो रत्नादशंस्तद्वदाचरन्तम्‌, गगने नभसि विख्त्वरा. प्रसरणशीखस्तैः, मरकतपद्मरागारोकै- 
हरितलोदितमणिप्रकारे., घनो निविडो यो घनाघनो मेघस्तेन रहित चून्यं तस्मिन्नपि, नभःस्थटे गगन- 
परदेशे, सुरचापशङ्का शक्रशरासनसशीतिम्‌, आदधान कव॑न्तम्‌, कुद मरसेन काश्मीरत्वेण प्रचुरं प्रभूत 
यश्रो नीर तस्य ससेन समुक्तणेन शीतलः शिशिरस्तम्‌, तत्र तत्र स्थखेषु, विकीणं प्र्धिक्त यत्छुसुमङुख 
पुष्पसमूहस्तेन सुरभिखः सुगन्धि तस्तम्‌, वीणाविजयिनो वद्खकातविजयिन', जनिष्यमाणा समुत्पर्स्यमाना 
या कीर्विख्ता ्रशोवद्टरी तस्या बीजराजिमिव वीजपड्‌क्तिमिव, मुक्तामयी चासौ रज्ञवरछी चेति सुक्तामयरञ्ञ- 
वज्ञी ताम्‌ मोक्तिकरताम्‌, आविभ्राण उधानम्‌, स्वयवरमण्डप स्वयरास्थानम्‌, परिकरप्य रचचिष्वा, 
राजानुमतिपूंक राजाक्तापुरस्सरम्‌, तस्य स्वयंवरस्योदन्तो वृत्तान्तस्तम्‌, कटकेषु शिविरेषु, वोपयामास 
प्रख्यापयामास । 

तदेतदाकरण्यति-- शतश. शतसं ख्याकाः, ते महीङितो राजानः, तदेतदाख्यानम्‌, आकण्यं श्रत्वा, 
स्ववाहिनीभि. स्वकीयसेनाभिस्तता व्याप्ता दिक्प्रदेशाः काष्टाप्रान्ता येस्तथाभूताः सन्तः, पताकाभि- 
वजयन्तीमि., जाहययन्तीमिवाकारयन्तीमिव, पुरी नगरीम्‌, नद्‌ द्विरेफाः 'नदी नदो द्िरेफश्चः इति धनजयः, 
अडिधिमिव सागरमिव, समापुः समायात्तवन्तः, नदपत्ते स्ववाहिनीभिः स्वसहायकनदीमिः, तता ज्याका 
दिक्षा मस्तथाभूता इति विशेपो ज्ञातव्यः । २८ ॥। 

मख्चेष्विति--तच्र स्वयवरमण्डपे, घनवच्रमयेषु सान्दरहीरकनिरमितेप, मञ्चेप-अासनविशेषेप 
आसीना इति शपः, पञ्चशरस्य कामस्य वचन प्रतारणं चारु सुन्दरं रूपं सौन्द्यं येषां ते तथाभूता 
भूपा चपा , क्ौरोदस्य कीरसागरस्य बीचीनां भङ्गानां निकराः समूहास्तेष, चन्दरविस्बा इव विधुप्रतिमा 
इव, रूप्यादरर्विजयाधस्य तुज्ञानि समुन्नतानि यानि श्रङ्ञाणि शिखराणि तेप, पञ्चवक्ता इव सिंहा दव 
भान्ति स्म शुष्णभिरे । माखोपमा । वसन्ततिखकावृत्तम्‌ 1! २६ ॥ 

तत इति--ततस्तठनन्तरम्‌ , गन्धवदत्ता गरुडवेगविद्याधरतनया, याप्ययान शिचिकावाहनम 
आरुद्राधिष्टायः स्वय वरमण्डप स्वयवरणस्थानम्‌ › जवततार समागतवती । अथ कथम्भूता गन्धवद तेत्याद- 
सकरानां निखिर्जनानां नेत्राण्येव नयनान्येव कुरङ्गा हरिणास्तेपाम्‌ , वागुरायमाणा पाश्ायमाना तनुरता 
शरीरवज्ञी यस्या" सा, मत्त सदेहा मदनसाच्राञ्यपदवीव कामराज्यपदवीव, श््गारमेव महीपाटस्तस्या्- 
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मिव माभाप्यम्य मृत्यन्तगंमव टच्म्या. अमृनवतिरिव भेपतिटशल्ाप ; विश्चाटनयनविलास्विलि- 
ननान्दान्वद्यया यन्धवटर्नता यावय्रानमास्द्य स्वयवरसण्डपसवततार। 
त्त्‌ करमगाम्हप्र्तकान्तिपारम्परी- 
परक्लृप्रनवपन्टवभ्रमसमागतादलिम्बरे. । 
परातवरवन्छकाम्ददटतानयातादच- 
व्यजेष्ट ग्वगयुन्दमी सकटदे्तप्रथ्यीपतीन ॥२०॥ 
ग्वगेश्चतनयाकगाच्रितविपच्िकामाधुगै- 
रम श्रचणभाजनेः सकलटगीनवियाविदः | 
निपीय बनितारदन्छमिदाधरं मेनिरे 
सृधासपि सरोदधरतां सधरुपपानयोम्यं सधु ॥३९॥ 
तदत प्रव्यक्तषपञ्चशार. पच्छशतामन्रजनपारवृता जाव्न्धर्‌ 3 सवयवरसमाजर्‌ समागत्य 
चीणाकरटाकरलटान्प्राज्नाम्रसगान्गुणदापपरीत्ताया विधि; असधातय्रच नियोगिजनानीतासु त्रच 
तुगमु वीणासु केशरोमदवादिकं टोपम्‌ ›, अतिसंतोपपरवशया कन्यया समर्पितं निजकरालङ्कार- 
भृतां युघ्ोपां नाम वीणा परिजग्राह । 
रमभृपाव्टन्य राजधानौव नृपाव्रासनगरीव, खावण्यमेव सोन्दस्मेव सुधापयोनिधिः पीयूपपारावारस्तस्य 
यीचयम्तरदरास्ताम्याम्‌, येटा तटोचप्रस , '्परादी वेत्य तरच्छासःः इति धनजयः, नतयाचनस्य नृतनेतार- 
ण्यस्य, सवंम्बमिव मारभतधनमिव, सोभाम्यस्य वज्लभप्रियताया. संञ्जीवनमिव प्राणत्रदमिव, रच्म्याः 
प्रियाः मन्येन्तरमिव दितोयग्रतिमेव, भृपतिदशा नरेन् नयनानाम्‌ , अ्ृतवतिरिव सुधाशलाक्रेव, विशाल- 
नयनयोरायनलोचनयोवित्ामेन शोमात्तिगयेन विजिते पराभते नीखोन्परे नीटकमटे यया सा 
तत" करमगोर्टेति-ततस्तदनन्तरम्‌, ग्यगसुन्दरी गन्धवंदत्ता, करमरोरटाम्या पाणिपद्माभ्या 
पर्ना नि सृत्य व्रहिर्व्याप्ता या कान्तिपारम्परी दाप्षिश्रेणिस्तया प्रक्ट्प्ेन रचितेन नचपल्लवभ्रमेण प्रत्यम्र- 
रिसन्य्यमदरेहेन समागत्ता, सम्प्राता येऽ्यो अ्रमरास्तेपां स्वरगुज्ञनणव्दे, परीता व्यक्तया वरवल्वकी 
शरे्टपीणाम्तस्या मदनेन कोमलन तानेन स्यरावरोहारोहक्रमेणोपटननिता ये गीतादयः सगीतप्रश्रतयस्तैः, 
सफरदरेणप्रध्यीपनीने, निगिन्यजनपदरजगतीपतीन्‌., व्यजेष्ट विजितवती 1 व्विपगम्या जे. इव्यान्मनेपदम्‌ । 
पृम्वीवत्तम्‌ 1३० ॥ 
वगशतनयति-गातविया विदन्तीति गीतविद्याविद्र. सकलाश्च ते गीतवियाविदग्चेति सरु्- 
गीनविाव्रिद समम्तसगीनन्नजना., खगेगतनयाफरे गन्धवंदत्ताहस्तेऽचिता णोभिता या विपश्चिका बीणा 
नस्या मादु रममाधुय्यंनि'स्यन्टम्‌ , श्रवणमाजने" कणंपात्रे, निपीय नितरां पोन्वा, उदके, वनितार- 
दन्डद रलनम, अधरमधमम्‌ पत्तेऽपरमन्नितम्‌, सुतरामपि पीयूपमपि, सुराया मदिएया उदृष्टतां 
निष्ामिना पकते सुररदर्रस्दधरता ताम, मधु पुर्पासव्रम्‌ . मधुपाना मधुपायिना नीचानामिति याचन्‌ पान- 
योग्य पानाम्‌ , पन्ने मधुपाना श्रमराणा पानयोग्यम्‌, मेनिरे मन्यन्ते स्म । रूपक्टेषव्यतिरेकाः । 
पवनेन ॥३4॥ 
तद न्विति--तदनु तदनन्तरम्‌ , परव्यकतश्वास पञ्चणरय्चेति परन्यन्नपञ्चणरो टग्गोचरकामः, पञ्चशत 
ये मिन्रजना मुद्टन्समदास्तै परत" पर्विष्टित., जीवन्धर मान्यन्धरिः, स्वयवरमभाजिर स्वयवरपरिपदङ्ध- 
णम्‌ , समाग य सर्पराप्य, व्रीणाकाया व्रिपन्चीकलाया कुणखा निपुणास्तान , प्राजाग्रेसरान्‌ विद्टर्टान्‌ , 
गुणदोयपरी्ाया युणावगुणनिरच्तायाम्‌ विधाय दछरन्वा, नियोगिजन* सेवक्जनरानीतताः धरापितास्तासु, 
तिन्बर्ननते। तनि विचतुगस्नासु, चीणामु परिवादिनीपु, केणरोमख्वाटिक क्ेणरोमटवग्रश्रतिकम्‌, णपां 
नसेगानि सगीनणाख उष्टव्यानि, जभमिधाय च निगय च, अतिमतोपस्य परवणा तया टर्पातिणयाधीनया, 


. ९. विधाय चच०। 








तृतीयो म्भः ६५ 


सदाय तामयमथो करकोशरानि 
तन्त्यां खगेशतनया निजचित्तमस्मिन्‌ । 
सगीतधीरपरिप्च शिरःप्रकस्पं 
तेने कृतघ्मुखरजगणोऽपि छलनम्‌ ॥३२॥ 
कुमारवरवक्वकीगुणसवेण सवं सगा 
विहय मदु शाद्रटं विदधिरे क्षणात्स्तव्धताम्‌ । 
स्वरश्च जिनशारढाश्रवसि शीपकमस्पापतद्‌- 
वदास्यतरप्लवे पदमदहो विधत्ते स्म सः ॥ ३३ ॥ 
तावत्ता गन्धवेदत्ता पराजयमेव जयं मन्यमाना तब्रीखातरखनयनप्रस्रतकटाक्तटुग्धधारां 
दिशि दिशि किरन्ती वेत्रवतीकरकलितां माछिकामादाय जीवकस्य वक्षस्यामरुमोच । 
'सौमाग्याम्बुधिषीचिकेव विसदरत्तःस्थटीसैकते 
शंसन्ती युकृतेन्दुनन्देदुदय जीवन्धरस्वासिनः । 
मालासावचकादुरःस्थख्वसल्लद्सोकटान्तार्बखी 
प्रक्षिप्रा विजयाय भाविसमरे मारेव वीरश्चया ॥ ३४ ॥ 


. ~ ~~~ ~~ ~~ ~ ^ ~ ~~~ ~~~ ~ˆ ~-^~~~^~~- ~~~ ~^ ~~~“ ~ ८ ~ ~ ~ ~-<----~ ~~~ ~~ 





^ «~ 


यया गन्धवैदत्तया, समर्पितां प्रदत्तास्‌, निजकरार्ङ्कारभूतां स्वहस्ताभरणभूताम्‌, सुघोपामेतन्नामवतीम्‌ , 

वीणां घोपवतीम्‌ , परिजयाह गृहीतवान्‌ । 

आद्‌ायेति--अथो तदनन्तरम्‌, अयं जीवन्धरः, तां वीणाम्‌, आदाय गृहीत्वा, तन्च्यां वीणायाम्‌, 
करकौशलानि हस्तचातुर्याणि, खगेशतनया गन्धवंदतता, अस्मिन्‌ जीवन्धरे, निजचित्तं स्वकीयमनः, सगीत- 
धीराणां सगीतविद्भुपां परिषत्समा च, शिरःप्रकम्प मूधान्दोरनम्‌, कृतघः काष्टा्गारो मुखं प्रधानो यस्येति 
करतघमुखः स चासौ राजगणश्च नृपसमूदश्वेति तथा, सोऽपि, रुजां त्रपाम्‌, तेने विस्तारयामाम ॥३२॥ 

कुमारवरवल्वकीति--कमारस्य जीवन्धरस्य या वरवज्लकी श्रेष्टवीणा तस्या गुणस्तन्त्रं तस्य रवः 
णव्दस्तेन, सवे निखिखा., गरगाः क्रङ्गाः, गदु कोमरम्‌, शाद्ररं शप्पम्‌, हरिद्रासमिति यावत्‌, विहाय 
त्यक्त्वा, कणादल्पेनैव कालेन, स्तन्धतां निश्वरताम्‌, विदधिरे चक्रिरे, बीणारावं श्रस्वा हरिणा भोजनाद्विरम्य 
निश्चला बभूवुरिति भाव. । सः प्रसिद्ध, स्वरश्च बीणाशब्दश्च, शीपेकम्पेन मूर्धान्दोरनेनापतन्तः स्वरन्तो 
वदान्यतरूपज्लवाः कस्पनरक्तकिसख्या यस्मात्तस्मिन्‌, जिनशारदाश्रवसि जिनसरस्वतीकं, पदं ' स्थानम्‌, 
विधत्ते स्म॒कुरते स्म॒ । इत्यहो आश्वयंस्‌ । सरस्वत्यपि तद्रीणाशब्द्‌ शुश्रावेति विरमयस्थानम्‌ । 
पृथ्वीवत्तम्‌ ।। ३३ ॥ 

तावदिति-तावत्‌ तावता कारेन, सा गन्ववेदन्त विद्याधरतनूजा, पराजयमेव परामचमेव, जयं 
विजयम्‌, मन्यमाना बुध्यमाना, बीर्या ख्जया तरे चच्चरे ये नयने ताभ्यां प्रखता निःखत्य बहिर्विस्तृता 
ये कटाक्ताः केकरास्त॒ एव दुग्धधारा ष्तीरभ्रवाहस्ताम्‌, दिशि दिशि प्रतिकाष्टम्‌, किरन्ती वि्तिपन्ती, वेत्र- 
वतीकरकलितां प्रतीहारीदस्तस्थिताम्‌ , मालिकां खजम्‌, आदाय गृहीत्वा, जवकस्य विजयासुतस्य, वक्षसि 
सुजान्तरे, आमुमोचासुक्तवती । 

सौमाग्यास्बुधिवीविकेवेतति-असा मारा सा स्रक्‌, जीवन्धरस्वामिनः सत्यन्वरनृपसुतस्य, 
वन्तःस्थरयेव सेकतमिति वक्तःस्थछसैकतं विरसच्छोभमानं यद वन्तःस्थीसैकतसुरःस्थरसिकतामयं तस्मिन्‌ , 
सुरतमेव पुण्यमेवेन्दुश्वन््रस्तस्य नन्न्‌. विरुसन्य उदय उद्रमस्तम्‌, शंसन्ती सूचयन्ती, सौभाग्यमेव वक्लभा- 
प्रियन्वमेवाम्बुधिः सागरस्तस्य वीचिकेव र्दरीव, उरःस्थठे वक्च"प्रदेशो वसन्ती निवसन्ती या लच्मी 
राञ्यश्रीस्तस्याः कटाक्ञाणां केकराणां यावी पड क्तिस्तद्वत्‌, भाविसमरे भविप्यदयुद्धे, विजयाय, चिजय- 
रामाय, वीरश्चिया वीर्या, चिष्ठा न्यस्ता, मारव खमग्रिव, जचकात्‌-जशोभत 1 व्वकास्‌ दीतौ" इष्यस्य 
खडि रूपम्‌ 1 उत्प्र्ता ! शदुख्विक्रीडितवृत्तम्‌ ॥ २४ ॥ 


२ सा भाग्याम्बुधि वऽ 1 
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जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


वीणा गन्धवेदृत्ताया मधुरा चित्तहारिणी । 
कुखोचिता वभूवेयं कृमारप्राप्निदूतिका ॥ २३५ ॥ 
अथ जख्दजटध्योनोद शङ्कां वितन्वन्‌ 
मुखरितसकलाशाचक्रवाखान्तराटः । 
निखिपुरवधूटीचित्तहारी विशेपा- 
त्समभवद्रिह्‌ मन्द्रस्तूयमूच्छद्विराव ॥ ३६ ॥ 
तदा दिनदीपायितेन काष्ठद्गारेण कुप्यक्रयविक्रययोग्यो वेश्यसुत कथं शीरतनयोम्य इति 
स प्ुक्षिताः ितिपतयो गतमतय सवाभिसारेण चमूं पुरोधाय विमूढमनसः संयुगमारभन्त । 


इह खलु कुमारोऽयं विद्याधरे" स्ववछावृते- 
जेयगिरिरिति ख्याते मत्तद्विप विनिविषएटवान्‌ । 
प्रतिभटघटाटोपं भिन्दन्नुढारपर क्रमो 
दिशि दिशि सपत्नास्तास्ता्लीनाश्चकार निकारतः ॥ ३७५ ॥ 
रत्नस्तम्भ विजम्भितामलस्चा व्याप्राखिलाशान्तरा- 
मेकत्रोदितकोटिसूयंपटलीसंदीपिशङ्कावहाम्‌ । 
शाटां तत्र च पद्यरागखचिता वेदां उ्यधात्तत्त्षणं 
स्वपा हृदयस्थरागख्हरीं मूतीमिवासौ वणिक्‌ ॥३८॥ 





चीणा गन्धवंदत्ताया इति--मधुरा प्रियस्वरा, चित्तदारिणी मनोहारिणी, ऊरोचिता कुखयोग्या, 
गन्धर्वदत्ता्ा खेचरसुताया , इय जीवन्धरकरगता, वीणा परिवादिनी, कुमारस्य जीवन्धरस्य प्राप्तो लाभे 
दूतिका सदेशवाहिनीव, बभूव-अजायत ॥। ३५ ॥ 

अथ जल्दजलध्योरिति-- अथानन्तरम्‌, इह स्वयवरमण्डपे, जरूदश्च जटधिश्चेति जख्दजरधी 
तयोर्मेघसागरयो , नादस्य गजिततस्य शङ्का सदेहस्तम्‌, वितन्वन्‌ प्रसारयन्‌, मुखरित वाचारित, सकलाशा- 
चक्रवारस्य निखिलदिक्समृहस्यान्तरार मध्यावकाणो येन स., निखिलाना समस्ताना पुरवधूटीना नगर- 
युवतीना -चित्त मनो हरतीत्येव शील ›, मन्द्रो गभीर , तूर्याणा वादित्रविशेपाणा मूच्छंन्वधेमानो विरावो 
विरिष्टशब्द विशेषादाधिक्येन, समभवत्‌-जजायत । मालिनीव्रत्तम्‌ (ननमयययुतेय मालिनी भोगिकोकैः? 
इति रन्तषणात्‌ ॥ ३६ ॥ 

तदे ति--तदा तस्मिन्‌ काटे, टिने दिवसे दीप इवाचरतीति दिनदीपायितस्तेन, निष्प्रमेणेति 
यावत्‌ , काष्टाङ्गारेण कृतेन, कुप्याना माण्डाना क्रयविक्रययोरयोग्योऽहं., वेंश्यसुत ऊरुजयुत्र , कथ केन 
प्रकारेण, खीरत्नयोग्य' श्रेष्टटरनाप्राप्त्यह", मबेदिति मेप , इत्येवम्‌, सन्धुक्तिता. समु्तेजता , गतमतयो 
मूख , विमूढ हिताहितविचाररदित मनो टय येषा ते, कितिपतयो राजान , सर्वामिसारेण सर्वारम्भेणः 
चमू सेनाम्‌, पुरोधायाम्े करता, सयुग समरम्‌, आरभन्त-आरेभिरे 1 

इह खल्विति--इह रोके, खलं निश्चयेन, स्वबरव्रुते स्वकीयप्रतनापरीते, विघ्याधररेः खेचरै., 
उपलक्षित , जयगिरिरिति 'जयगिरि. इति नाघ्ना, ख्याते प्रसिद्धे, मत्तद्धिपे गन्धगजे, विनिविष्टवानध्यारूढ , 
ग्रतिभटाना शत्रूणा घराया गजगणस्याटोप विस्तारम्‌, भिन्दन्‌ खण्डयन्‌ , उदारो महान्‌ पराक्रमो विक्रमो 
यस्य स , अय कुमारो जीवन्धर , तान्‌ सम्मुखायातान्‌ , सपलान्‌ शत्रून्‌ शिषो वैरिसपत्नारिद्विपदद्वेपणदुद्टः' 
इत्यरसर.; दिशि दिशि प्रतिकाष्टम्‌, निकारतो दु खात्‌ लीनानन्तर्हितान्‌ , चक्रार विदधे 1 सर्वे रिपव पराजिता 
इति भाव । हरिणीच्छुन्ट ॥ ३७ ॥ 

रत्स्तम्भेति-असौ वणिक्‌ गन्धोत्कथ्वेश्य , त्र राजपुरनगरे, रलस्तम्भाना सणिमयस्तम्भानां 
विजम्भिता ब्रृद्धिगता यामलसक्‌ स्वच्छुदीसिस्तया, व्याक्तमाच्छुादितमखिलाशानां निखिटकाष्टानामन्तरमव- 
काशो यस्यां ताम्‌, एकत्रंकस्मिन्‌ स्थान उदितोद्घता या कोरिसूर्याणा कोटिग्रमितदिवाकराणा परली समूह- 





तृतीयो छम्म. ६७ 


तदनन्तरं विद्याधराधिपतिगरडवेगनामा समागत्य बवधूवरस्य सुरदस्पतीसन्निसस्य 
स्फटिकमणिपदफे विनिवेशितस्य करनखरकाम्तिद्धिरुणितधाबल्यामसजवशवगठनसुक्ताभरा- 
सम्भावनासम्पादिकाभिवाहुसुजगफणामाणिक्यायितसणिमयङ्कम्भविगरत्पयोधरभिरभिपक मह्लटं 
निवेतेयामास । 
त्तीराच्धिडिण्डीरचयायमानं दण दकरट वसनं वसाना । 
तौ प्राड्खं भूपणगेहमध्ये निवेशितौ वज्रविकोणपद्र | ३६ ॥ 
अनयोः कान्तवपुपि भूपणानां च भूपणे । 
आकल्पकल्पना नूनं मद्ख छेकफला मवेत्‌ ॥ ४० ॥ 
यद्रा भूपणवरन्दस्य शोभासंपादकाङ्घके । 
तयोनपथ्यक्लृप्तिम्त टृषिदोपरय हानये ॥ ४१॥ 
सीमन्तं परिकलय खञ्जनदशो चक्चप्रसानिन्नगा- 
मागम सुममालिकां च विदधे तत्फेनपुञ्ायिताम्‌ । 
आस्ये नीटङ्खाटिकां सहचरीवक्त्रेन्दुखद्म्यायिता- 
मच्णोरञ्जनमाननाक्रमकृतो. सीमन्तरेखामिव ।॥४२॥ 


(^~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ^~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~ 





स्तस्याः सन्दीक्षिः सन्तेजस्तस्याः शङ्कावहां सन्देहोष्पादिकाम्‌, शरां तरिवाहमण्डपम्‌, सर्वेपां निखिखा- 
नाम्‌, मूर्ता शरारघारिणीस्‌, हद यस्थरागरुदराोमिव चित्तस्थितप्रौतिपरम्परामिव, पद्यरागखचितां रोहितक- 
मणिनिस्यूताम्‌, वेदीच्च वितर्दिंकाञ्च, तस्कण तन्कारम्‌, च्यधात्‌-चकार । शाद्रलविक्रीडितच्छुन्दः ॥३२य 

तदन न्तरमिति- तदनन्तरं तत्पश्चात्‌ , गरुडवेगनामा गरूढतरेगाभिध्रानः, विद्याधराणां खेचराणामधि- 
पति. स्वाम।ति चिद्याधराधिपत्तिः, समागत्य व्रिजयार्धाढागव्य, जागरा च पतिश्चेति दम्पत्ती "जायाया जम्भावो 
दम्भावश्च वा निपाल्यते' इति निपातनाजायाणशब्डस्य स्थाने दम्भावः, सुराणं देवानां दम्पत्ती मिथुनं तयोः 
सन्निभस्तस्य, स्फटिकमणिपद्रे सितोपरफलके, चिनिवेभितस्याधिष्टापित्तस्य, चभूत्रस्य जायापत्योः, 
करमखराणा हस्तनखानां कान्त्या दीप्त्या द्विगुणितं द्विगुणीभूत धावलय श्वैत्यं यासां ताभिः, सुजवभास्यो 
बाह्ुवेणुम्यो विगखन्ती निःखत्य पतन्ती या युक्तास, मौक्तिकसन्ततिस्तस्या, सम्भावना ससुले्ता तस्याः 
सम्पादिका. कारिकास्तामि', बाहु्ुजङ्धानां फणा भोगास्तासां माणिक्यायरिता रत्नवदाचरन्ती ये मणिमय- 
कुम्मा रत्ननिर्मितक्शास्तेभयो विगखन्त्य" पतन्त्यो गराः पयोध्रारा जखधारास्तामि., अभिपेकमङ्गल स्नान- 
सङ्गखपर्‌, निवतयामास रचयामास । 

चीराव्थीति--रीराव्परेहुग्चसागरस्य डिण्डीरचय इव फेनसमूह इवाचरतीति क्तीराव्िदिण्डीरचयाय- 
मानम्‌, श्टच्ण सूच्मम्‌, दुकूल वसनं, चौम वखमू्‌, वसाते इति वसानौ दधानौ तौ जायापती, भूषण- 
गेदमभ्ये प्रातिहायगरहाभ्यन्तरे, बच्रविर्कौणेपटे हीरकखचितफल्के, प्राद्‌मुख पूवैवदन यथा स्यात्तथा, 
निवेशितौ स्थापितो ॥ ३६ ॥ 

अनयोरिति-अनयोगन्ववंदत्ताजीवन्धरयोः, भूपणानाञ्चामरणानामपि, भूषणे शोमाधायके, 
कान्तवपुषि कमनीयकखेचरे, आकल्पानां भपणानां कल्पना निक्तेप., नृनं निश्चयेन, मद्गलमेवेकमद्धितीय 
फर प्रयोजन यस्यास्तथामूता, मवेत्‌ स्यात्‌ 1 सुन्दरे वपुपि किमाभरणरिति मावः ॥ ४० ॥ 

यष्रेति--यद्वा पच्तान्तरे, अथवेति यावत्‌ , तयोर्नायापस्यो-, भूपण्रन्दस्याभरणसमूहस्य, शोभा- 
सम्पादकच्च तटज्ञकञ्चेति शोभासम्पादकाङ्गक तस्मिन्‌, सौन्दर्याधायकशरीरे, नेपथ्यक्टक्षिरामरणरचना, 
द्टदोपस्य दण्डोषस्य, दानये निरासाय, भवेदिति पूर्वोक्तक्रियया सम्बन्ध" । तु पादपूरणे ॥ ४१ ॥ 

सीमन्तमिति--सरचरी प्रसाधनसखी, खज्जनदणः खज्सैटलोचनायाः, गन्यर्वदत्ताया इति यावत, 
ववत्रश्रमा सुखदीस्िरेव निस्नसा नदी तस्या सागस्य वत्यन इवाभा दीसिर्यस्य तस्‌ 1 सीमन्त केशचेशम्‌, 
ध्श॒कन्ध्वादिषु पररूप वाच्यम्‌ इत्ति पररूपम्‌, परिकरय विरच्य, तस्या वर्व्रघ्रभानिम्नगायाः फेनपाश्च चय 


त जीवन्धरचम्पूकान्ये 


सैरन्ध्रीजनकरकल्पिता तस्याः कपोकतलमकरी; मकरकेतोः पताकेयमिति समागता 
सान्ञान्म-मथवैजयन्तीमकरीव, गण्डमण्डरुटावण्यसरोवरे निपततां युवनेत्रपततां बन्धनाय 
वेधसा विरचित" पाश इवः, व्ययाजत । 
तस्याः कपोटरलितौ मृगनाभिक्लप्त- 
पत्रच्छछ्ेन कचब्रन्दतम.किशोसौ । 
द्राग्बाधितुं रवियुगं कि कणेशोभि 
ताटङ्कयुग्ममधि क रुरुचे मृगाच्या. ॥४३॥। 
जगत््रयजयायास्या वल्गत्त पुष्पध-वन्‌. । 
सबाणतृणवद्रजे पुष्पचार्‌ कचत्रजम्‌ || ४४॥। 
तस्थाः शरीरातुचापयषटे्मोर्बीव रेजे फणितुल्यवेणी । 
सखीप्रक्लप्ता मुखपद्मगन्धलोभागत्ता भद्ध परम्परेव ।४५॥ 
एवमख्डकृताभ्यां ताभ्यां यथास्थान जनेन विनिवेशिताभ्यां परिष्करेता मणिदीपमङ्गल- 
दरव्यशोभित्ता मणिवेदिका सुरदम्पतीसन्चता रत्रसानुतटीव व्यरोचत । 
डिण्डारपिण्ड इवाचरतीति तथा, सुममाङ्किा च पुप्पस्नजज्न, आस्ये सुखे, वकत्रमेवेन्ुवेनतरेन्दुसुंखचन्द्रस्तस्य 
लद््मेव चिद्धमिवाचरतीति तथा नीट्कारिकां नीख्मणिख्खाटाभरणम्‌, आक्रमणमाक्रम , आनन आक्रम 
आननाक्रमस्त कुरुत इत्याननाक्रमकरृती तयो. मुखाक्रमणकारिणो स्वविशाटतयेति यावत्‌, अच्णोनेयनयो , 
सीम्नोऽतघेरन्त सीमान्तस्तस्य रेखा रेखा तामिव, इतोऽग्रे भवतो प्रमरण निषिद्धमिति सीमनिश्चया्थंमिव, 
अञ्जन कजम्‌, विदधे चकार । उपमोप्प्तते ॥ ४२ ॥ 
सेरन्धीति--पेरन्ध्रीजनस्य प्रसाधिकाजनस्यं करेण हस्तेन कर्पिता रचिता, तस्या गन्ववंदत्ताया , 
कपोतले गण्डतङे मकरी कस्तूर्यादिना रचिता मकराकरतिविशेप. इय कन्या, मकरकेतो कामस्य, पताका 
केतु , इति हेतुना, समागता समायाता, साक्तासरत्य्तम्‌, मन्मथस्य मदनस्य वेजयन्तीमकरीव ध्वजगत- 
सकरखीव, गण्डमण्डलस्य कपोलचक्रवारस्य लखावण्यमेच सरोवर कासारस्तस्मिन्‌ , निपतता स्खखताम्‌, 
युबनेत्राण्येव पनन्तस्तेपा तरुणरोचनपर्िणाम्‌, बन्धनाय बन्यनाथंम्‌, वेवसा ब्रह्मणा, विरचित कृत , पाश 
दवानाय इव, ज्यराजत व्यणोभत । उप्प्र्ता । 
तस्या इति---षएटगस्येवारिणी यस्यास्तस्या कुरङ्गखोचनाया गन्धच॑दत्ताया , कर्णयो शोभत दष्येन 
शील कणेशोमि श्रवणयो शोभमानम्‌, तारङ्कयुग्मं कर्णामरणयुगरम्‌, शगनाभिना कस्तृयां क्लृप्त रचित 
यन्पत्र पत्राकृतिरचनाविरशेपस्तस्य च्छुरेन उ्याजेन, तस्या गन्धवदत्ताया" कपोलयोर्गण्डयो , फरितौ प्रति- 
चिम्विता, कचद्न्दतम.किशोरौ केशसमूहान्धकारवबाख्को, दाग्‌ कटिति, बाधितु नाशयितुम्‌, रविघ्ुग किल 
सूययुग्ममिव, अधिक सातिशयम्‌, रुरुचे शशमे । उप्त्वा ॥ ४२ ॥ 
जगल्रयेति--अस्या, खेचरसुताया , पुष्पश्वार पुप्पचारु ऊुसुमकमनीयम्‌, फऊचव्ज केशसमूह,, 
जगल््रयजयाय भ्ुवनव्रयविजयाथेम्‌, वर्गतश्चरुत.; पुप्पधन्वन कामस्य, सवाणनूणवत्‌ ससायकतृणीरमिव, 
रेजे शुद्य॒मे ॥ ०४ ॥ 
तस्या इति--तस्या गन्धवंदत्ताया., सख्या सहचर्या प्रक्टृक्चा रचितेति सखीप्रक्टृ्ता सहचरी- 
रचिता, फणितुख्या नागसदशी चासौ वेणी च कवरी चेतति फणितुल्यवेणी, अतनो कामस्य चापयष्टिधंनु- 
यं्टिरित्यतनुचापयष्टि, णरीरमेव वप्मवातनुचापयष्टिरिति शरीरातनुचापयष्टिस्तस्या, मौर्वी ज्येव, 
युखसेव पद्म मुखपद्म वक््रवारिज तस्य गन्यस्य सुरभेरखोभेन तृप्णयागता प्राप्तेति तथा, भृद्धपरम्परेव अरमर- 
श्र णिरिव, रेजे शश्यमे । उत्पेत्ता ॥४५।॥ 
एवमिति--एवमनेन प्रकारेण, जनेन प्रसाधिकावर्गेण, अखडकृताभ्या णोभिताभ्याम्‌, यथास्थान 
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तृतीयो रम्भः ६६ 


वधूवरमिदं तुल्यवयोरूपपरिप्कृतम्‌ । 
सिद्धस्नानास्भसा पूतमलचक्र सहासनम्‌ ।(४६। 
तावत्कोणताडितनिस्साणप्रयुखवादित्ररववाचाछितदििकतटे मारसतीपदनपुररवाजुक्ारिसघुर 
गानचतुरवााङ्गनानेतेनविखसिते यन्दिजिनसन्दोहयुखारविन्दमकरन्दायितविर्दपदसदानिते शुभ 
युरुणगुम्पिते युहूते वियाधरेऽ्चरः करेण शायकान्तिपल्ववैरिवाशोकपह्लवतल्यजे. परिष्छरतसुखभः 
कनककरकं बभार । 


राजञा कराम्भोजविकासनाय सम्प्राघ्सूराभसुवणेकुम्भतः । 
न्यपाति धारा करुरुवीरहस्ते दीघं मवन्ताविह्‌ जीवतामिति ४५ 
जग्राह्‌ पाणो क्ुरुवंशदीपो जीवन्धरः खचरनन्विनीं ताम्‌ | 
निमीखितात्तश्च बभूव सौख्यं स्यशादितं ्रषटूमिवान्तरङ्गं ॥४८॥। 
गन्धवेढनत्ता तर्पाणस्पशेन समजायत । 
वधूरिन्दुकरस्पशाचन्द्रकान्तशिखा यथा ।[४६६॥ 
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योग्यस्थानेपु, विनिवेरितास्यामधिष्टापितताभ्याम्‌, तस्यां गन्धर्वढन्ताजीवन्धराभ्याम्‌, परिष्कृता सरित 
शोभितेति यावत्‌, मणिदीपाश्च रत्नदीपाश्च मङ्गठद्रव्याणि च शुभपदाश्रेति मणिदीपमङ्गख्द्रव्याणि त 
शोभिता समट्डजृता, मणिवेदिका रत्नवितर्दिका, सुरदस्पतीभ्या देवदेवीभ्यां सगता सहित, रत्नसान 
सुमेरोर्तटीव पाश्वंस्थदीव, व्यरोचत व्यशोभत । उपना । 

वधूवरमिद मिति--वयश्च रूपञ्चेति वयोरूपे, तुल्ये च ते वयोरूपे चेति तल्यवयोरूपे सदशावस्थ 
सौन्दर्ये ताभ्या परिप्डेतं सहितम्‌, इं पूर्वोक्तम्‌, वधृश्च वरश्चानयोः समाहार इति वधूवरं जायापती 
सि्धस्नानस्य जिनाभिपेकस्याम्भो जलं तेन, प्रूत पवित्रम्‌, महासनं , महाविष्टरम्‌, अंचक्र शोभयामास 
तस्योपयुंपविवेशेति भावः ॥४६॥ 

तावदिति--तावत्‌ तावत्ता कारेन, कोणेन वादनदण्डेन ताडितान्याहतानि निस्साणप्रमुख)रि 
निस्साण्रधानानि यानि वादित्राणि वाद्यानि तेपा खेण शब्देन वाचाल्तानि समुखरितानि दिक्तटानि 
काष्टातीराणि यस्मिस्तस्मिन्‌, मारसत्या रते. पठनूपुराणा चरणमन्जीरकाणां रवानुकारि शब्डानुकर णश? 
यन्मघुरगान मनोहरसगीत तस्मिन्‌ चतरा ठक्ता या वारद्गना वेश्यास्तासां नदनेन नूस्येन विसित 
एभितस्तस्मिन्‌, बन्दीजनसदोहस्य मागधजनसमूहस्य सुखारविन्दमकरन्दायितानि वदनवारिजकौसुमा 
चितानि खानि विरद्रपदानि स्तुतिपदानि तै. सन्दानितो च्याघस्तस्मिन्‌, शम श्रेयोऽस््येपामिति भयव 
स्ते च ते गुणाश्चेति शभयुगुणास्तैगुम्फित. सहितस्तस्मिन्‌, सुते समे व्रिद्याध्रेश्वरो गर्डव्ेग 
करेण हस्तेन, शएयस्य हस्तस्य कान्तिपल्टवा दीपिकिसलयास्तैरिव, अशोकस्य वञ्जुलस्य पल्खवतल्लजा 
प्रष्ठकिसलयास्तैः, परिष्कृतश्णोभितो सुखभागोऽगरपरदेशो यस्य॒ तम्‌, कनककरक सुचणभज्ञारकम्‌ 
चमार दधार । 

राज्ञेति--राजा र्डवेगनृपेण, कराम्भोजयो" पाणिपद्मयोविकासनं विहपंण तस्मे, सप्राक्त 
समायाते यः सूरः सूय॑स्तस्यापमेवामा यस्येति सम्पराक्षमूरामः सख चासौ सुवण॑द्ुम्मश्च काल्चनव रशा 
तस्मात्‌, इह रोके, भवन्तौ जायापती, दीघं चिरकारपर्॑न्तस्‌, जीवतां जीवितौ भवताम्‌ इति हताः 
दुरुतरीरस्य जीवन्धरस्य हस्तः पाणिस्तरिमन्‌, धारा जरस्रोतः, न्यपाति निपातिता 1५७ 

जग्राह ति-- ऊर्वं शस्य दीप इति कुरुवंणदीपः स्ववशप्रकाशकः, जीचन्धरो विजयानन्दन , तः 
वीणया विजिताम्‌, खेचरनन्दिनी विद्याधरपु्रीम्‌ ! पाणौ हस्ते, जग्राह स्वीचकार, स्पर्णणामरौ णादिः 
ससुर्पाटितमिति स्प्हितम्‌, सौख्यं सुखम्‌, अन्तरङ्गे चेतसि, रृष्टुमिवावरोकयितुमिव, निसीलिः 
अक्षिणी चस्य तथाभूतः कुडमलितिरोचनश्च, बभूव-सासीत्‌ । उ स्रे्ञा 1] 

गन्धनैदततति- गन्धवैदत्ता तन्नामवत्ती, वधर्जाया, तस्य जावन्धरस्य पा्णिररस्तस्तस्य स्पश 





७० जीवन्यर चम्पूकाव्य 


तद्रचटिवटोक््य सोऽयं ननद सन्देतरविस्मयेन । 
निजमप्रभापूरतरद्मध्ये वक्तोजतुम्बीफरत ष्टवन्तीम ॥५०॥ 
सरोजयुम्मं वहुधा तप स्थित वभूव तस्याश्चरणद्रय ध्रवम्‌ । 
न चेत्कथं तच्र च हसक्राविमौ समेत्य ह्यं तनुता कठ्स्वनम ॥५१॥ 
विभान्ति तस्या नखरा पदांशुरक्तानना किच विरिच्िक्लृप्ता | 
अ याद्गनावक्तरविरोकनाय विनिमला' सन्मणिदपणा वा ॥५२॥ 
आपारटनसैरस्या जिग्ये कुरवकच्छवि. । 
अशोकपल्लछवो नूनमडच्रिपङ्कजरोचिपा ॥५३॥ 
जद्भायुगं खेचरकन्यकाया अवैमि पच्चायुधतूणयुम्मम्‌ । 
यद्रा निशानाय च वच्रशाणोपटं शराणा कुमायुधस्य ॥५५४॥ 
सनोजगेहस्य तदज्जकस्य वन्ञोजवप्रेण विराजितरय । 
उरुद्रयं स्तस्मनिभं विरेजे प्रतप्तचामीकरचाररूपम्‌ ॥५५॥ 


~~~ 


स्तेन, इन्दुकरस्पशांत चन्द्र किरणसपर्कात, चन्द्रकान्तशिखा यथा शशिकान्तमणिशिखेव, समजायत वभूव । 
नायक्रकरस्पेन प्रस्परेदवती वभू वेति भाव ॥४६॥ 

तदेति--तदा पाणिग्रहणवरेखायाम्‌, निजप्रभापूरस्य स्वकान्तिप्रवाहस्य तरङ्गा भङ्गास्तेषां सध्ये, 
वक्तोजा स्तनावेवर तु्बरीफटे अद्धावृफटे ताभ्याम्‌, प्टवन्ती तरन्तीम्‌, वधूटी युवतिम्‌, अवरोक्य दृष्टा, सोऽय 
जीवन्धर , मन्देतरविस्मयेन विपुराश्वयंण, ननन्द सष्धदधि्युक्ते बभूव । (टुनदि समृद्धौ" इत्यस्य टि 
रूपम्‌ ॥ ५० ॥ 

सरोजयुग्ममिति- बहुधा बहुप्रकारेण, आतपे घर स्थित विद्यमानम्‌, प्ते तप सु तपश्वरणेषु 
स्थित विद्यमानम्‌, सरोजयुग्म कमल्युगखम्‌, ध्रुव निश्चयेन, तस्या गन्यवेदत्ताया , चरणद्रय पादद्भन्द्रम्‌, 
वभूवराजायत, तप स्थितस्य कं हुखेभमिति भाव. ! न चेत्‌ १ एव न स्यात्तर्हि, इमौ हसकौ नृपुरो पक्त 
मज्जीरके, तत्र चरणयुग्मे, समेत्य सगत्य, हृद्य मनोहरम्‌, कटस्वनमव्यक्तमधुरशव्ठम्‌, कथ कैन कारणेन, 
तनुता विस्तारयताम्‌ । नपस्थितमित्यत्र वपरे शरि वा विसगंलापो वक्तव्यः" इति वार्तिेन वेकल्पिको 
विसगं,प 1 श्टपानुप्राणितोत्प्ं त्ता ॥ ५१ ॥ 

विमान्तीति--किञ्च, अन्यच्च, पदयोग्चरणयोरशमि किरणे रक्त लोहितमाननमग्रभागो येषा 
ते, तस्परा चथ्वा , नखरा नखा अन्याग्च ता अङ्गनाग्चेव्यन्याङ्गना इतरवनितास्तासा वक्त्रस्य मुखस्य 
विलोकन ठशन तस्मै, विरिञ्चिना ब्रह्मणा क्लृप्ता रचिता विनिम॑ला. स्यच्छुतरा, सन्मणिदरपंणा वा 
सुरत्नादशां इव, विभान्ति शोभन्ते । वा स्याद्धिकल्पोपमयोरिवार्थऽपि समुच्चये इत्यमर । ५२ ॥ 

आपराटदेरित्ति--अस्या गन्यर्च॑दत्तायाः आपारटे. ग्वेतरक्तः नसनं खरे , ऊुरवकस्य पुप्पविरोपस्य 
छवि कान्ति, जिग्ये जिता। अदध्िद्भनयोश्चएणकमख्यो रोचिः कान्तिस्तेन, अशोक्रपल्ख्वः कङ्केलि- 
किसलय , नृनमिन्यव वारणे, जिग्ये जित ॥ ५३ ॥ 

ज द्गायुगमिति-खेचरकन्यकाया विद्याघ्ररपुञ्या , जद्धायुग प्रसृतायुगखम्‌ , पञ्चायुधस्य कामस्य 
तूणयोरिपुध्योयुग्म इयमिति पच्चायु वतृणगुग्मम्‌, अवेमि जानामि यद्वाथवा, कुसुमायुधस्य कामस्य, शराणा 
चाणानाम्‌, निश्ानाय तीचणीकरणाय, च, वच्रशाणोपर भिदुरनिकपपापाणम्‌, अवेंमीति क्रियया 
सम्बन्धः ॥ ४ 1 

सनोजगेहस्येति-ग्रतपस्य निष्ठस्य चामीकरस्येव सुचण॑स्येव चार मनोहर रूप यस्य तत्‌, 
ऊरुदय सक्िथयुगटम्‌, वक्ञोजवपरेण स्तनवृखिङ मेन ध्र. स्याद्‌ धूरिकुहिमम्‌ इति धनजयः, विराजितस्य 
णोभिततस्य, तदद्धकस्य तन्छुरीरस्य, मनोजगेहस्य कामनिकेतनस्य, स्तम्भनिम स्तम्भमदणम्‌ , चिरेजे 
शुशुभे 11 ~^ ॥ 


तृतीयो खम्भ. 


अस्याश्च नितम्बतटं दुकरूटघ्वच्छजखविरसितसेकतमिव करष्रदपनमञ्जतरुगतरणाय 
यौवनासिनिष्प्रहैमकठशयुगरमिव क दुपेबाख्चक्रयानमिव शरङ्गारमहीपतिक्र)डाशैखवक्यमिव 
व्ययाजत । 
एतस्याः ,करि रोमराजिः, चन्दनव्याघ्रवन्लोरुहभूमिधस्मारोहतो दपेकस्य मरकतसोपान 
पडक्तिरिव, सौ्द्यतरङ्गिणीविततसेतुरिवः नाभिवापिकामल्ननोयुक्तस्य शम्बररिपुद्धिपस्य गण्ड- 
मण्डलादुद्च्छं तौ चञ्जरीकमारेव, दुवेहस्तनभारवहनचिन्तया तानवसुपगतेन मध्येन समाश्चिता- 
छम्बनयष्टिरिव, नामीवल्मीकमखोद्रता काछसुजगीव; स्रुचे । 
रोमराजिखतागुच्डौ कुचावस्या मृगीदृशः । 
चकतुः कुमारस्य नयनच्छकूषट्पदम्‌ ।। ५६ ॥ 
पयोधरोन्नतिस्तस्याः पुपोपाङ्गजकेकिनम्‌ । 
हारविदयुल्लतोपेता नीराम्बरविजम्मिता ॥ ५७॥ 
स्तनो सुमेपो रसपृणक्रम्भौ वियुद्ितौ चूचुकसञ्जतुभ्या्‌ । 
तस्या विधात्रा विनिपातभीत्या तौ कीलितावायसशङ्कुना किम ॥ ५८ ॥ 








~^ 


अस्याश्चेति--अस्याश्च गन्धवेढकत्तायाश्च, नितस्बतख किपश्चाद्वागः, दुकूटं कौममेव स्वस्छुजल 
निर्मलनीर तेन विसित शोभितं यत्सेकतं सिकतामयं तद्त्‌, कामाब्यौ कन्दप॑पयोध्रौ निमजन्तो ये तरुणा 
युवानस्ते्पां तरण प्लवनं तस्मै , यौवना्निना तारण्यानरेन निष््त सन्तप्त चद्‌ हैमकरशयुगर सौवणेकुम्भ- 
युगं तद्वत्‌, वस्त्रेण परितं वास्त्र वास्त्रज्च॒ तच्वक्रयाननचेति वास्वरचक्रयान कन्दस्य कामस्य वाख- 
चक्रयानं वस्त्रपरिवतचज्छवाहनमिति तथा तद्वत्‌, श्द्गार आचरख एव महीपती राजा तस्य कीडाशेलस्य 
कैर्िपिवंतस्य वख्यमिव मण्डलमिव, स्यराजत व्यशोभत । 

एतस्या इनि--एतस्पाः खेचरसुतायाः किरेति वार्तायाम्‌, रोमराजिर्छोमपटक्ति., चन्दनेन व्याप्त- 
श्वन्दनभ्याक्रो मलयजपरिवरेतः, स चासौ वकलोरुहभूमिधरश्च कुचपवंतश्ेति तस्‌ , आरोहत्त उच्चटतः दुप॑कस्य 
कन्दस्य चकद्पों दपेकोऽनङ्गः कामः परञ्शरः स्मृतः" इत्यमर. । मरकतसोपानपडक्तिरिव दरिन्मणिमयनिश्रेणि- 
परस्परे सौन्द यमेव छावण्यमेव तरङ्िणी सखवन्ती तस्या विततसेतुरिव चिस्वृतपुखिनमिव, नाभिरेव वापिका 
नाभिवापिका तुन्दीठीचिका तस्यां मजनेऽवगाहन उदयुक्तस्तत्परस्तस्य, शम्बररिपोमंनसिजस्य द्विपो गजस्तस्य, 
गण्डमण्डलम्त्‌ कटम्रदेशगत्‌. गण्डः कटः* दप्यमर. । उदु गच्छन्ती समुत्पतन्ती, चच्चरीकमाखेव पट्‌पदश्रेणिरिव, 
दुःखेनोद्यत इति दुवंहो दभर. स॒ चासौ स्तनभारश्च कुचभारशचेति दुवहस्तनभारस्तस्य वहनस्य धारणस्य 
चिन्ता तया, तानव काश्यम्‌, उपगतेन प्राक्चेन, मध्येनावरूग्नेन कटिप्रान्तेनेति चावत्‌ , समाधिता गृदीता 
चासावाखम्बनयष्टिशचाश्रयदण्डस्चेति समाश्रिताखम्बनयष्टिस्तद्वत्‌, नामीवरमीकस्य तुन्दीवामलटरस्य सुखा- 
दम्रमागादुद्रतोदुभूता, काटुजगीव कृष्णपक्नगीव, रुरुचे शुश्यमे । उप्परक्ता । 

रोमराजिरतागुच्छाविति-खगीदशः ङरङ्गीखोचनायाः, अस्या गन्धवंदत्तायाः, रोमराजिरेव 
लोमपदुक्रिरेव रता बद्छी तस्या गुच्छ स्तवक, कुचो पयोधरौ (स्तनः पयोधरः कुचो वन्ञोन इति वणितः 
इति धनञ्चयः । कुमारस्य जीवन्धरस्य, नयनस्य छ र ज्याज यस्य नयनच्छुर. स चासौ पट पदश्च ्रमरश्च 
तम्‌, चकपंतुर कृष्ट चक्रतुः ! रूपकालङ्कार . ।! ५६ ।! प 

पयोधरोन्नतिरिति--हार एव खक्तादामेव विचुक्ता तडिद्वरुखरी तयोपेता सहिता, नीष्टाम्बरं 
नीरगगनमेव नीखाम्बरं नीख्वख तस्मिन्‌ विजुम्मिता बृद्धिङ्गता, तस्या गन्धव॑दत्ताय।:, पयोधरोक्नतिः पयो- 
धरथोः स्तनयोः परते पयोधराणां मेघानासुक्ततिरिति पयोधरोन्रतिः, अङ्गज एव केकी तम्‌ कामकलापिनम्‌, 
पुपोप पुष्टं वकार । श्खेपानुभ्राणितो रूपकारंकारः 1! ५७ 1 

स्तनाविति--तस्या गन्धवेठत्तायाः, तौ प्रसिद्धौ, स्तनौ कचो, चुचुकसञ्जतुम्यामग्रभागोत्तमलात्ता- 
भ्याम्‌, विदितौ सम्यगवरभ्य सुद्रया चिद्धितौ, सुमेषोः पुष्पेणोः कामस्येति यावत्‌, रसेन पूरौ रसपूण 
वौ चतौ कुम्भौ च कशो चेति रमपूणंकम्भो विधान्रा ब्रह्मणा, विनिपातस्य मीतिरतया उन्मुदरणभयेन, 
आयसशङ्कुना रोदकीख्केन, कीलितो खचित, किमिति वितके । उक्ता ॥ ५८ ॥ 


£ 


७२ जीवन्ध्ररचस्पूकाव्ये 


सरापगाशोभितदेमपद्धिनीग्रणाख्ुल्यो स॒द्रशो महाज । 
सुजङ्गवन्धार्थमजेन निर्मितौ विशार्पाशाविव तो न्यराजताम्‌ ॥ ५६ ॥ 
सतलुतवुखताया विस्वते बाहुशाखे 
गृदुकमसृणशोभे = स्वा्कुलिशनौभरवले । 
नखरुचिरछतान्ते मञ्जुगुञ्चष्धिखोख- 
न्मरकतवलख्याछ्िव्याप्रते ते व्यमाताम्‌ ॥ ६० ॥ 
शिरोधरे खञ्जनखोचनायाः कम्बुप्रतीपे किट पञ्चवाणः । 
जगत्त्रय निर्जितमेतयेति रेखात्रयं मडल चकार वीरः ॥ ६१॥ 
जगदुरधरः तस्या केचित्तु वक्त्रुधाकरा- 
न्तिमिविखुसित सन्ध्यारागं परे नवपल्लवम । 
कतिचन मुखाभाम्भोराशिग्रवाटमसी चयं 
रदततिमणीरक्ताखात्तात्तसज्जुखसुद्रिकाम 1 ६२ 1 
वाणी तस्या पिककुखकलारावनिन्दाधुरीणा 
पीयूपाणां वितरति हियं गोस्तनी न्यक्षरोति । 
पुण्डचणां रसधनसितां खण्डितामातनोति 
साध्वी माध्वीसधरयति च प्राज्यमाधुयेपूरा ॥६३॥ 


“~---~~-~-~----~-~-~------ ~ ~~~ ~-~-~-~-~-~~ ~. 





~~~ ~ ~ -~~~~-~~^~-~~~~-~-~--~~~ 


सुरापगेत्ि--सुरापगायां गङ्गाया शोभिता विराजिता या हेमपद्चिन्यः सुचणंसरोजिन्यस्तामां 
खणाानि विसानि तैस्त॒रयो सदौ, सुदशः सुरोचनायाः, तौ प्रसिद्धो, महाज सुदीघंबाहू, सुजङ्गानां 
काकानां बन्धा्थं बन्धनाय, अजेन ब्रह्मणा, निर्मितो रचितो, विशारपाशाचिव दीघंजारे इव व्यराजतामू- 
रयणोभेताम्‌ 1 उत्परेहा 1 ५६ 1 

सुतुनलुकताया इति--द्ुला कोमद्छा मणा स्निग्या च शोभा दीपषिचंयोस्ते, स्वाह लीनां 
निजहस्तशाखाना श्रियं शोभा पव ग्रवपरखा किसल्या ययोस्ते, नखान्येव नखराण्येव रचिररतान्तानि 
सुन्दरपुष्पाणि ययोस्ते, मन्॒ मनोहरं यथा स्यात्तथा गुञ्जन्ति श्ट कुवन्ति विरलानि चपटानि च 
यानि मरकत्तचरुयानि हरिन्मणिमयकटकास्तान्येवाखयो श्रमरास्ते व्याते, विस्तृते सुदीर्घं, सुतनुतनुखताया 
गन्धर्वुदत्ताशरीरवल्ख्यां ते प्रसिद्धे, बाहुशगखे सुजशाखे, व्यमानाम्‌ व्यराजताम्‌ 1 रखूपकालङ्कार ॥1६०॥ 

शियोधर इत्ति-खन्जनसोचनायाः खलन्जरीर्श ; गन्यवेदत्ताया कस्ुप्रतीपे शङ्धसन्निमे, 
गिरोधरे कण्डे शिरोधरो गलो ग्रीवा कण्टश्च धमनी म. इति धनजय , वीर सुभट, पञ्चवाण काम, 
एतयानया, जगत्त्रय रोकत्रितयस्‌, निजित नि शेषेण पराजितम्‌, स्वसौन्दयांतिशयेनेति यावत्‌, इत्येव 
सूचना्ेमिव, मडष्यु शीघ्रम्‌, रेखात्रयं चिहत्रयम्‌, चकार विदधे, किंरेति वार्तायाम्‌ 1 उपरता 1 ६१ ॥ 

जगदुरधरमिति-केचित्त॒ केचन तु कवय तस्या गन्धवंदत्ताया , अवर दशनच्छदम्‌, चकत 
मुग्मेव सुधाक्रश्न्द्रस्तस्यान्तिके समीपे विसित शोभितस्तम्‌, सथध्याराग पित्रप्रसूरोहितिमानम्‌, 
परेऽन्ये, नवश्वासौ पञ्चवश्च त नूतनकिसलयम्‌, कतिचन केचन, सुखाभा वटनकान्तिरेवाम्भोराशि सागर- 
स्तस्य प्रबारो विद्र मस्तम्‌, जगदुः कथयान्चक्रु , जमी-पुते, वयम्‌, रदतत्तयो दन्तपडक्तय एव मण्यो 
रम्नानि तेषां रक्ताय लक्तात्ता जतनिवरदधा या मन्ुखसुदरिका सुभगावरोधिका ताम्‌, गदाम इति भेष, ! 
रूपकालङ्कार । दरिणीवृत्तम्‌ ॥ ६२ ॥ 

वाणी तस्या इति- तस्या गन्धवेदत्ताया , प्राज्य प्रकृष्ट यन्माधुर्य माधुरी तत्पूरयतीति प्राज्यमा- 
घुयशररा, प्रकृष्टमाधुरीनिग्ेतः, पिककर्स्य कोकिख्कखापस्य च , कलारावो मनोहरशब्दस्तस्य निन्दाया 
गहाय घुरीणा निपुणा, वाणी भारती, पीयूपाणा सुवानामू, हिय त्रपम्‌ 'मन्दान्त हीस्रपा व्रीडा इन्यमर 
वितरति ददाति जनयतीत्यथं , गोस्तनी ढाच्ताम्‌, न्यक्रोति तिरस्करोति, पुषटेचणा पुष््ररसारानाम्‌, रसेन - 
घना रसघन रसनिविडा सा चासौ सिता च शकरा चेति रसधनसिता ताम्‌, खण्डिता विगतमानाम्‌, 


तृतीयो लम्भः 


नासा तदीया मुखचन्द्रविम्बाद्विनिगंखन्नत्यसुधोरुधारा । 
चनत्वमाप्रेव रदादिमुक्तामणीतुखायष्टिरिव व्यरासीत्‌ ॥६४॥। 


घद्‌नसदने तम्यास्तिएञ्चगदिजयी स्मर 
सपदि ऊुरटिधृबाणासे दशो विशिखौ व्यधात्‌ । 
सकटतर्णश्रणीमसच्छिदादहितरक्तता- 
सधियुखमिते चैतेऽभातां पयोजसलन्षणे ॥६५॥। 
जनटक्पक्तिवन्धाय पाशौ किं वेधसा कृतो । 
तत्कणोवुत्पख््याजाल्नटक्पक्षिरक्षिणो ॥६६॥ 
तद्ाननवसुतव्रजं निशि द्रन्निशानायको 
वियत्सरणिकानने विरचयन्गति वेगतः। 
दिवा छचन खीनतामुपगतोऽयमार्च्यते 
न चेत्स बदुहारकः कथमयं कटङ्कोऽन्ततः ॥६५॥ 
मुखेन्दुरुचि वारिषेर्विततशैवखो वा घना- 
चनाछिरिव चन्दिरं मुखमितस्ततः संगता । 
मनोजदहनोद्धवननिविडधूमधारोऽथवा 
मुखाव्जमधुपोत्करः किमथवा राज्याः कचः ॥६८॥ 


आतनोति विदधाति, साध्वी श्रष्टाम्‌, साध्वी मघुरमदिरां च, अधरयति तिरस्करोति । उपमा, मन्दाक्रान्ता- 
"छन्दः ॥ ६२ ॥ 

नासा तदीयेति--तदीया तस्सम्वन्धिनी, नासा घ्राणम्‌, वनत्व निविडत्वम्‌, आक्षा प्राक्षा मुखमेव 
चन्दरविम्बं तस्माद्‌ वदनशशिमण्डलात्‌, विनिगरन्ती निष्पतन्ती नव्या नूतना च या सुधाया पीयूष- 
स्योरुधारा दीघंसन्ततिस्तद्वदिति विनिगन्नव्यसुधोरुधारेव, यद्वा, रदाख्यो दन्तपदुक्तय एव सुक्तामण्यो 
मुक्ताफररत्नानि तेपां तलायष्टिरिव तोख्नदण्ड इव, व्यखासीत-शुशमे । उप्पर्ता ॥ ६४ ॥ 

वदनसदन दति--तस्या गन्धवदनत्तायाः, वदनमेव सदनं तस्मिन्‌ सुखमन्विर, तिष्ठन्‌ निवसन्‌, 
जगद्विजयी त्रिसुबनजितरः, स्मरः काम. सपदि क्तिप्रम्‌, कुटिर्रचावेव वक्रकुव्याचेव बाणासश्चापस्तस्मिन्‌, 
दशो नयने, दिशिखो बाणौ, व्यधात-चकार, अतएव, सुख इत्यधिसुखमध्यथमागम्‌, पयोजसरूपणे कमल- 
तस्मे, एते दशौ, सकरूतरणश्रेण्या निखिखुवसमूहस्य ममच्छिदया मर्म॑स्थानविधातेनाहिता प्रापिता या 
रन्ता रोहितता ताम, इते च प्राप्ते च, अभाताम्‌ शश्चभाते 1 रूपकोःेत्ते 1 दरिणीच्छुन्दः ॥६५॥ 

जनटगिति--उस्पखानां नौखारविन्दानां व्याज छं तस्मात, जनदृशो नरनयनान्येव पर्तिणो 

विदङ्गमास्तान्‌ रक्ततो निधत्त इस्येवं शौ, तस्या गन्धवेदत्ता्रा, कणौ श्रवणे, जनदश एव पक्तिणस्तेषां 

चन्धोऽवग्रहणं तस्मै, देवसमा चद्मणा, छृतौ विदितौ, कि पाशो कि वन्धने आस्तामिति शेषः) 
रूपकोय्प्क्ते ॥६६॥ 

तदाननवसुत्रजासत---तस्या गन्धवेदत्ताया अनन सुखमिति तढानन तस्य वसु्ज एव किरण- 
कलाप पूव वसुव्रजो घनसमूहस्तम्‌ ववसुमगरूखाग्निधनाधिपे यु" इति वैजयन्ती हरन्‌ चोरयन्‌, अयसेपः, निशा- 
नायकश्चन्द् › निशि रजन्याम्‌, वियत्सरणिराकाशमागं एव॒ कानन वन तस्मिन्‌ , वेगतो रंहसा, गतिं 
गमनमू, विरचयन्‌ कुवन्‌, दिवो दिवसे, क्वचन छुत्रापि, रीनतामन्तर्दितताम्‌, उपगतः प्राक्च आङरूच्यते 
दश्यते, चेद्यदि, स निशानायकः› वसुहारको धनापहर्ता, न नो अस्ति, तर्हि, अन्ततो मध्ये, अय॒ दश्यमानः 
कर्क. पापचिम) परते रान्चछुनम्‌, कथं ऊन कारणेन, अस्तीत्ति शेपः 1 अन्योऽपि कस्चित्कस्यचित्किसपि 
घनजात चोरयित्वा रात्र वेगेन काननमाग सज्य कुत्रापि सुरक्तितस्थाने तिरोभवति तद्रचन्नोऽपीति 
भाव. ! रकेपरूपकानुप्राणितोन्प्रे्ठा । प्रथ्वीच्छस्दः ॥ ६७ ॥ 

गुखेन्दुरुचिवारिधेरित्ति-ुवेन्दोवदनविधो रचिरेव कान्तिरेव वारिधि. सागरस्तस्य, वितत- 

५० 


७ जीवन्धरचम्पूकाच्ये 


किन्नरी किमसुरी किमु नारी मन्मथस्य किमु हेमरुता किम्‌ | 
चञ्चला किमुत तारकाथवा सा ध्रवं नयनभाम्यरेखिका ।।६६॥ 
मेण विवर्धितरागां स्यारुखनामिव सुधासुतिरेप जीवन्धरस्वामौ गन्धवेदत्तासाण्छिप्य 
सारवीरनि्ञि्रनाराचनवमल्किकाकोरकायमाणरोम ्प्रपच्वकच्चुकिताद्ध'; सरतनारकनान्दीपदा- 
नीव चाटुवचनानि प्रयुञ्जान. उत्तरीयापनयनत्रपमाणाया कोमखभरुजस्वस्तिकापिदितकुचकु- 
डमलतया वीक्तणमागं रुन्धत्याम्तस्या वक्ोरुहपूवाचलशशरद्धं कथंचिल्छब्धोद्येन निजखोचन चन्द्र 
प्रासिवर्धितकामाणवसरखिखपृरे श्रोणिन्ञोणीमण्डठं क्ावयन्‌ , संखापपल्छवितकुतुकामग्यभिधातु 
सनोशाम.; प्रियवदनचन्द्रौपकृण्ठे नयनचकोरविह्रणाय स्प्रहयाटमपि छल्या सम्मुखीभवितुम- 
पारयन्तीप्‌. कुुममदुख्ः यिताङ्गस्पशंनटोद्धपामपि कम्पमानामेनाम्‌ , धरकुटीकपोटचुुकरदनवसन- 
नयनचूचकादिपदे परिचम्बन्‌ › स्वेःसछिरसञ्जातमादवे. कररुहैः कठिनतरकुचकटशतटे पदानि 


~~ ~ ~~ ~~ ~~ ~ ---~~-~---~ ~~~ ~ ~~~ -------------~^ ~~~ ~ ~~ ~ ~--~-~ -----~-~~~~~ ~~ 


गेवलो विस्तृतजरनीरी, वा अथवा, इतस्तत --यत कुतोऽपि, मुख वक्त्रम्‌, चन्टिर चन्द्रमसम्‌, सगता 
प्राप्ता, घना निविडा, घनारिरिवि मेघपद्‌क्तिरिव, अथवा-यद्वा, मनोजदहनात्कन्द पपावकाटुदवन्नुत्तिष्टन्‌ 
निविडो विकटो धूमभारो धृस्रसमूह , अथवा, सुखान्जे वदनवारिजे विद्यमानो मधुपोत्करो भ्रमरसमूह", 
जथवा किम्‌, कृशाङ्गयास्तन्वङ्गया गन्धवंठत्ताया इनि यावत्‌, कच केश , आसीदिति शेप. । रूपकानु- 
ग्राणित. सणयालद्भार । परथ्वीच्छुन्द. ॥ ६८ ॥ 

किश्चरीति-सा गन्धवंदत्ता, कि किल्ञरी किन्नराद्नना, किमु असुरी-असुराद्गना, किमु मन्मथस्य 
कामस्य नारो कामिनी रतिरिति यावत, क्रिम्‌ हेमख्ता सुवणेवल्खरी, किम्‌ चञ्चला सोदामिनी, 
(तडित्सौटामिनीविनु चञ्चला चपला अपिः इत्यमर । उत आहोस्वित्‌, तारका तारा, अथवा ध्रुव निश्चयेन 
न्रनयोर्भाग्यरेखिकंति नयनभाग्यरेखिका खोचनभागधेयरेखा, आसीदिति शेप; सशयाख््कार , । स्वागता 
रथोद्धतयोर्मिश्रणादुपजाति ॥ ६8 ॥ 

क्रमणेति- क्रमेण क्रमश., विवर्थितो बद्धिज्नतो रागोऽहणिमा पक्ते प्रीतियंस्यास्ताम्‌, सन्ध्याटरना 
पितृप्रसूप्रियाम्‌, सुधासुत्तिरिव शशीव, (शशी विधुः सुघामूतिः इति धनजय , एप जीवन्धरस्वामी सस्यन्धर- 
तनय , गन्धवैदत्त गरुडवेगसुताम्‌, आरिरप्य समालिद्गय, मारवीरेण मदनसुभटेन नििप्ता निखाता या 
नाराचरूपा बाणरूपा नवमर्छिका नृतनमारयस्तासा कोरकायमाणा. कुडमलायमाना ये रोमाञ्रा रोम- 
दपंणानि तेपा प्रपञ्चेन समूहेन कन्चुकित व्याक्मङ्ग शरीर यस्य तथाभूत सन्‌, सुरत संभोग एव नाटक 
रूपक तस्य नान्दीपदानीव नान्दीवचनानीव चाटुवचनानि प्रियवाक्यानि, प्रयुज्ञान. - प्रयुक्तानि कु्वाण., 
'आशीव॑चनसयुक्ता स्ततिर्य॑स्मास्प्युज्यते । देवद्विजन्रपादीना तस्मान्नान्दीति सनिता इति नान्दीरुष्तणम्‌ 1 
उत्तरीयस्योपरि वञखयस्यापनयनेन दूरीकरणेन त्रपमाणाया लजमानाया , कोमरञुजयोश्ेदुखबाहयो स्वस्तिकया 
स्वर्तिकाचरत्या पिहिते तिरोहिते कुचङडमले स्तनसुकुखके यस्यास्तस्या भावस्तया, वीक्षणमार्म॑नयनमागंम्‌, 
रन्धन्त्या आत्रृणुवत्या, तस्या गन्धवंटत्ताया , वक्तोरुह स्तन एव पूर्वाचर उदयशेटस्तस्थ श्न शिखरे, 
कथच्चितेनापि प्रकरेण, ख््ध उदयो येन तेन प्राप्तोद्रमेन, निजरोचन स्वनयनमेव चन्द्रो विधुस्तेनं, अभिव- 
्धितानि चरद्धिगतानि यानि कामाणंवसलिलानि कन्दपपाराचारजलानि तेपा पूरे. प्रवाहे , श्रोणिक्तोणी- 
मण्डल नित्तम्वबमदहीवख्यम्‌, प्टावयन्‌ प्ठुत कारयन्‌ सन्‌, सपे वातापे पर्टवित च्ृद्धिगत ऊतुक 
कोतृहर यस्यास्तथाभूतामपि, अभिघातु निगदितुम्‌, अनीशामसमर्थाम्‌, प्रियस्य चरमस्य वटढनमेव 
मुखमेव चन्द्र. णणी तस्योपकण्ठे समीपे, नयने एव चकोरौ नयनचकोरौ लखोचनजीवजीवौ तथो्विंहरण 
श्रमण तस्मे, स्ए्हयाद्ुमपि स्पृदायुक्तामपि, रखजया हिया, सम्मुखीभवितु पुरस्तास्स्ातुम्‌, अपारयन्तीमश- 
क्नुवानाम, कुसुममिव दुख कुसुमश्वदुट पुप्पकोमर +त तदयिताङ्ग्चेति कुसुमशदुख्यिताङ्ग तस्य स्पणेन- 
मामशंन तस्मिन्‌ लोलुपा ब्धा ता तथाभूतामपि, कम्पमाना चस्यन्तीम्‌, एना प्रियाम्‌, भूकुव्यौ च श्रुवौ चच, 
कपो च गण्डो च, चुत्ुकण्च दनुश्च, रद नयसन च उन्तच्छुटश्च, नयन च रोचन च, चु चुक च स्तनाग्र- 
भागरचेति भ॒कटीकपोखचुवुकरद नवसन च चुक तदादौ यस्य॒ तव, तच्च ततद्‌ चेति तस्मिन्‌ , परिचुम्बन्‌ 


तृतीयो म्भः ^, 


विदधानः, नखम्पचोप्मल्वन्तोरुहरिखसदपकष्यं पञ्चशाखपङ्कजं निम्ने नाभिसरसि निदधानः; 
मदनकटनारम्भसंसूचककाच्चीकलापकट्कल्पटुपटदार्वपरिशोयितं नीवीवन्धनसदनं कुर्वाणः; 
सदनमत्तदन्तावटालानस्तम्भायसानमूरस्तस्मं सारसदेमसोचनायेव परिष्व; अधिकतरमरमत । 
जायापती तो जगतां स्तुत्यो निस्तुकुसम्पदा । 
आसामासतुरानन्दनिधेः पारे गिरामपि ॥५०॥] 


इति महाकविहरिवन्द्रविरिचिते जीवन्परचसधूकाव्ये गन्धवेदत्तालम्मो 
नास तर्तीयो लस्मः | 





परिचुम्वितां कुर्वन्‌, स्तेदसख्टिन घर्मोदकेन सजात समुत्पन्न मादव कोमर्त्वं येर्पा तैः, कररुहनंसे., 
कटठिनतर परुपतर यन्कुचकटशतट स्तनङम्भतीर, पठानि चिद्वानि नखक्षतानीति यावत्‌ , विदधानः कुर्वाणः; 
नलम्पचावृप्मदधौ च यौ व्तौरहौ तयोः शिर तस्मात्‌, नखस्पचोप्ताशाछिकुचाग्रमागात्‌, पञ्चशाखपङ्खजं 
करकमखम्‌, अपकप्यावतायं, निस्ने गभीरे, नामिसरसि ठन्दीकासारे नियत्त उति निदधानो निक्तिपन्‌, 
मद नक्रटनस्य कामयुद्धस्य सुरतस्येति यावत्‌, आरम्भ प्रारम्भस्तस्य ससूचको विनिवेद्को यः काञ्चाकलापस्य 
मेखरामण्डटस्य कर्करोऽग्यक्तशब्ट विशेपः, स पुत्र पटुपयहानां श्रे्टवाद्यानामारवः शब्स्तेन परिशोभित 
समर्डकरृतम्‌, नीचीव्रन्वनस्यम अधोवस्त्रम्न्धेमेदनसुदघाटनम्‌, कुर्वाणो विदध्रानः, मदन एव काम एव 
सत्तठन्तावखो गन्धगजस्तस्याव्यानस्तम्म इव बन्धस्तम्भ इवाचरतीति तथाभूतम्‌, उरुस्तम्भ सविथस्तम्भम्‌, 
सारमद्रेभस्य मठनमत्तमतङ्गजस्य मोचन स्वतन्त्रीकरणं तस्मायिव, परिष्रशन्‌ सन्‌, अधिकतर सातिशयं 
यथा स्यात्तथा, अरमत रमणच्कार ! 

जायापतीति-निस्त॒ख्सस्पदा निरूपमसम्पत्या, जगतां रोकान।म्‌, स्तुत्यो स्तुव्यहौ, तौ पूर्वोक्तौ, 
जायापती टम्पती, आनन्द एव निधिस्तस्य हपशेवधेः, गिरामपि बाचामपि पारे परतटे, अगोचर इति 
यावत्‌, आसामासतुः स्थितो बभूवतुः दयावासश्चः इत्यामप्रत्यय्‌. ॥ ७० ॥ 


इति महाकविदहरिचन्द्रविरचिते कोुदीत्यास्याधरे जीवन्धरचम्पृकाव्य 
गन्धवदत्ताटम्भो नाम वतीयो छम्भः। 





०) गो 
सृतुथां रम्भः 
[अथ' जीवन्धरो वीरो रेमे गम्धवदत्तया । 
समं भोग यथायोग्य संसारविपयोद्धवम्‌ ॥ १॥ 
तत समागतः कारः वसन्तससयासिध' । 
चन व्ृक्तरुताव्याप्त जननेत्रखावहम्‌ ।। २॥] 


माकन्दद्रुममञ्जरीमधुभारीससक्तमाध्वीलिहा 
मद्भारं पिकमसरुगानकङ्ितमासोत्सवाशंसिन' । 
भ्ाप्रा. केचन वासरा कुरवकमरोन्मीलिते. कोरक 
देन्ताभेर्विहस सुखा विरहिणां भमच्छिदाकसटा' ॥ १॥ 
तदानी जगज्जयोदयुक्तपच्चबाणप्रयाणसूचकमाञ्चिष्ठदृष्यनिख्यनिकाशपल्टविताशोकपेशङं 
सुच ग्रह ंनद्धवनदेवताच्ितपेरिकायमानरसारृपरह्लवसमासीनकोकिल्करुटं तरुणजनट्दयविदा- 
रणदारुणकुसुमवाणनखरायमाणकरशुक्ङछमसङ्कुटं मदननसपालकनकदण्डायितकेसरछुसुमभासुरं 





[ अथेति--ग्रथ व्रिवाहानन्तर वीर श्चुरो जीवन्धर. स(यन्धरि , गन्वर्य॑दत्तया चीणातिजयरन्धया 
खेचरसुतया, सम॒ साध, ससारविपयोद्धव ससारविपयससुसपन्न यथायोग्य यथार्ह मोग पञ्चेन्द्रिय 
चिपयस्‌, अनुभवन्निति शेप । रेमे रमते स्म ॥ १1 

तत इति-ततस्तदनन्तर, वसन्तसमयाभिधो वसन्तकालनामपेयः, काल समयः समागत सम्प्राप्तः । 
वन च कानन च, व्ृक्तरुताग्याक्त तस्बततिभ्यास्त, जननेत्रसुखावह रोकरोचनाह्वाढदायकम्‌ अभूदिति 
गोप ॥२॥ || ६ 


साकन्देति--पिकाना कोकिखाना सन्जुगानेन मनोदरसर्गीतेन कचिता सहितास्तैः, माकन्द- 
दरुमाणामाम्रानोकहाना मज्जय. पुप्पखजर्तासा सधुखर्यो मकरन्दप्रवाहास्तासु ससक्ता निरीना ये माध्वीरिहो 
भ्रमरास्तेपाम्‌, सङ्कार रव्यक्तशब् विशेष , मारोत्सव कामोरखटासमाशसन्ति सूचयन्तीत्येव शीका , कुरवकेपु 
वृ्तविरोपेषु प्रोन्मीचिर्विकसितै , ठन्ताभैदेशनसदयौः, कोरके. ऊकडमरे विहखत्‌ हास्यसहित मुख येषा 
ते, विरहिणा वियोगिनाम्‌, समंच्छिदाया ममंस्थानविदारणे कमंखा दक्ताः, केचन >ेऽपि, वासन्तिका इति 
यावत्‌, वासरा दिवसा. प्राप्ता. समागताः । शादृविक्रीडितच्छुन्दः ॥ १॥ 

तदानीमिति--तदानी तस्मिन्‌ कारे, वन विपिनम्‌, ईटग्‌ अजायत बभुव, कीटगि्याह-जगन्न- 
याय रोकविजयायोचुक्तस्तस्परो य पञ्चचाण कामस्तस्य प्रयाण प्रस्थान तस्य सूचका निवेदका ये मान्जिष्ठा 
मन्जिष्ठेन वर्णेन रक्ता दृप्यनिरुया. परगहाणि तेपा निकाशा सदशा ये परलविताशोका. किसखयितकङ्ेर- 
यस्तै. पेश सुभग, सुवणेशद्े कनकश्वद्धुटःः सन्नद्धा. समन्तादबद्धा वनदेवतानां वनाधिष्ठातृदेवीना 
या अच्चित्पेरिकाः सुन्दरमन्क्पास्तद्वदाचरन्तो ये रसाटा माग्रृकतास्तेपा पर्लवेषु किसल्येषु समासीन 
समुपविष्ट कोकिलछुर परपुष्टसमृहो यस्मिस्तत्‌› तरुणजनस्य युवसमृहस्य हदय चित्त तस्य॒ विदारणे द्वेषी- 
करणे दारुणानि कठोराणि यानि कुसुमबाणस्य कामस्य नखराणि नखानि तद्वदाचरन्ति यानि कि्यककुसुमानि 
पराशपुष्पाणि तै सष्कुरू व्याप्तम्‌, मठ ननरपाखल्य काममुपारस्य कनकदण्डायितानि सुवणंदण्डसन्निभानि 
यानि केसरङुसुमानि वङुख्युष्पाणि तैभासुर॒ शोभमानम्‌, विना अन्त्म॑ता शिीमुखा बाणा यस्य 


१. एतच्छखोव हय मुद्धितपुस्तके नास्ति ! २. धन ब | 





चतुर्थो रम्भः ७७ 


विलीनशिरीमुखजरमीरुशरधिसरूपपाटख्पटटं वियोगिजनस्वान्तनिता तछृन्तनकुन्तायितकेतक- 
दन्तुरितं वनमजायत्‌ । _ र र 
माग मागे माधवीमानिनीभिः सूनाचोभिमोनितो वातपोतः। 
भ्ङ्गखीणां गीतसक्तं कुरङ्गसारह्यासावाववौ मन्दमन्दम्‌ ।} २ ॥ 
पुरािरीयुः प्रमदाजनेन पौराः समस्ता नरपाख्मुख्याः । 
क्रोडां विधातुं द्विविधे वनेऽपि मधौ दुरन्ते विरदहित्रजस्य ॥ ३॥ 
तुदं शताद्ध मारूढः स्वामी सहचरैः सदह । 
पौरस्रीनयनानन्द मातन्वचिरगात्पुरात्‌ ।॥ ४ ॥ 
ततो जनकोटाहटोद्‌भान्तशर तव्रन्दतया माधवागमनकौतुकेनोल्तिप्रवेजयन्तीमिव सच्च- 
रच्वरीकधोरणीहरिन्मणिमयतोरणमालाविराजितां पल्छवकवलनतव्यरपयोजवान्धवस्यन्दनगन्धवं- 
वदनविरनिप्रतितफेनशकटसंभान्यकलिकाविसितोन्नतमदहीरुहराजितामभिसारिकामिवोनेः स्तन- 
शिखरशोसितपत्रविचित्रामनेकविटपसंखर्टपयोधरतटां चायमबीथीमासादयय पौः पुष्पापचयं 


~~~ ~---~~ ~~~ ----~----~----~ ~~ -~-- ~~ ~~~ -~~-~ ~~~ -~~ ~ ^~ ~~ ~ ~ = 


तथाभूतो यो जराभीरो. कामस्य शरभिरिपुधिस्तस्य सरूप सदश पारखपटरु स्थरलकमरुसमृहो अ्रस्मिस्तत्‌ , 
वियोगिजनस्य विरहिमव्यंस्य स्वान्तं चित्त' तस्य॒ नितान्तसत्यन्त यल्छरन्तन देदन तर्मन्‌ ऊुन्तायितानि 
मर्छायितानि यानि कैतकानि केतको पुष्पाणि तैदन्तुरित व्या्षम्‌ । 

साग साग इत्ति- म्म मर्जे प्रतिमाग॑म्‌, साधव्य एव्र सानिन्यस्तामिर्वासन्तीखलनाभिः 'अनिमुक्तः 
पुण्डरूकः स्याद्रासन्ती माघवीट्ताः इत्यमर. सुनैर्यः सूनार्चा. पुष्पपूजास्ताभि. पुष्पवरृष्टिमिरिति यावत्‌ ; 
मानितः समादृतः असौ वातपोत. पवनबारुको मन्थरसमीर इति यावत्‌, भङ्गस्त्रीणां ्रसरीणाम्‌, गीते 
सक्तो गीतसक्तस्तं गानावखीनम्‌, कुरक्ग हरिणम्‌, आरद्याधिष्डाय, मन्दमन्दं यथा स्यात्तथा; आाचवों 
वाति स्स धवा गतिगन्धनयोः इत्यस्य लिटि रूपम्‌ । शङ्गस्त्रीणा गी तावसक्तव्राद्ुरद्धो मन्द मन्द याव्यत- 
स्तत्रारूढो वातपोतोऽपि मन्ढ मन्द याति स्मेति स्वत'सिद्धमेतत्‌ ॥ २ ॥ 

पुरान्निरीयुरिति--विरदिणं वियोगिनां बजः समूहस्तस्य, दुरन्ते दुःखस्वरूपे, मधौ वसन्ते, 
द्वितरिधेऽपि द्विप्रकारेऽपि, वने कानने सिट च वन नपुसकं वीरे निवासालयक्राननेः इति मेदिनी, क्रीडां 
कलिम्‌, विधातु कन्त म्‌, नरपारो नृपतिसुंख्य. प्रधानो येषु ते, समस्ता निखिला › पुरे भवाः पौरा नागरिकाः 
प्रमदाजनेन वनिताजनेन साधंमिति शेप. पुरान्रगरात्‌ , निरीयुनिजंम्मु. ॥ २1 

तुङ्गं शताङ्गमिति-तङ्गं स॒क्नतम्‌, शवताङ्ग रथम्‌ , आरूढोऽधिष्टितः, स्वामी जीवन्वरः, पौरखीणां 
नारीणां नयनानां रोचनानामानन्द हप॑म्‌, आतन्वन्‌ विस्तारयन्‌ , सन्‌ सहचरैमित्रेः, सह॒ साकम, पुरात्‌ 
नगरात्‌, निरगान्निजंगाम, श्रम्‌ गतौ" दत्यस्य छंडि रूपस्‌ श्रमो गा ठंडिः इति धातोगादिशः, गातिस्थेति 
सिचो खोपः ॥ ४॥ 

तत इति-ततस्तद नन्तरम्‌, आरास्वीथीसुपचनपदवीम्‌, आसाद् प्राप्य, पौरा नागराः, पुष्पाणा- 
मवचयः पुष्पावचयस्तं ङुसुमन्नोरनम्‌, कठं विवातुम्‌, आरभन्त वत्परा बभूबुः, अथ कथम्भूतामारामवीथी- 
मिति वणेयति--जनानां छोकानां कोराहरेन कठ्कलश्व्देनो दान्तं सञुप्पतित॒शएङन्तन्रन् पक्तिसमूहो 
यस्यास्तस्या भावस्तत्ता तया, माधवस्य वसस्तस्यागमनमापतन तस्मिन्‌ कतुकं कुतेकं ससुद्खास इति 
यावत, तेन, उल्तिप्तोपरि धारिता वेजयन्ती पताका यया तथाभूतामिव, सन्चरतां भ्रमता चन्चरोकाणां 
ञ्रमराणा धोरण्यः पट्त्तय एव हरिन्मणिमय्रतोरणमाला मरकतमणिनिभितवन्ड नखजस्ताभिर्विराजिता 
शोभिता ताम्‌, पर्ख्वानां किसलयानां कवरने भरणे तत्परा उद्युक्ता ये पयोजवान्धवस्यन्ट नस्य सूयरथस्य 
गन्धर्वा हयास्तेपां वदनविरेभ्यो सुखगाहभ्यो निपतितैः स्खलितैः फेनशकटैः डिण्डीरखण्डेः सम्भाव्या 
सभरुखेच्या चा. कलिक्राः कुड्मलानि ताभिर्विंखसिता विशोमिता य उन्नतमदीरुदा सञुत्त इगरक्तास्ते गाजिता 
सोमिता ताम्‌, अभितलारिकामिव ुख्टामिव, उभग्रोः सादश्यमाह--उच्चरयेवरनातिरेकेण समुलितयो; 
स्तनयोः कुचयोः शिखरेऽग्रभाये, शोनितानि चिलसितानि खानि पच्राणि कुट्मकस्नूरयादिरचितरचनाविग्‌- 
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कतुमारमन्त । तत्र निजकान्तां कोपकष्टपितस्वान्तामाध्याय कश्चिदाह । 
प्रसारय दृशं पुर ॒च्षणमिद्‌ वनं विन्दतां 
स्थरोत्पख्करुखानि वै कर्य तन्वि सन्द्रिसतम्‌ । 
पतन्तु क्रु॒मोचया दिशि दिशि प्रहृ्टाख्य 
स्फुटीकुरु गिरं पिक. सपदि मौनमाढोकताम्‌ ॥ ५॥ 
परिफुल्लनवपल्छ्वतल्छनाधरपुटां विकचङ्ुममन्दहासां चच्वरीकचूचुकमे चकितगुच्छ- 
स्तनयुगलं वासन्तीकतामन्यामिव र्ताङ्खीं पश्यन्तमात्मानं प्रति कुपितां प्रेयसीं परिसान्त्वयितुकाम 
कशचिदेवमनव्रवीत्‌ । 
सच्वारिणी खलु खता त्वमनद्धलच्मी- 
रम्खानप्रह्लवकरा प्रमदालिजुष्टा । 
यस्या गु्च्छयुग कठिनं विशाल- 
शाखे शिरीषक्कुमारततमे म्रगा्ति ॥। ६ ॥ 
उपरिजतरुजाथं वामहस्तेन काचिद्‌- 
विधृतसुरमिशाखा सन्यहस्ताप्तकाञ्ची । 
असमखकनकगौरी निगलन्नीविवन्धा 
नयनसुखमनन्तं कस्य वा द्राडन तेने ॥ ५ ॥ 


पास्तैर्विचित्रादुसुता ताम्‌, पक्ते उ च्चैस्तनेपु ससुन्नतेषु शिखरेप्वग्रभागेषु शोभितैविंखसिते. पत्रेढंङेविचित्रा- 
मदुताम्‌ः अनेकैबरहुमिर्धिदपैसजङ्गे सर्पे समदिंते पयोधरतटे स्तनतीरे यस्यारतामभिसा रकाम्‌, पर्े- 
ऽनेकविखपैबेहुशाखाभि. सस्प्ष्टमा््ट पयोधरतट मेघतीर यया ताम्‌ । शिरष्टोपमा । तच्रार मवीधथ्याम्‌, कोपेन 
क्रोधेन कट्टुपित मरिन स्वान्त चित्त यस्यास्ताम्‌, निजकान्ता स्ववर्लमाम्‌, आध्याय विचायं, कश्चित्कोऽपि 
युवा, आह कथयति । 

प्रसारयेति--हे तन्वि हे कृशाङ्कि । पुरोऽग्रे दश दम्‌, प्रसारय करो वजन्यनिमीखन स्यक्त्वा प्रसृता 
कुर, येन, इठमेतत्‌, वन गहनम्‌, वे निश्चयेन, प्षण प्तषणकारु यावत्‌, स्थरोत्पखाना स्थलार विन्डाना 
कुखानि समूहान्‌, विन्दता लभताम्‌, मन्दस्मिसे मन्दहसितम्‌, कर्य धारय, येन दिशि दिशि प्र्िकाष्टम्‌, 
प्रहृष्टा प्रसन्ना अख्यो भ्रमरा यैस्ते तथाभूता , ऊुसमोच्चयाः पुप्पसमूहा , पतन्तु वपन्तु, गिर वाणीम्‌, 
स्फुरीकुरु प्रकटय, येन, पिको वनप्रिय , सपदि फटिति, मोन ख्ञ्जाजन्य तृप्णीस्मावम्‌, मादौकताम्‌ 
म्राोतु । प्रथ्वीच्छुन्द ॥५॥ 

परिफुल्टेति-परिुख्ला. समुर्टसिता ये नवपरर्वतदछजा. प्रत्यग्रकिसलयश्रेष्टास्त पूवराधर पु 
दन्तच्छुदपुट यस्यास्ताम्‌, विकचानि प्रफुल्लानि ऊषुमानि पुप्पाण्येव मन्दहासो मन्दस्मितं यस्यास्ताम्‌, 
चन्चरीकचुुकाभ्या श्रमरस्तनाप्राभ्या मेचकिंत मरिन गुच्छुस्तनयुगर स्तचककुचद्वन्॒ यस्यास्ताम्‌, 
वासन्तीलता माधव्रीवल्छीम्‌ अन्या द्वितीयाम्‌, रताङ्गीमिव लङनामिव, पश्यन्तमवरोकयन्तम्‌, आत्मान 
स्वम्‌, प्रतिकुपिता कोपयुक्ताम्‌, प्रेयसीं प्रियाम्‌, परिसान्त्वयितुकाम शमयितुमना , कश्चित्कोऽपि युवा, 
एवमनेन प्रकारेण, अन्रवीत्‌-जगाद । 

सव्चारिणीति-दे खगा्ति हे गरोचने ! खलं निश्चयेन, अनङ्गख्वमी. कामध्री., त्रम्‌, सन्चारिणी 
सन्चरणशीखा, खता वदरी, असीति शेप , कथम्भूता त्वमिति चेत्‌ १ अम्छानावशुष्कौ प्लवो फिसल्या- 
विव करौ हस्तौ यस्या. सा, प्रमदारिमि प्रहृटसखीभिरेव प्रमदाकिमि. परमत्तभ्रमरैं्ा सेविता. यस्यास्तव, 
कठिन कठोरम्‌, कुचद्वन्द्रमिति शेप , गुटच्डुयुगर स्तवक्रयुगम्‌, शिरीपादपि कपीत भादपि सुकुमारतमे 
खदुरतमे बाहू इति शेप, विशारशाखे सुदीधंरुते स्त इति शेप. 1 वसन्ततिरकालर॒त्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
उपरिजतसजाथम्‌--उपरिजमर्वोत्पन्न यत्तसज पुप्प तस्माय मित्युपरिजतस्जाधरम्‌ वामहस्तेन 
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काचिद्रराङ्गी कमितु. पुरस्ताटुदस्तवाहोः कृय॒मोद्तस्य । 
मूटं नखाद्भाव्रितमंशकेन तिरोदधे सदृ करान्तरेण ॥ = ॥ 
अन्तवेणं करसरोरुहकान्तिभिन्नं 
पत्रत्रजं सपदि पल्लबशङ्कयान्या | 
संस्पशेमादवकराविरहाद्वि सभ्य 
गुच्छंभ्रमेण नखकान्तिमदो चकपं ॥ ६ ॥] 
चपुपि कनकगौ रे चम्पकानां खगेपा 
वितरति प्रभाग नेति कधिसियायाः | 
उरसि वङ्रुखमाखामावचन्धाम्वुजाच्याः 
स्तनकटशसमीपे चाख्यन्पाणिषद्यम्‌ ।1१५॥ 
चचतःस्थलेष्वत्र चकोरचज्लपां प्रिये प्रक्लूप्राः सुममालिका वभुः । 
जन्तःप्रवेशोद्यतशम्बरद्विपः सूनाततास्तोरणमालिका इव ।॥१९॥ 
एवं वनविहारपरेषु पौरेषु, तत्र सप्ततन्तुमारभमागर्िजैहेविःस्पशेनजनितकोपनेहेन्यमान- 
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सव्यकरेण, विशता गृहीता सुरभिशाणखा चम्पकशाखा यया सखा सुरभिः शल्लकी मातृभिन्मुरागोपु योप्रिति | 
न्रेमके च वसन्ते च तथा जातीफले पुमान्‌" इत्ति मेदिनी, असंभ्यदस्तेन ठक्तिणकरेणाप्ता गृहीता काञ्ची 
मेखरा यया सा, अमलकनकमिच निमंटकाञ्चनमिव गोरो पीतवर्णा, निगेखन्‌ सखंसमानो नीविवन्धोऽधोवख- 
ग्रन्थिवन्धनं चस्याः सा; काचित्कापि; कामिनी कस्य वा ठशंकस्य, राग्‌ फटिति, अनन्तमपरिमितम्‌, 
नयनसुख रोचनानन्दम्‌, न तेने न विस्तारयामास, अपितु सवंस्यापीति भावः ॥ मालिनीच्छन्दः ॥७॥ 

काचिदिति-काचित्कापि, वराङ्गी ख्खना, कमितुः पल्युः पुरस्तादग्ने, ङसुमाय पुष्पायोयतः 
समुरथापितस्तस्य, उदरतवाहोरत्विक्चुजस्य, नखाङ्काल्चित नखकतसहितम्‌, मूल क्तम्‌, मड ध्यु सतिश्रम्‌, 
फरान्तरेण हस्तान्तरेण अंशुकेन वस्त्रेण, तिरोदधे तिरोहितं चकार । स्वभावोक्तिः ॥८॥ 

अन्तवंणमित्ति-अन्तवेणं वनमध्ये ्रनिरन्तःशरेन्व्लक्ताम्रः--इत्ति णत्वम्‌ । अन्या काचित्‌ कामिनी, 
सेस्पशं स्पशेने मादंवकलाया कोमलताविक्ानस्य विरहादभाव्रात, करसरोरुहस्य पाणिपद्मस्य कान्त्या 
दीप्त्या भिन्न मिध्रं भिन्नवणेमिति यावत्‌, पत्रचरजं पत्रसमूहम्‌, सपदि शीघ्रम्‌, पल्खवणङ्कया करिसख्य- 
श्रास्स्या, विस्ञ्य स्यक्वा, गुच्छुशभ्रमेण स्तचकसन्देहेन, नखक्रान्ति नखरदीधिम्‌, चकप कपतिस्मेत्यदो 
आश्वयंम्‌ ! आन्तिमान्‌ । चमन्ततिरकाच्रुत्तम्‌ ॥९॥ 

चपुपीत्ति--कशिन्कोऽपि युवा, प्रियायाः प्रेयस्याः, कनकमिव सुवणेमिव गौर ॒पीततं॑तम्मिन्‌, 
“गोरः श्वेतेऽसणे पीते विशुद्धे चाभिषरेयवत्‌' इति मेदिनी, वपुषि शरीरे, एपा चम्पकानां पट्‌ पद्रातिथीनाम्‌, 
खक्‌ मारा, परभागं शोभात्तिशयम्‌) न वितरति न ददाति, पीते शरीरे चर्पकानां पीता माखान गोभन 
इति भावः, इति देतोः, अम्बुजाच्या. कमटखोचनायाः उरमि वक्तसि, स्तनकलणससीपे कचकुम्भाम्यर्भ, 
पाणिपद्म करकमटम्‌, चारयन्‌ सं चारयन्‌, बङटमालां केसरखजस्‌, आव्रचन्ध वश्वाति स्म । कुचस्पशलोभा- 
द्रकृरमाल्यासावध्ात्ति स्मेति भावः । माटिनीच्छृन्द" । काव्यलिङ्गम्‌ ॥९०॥ 

चन्त.स्थ्रेणिविति--भव्रारामवीय्याम्‌, प्रियैवंज्ञभे; =कोरचध्चुपां जीवंजीवन्योचनानाम्‌, वन्नः- 
स्थनेपु बाहुन्नरप्रदेशेषु, ग्रक्ट्प्ा रचिताः, सुममादिकाः पुप्पश्चज, अन्तःप्रचेग्ये हदयाभ्यन्तरप्रवेण 
उद्तस्तत्परो यः एम्बरद्िर्‌ कामस्तस्य, सनः पुप्यराततता व्याप्ताः, तोरणमालिका इव वन्डनस्रन दव; 
वभुः णुश्ुभिरे । उस्पक्ता 1 इच्छ वश्णावशस्थयोः सम्मिश्रणादुपजातिच्त्तम्‌ ।॥५१॥ 

ण्वसित्ति--णवमनेन प्रकारेण, परेषु नागग्किजनेपु, चने विहारो वनव्रिहारम्तस्सिन्पगम्तेपु 
यःन्तारश्रमणामर्तेषु सत्सु, तत्र वने, सक्षतन्तु मख्वम्‌ (नननन्तुमंलः क्रतुः इन्यमरः, श्रारभमाण प्रारब्धं 
करदः, रनर दमद्रव्यस्य स्पणंनेनाममेन जनित समुन्पन्न कोपनं कोवा मेषां तैः, हिकचरवितरः न्तविप्राण्टजा 


८० . ४ जीवन्धर चम्पूकाव्य 
सन्तरुत्करूखितदु खाम्बुधिषोपमिव प्राणसदहीपास्य प्रयाणसंसूचकयेरीभाङ्कारमिवाक्र्दनारावमात- 
न्वानमन्तरउ्ञ्वकितटुःखाच्रिञ्वाखामिव शोणितधारामुद्रिरन्तं सारमेयसवरो ञ्यः अपारकरुणाकरो 
जीवन्धरो वहप्रयत्नैरपि प्रदयुञ्जीवयितुमशक्छुवान. पररोकसमथापनपरतन्तरं पच््रमन्त्रमुपादिक्तत्‌ । 
श्रवसा परम मच मनसा हन्त मा प्रशन । 
कुक्कुरो विजञहौ प्राणान्दु खलेशविवजिंतः ॥१२॥ 
चन्द्रोदयाहयगिरौ विमटोपपाद- 
शय्यातले रुचिरवेक्रियिकाख्यरेे । 
खण्वी सदंशुकधरो नवयोवनश्री 
प्ाुवैभूव स सुद्शेननासयन्ञ. ॥१३॥ 
राकाचन्दिरदत्तदास्यममरं यस्यास्यपङ्केरदं 
नेत्रे वीतनिमेपकेऽकल्यतां निष्कम्पमीनध्रियम्‌ । 
पाणी कल्पकपल्लवम्रतिधूणी मागिक्यभूपोञ्ज्वटा 
मूर्तिः पुष्पितकल्पपादपठतस्फर्तिस्तदाजुम्भत । १४ 


द्विजाः इत्यमर, हन्यमान मा्यंमाणम्‌, अन्तरभ्यन्तर उच्छलित कख्मुक्ान्त्य ब्रद्धिगतो द खाम्बुधिरसात- 
सागरस्तस्य घोप शब्दस्तमिव, प्राणमहीपाङ्स्य जी वितजगतीपते , प्रयाणस सूचक" प्रस्थाननिवेदको 
यो सेरीभाङ्ारस्तमिव, आक्रन्द नाराच रोद नध्वनिम्‌, आतन्वान विस्तारयन्तम्‌, अन्तरभ्यन्तर उञ्ज्वङ्तिः 
प्रदीप्तो यो दु खाग्निव्यंथावेश्वानरस्तस्य उवाखार्चिस्तामिव, शोगितधारा ₹खधिरसन्ततिम्‌, उद्िरन्त 
वमन्तम्‌, सारमेय सरमासुत ऊक्छरमिति यावत्‌, अवलोक्य दद्रा, अपारकरुणाकरोऽनन्तदयासागरः, 
जीवन्धर" सत्यन्धरसुत , बहुप्रयल्नैरपि भूरिभ्रयासैरपि, प्रत्युनीवयितु म्रल्युनीवित कतु"म्‌, अशक्लुवामो- 
ऽसमथं. सम्‌, परशोकस्य॒स्वगदि समर्थापने प्रापणे परतन्त्र समथेम्‌, पञ्चमन्त्र॒ नमस्कारमन्त्रम्‌, 
उपदिदेश, (श इगुपधाठनिट कंसः" इति क्स । पञ्चमन्त्रोऽय यथा “णमो दरहताण णमो सिद्धाण णमो 
आदस्यिण ] णमो उवज्छायाण णमो खोए सव्वसाद्रूणम्‌ः | 

श्रवसेति--ऊक्कृरो मण्डट , परम स्वेत्कष्टम्‌, मन्त्र पञ्च नमस्कारमन्त्रम, श्रवसा कर्णेन 
सप्रणन्‌ स्पृष्टं कुवन्‌, मनसा चेतसा मा स्पृशन्‌ नो स्प्शन्‌ ; हु.खस्य केशेन व्रिवजितो हु -खरेशविवजितः 
असातांशपरियुक्तं सन्‌» प्राणानू-भचु प्रश्तीन्‌., व्रिजहौ तत्याज, “ओहाक्‌ त्यागेः इत्यस्य किटि रूपम्‌ । 
हन्तेति हप ! ययसौ मनसापि सन्तर स्पशे तिं सवदु खेन परिवजितो भवेदिति त्वम्‌ ॥ १२ ॥ 

चन्द्रोदयाह्यगिराविति--स कच्छुर. चन्द्रोयाह्यगिरौ चन्ढोदयनामपवते, विमखच्च तदुपपाद्‌- 
शय्यातरन्चेति विमरोपपादशय्यातल तस्मिन्‌ निमेरोपपादशयनतरे, देवनारकाणां हि जन्म स्वावासेषु 
निश्चितेषु शयनविशेषेषु भवति । ते च शयनविशेपा उपपादशय्या" इति नाम्ना प्रकीत्य॑न्ते, देवनारका अग- 
भंजन्मानो भवन्तीति तत्वम्‌ 1 ₹चिरो मनोहरश्वासौ वैक्रियिकाख्यदेदश्च वेक्रियिकनामशरीरश्च तस्मिन्‌ , 
खग्वी माखाधर. (अस्मायामेधाखजो विनि." इति चिनिम्रत्यय । सदश्ुकथर. सद्वस्त्रधारक , नवयौवनश्रीनतन- 
तारण्यरुचमीक › सुद्रशेननामयक्त सुदण्नासिधानव्यन्तरविशेप , प्रादु ब॑भूव समुत्पन्नो बभूव । यन्तोऽ्टवि- 
ध्न्यन्तरदेवान्यतम । तथाहि-्यन्तयाः किन्नरकिम्पुखषमहोरगगन्धर्नयक्तराक्तसमूतपिशा चाः" इति 11 १३ ॥ 

राकाचन्दिरेति--यस्य सुदशंनयक्षस्य, तदा प्रादुभंतिसमय एव, अमरु निष्करद्कम्‌, आस्यमेव- 
पद्भैरुह मित्यास्यपद्धेरुह सुखकमखम्‌ , राकाचन्दिराय पूर्णिमारजनीशाय उत्त ढास्य येन तत्‌ तथाभूतम्‌, 
अभूदिति शेप } वीत गत निमेपक प्वमस्पन्दन ययोस्ते, नेतरे नयने, निष्कम्पयोर्निश्वल्योर्मीनियो श्री. णोभा 
ताम्‌, अकर्यताम्‌-अविग्रृताम्‌, पाणी हस्तौ, कल्पपदछवयो सुरतरुकिसल्ययो. प्रतिघृणी प्रतिद्न्दिनौ, 
जासतामिति.शेप , माणिज््यान। रलानां भूप्रा आभरणानि ताभिरुज्ञ्वरा निमेखा, मूतिं शरीरम्‌, पुण्पिता 
चासो कट्पपादपरुता चेति पुप्पितकल्पपादपलता कसुमितकटपानोकहवल्ली तस्या स्फृतिरिव स्परुति 





१. मूषोज्ज्वख व° । 


पनु न्यग्निः 
कष 
सते, कल्पतस्मु व्रसादवान्यविन्दूनिव पनृनानकरानवाकरन्मु. दन्द स्त्राततपु वरगन्नय- 
सटत्रु ज्‌ म्पत्तवृ, सन्दारवनकुदस्वयनववरहम्तचन्धतव मन्ट्सद्नारमन्थर. गवक् नुं व्रत्तपुं ननः 
मनन्यणागटश्नपुः मल्नमद्वाररव्रमुग्चारतादगन्नरान्‌ मृरद्धनाम्‌ सथरमासदन्दावन्सिनननम्‌ः 
कशाद्टरासु. सप्राल्धिन उतात्र दसि दरि लसय च्कापोरवन . वचस्सवरसमदपृरयाः समम निमन्नः, 
मनन्नणत्ाननाव्राधरत्ताचतरणसव्रद्स्व्व प्रचृद्धनावक्ोपाटषएरमन्त्रप्रभनातावस्सासनट वभु म सच- 
स्याद्रिदान्दमुग्वरमुगवनिदिम्प. सेप्रध्रय्रमन्य किरीटमणिृणिरासिनीरालिनचगणर्नरवि्तापिनं 
मह्टममननिनन्तरपृजञादिकं वथानियोगमानन्वन; नीवन्धरस्वामिवरित्स्यावगयणः पररिवष्रः 
मह तटपरकण्टसाटिटीके | 
तचोय सन्तरत्रभवा ममेन्शता वमृतारत्य्रादनुति समाचरन । 
वधाव परजाम जीवक्रस्य व प्रादान्मुदा दरत्यव्रभूृपणान्यमा 1121 
[ स्मतव्योऽग्मि महाभाग व्यमनोात्मवयास्त्वया । 
कर्नव्योऽद कृताध्वल्युक्त्वा दर वम्तिरोऽभवन ॥ ] 
पतोना यस्य तथाभूता, जम्भन यत्रधे, प्रणतारण्यवती वमूतरेनि माव. उपमाया्रन्यविकीटितस्दुन्द. ॥ 4५ 
तन इति--तनग्तदरनन्तरम, कन्पतन्पु देवानाक्हेमु, प्रमादवराप्पविन्दूनिय दर्पा्चसीकरानिव, 
सननिकरान पुष्पसमृहान , अपकरिरन्सु वपन्मु. टन्दुभोना भेरीणा न्नितानि गच्छन्तु, दरिगन्तमादपु 
काामभ्यपु पिन म्भितानि प्रयतानि तपु, मन्द्रारयनसव कल्पानाकटकाननमेय कृटग्यी गरहस्थम्तस्य गन्धन 
च वायव न्ननन्ययो व्रान्यरस्तरिमिन्‌, मन्द्रसनवारेण णन.णनगमनेन मन्धरो मन्दस्नथाभूत, रविकद्रिभि- 
यहुमि मयः मट्रलाः सदशाम्तेप, य्तपु च्यन्तरामरविणेपेपु, समन्नान्पग्ति, प्रणाम नमन्करण दका, 
सम्थम्निपु, सश्वना मनोाटरेण मजररवण नृपुरनिनद्रेन सुन्यरितानि वाचान्यितानि दिगन्तगाणि काषम- 
भयानि माभिस्तासु, सुराद्रनासु देवापु, मघुरसानकलया सुन्दरस्गीनवदगभ्या विवय{सिनं लानिन यततन न्यं 
नमन्‌. ठृणल्या निष्णानाम्तासु सतीषु, अत्र सयत्र "यस्च मव नाक्टलणम' इन्यनेन सप्रमा, जाद नुत्त 
परवादृधत दति सुक्तान्धितत णयनानन्लग्मुधितः न ठव, दिति दिति प्रनिदरिलम, चीप्माथं द्विन्वम. र 
सयनम. व्यापारयन्‌ संचारयन, व्रिम्मयश्रादुत च संमदमूरछ्च दपसमृषश्ेनि नौ तयोः, सममे समेव्यने, 
निम्नो भ्रूटित., तनण नार जनितं सयु पन्न यदवेचिानमव अवचिवो एव नरःण' सृयन्नम, अ यनयम्ध्य 
समाध्िःय तसप्रयोगणनि यावन, जीपफरेन जीवन्यरेणापदिष्. श्राविते य) मन्य. पतनमन्कागमन्त्रस्तस्य प्रमना- 


+^ 


>: जीवन्धरचम्पूकाच्ये 


अथ ठलान्टतपतपनविम्बे गगनकाननमध्यपुञ्चीभूतद वहुताशनसकाशे, सशावकम्गपूमेन 
सह मूरुतर्माथिते नमेरुतरूच्छाये, सराराजदंसेपुं निन सुर्य पच्रच्छायामाश्ितेषु दीर्धिका- 
जलेषु शफयोद्रर्तनैराकंसतापादिव कथत्सुः शिखण्डिसु रत्तखीराविरदेऽपि वदेभार छत्रीकृत्य 
केकिनीः सेवमानेषु, सथुकरेपु गजगण्डतटात्कणपाङीमाधितेपु, करुमावचयश्रा-तामि काताभिः 
सह ठयात्युक्लिकां कतुंकामा भत्र. शनै शनैनेवापगामाजग्मु । 
नवापगेयं नलिनेक्तणानां द्िजारवेद्राक्कुशायुयोगम । 
विधाय डिण्डीरमनोन्नहासा चछोर्मिहस्तेर्दिशति स्म पाद्यम्‌ ॥१६।। 
तावद्यौवनदिनमणिप्रकाशपरिवर्धितामोदवक्ोरुहचक्रवा।कयुगलाु कान्तिकल्लोटनिर्छौटासु 
मञ्जुगुञ्कर्हंसकास्वपरास्विव तरद्धिणीपु पुरतसुणीपु दयिते: समं सरितसवगाद्य जलक्रीडा- 
मतन्वतीपु- 
कश्चिदम्भसि विक्रूणितेक्षणं देमयन्त्रविगलन्नटेमुहुः । 
कामिनीमुखमसिख्चदञ्जसा चन्द्रविम्बमिव द्रष्टुमागतम्‌ ॥ ९५॥ 





दु"खसुखयो , स्मतंन्य॒ स्मरणीय अस्मि । अह कृतां कृतद्कत्य , कलवय बिधातस्यः । इत्युकत्वा 
देवो यक्त , तिरोऽभवत्‌ अन्तटघे । | 

अथ छखाटन्तपतपनविरव उति-अथानन्तरम्‌, टला भाट तपतीति रराटन्तपं तच्च तत्तपन- 
निम्बञ्च सूयंचिम्बरञ्चेति तस्मिन्‌, गगनकौननस्यान्तरिक्षारण्यस्य मध्ये पुक्लीभूतो राशीभूतो यो दवहुता- 
शानो वनानखस्तस्य सकाण सदश तस्मिन्‌ सति, नमेरतरोश्छायावृत्तस्य च्छायानातप इति नमेरुतरूच्छुयम्‌ 
तस्मिन्‌ छाया बाहुल्ये इति क्छीवत्वम्‌, सशावकाना शि्ुसहितानां गाणा हरिणाणा पूग समूहस्तेन, 
सह साधम्‌, मृखत्तरखमधस्तखम्‌ आधरिते प्रापे सति, सरसि विद्यमाना राजहसा इति मरोराजह सास्तेषु, 
कासारसितच्छुढ विशेषे पु, निन कमलम्‌, उत्सृज्य त्यक्त्वा, पत्रच्छाया ठानातपम्‌, आध्रितपु प्राक्षेषु सत्सु, 
दीर्धिकाणां वापिकाना जलानि तोयानि तेपु, णफराणां त्तिमीनासुद्धत नानि ससुच्छुटनानि तै , आकंसन्तापात 
सूयकृेतसन्तापात्‌ , क्वधत्सु पच्यमानेषु सस्सु, शिखण्डिपु मभूरेप्‌. चृत्तरीटाविरहेऽपि ृल्यक्रोडाऽभावेऽपि, 
वहंभार पिच्छुसमूहम्‌, चत्रीकृव्यातपन्रीकृत्य, केकिनीमयुरी , सेवमानेप्‌ ससुपचरत्सु सत्सु, मधुकरेपु च्रमरेप, 
गजाना करिणा गण्डतखात्कटम्रदेशात्‌, कणंपारी श्रवणतटम्‌, आश्रितेपु प्रक्षेप सप्सु, कुसुमावचयेन पुप्प- 
चरोटनेन श्रान्ता. खिन्नास्तामि › कान्ताभि कासिनीसि , सह साधम्‌, च्याद्यु्चिका जखकेटिम्‌, कतुंकामा 
विधातुसुन्सुका , भर्तार स्वामिन , शने.शनेम॑न् मन्दम्‌, नवापगा प्रत्ययतरङ्गिणीम्‌, आजग्मुराययु । 

नवापगेयमिति- यमेषा, नवापगा नृतननदीः द्विजानां पक्तिणामारवा. शष्टास्ते ., क्‌ माटिति, 
नङिनेक्तणाना कमटखोचनानाम्‌ नारीणामिति यावत, कुशखानुयोग केमम्रश्नम्‌, विधाय कुन्वा, डिण्डीर 
एव फेने एव मनोशहासो मनोहरहासो यस्यास्तथाभूता सती, चलखोमेय पुव ॒वचपरटतरङ्गा एव हस्ता. 
करास्ते , पाद्य पाठोदकम्‌, दिशति स्म दत्तवती ॥१६॥ 

तावद्यौवनेति--तावत्‌ तावता कटेन, यौवनमेव तारुण्यमेव दिनमणि सूरय॑स्तस्य प्रकाशेना- 
लोकेन परिवर्धितामोद समेधितदपं' व्तोरुहचक्रवाकटुगट कुचकोकयुग्म- यासु तासु, कान्तयो दीप्त एव 
कल्छोलास्तरङ्गस्तेर्निरोखाश्वच्चलास्तासु, मन्नु मनोज्ञ यथा स्यात्तथा गुज्ञन्ति शाब्द कुर्वन्ति यानि 
मञ्नीरकाणि तंखाकोरयस्तान्येव कटदसा. कादस्त्रा यासु तासु, अपरासु द्वितीयासु, तरद्भिणीपु नदीषु, 
इव यथा, युरतरणीपु नरारनारीपु, टयितेयंररभै., सम साधम्‌, सरित खवन्तीम्‌, अवगाह्य प्रविश्य, जखेन 
जन्ये वा क्रीडा जलक्रीडा ता जलकेलिम्‌, आतन्वतीपु विस्तारयन्तीपु सतीषु-- 

कश्िदम्भसीति--कश्चित्कोऽपि नायक , अम्भसि सरि, विद्रूणिते्तण सकोचिततनयनम्‌, शष्टु- 
मवलोकयितुम्‌, जलक्रीडामिति यावत्‌, आगतसायातम्‌, अञ्नसा साक्तात्‌, चन्दरविस्बमिव शगिमण्डरमिव, 
कामिनीसुख वनितावदनम्‌, हेमयन्त्रात्षुवणेयन्त्राद्विगखन्ति पत्तन्ति यानि जलानि तोयानि सै., सुहुरनेक- 
वारम्‌, असिञ्चत्‌ सिपेच । रथो्धताचृत्तम्‌ “रान्नराविह रथोद्धता छ्गौः इति टच्तणात्‌ ॥१७१ 


चतथ रम्भः ~ 


काचन चपलजडापद्रतदुकूटपष्रे रुचिविजितम्फटिकयद्रे घनजघनपटके नखक्ततित्याजेन 
सक्ररकरेतनम्य जगन्ययप्र्तम्तिविणोवट्िमितव विश्राण्ा; करनिपीडनेद्रीणरक्तिमधारामिव, विदयः 
न््रनिगटसयाधागं शयक्रान्तिमक्रा-तरक्त्वणतया कृद्ुमरसानुकरारणा ्रिचल्प्तर सप चनप । 

सृदतीकचकडमटखाग्रसारात्तसण. कन्धिद्रासच्चदस्वुमः। 

यस्थटजात्तरागकल्पटुमनव्रद्धयं किमु कामुकः परम्‌ ॥५८।॥। 

अन्या काचिद्रल्टम वच्चेयित्वा सस्या साक वारसभ्रा महूतम । 

तस्या गाच्रामोदलठोमाद्श्रमद्धियद््ाता सामुनालङ्खता च ॥१६॥ 

सरोजिनोमध्यावराजमाना काचिन्म्रगाक्ता कमनोयरूपा । 

वत्तोजकाश्चा मृदुवाहुनाख नाटन्ति चक्रायतपफुष्लपद्या ॥२८॥ 

च्युतेः प्रसूनघेनकेशवन्धान्म्रगीदशां तारकरिते जलेऽर्मिच । 

निसीदेयमाण तरुणश्चक्रो र्‌ः कस्याच्विदाम्य शशभ्रद्वभूव ॥२६। 
एवं जलक्रीडापरायणेपु पुरतरणपु; तदिनीतटाटङ्कारभूतयोः छ्वेरमित्रङ्येरढत्तनामजलख्धि- 


काचतेति-चपट चञ्चल पन्ने चञ्चट. करतन्वर इति यावत, यत्‌ जडं उलयारयेढाजर नीरं पत्त 
जड धूर्ता ना्रकप्तेनापहते दूरीकृत दुकूटप यस्मात्तस्मिन्‌ ; रुच्या कान्त्या विजित. पराजित. स्फटिकपदट : 
सितपटफटको येन तस्मिन्‌, घनश्चासे। जवनफट्कश्च नितस्पद्श्चेति घनजधनफल्कस्तस्मिन्‌, नखन्तति- 
व्यानेन नखराघातरम्भेन, सकर कङरतनस्य कामस्य, जगतां जयं। जगजयखिभ्रुवनव्रिजयस्तस्य प्रशस्तिः 
कील्यंनम्‌, तस्यरा वणाीवटि्नप्पटक्तिस्तामिव, विश्राणा दधाना, कचन कामिनी, करयोः पाण्योर्नि पीडनेन 
संमदनातिणयेनोद्रणां प्रकरिता या रक्तिमवारा रुधिरसन्ततिस्तामिव, गाययोर्ह॑स्तयोः कान्त्या दीप्त्या 
सक्रान्तो विपरिवतिते। रक्तवर्णो खोदितचणोा यस्यारंतस्या भावस्तत्ता तया, ऊुद्ुमरम काग्मोरद्रवमनु 
करोतीव्येवं शला ताम्‌, विद्ुमयनतरान्मवाखनिर्ितयन्त्रान्निगंलन्ती चासे। पयोवारा चेति विद्ुमय न्तरनिगेर- 
त्पयोध्रारा ताम्‌, प्रियखपनतल बल्लभवटनतके, सदपं' स्रमोदम्‌, वचपं वपंति स्म 1 

सुटनीति-तरगो युवा; कश्चिन्कोऽपि, कामुकः प्रिय परियः कामी च कामुकः' इति धनजयः, 
ञारान्‌ समोपे 'जागद्‌दूरसमीपयाः' इत्यमर; शोभना दन्ता यस्या. सा सुदती स्व्रकीयवद्खमभा तस्याः 
कुचकरडमच्य्यो" स्तनमुकट्कयोरथ्र पुर .प्रदेणम्‌, हदटयस्थरे मन.परदेशे जातः समुत्पन्नो यो राग पूव प्रोतिरेव 
कर्दम. कल्पनरृचस्तस्य वृद्धय धनाय, किमु-इति वितकरं, अम्बुमि. सलिल , परमव्यन्तम्‌, असिच्चत 
मिरिपिच ॥५८॥ 

अन्या कचिदधिति--अन्या-दतरा, काचिल्कापि, वल्टभा, चर्टभं प्रियम्‌, व्चयिला प्रतार, मुहर 
घटिकराटयं यावत, सख्या सहचर्या, सक्र साधम्‌, व्रारिणि जले मग्ना वरुडितति वारिमग्ना, अभूदिति शपः, 
सा च वह्वभा, अमुना वज्लभन, तस्या वारिमगनाया., गाघ्रामेदलमाच्छुरारसुगन्विलखोभात, भ्रमद्धिः 
पायः पटद्धिः मदधरलिमिः, कानता बुद्धा, आनचिद्धिता ममाय्दिशा च । शालिनीनरततम्‌ ॥१६॥ 

सगजिनीमध्यति--सगजिनीना कमलिनीनां मभ्यरेऽ+्यन्तरे विराजमाना णाभसाना, कमनीयं 
सनो खप संन्दय यस्या. सा, वक्ताजो स्तनं। काणाचिव कमर ड मन्यावित्र यस्याः सा, वक्रं वदन- 
मायतपुल्स्पग्रमिव विणल्यत्रिकमितारविन्दमिव यस्याः मा, काचित्‌ कापि, मृगान्नी भ्रगनयना, नाचि 
नो रट, सराजिन सादय्यान्प्रयदट्‌ नाभिनज्नानेत्ति भाव 1 उपजानिन्रत्तम ॥२०॥ 

सगुनरिति--मरप्या उव दश। नयने याना तायां गन्नेचनानाम, चनश्चासे। निविट्श्रामो केणवन्धश्च 
कयन ति घनरेमवन्वस्तस्मान, न्युन" पनित". प्रमुन. कुमुम, नारकिते मजाननारफे व्यात्तं ति 
यापन. आस्मिन्‌ जने नप्रापगानीरे, नण्यगुवमि, चकेरलविरजीनेः, निर्मच्यमाणमयन्रोत्यमानम्‌, 
कम्याचिन्कम्या अपि नायिकाया, जस्य सुगम्‌, णगन्रुन्चन्ध , वभव धायीत ॥२५॥ 

पत्र जलत परादचग्रप्वरत--ष्परमनन प्रकारण, पुरतेस्णेपु नररनिजरेप. जन्य्कीटाया वारिविल्यां 
परायग्ाननन्परस्निवु समु, नटिन्या नापगायान्तटस्य तीरन्यारदरमृने भृपणीभूने तयो उमेरमिवरकदरेर- 


>: जीवन्धरचस्पू काव्ये 


सम्भूतयोगुंणमाखासुरमखरीनामघेययोः कन्यारत्नयोः, चन्द्रोदयसूर्योदयामिधपरस्परपटवासच्‌र्णो- 
कषेसप्धया पराजिता नवापगाजलस्नाता मा भूदिति कृतसंगरयो » कुष्टिन्यौ, चूणैमादाय, तत्र तत्र 
विचायः करमेण जीवन्धसनिकटमागत्य, चन्द्रोदयसूर्योदययोमेध्ये कः छाध्य इति प्रच्छाच्नक्रतुः । 
स्वामी च चनद्रोदयचूणमूचे ष्यं तद -यद्भनकाख्योग्यम्‌ । 
आद्यं किरन्व्योम्नि समावृतां निर्दिश्य च प्रत्ययसाततान ॥२२॥ 
तत. कुमारं कुरुवंशवीरं नत्वा च नुत्वा विनिवृत्य चेस्यौ । 
स्वस्वासिनीसनिधिमेरय वेगाद्विज्ञापयामासतुरेवमेव ॥२३॥ 
उभयोश्चूर्णयोरात्तगन्धभावे समेऽपि च | 
जीवकेन विनिर्दिष्टे शुशोच सुरमञ्जर) ॥२४॥ 
उल्लासयामास मुखास्बुजातं चन्द्रोदयोऽयं गुणमालिकाया । 
सूर्योदयो द्राक्सुरमञ्जरीश्रीवक्त्राव्जशोपं व्यतनो द्विचित्रम्‌ ॥२५॥ 
ततः पराभवजनितदुरासदेष्योकट्टपितचेतना सुरमञ्जरी सख्या गुणमाटया बहुधा प्रार्थिता- 
प्यकृतस्ानैव निवृत्य जीवकादपर नरं न पश्यामीति निश्वस्य कृतसन्धावन्धा रोपान्धा कन्या- 
गारं प्रविवेश । 





न्ती नामनी ययोस्तथाभूतौ जख्रोसागरौ तयो" सम्भूते समुत्पन्ने तयो , गुणमाखासुरमञयौ नामधेये 
नामनी ययोरुतयोः, चन्दरोयसूर्योदयावभिधे ययोस्तौ तथाभूतौ यौ परस्परपटवासचूणौ तयोरनकर्पे 
प्रकपेतायां स्पर्वासूुया तया, पराजिता विजिता, आवयोरिति भेष, नचापगाया नवनया जरे नारे स्नाता 
क्रुतस्नाना, मा भूत्‌ न स्यात्‌ , इन्येव छृतमगरगरो कृतम्रतिक्वयो , कन्यारत्नयो पत्तिवराघ्रे्टयो (“जातौ जातो 
यदुक्कृष तद्रलनमिहोच्यतेः इति रललक्षणम्‌, छटिन्यौ दस्यौ, चूर्णं पटवासद्रव्यम्‌, आदाय गृहीतया, त्र 
तत्र तत्तसस्थानेयु, विचायं विचार कारयिष्वा, कमेण क्रमश , जोवन्धरनिकट जीवकसमीपम्‌, आगत्य, चन्दरो- 
दयसूर्योदययोरेतक्नाम्नो , चूणयो , मध्ये, करचूणं , श्छा्य प्रशसनीय , इति पच्छा जक पश्रच्छु 1 

स्वामी चेति--्वामी च जीवन्धाश्च, चन्द्ोदयचूर्णं गुणमालाचुर्णम्‌, श्याध्यमुत्तमम्‌, तठन्यव्‌ 
तदितरत्‌, घनकालयोग्य प्राय्‌समयाहेम्‌, उचे जगाद । आच प्रथम चूर्णम्‌, व्योन्नि गगने, किरन्‌ प्रक्तिपन्‌ , 
समाघ्रेता, समाह्कृ्टा अख्यो अमरा येन त॒ तथाभूतम्‌, निर्दिश्य प्रदश्यं, प्रस्यय विश्वासम्‌, आततान च 
विस्तारयामास च ॥२२॥ 

ततः क्ुमारमिति--ततस्तठनन्तरम्‌, चेव्य दास्यो, कुच शवीर कुर्वशसुभरम्‌, ऊमारजीवन्धरम्‌, 
नत्वा नमस्कृ, नुवा च स्तुत्या च, वचिनिनरृत्य परावृत्य, स्वस्वामिनीसन्निधि गुणमाखसुर मज्ञरीसमीपम्‌, 
वेगाज्वेन, एर्यागरय; एवमेव पू्वोक्तप्रकारेणेव, विज्ञापयामासत्‌ कथयामासतुः | २३] 

उभयोरिति--उभयोरणमालासुरमञ्रयो , आत्तगन्धभावे गृहीतसोगन्ध्ये, समेऽपे सदशेऽपे च 
सति, सुरमज्नरी ऊतररदत्ततनया, जीवकेन जीवन्धरेण, विनिरि्टे कथितते, शुशोच शोकन्चकार ।(२४। 

उल्लासयामासेति-अयसेष , चन्दोदयो निशाक्ररोटरम पत्ते तन्नामा चूणे., गुणमाटिकायाः कुेरमिन्र- 
सुताया" मुखाम्डुजात वद नवारिजम्‌, उल्छासयामास प्रहृष्ट चकार, सूर्योदयो दिवाकरोदयः पत्ते तन्नामा 
चूण, द्राक्‌ सटिति, श्रियोपलक्तित वकव्राव्ज श्रीवक्त्रान्ज सुरमञ्जर्याः श्रीयक्व्ाव्जमिति सुरमजरीश्रीवक्तराव्ज 
तस्य शोषः शोपण तम्‌, ज्यतनोष्वकार, इति विचित्रमद्‌ श्चुतम्‌, परिहारस्तृक्त. ! विरोधाभासोऽरु्कारः ॥ 
इन्द्रवच्रावरत्तम्‌ ‹स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ गः' इति रक्तणाच्‌ ।।२५।। 

तत पराभवेत्ति--ततस्तदनन्तर च्‌, परामबेन पराजयेन जनिता समुत्पन्ना या दुरासदा दुष्प्राप्या 
विकटेति यावत्‌; देप्यां मस्सरत्ता तया कट्ुपित मरिन चेतन चित्त यस्याः सा, सुरमच्वरो, सख्या चयस्यया, 
गुणमालया, बहुयवा विविवप्रकारेण, प्राधिताप्यभ्पर्थितापि, न कृत स्नान यया तथाभूेवाविहितमनजैव, 
निगरत्य नवपगातीरासत्यद्रत्य, जीवकान्‌ सव्यन्वरसुताव्‌, अपर भिन्नम्‌, नर सुरुपम्‌, न पश्यामि 


चतुर्थो रम्भः ८५ 


वयस्याविप्रयोगेन गुणमाला शुशोच सा । 
चदिकाया वियोगेन प्रातरुत्पलिनी यथा ॥२६॥ 
तावत्सक्थिजवग्रणन्नपवनाटोपोत्करोखारिते 
शाखानां वटयेर्निरभ्रगगवेऽप्य्रभ्रमं भावयन्‌ । 
हादाकारपराञ्जनान्विरचयन्‌ राज्ञो मदान्धो गजो 
वेगाजङ्गमशेखराजगरिमा पौरत्रजं प्राविशत्‌ ॥ २७ ॥ 
करटोद्यन्मदाम्भोभिः खजन्कल्लोलिनीयुगम्‌ । 
अधाबन्मत्तकुम्भीन्द्रो गुणसाखारथं प्रति ॥ २८ ॥ 
तदा परिजनेषु परिणतकरेणराजभयेन दृ ्दूरमपसपंस्सुः कस्मिशिद्धाव्रीजने समसुखदुःखतया 
मां हत्वा सा हन्यतामिति गुणमालरायाः पुरतः स्थिते, हतेति शब्दरमुखरेषु समीपवर्तिषु जनेपुः 
कस्णापरिणादितहदयो जीवन्धरः समुपेत्य; केसरीव सिंहनादप्रतिध्वनितदिक्तटो हेख्येव सिन्धुरं 
भौकरमपि सूकरं विधाय तदीयस्कन्धमल्ङ्कुवेच्‌ः कम्भस्थकसाम्यविदलोकिपयेव कम्भस्थले कर, 
तस्याः स्तनकलशे दृष्टि, मनसि तसमस्तावं च वितस्तार । 





नावलोकयामि, इत्येवम्‌, निश्वस्य निश्वासमादाय, कृतो विहितः सन्धायाः प्रतिज्ञाया भन्वो यया सा, 
रोपेण क्रोधेनान्धा विवेकरहिता, सती, कन्यागार कन्यागहम्‌, प्रविवेश प्रविष्टवती । 

वयस्याविप्रयोगेनेति-पा पूर्वोक्ता गुणमाखा, वयस्याया आस्या विप्रयोगो विरहस्तेन, चन्द्ि- 
काया ञ्योत्सनायाः वियोगेन विरहेण, प्रातरूपल्िनी यथा प्रभातपद्चिनीव, शुशोच शोकमकार्पीत्‌ ॥ २६॥ 

अथ गजोपद्रवं वणैयितुमाह--तावत्‌ तावता कारेन, सक्थिनामूरूणां जवेन वेगेन प्रणुन्नः 
प्रेरितो यः पवनाटोपो वायुविस्तारस्तेनोत्कट त्रिकट यथा स्यात्तथोत्पाटितानि निमुखतानि तैः, शाखानां 
व्ये. शाखासमूहैः, निरश्रगगनेऽपि निर्मेधाकाशेऽपि, अश्राणां मेधानां भ्रम. संशयस्तम्‌, भावयन्‌ उत्पाद्‌- 
यन्‌, जनार्खोकान्‌ , हाहाकारे हाहाश्ब्दे परास्तत्परास्तान्‌ , विरचयन्‌ कु॑न्‌ , जज्ञ मशेरराजस्य गच्छुत्पवंते- 
श्वरस्येव गरिमा गौरव यस्य स. तथाभूतः, मदेन दनेनान्यो विगतदृष्टिः, राजल. काष्टाङ्गारस्य, गजो 
हस्ती, परबज नागरिकसबरूहं, प्राविशत्‌ प्रविवेश । शाटृखविक्रीडितं च्छन्दः || २७ ॥ 

करटेति--मदा एवाम्भासीति मदाम्भांसि करटाभ्यां गण्डाभ्यामुद्यन्ति निःसरन्ति यानि मदाम्भांसि 
दानजखानि तै., कलखोरिनीशुगं नीद्धयम्‌, खजन्‌ रचयन्‌, मत्तकुम्भीन्द्रो गन्धगजेन्द्र , युणमाखारथं 
प्रति गुणमाखस्यन्ठनमुदिश्य, अवावृत्‌ वेगेन जगाम 11 २८1 

तदेति- तटा गजाक्रमणकारे, परिजनेषु परिवारेषु, परिणतस्य कृततिंग्ठन्तग्रहारस्य करेणु 
राजस्य गजेन्द्रस्य भय त्रासस्तेन, दृरदूरमतिदूरम्‌, अपसपत्सु गच्छसु सत्सु, कस्मिश्चिकस्मिन्नपि, धात्री- 

ने-उपमातृजने, समे सुखड्.खे यस्यास्तस्या भावस्तत्ता तया, मां धात्रीम्‌, दत्वा मारयिवा, सा गुणमाला 

हन्यत मायताम, इस्येतदसिप्रायेग, गुणमालाया., पुरतोऽमरे, स्थिते विद्यमाने सत्ति, समीपवतिपु निकट- 
सेषु नरेषु, पुरुपेप, हता ता, दवयेवम्‌ शब्देष्वनिभिसुंखरा वाचारास्तेपु तथाभूतेषु सत्सु, करणयानु- 
कस्पया परेगाहित विस्तारितं हृट् चित्त यस्य सः जीवन्धरो विजयासूनु , समुपेत्य समागत्य, केसरीव सिह 
इव, सिंहनादेन चवेटारवरेण प्रतिभ्वनितानि प्रतिनादितानि दिक्तटानि येन तथाभूतः सन्‌, हेलयैव, कीड- 
येव, भोकरमपि भयोत्पादकमपि, सिन्धुर हस्तिनम्‌, सूकर वराह निर्टमित्ति यावत , विधाय कृघ्या, 
तीयस्एन्ध तव्सम्बन्यिग्रीवाप्ष्टम्‌, अरङ्कुवेन्‌ शोभयन्‌ तत्र स्थित. सन्निति यावत्‌, कम्म्थटेन गण्ड- 
स्थखेन यत्‌ साम्य सादृश्य त्य विदुरोकिगा द्विरक्ता तमेव, कुम्भस्थल गण्डस्थरे, कर हस्तम्‌, तस्या 
गुगमालाया", स्तनकछरे कुचकुम्भे, दष्टं नयनम्‌, मनसि चेतसि, तस्या. प्रस्तावस्तं गुणमालावस्रम्‌ च, 
वितस्तार विस्तारयामास । 


----- 2 


१. प्रबुगन- मु°। 


13 जीवन्धरचम्पकाच्ये 


मटकलठ्करभस्य यानतुल्या गतिरिह्‌ यूथपयुथिकाभकरेश्याः। 
ग्रदुकण्निभमूरयुग्मसस्या कुचथुगमातनुते च कम्भसाम्यम्‌ ।॥ २६ ॥ 
इति मनसि चिन्तयन्नेव पञ्चशरप्रहारपरवशो गजराजमाखानमानोयः सदचरैः सद्‌ 
रथमलङ्कवन्‌, गजविज्ञानप्रशंसापरे पौर. स्तूयमानो निजमन्दिरान्तरं प्रविवेश । 


सान्ञात्पच्वशरं कृमारमतुटं निध्याय रुद्ध्वा तरं 
कामात गुणमाछिका च सदनं गत्वा चिर विहा । 
ध्यायन्ती मनसा तमेव सततं सन्तापशुष्यन्मुखी 
्र्टाप्यत्र सखीजनैवेहुतरं नैवोत्तर सा ददे ॥ ३०॥ 
वटवदस्वस्था गुणमाला कन्द पैनिन्दामेवमकरोत्‌- 
करुमायुध पञ्च ते कटस्बा नियता कद््यजनस्त्वनेकक । 
दति चेदहमेकिका कथं वा गमितान तश्च पद्वताम ॥ ३१॥ 


~~~ -~~ -~ ~~~ ~ ~~ ~ ~~ --~^ ~~~ ~ ~~ ए ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~----~ ~~ ~~ ~~~ -- ~~~ ~ ~ ~ ~~ ~~~ ^~ ~~~ 


सदकरेति--प्रूथपो गणनाथो गजश्रे्ट इति यावत्‌, तस्य रा यूथिका यैशिष्टया्थ॑मयिमस्तक 
धारिता मागवी नजुटीः इति प्रसिद्धा पुप्पसन्तति तदढाभास्तत्तस्या केणा. कचा यस्यास्तस्या , अस्या 
गुणमाखाया , गतिगसनम्‌, इह टके, मदकलश्चासो मदोक्करश्चासो करभमश्च करी चेति मदकरकभस्तस्य, 
'मदोन्केरस्तु मदकेरःः इत्यमर 1 यानेन गमनेन तुल्या सदशीति यानतुल्या, उख्युग्म सक्थियुगलम्‌, खदुकर- 
निभ कोमलशुण्डादरण्डसदशम्‌, अस्तीति शेप. 1 कुचयुग च स्तनयुग्म च, कुम्भसाम्य गण्डस्थरखसादश्यम्‌, 
आतनुते विस्तारयति 1 पुप्पिताग्राचरत्म्‌ (अयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा 
द्रति रन्तणात्‌ ॥ २६ ॥ 

इति मनसीति--दइति पूर्वोक्तप्रकारेण, मनसि चेतसि, चिन्तयन्नेव विचारयन्नेव, पञ्चशरस्य 
कामस्य प्रहारेणाघातेन परवशः परायत्त , जीचन्धर , गजराज करीन्द्रम्‌, जाखान वन्धनेस्तम्भम्‌, आनीय 
प्राप्य, सहचरे. सखिभि., सह सार्धम्‌, रथ स्यन्नम्‌, अलच्‌ शोभयन्‌, गजविन्ञानस्य हस्तिवित्तानस्य 
प्रशमाया श्लाघाया परास्तत्परास्ते , पौर नागर , स्तूयमानो नूयमान सन्‌, निजमन्दिरान्तर स्वसद नाभ्यन्त- 
रम्‌, प्रचिवेश प्रविष्टवान्‌ । 

साक्तादिति-भतर्मनुपमम्‌, मार जीवन्वरम्‌, सान्तात्मस्यत्तम्‌, पञ्चशर कासम्‌, निध्याय 
नितरा ध्याता त प्रस्यक्तकाम मच्वेति यावत्‌, अन्तर हये सदुध्व। स्थापयिता, कामेन मद्‌ नज्यथयार्ता पीडि- 
तेति कामार्ता, गुणमाल्किा च ऊतेरमित्रतनया च, सटन गृहम्‌, गत्वा जित्वा, चिर चिरकाल्पयंन्तम्‌, 
विहा विचित्ता अभवदिति शेप 1 अव्र सदने, सनसा चेतसा, सतत सपरेदा, तमेव जीवन्यरमेव, ध्यायन्ती 
चिन्तयन्ती, सन्तापेन मदनजतापेन शुप्यस्लोरसीभवन्मुख वक्त्र यस्यास्तथाभूता, सा गुणमालिका, सखीजने. 
सेह चरीसमूह , वहुतरमनेकवारम्‌, प्रष्टाप्यनुयोजितापि; उत्तर प्रस्ुत्तरम्‌, तैव ठदे न दत्तवती ॥३०॥ 

वलवदस्स्थेति-वख्वदस्वस्था-अतिश्येनास्वस्था, गुणमाला, एव वच्यमाणप्रकारेण, कन्दपंस्य 
कामस्य निन्दामपचादम्‌, अकरोद्‌ व्यधात्‌ । 

कुयुमायुधेति-कसुममेव पुप्पसेवायुध शस्त्र वस्य तस्सम्बुद्धं। हे कुसुमायुध हे मठन ! ते भवत ; 
करम्ना वाणा नियता नियतसंख्याका पञ्चेति यावत्‌, कचयजनस्तु णरव्यजनस्तु, अनेकको विविधः 
अस्तीति शेष , इतीव्यम्‌, येयदि, तर्हि, एकिका एकाकिनी, जह गुणमाखा, अनन्तशरंशच सख्ग्रातीतवाणेश्च, 
पञ्चतां पञ्चसस्यात्वम्‌ गयु च खतप्रायदणामिति यावत्‌, कथ चा कैन प्रकारेण वा, गमिता प्रापिता। 
तव नियतक्ररम्वा अनन्ता. कथ जाता, अहमेकिका च त पल्वता कथ प्रापिततेति विरोध , परिहारस्तृक्त. 1 
प्प्येता मन्युमात्रेऽपि प्यभावेऽपि पञ्चता इति विग्वल्ोचन ॥1३१॥ 


१ र्द्ान्तर मुर । 


चतुर्थो लम्भः ८9 


दति बहुधा प्रखपन्ती; तीव्रतरमदनसन्तापमसहमाना ज्ञषणं वनसारदीर्धिकापरिसरे क्षणमुष- 
वनतटमञ्जखनिकृञ ज्ञषणमस्तरतकसुमतल्पे हणं म्रदुटप्रवाटशय्यातले क्षणं सुकमारहंसतूटश्शयने 
त्षणं नयकर ठीकानने कां क्िपन्ती, क्रमेण पदिकां विस्य, कं्चेन कीडाशुकं जीवन्धराय 
प्राह पीत । 
जीवन्धरोऽपि बहुधा विरहाग्निटीट- 
सङ्क दधननिजग्रदोपवने निपण्णः | 
चित्रे वििख्य कमनीयतसं तदङ्खं 
निभ्धस्य विश्वमदहितः सुचिरं लोके ।॥ ३२ ॥ 
तावदागत्य चादुबचनचतुरेण कीरेण प्रसंगाव्समर्पितं पन्च फलितमनोरथसुरतपन्रमिवादाय 
तत्तणमेव द्र्रकामोऽप्यानन्दवाप्पनिरुद्धनयनमागतया विधितो मोदपरीवाहं कथं कथमपि नियस्य 
जीवन्धरो वाचयति स्म| 
मदीयष्टदयाभिधं सदनकाण्डकाण्डोदयतं 
नवं कुसुमकन्दुकं चनतटे त्वयरा चोरितम्‌ । 
विमोहकछितोरपख सचिररागसत्पल्लवं 
"तद्य हि वितीयंतां विजितकामरूपोज्ज्वर ॥ ३३ ॥ 





इति वहूुधेति--इतीस्थम, बहुधा नानाभ्रकारेण, धरटपन्ती निरथ॑क कथयन्ती, ्रलपोऽनथ॑क वचः" 
दृत्यमरः । अतिश्येन तीबस्तीवतरः स चासौ मदनसन्तापश्चेति ती्तरमदनसन्तापस्त तीच्णतरकामतापम्‌, 
असहमाना सोहुमशक्नुवती, क्ण लषणकार यावत, घनसारस्य कपूरस्य दीर्धिका वापिका तस्याः परिसरो 
निकटश्रदेशस्तस्मिन्‌ , क्षणम्‌, उपवनतटे विद्यमान यन्मन्जुखनिकरुन्न तस्मिन्‌ उद्यानतटकमनी्रखतागृे, 
षणम्‌, आस्तृत विस्तारित यक्छुसुमाना पुष्पाणां तदप शयन तस्मिन्‌, क्षणम्‌, खदुखाश्च ते कोमलाश्चते 
प्रवाटाश्च किसख्याश्च ति शखदुटप्रवाख स्तेषां शय्यातलट शयनष्रष्ट॒तस्मिन्‌, क्षणम्‌, सुङमारमतिष्धद्रुरं 
यद्धसतूखशयन तस्मिन्‌, क्षणम्‌, नव च तत्‌ कदरखीकाननन्चेति नवकदरीकाननं तस्मिन्‌ प्रस्यग्रमोचारमे, 
कारमनेहसम्‌, क्तिपन्ती गमयन्ती, क्रमेण क्रमश, पत्रिकां संदेशपनत्रीम्‌, विरिख्याङ्कयिव्वा, कञ्चन कमपि; 
क्रीडाशुक केटिकीरम्‌, जीवन्धराय जीवकाय, प्राहेपीस्प्रेपयामास । "दि गतौ त्रद्धो चः इत्यस्य छुडिः रूपम्‌ । 
(सिचि वृद्धिः परस्मेपदे पु" इति बृद्धि" । 

जीवन्धरोऽपीति- विश्वैम॑हितो विश्वमदहितः सवपूनितः, जीवन्धरोऽपि जीवकोऽपि, वहुधा 
वहुप्रकारेण, विरहाग्निना विप्ररम्भानटेन छीढ व्याप्तमिति विरहाग्निरीढम्‌; अङ्ग शरीरम्‌, दधन्‌ विश्नन्‌, 
निजगृहस्य स्वभवनस्योपवने वाटिकायाम्‌, निपण्ण उपविष्टः सन्‌ , कमनीयतममतिमनोहरम्‌, तस्थरा 
अङ्ग तदङ्ग गुणमाखाशरीरम्‌, चित्रे आरेख्ये, विटिख्य टखिखित्वा, निःश्वस्य सान्ताप््राप्स्यमावजन्यदःखेन 
दीघ श्वासमाद्राय, सुचिर सुदाघकाटेन, दुोकेऽ्राच्तीत्‌ । वसन्ततिखकाब्रत्तम्‌ ॥२२॥। 

तावदागत्ये ति--तावत्‌ तावता कारेन, आगव्य समेत्य, चाटुवचने मधुरारपे चतुरो विद्ग्धस्तेन, 
कीरेण शुकेन, प्रसङ्गादवसरात , समर्पित प्रदत्तम्‌, पन्न सदेशकगंरम्‌, मनोरथ एव सुरतरुरिति मनोरथ- 
सुरतरः, फटितश्वासो मनोरथसुरतरुश्रेति फटिमनोरथसुरतस तस्य ॒पत्रमिव, फटितवान्दितकट्पानोक- 
हकिंसरुयमिव, आदाय गृहीस्वा, द्रष्टकामोऽप्यवखोकयित॒मना अपि, आनन्दवाप्पेण हपाँश्रुणा निरुद्धोऽवरुदधो 
नयनमार्गो यस्य॒ तस्य भावस्तत्ता तया, विन्नितः प्राप्तान्तरायः, जीवन्धरो जीवकः, कथ कथमपि केन केनापि- 
प्रकारेण, मोदपरीवाह प्रहपेपरम्पराम्‌, नियम्य, निरूभ्य, वाचयतिस्म वाचयामास । 

सदीयेति--विनितः पराजितः कामो येन॒ तथाभूतेन रूपेण सौन्दर्येणोञ्ज्वरो विमरस्तस्सम्ुद्धौ हे 
विजितकामरूपोऽञ्वद । चनतटे काननतीरे, खया भवता, मठनस्य कामस्य काण्डो वाण प्व काण्डो 
दण्डस्तेनो्तमुच्छुखितम्‌ , काण्डोऽस्री वगवाणाथनालवसरारिु । दण्डे प्रकाण्डे रहसि स्तम्बे कुत्ितकुन्समोः 


१. भिघो, ब० ! २. व्रतो च० 1३ कन्दुको ब० | ४. चोरितः बण} ५सणएपदहिव०। 


1 जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


आनन्दवाप्पर संरुद्रकन्धरो गद्दे पठन । 
तदेवं विलिलेखाशु परं तां प्रति मोःतः॥ ३४ ॥ 
सम नयनमराी प्राय ते चक्वरपदं 
तदनु च कुचकोशध्रान्तमागत्य द्रष्टा | 
विहरति रसपूर्णे नाभिकासारसध्ये 
यदि भवति वितीणो सा त्वया तं ददामि ॥ ३५ ॥ 
तावदन्तरुख्वलितमनसिजा्निधूमनिकरेणेव निश्वासेन नीलमणीकृतनासामाक्तिकाः त्तासत्ता- 
मा्गतया वलयीकृतकनकोर्मिका, मुखसधाकरकोसुटीटिप्रतयेव "परिषाण्डरतनुचल्ली, भावनाप्रक- 
पैवशेन दिशि दिशि परिस्फुरन्त जीवन्धरमालये्य प्रद्युल्थानाय कृतप्रयत्नापि मृणाटकोमदग््गर- 
पारयन्ती प्रेपितशकागमनविरम्यासहवया त्रस्तेकहायनङरुरद्धीवापाद्गतरद्ान्दिशि दिशि किरन्ती 
गुणमाला, समागत जात्या कृत्येन च पत्रिण शुकयचद्रीद्यः एट्येदि न सदे चिटम्वरमिति समालपन्ती; 
सन्निहित त तत्समयजातप्रमोढोन्छूनाद्गतया स्फुटितकञ्चुकेन युजयुगलेनादाय च पत्रं निरन्तर 


~~~ ~^ ~~~ ~~~ ~ ---~- ~~~ -~ ~ ~------~----------~~------ ~ 





.~~----~ ---~------ ---~-- --~---- ~~ ~ ---~ ~~~ ~~~ 


इति विश्वरोचन., मदीयहृदग्राभिध मच्वित्तनामधेयम्‌ , नव नूतनम्‌, ऊुसुमकन्दुक पुग्पमयगेन्दुकम्‌ः 
चोरितमपहतम्‌, अद्यास्मिन्‌ दिवसे, विमादेन विभ्रमेण करितोत्पट ्तोन्पलम्‌ , रुचिरेण मनोन्नेन रागेण 
मरेम्णा सत्परल्व वि्यमानकिसटयम्‌, तत पूर्वोक्त कुसुमकन्दुकम्‌ › हि निर्चयेन, वित्ता प्रदीयताम्‌, 
रूपकारङ्कारः } परथ्वीच्छुन्दः ।।३२॥। 

आनन्दबाष्पेति- आनन्द वाप्पेण हपाश्रुणा सरो निरूढ. कन्धरो गलो यस्य तथाभूतः, जंवन्धरः 
ग्ध भिन्नस्वर यथा स्यात्तथा, तत्पत्रम्‌ , पटन्‌ वाचयन्‌ , तां प्रति गुणमाखामुदधिश्थ, मोदत. समदात्‌ , 
आशु निध्रम्‌, एव वक्यरमाणप्रकारम्‌ , पत्र सदेणफगेटम्‌, विलि रखिखितवान्‌. ।३४।। 

मम नयनसमरारीति-मम जीचन्धरस्य, नयनमराटा सोचनदहसी, ते भवत्या , वक्त्रपव्र मुख- 
कमलम्‌ › प्राप्य ख््ध्वा, तदनु च सुखकमलग्रप्त्यनन्तरम्‌ , कुचकोशप्रान्त स्तनङड्‌मखोपान्तम्‌, भागत्य 
समेत्य, हृष्टा प्रसन्ना सती, रसपूणे स्नेहसलिरपूर्णे, नाभिरेव कासारो नाभिकासारस्तुन्दरिसरोवरस्तस्य मध्ये- 
ऽभ्यन्तरे, बरिहरति विहार करोति, क्रडतीति याचत, सा मम नयनमरारी, खया भवस्या, वितीणां प्रदत्ता, 
भवति जायते, यदि चेत, तर्हित व्वदीयद्टयामिध कुसुमकन्दुकम्‌, ददामि वितरामि । रूपकारङ्गार' । 
मालिनीच्छृन्द ॥ २३५ ॥ 

तावदन्तरिति-तावत्‌ तावता कारेन, अन्तमध्येदटदयम्‌, उञ्ज्वितो उवालायुक्तो यो मनसिज 
एव काम एुवािवश्वानरस्तस्य धूमनिकरेणेव धृश्नसमृदेनेव, नि.श्वासेन श्वासोच्छरसपवनेन, नीरखमणीकृतं 
नासामोक्तिक यया सा श्यामखीकृतनासिकासुक्ताफल्या; क्तामक्ताममतिशयेन करशमङ्ग शरीर यस्यारतस्या 
भावस्तत्ता तया, वख्यीकृता दस्ताभरणीक्रतोर्मिकादुटीयक यया सा, सुखमेव वक्श्रमेव सुधाकरस्तस्य 
कौमुश्ा उयोत्स्नया लिक्ततयेव, च्याप्त्तयेव, परिपाण्डुरा धवलपीता तचुवल्छी शरीरट्ता यस्या" सा, भाव- 
नाया सस्कारस्य प्रकपं आधिक्य तस्य वशस्तेन, दिशि द्विगि प्रतिका्म्‌, परिस्फुरन्तं देदीप्यमानम्‌, 
जीचन्धर जीचकम्‌, जाखोक्य दृष्ट्रा, प्रयु्थानाय प्त्युट्मनाय, कृतप्रयलापि विहितायासापि, सृणाररोमरे- 
्चिमण्छरुर ., अद्धरवयवे , अपारयन्ती समथा न भवन्ती, प्रेषित प्रहितो यः शुकः कीरस्तस्यागसने प्रस्यावतने 
विम्ब कारूरेप न सहते तस्या भावस्तया, त्रस्ता चासो भीता चासवेकहायनकुरद्गी चैकचपंहरिणी चेति 
च्रस्वेकहायनक्रङ्गी तद्वत्‌, अपद्घतरङ्नाच्‌ कटाक्तभङ्गास्‌, दिशि दिशि प्रस्याशम्‌, किरन्ती प्रक्तिपन्ती, गुणमाल, 
समागत समायात, जात्या ज्ञातव्या, कृत्येन च का्यंण च, पच्रिण परतिण पत्ते पत्रयुक्तम्‌, शक हरितच्छदम्‌, 
उद्रीच्य उदवरोक्य, एद्येहि आगच्छु-भागच्छु, विरम्व कालक्षेपम्‌ , न सदे न सोढु शक्नोमि, इत्येव समाख- 
पन्ती समाखाप छुवंन्ती, सन्निहित निक्यवर्तिनम्‌, त क्रीरम्‌, तत्समयजातेन तत्कारोत्पज्ेन प्रमोदेन 


१, वाण्या व° । २. पाण्डुर ब । 


चतुर्थो रम्भ. <8 


निपतितैरपाङ्गैः सवत्र मपिटिप्र इव विचित्रे पत्रे रमणीयाक्तरमणीनपश्यन्ती, प्रीतिरतापुष्पायमाण- 
ममन्ददहसधवरीकृते तस्मिन्विटिखितं पद्यं वाचयःती वाचामगोचरमानन्दसभजत । 
तदिद्‌ वृत्तमवेत्य कन्यकायाः पितराचिद्धितवचेष्ितादिसिश्च | 


व्रोमवीति ^~ 


मुमुदाते स्म वरो हि योग्यभाग्यप्रथित्तो दुभ एव वं ॥ ३६ ॥ 
तदनु गन्धोत्कटान्तिक नोताभ्यां काम्याच्चिदामुष्यामाणाम्यासिमं वृत्तान्तं श्रवणपुटेनाघ्राया- 
शयेचत्तिरयं मनस्यामोदमातन्वन्‌ रसनयानुमतिवचनमकरन्दधारामुद्विरति स्म । 
शभंयुगुणसम्पन्ने मुहूर्तं गुणमाछिकाम्‌ । 
पुत्रीं कुवेरमितस्य परिणिन्येऽथ जीवकः ।। ३५७ ॥ 
तदा परिणयोचितभूषावेषोज्ज्वलः सान्ञात्कन्डपे इव सन्तर्पितसकटमनुजनयनः कुरुवंशवीरो 
जीवन्धरः सम्मदविस्तारितरोचनाभ्यां नयमाकाननर्दिनीमपि विनयमारनन्दिनी गुणमालां 
विटोकयासास । 
दपेणे्छरून स्थूरमङ्ग' देहो यस्यास्तस्या भावस्तत्ता तया, स्फुटितं सुजयुगरस्य पीनतया भिन्न कञ्चुकं कूर्पासकं 
यस्य तेन, सुजयुगखेन प्रवेष्द्रयेन “युजवाहू प्रवरे दोः इत्यमरः, आदाय गृहीत्वा, च पत्रं जीवन्धरप्रपितं 
संदेशकगेरम्‌, निरन्तर निव्येवधान यथा स्यात्तथा निपतितैरपरि प्राते, अपाङ्गैः कटाः, सर्वत्र सवंपरदेशेष्‌, 
मपिरिक्च इव मेरानन्दभ्याप्त इव, विचित्रेऽद्धुतप्रकारे, पत्रे सन्देशकगंरे, रमणीयाक्षराण्येव सुन्दरवर्णां एव 
मणयो रत्नानि तान्‌, अपश्यन्ती अनवलोकयन्ती, प्रीतिरुताया. स्नेहनततेः पुष्पायमाणेन कुसुमायमानेन 
मन्दहासेन धवलीकते वरक्तीकृते, तस्मिन्‌ पत्रे, विङिखितमङ्कितम्‌, पद्य सन्देशर्रोकम्‌, "मम नयनमराटी 
दृव्ाद्रिकम्‌, परन्ती, वाचां गिराम्‌, अगोचरमविषयम्‌, आनन्द हषम्‌, अमजत प्राप्तचती । 


तदिद्मिति--माता च पिता चेति पितरौ मातापितरौ मातापितरो पितरौ मातरपितरौ स्वसू 
जनयितारौः इत्यमरः, इ्गितं हद्वतो विकारः, चेष्टितं शारीरिकचेष्टा, ते आदो येषां तै., कन्यकायाः पतिवरायाः 
ददं तत्पूवोक्तम्‌, व्रत्तसुदन्तम्‌ , अवेन्य ज्ञात्वा, मुञुदाते स्म प्रसन्नौ बभूवतुः, हि यतः, योग्यमाग्येन समी- 
चीनादृ्ेन प्रथितः प्रसिद्धः, वरो वरेण्यः, दुरंभ एव दुपमराप्य एव, बोभवीति अतिशयेन भवतति, शधातो- 
रेकाचो हलदेः क्रियासमभिहारे यड› इति यङ्‌, ध्यडोऽचि च' इति यङो लुक्‌ ॥ ३६ 1 

तद्न्विति-तदनु तदनन्तरम्‌, गन्धोत्कटस्य वणिग्वरस्यान्तिकं निकटम्‌, नीताभ्यां मरेषिताभ्याम्‌, 
कर्ांचित्‌ आलुप्यामाणाभ्यां गुणमारासम्बन्धिभ्याम्‌, पुरुपाभ्यामिति यावत्‌, इम पूर्वोक्तम्‌, चत्तान्तं 
समाचारम्‌, श्रवणपुटेन कणंपुटेन, आघ्राय गृहीर्वा, आश्चयचत्ति्विस्मितमनाः अय गन्धोःकटः, मनसि 
स्वान्ते, आमोदं हपैम्‌, आतन्वन्‌ विस्तारयन्‌ , रसनया जिह्वया, अनुमतिवचनमेव स्वीकृतिवाण्मेव मक- 
रन्दधारा पुप्पासवश्रेणिस्ताम्‌, उद्धिरति स्म प्रकटयति स्म ॥ 

शुभयुगुणसस्पन्न इति--अथोभयपक्तगतप्रसुखजनस्वीङ्ृत्यनन्तरम्‌, जीवको जीवन्धरः, शभमस्ति 
येपा ते श्ुभयव. 'अदशुभमोयुस्‌ः इति मतुवर्थं युसप्रस्ययः, शभयवश्च ते गुणाश्चेति श॒सयुयुणा मङ्गल्युणा- 
स्तैः सम्पन्ने सहिते, सुहुतं समये, ऊुबेरमित्रस्य तन्नाम्नो वणिस्वररय्र; पुत्री तनयाम्‌, गुणमालिकाम्‌, 
परिणिन्ये परिणीतवान्‌ , उदवोढेति भावः ॥ ३७ ॥ 

तदेति-तदा परिणयनकारे, परिणयोचिताभ्यां विवाहयोग्यभ्यां मूपावेपाभ्यामलद्करणनेपथ्याभ्या- 
सञ्ज्वखः शोभमान. सान्तात्कन्दपे इव, प्रतय्तकाम इव, सन्तर्पिंतानि प्रीतानि सकटमनुजानां निखिटनगणां 
नयनानि लोचनानि येन खः, ऊरुवशवीर. कुरवंशसुभटः, जीवन्धरो जीवकः, सम्मदेन दर्पेण विस्तारिते 
वर्धित ये रोचने नयने ताभ्याम्‌, नयमालया नीतिपरस्परया नन्दयतीत्येवं शटा तासपि सतीम्‌, न तथा- 
भूतामिति विनयमारनन्दिनीमिति विरोधः, पके विनयस्य नच्रताया मारा पदु क्तिस्तया नन्दिनीं नन्दन- 


गालामित्ति, रुणमाल्ं कृवेरमित्रपुत्रीम्‌, विलोकयामास ठ्दश | 
चरे 


६० जीवन्धर चम्पकाच्ये 


कुयुमातिशायि सुकृमारमङ्लकं दधती नमःस्थनिकाशमध्यसम्‌ । 
कुस॒मेषुकामुकर्तेव भाति या विवटी तदङ्ग छिसुसन्धिरेखिका ॥ ३ 
यस्या. सुधासमरसाधरपल्नवाम्र 
सन्दस्मितेः दुद्मितेः ऊरवंशकेतोः। 
नेवाम्बुजे तु फलिते हव्यं रसस्य 
धारामसूत सपदीति विचित्रमेतत्‌ ॥ ३६॥ 
तामेनामुपयम्यायं कुरुसन्तानकुञ्जर । 


चिक्रीडाधिव्यकाभागे चिर मोदमटीथत' ॥ ४० ॥ 


इति महाकविहत्विन्द्रविरिचिते श्रीमति जीवन्धरचम्पूकान्ये 
गुखमालालम्भो नाम चतुथा लम्मः 


[र 


~~~ ~~~ ~~~ ^~ <~ ~~ ~~ <~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ < ~ ~~ ~~ ^-^ ^~ ~ ~~~ ~~ ~~ <~ ^ «= ~< ~ ~ ^~ ~~ ~~~ ~ ~ --~~ ~~ ~~ 


कुसुमातिशायीति-ङसम पुप्पमतिशेत इत्येव शीरमिति कसुमातिशायि, सुकुमारमतिमटुखम्‌ , 
नम स्थरनिकाण गगनोपमान शन्यमतिकरृशमिति यावत्‌, मध्यममवख्गन यस्य तत्‌ मध्यम चावल्य च 
मभ्योऽसत्रीः इत्यमर. अ्गक शरीरम्‌, उधती विन्नती, त्रिवर्यो नाभेरधस्ताद्वियमानास्तिख रेखा एव तदध- 
रीना कामकरशाखाना सुसन्धिरेखिका. सन्गमरेखिका यस्या तथाभूता, या गुणमाखा, ऊसुमेपोसंदनस्य 
कांकरतेव चापवल्लरीव, भाति शोभते । उपमाणष्कार । मक्षु भापिणीदृत्तम्‌ (सजसा जगो भवति मज्ञ- 
भाप्रिणी' इति रक्तणात्‌ ॥ ३८ ॥ 

यस्या इत्ति--यस्या गुणमालाया ; सुधासम. पीयूपतुस्यो रसो यस्य, स चासावधरपल्लवश्च नस्याभे 
कुसुमितै पुष्पवदाचरिते , मन्दस्मितेर्मन्दहसिते., कु रवशकेतोर्जीवन्धरस्य, नेत्राम्बुजे नयनकमरे फरिते 
सञ्जातफरे वभूवतरिति शेप । हटय तु चित्त तु, सपदि णीध्रम्‌ , रसस्य फरसारस्य धारा सन्ततिम्‌, असूत 
जनयामास, द्येत्‌, विचिव्रमाश्वयंम्‌, अस्तीति णेप । ये फर्ति तयोरेव रसधारोत्पत्तिरुपपद्यते, अन्न 
त॒ स्थानभेदादाश्चयंमिति भाव । गुणमाराया अधरविम्बे मन्दस्मित दृष्ट्रा जीवन्धरस्य नेत्रे सफले जते, हद्‌- 
यच्च तस्य श्रद्धाररसाप्छत बभूवेति परिहार । असङ्गतिरर्ङ्कार' । वसन्ततिरकाच्र्तम्‌ ।। ३६ 11 

तामेनामिति--अयमेपः, कुरुखन्तानकुञचरो जीवन्धरगज , एनां ताम्‌ गुणमालाम्‌, उपयम्य चिवाद्य, 
मोदमहीग्रत सम्मद्शेरस्य सुत्प्ीतिः प्रमदो दः प्रमोदामोदसम्मदा. इत्यमर , अधिस्यकाभागे उपरि भागे 
८उपत्यकाद्रेरासन्ना भूमिरूध्वंमधित्यकाः इत्यमर , चिर॒ चिरकारपर्यन्तम्‌, चिक्रीड क्रीडति स्म। 
रूपकार्कारः ॥ ४० ॥ 


इति महाकविहरिचन्द्रविरचिते श्रीमति केमुदीव्याख्याधरे जीवन्धरचम्पूकान्ये 
गुणमालाटस्मो नाम चतुर्थो लम्भः 





परमो ठम्भः 


श्रुजीवकवरीकरणेु दक्वजीवकवलं मनसेव । 
आखिदन्नथ करी द्रणरूपं प्रागिव स्वकवटं विजहौ सः ॥ १॥ 
कुण्डेन हतः सोऽयं कुण्डलीकृतदुर्मदः । 
रोपं सोर्मिकमातेने कटकाशितकुञ्जरः ॥ २ ॥ 
तदेतन्निशस्य विरशांपतिर्विशाल्क्रोधानरं वनौकःसद्गविजयेन सञ्जातं वल्लकीविजयेन पल्ल- 
वितमनङ्गमारासङ्गन सन्दीपितं शुण्डारपतिशिरोमण्डल्कुण्डलताडनेन जाज्वल्यमानं ुमारनिकारेण 
शिशमयिषुः क्ाङ्गारः; संगरे सङ्कर कुमार हस्तप्राहं गरहीध्वमिति मथनप्रमुखान्नियोज्य; संयोज्य 
च गजरथतुरगपादातशवटेन वठेन सह प्राह पीत्‌। 
वटं पुरोधाय रथाधिरूढः प्रचण्डवृत्ति्मथनश्चचार | 
ज्ञात्वा कुमारोऽपि सहायसुष्टो रथी युयुत्सू रिपुमानशे तम्‌ ॥ ३॥ 





शयुजीवेति-अथ जावन्वरङृतताडनानन्तरम्‌, स पूर्वोक्तः, कैरी हस्ती, शत्रुजीवानामरातिप्राणानां 
कवरीकरणेप॒ मरासीकरणेप्‌, दन्तः समर्थो यो जीवको जीवन्धरस्तस्य बं शक्त्यत्तिशयम्‌, अथ च कस्यान्मनो 
वर कवु, दक्तजीवस्य पराक्रमपटुजीवन्धरस्य कवलमात्मबरूमेव कबं मासम, मनसैव चेतसैच, आरहिन्‌ 
आस्वादयन्‌ सन्‌ , प्रागिव पूेमिव, तृणरूपं धासात्मकम्‌, स्वकवर स्वभासम्‌, विजहौ तत्याज, “अदाक्‌ 
व्यागेः इत्यस्य छिटि रूपम्‌ } स्वागताच्छन्द ॥ १ ॥ ध 

कण्डलेनेति-कण्डलीकता न ग्रीकृता दुमेदा दुर्मानिनो येन स , सोऽयं पूर्वोक्त. कटकाश्रितश्वासौ- 
कुञ्र्रेति कटक भ्रितकुञ्जरः सेनागतो राजधानीगतो वा इस्ती "कटकोऽखरी राजघान्या सानौ सेनानितम्ब्योः | 
वलये सिन्धुख्षणे दन्तिदन्तविभूप्रणे इति विश्वलोचन., कुण्डटेन चर्येन हस्तकटकेनेति यावत्‌ कुण्डं 
कणेमूप्राया पाशेऽपि वलयेऽपि चः इति मेदिनी, हतस्ताडितः सन्‌ , सोर्भिक सतरङ्गम्‌, उत्तरोत्तरव्धमानमिति 
यावत्‌, रौपं रोधम्‌, आतेने विस्तारयामास ॥ २॥ 

तदेतदिति-- तदेतत कुजराहारवजनव्रत्तमू, निशम्य श्रुत्वा, विशाम्पतिः प्रजापतिः, वन काननमोक्ः 
स्थान येषां ते वनौकसः शवर स्तेषां सच्च. समूहस्तस्य विजयः पराजयस्तेन, सातं समुत्पन्नम्‌, वन्टश्र्या 
वीणायां विजय उत्कपप्रािस्तेन, पर्खवितं ब्रद्धिङ्गतम्‌, अनञ्गमालासङ्गेन तन्नामाङ्गनासमागमेन, सन्यपि 

सन्धुक्ितस्‌, शण्डार्पतेगजेन्द्रस्य शिरोमण्डं मूधमण्डर तस्य ङण्डटेन दस्तकर्केन ताडनं पनं तन 

जास्वस्यमानमतिशयेन प्रज्वलन्तम्‌, विशालश्रासौ कऋरोधानटश्वेति विशाल्क्रोधानटस्तम्‌ ममृवकोपयाव्कम्‌ 
कुमारस्य निकारो चिप्रकारस्तेन (निकारो विप्रकारः स्यात्‌" इत्यमर. गिणसयिपु. शएमयितुमिन्ुः, न 
कृतघ्नरिरोमणिः, सङ्गरे युद्धे, अभद्करमविनाभिनम्‌, ऊमारं जीवन्धरम्‌, हस्तेन गृहीतेति हन्तवा 
करग्राहम्‌ “दस्ते वर्तिग्रदोःः इति णमुट्‌, गर्हीध्व गृ तं ऊुरुष्वम्‌, इत्येवम्‌, मथनमरसुखान्‌ मयनपधानाम = 
नियोज्य नियुक्तान्‌ विधाय निदेशं दस्वेति यावत्‌ , गजाश्च रथाश्च तुरगाश्च पादातन्चेत्ति गकयहुगपादातं 
वारणशता्हयपत्तिसमूहस्तेन एवलेन कुरेण, रेन सेन्येन, सह सार्धम्‌ प्रादेषीत्‌ प्रजिघाय) ` ` 

चलमिति--रथाधिरूटः स्यन्दनमथिषटित प्रचण्डातितीद्णा वत्तिव्यंवहतियन तवाभूतः 
मदन काषठङ्गारग्याल., वट सन्यम्‌, पुरो चामरे इत्वा, चचाल, चटति स्म । मर्मरः सेवित 
इति सहायजुष्टः. रथी रथाधिष्टितः, कमारोऽपि सात्यन्धरिरेपि, जात्वा मथनाभियानं उणा, गर 
यु युत्सु" सन्‌, त॒ मथनम्‌, आनशे पराप (अश्‌. व्याप्तो साने च' इत्यस्थ छिरि 
जुट ॥२॥ क 


स्यम. चष्ननिश्वः दरति 


# 


च 


नै 
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१ 


क 


६२ जी चन्धरचम्पूकाग्ये 


गजा जगजः प्रदाः प्रणेदुर्जिदेषुर्राश्च तदा रणाय । 
कुमारवाहासुखसुप्निकाया' प्रवोधनायेव जयेन्द्रायाः ॥ ४॥ 
कराच्ितशरासनादविर रं गरद्धिः शर 
टेखाव कुरकुञ्जरो रिपुशिरांसि चापैरमा । 
. बिभेद गजयुथपान्‌ सुभटधैयचृत्त्या समं 
ववपे शरसन्तपिं सममिभो्रतेमोक्तिके ॥ ५॥ 
ततश्च हतशेपेपु सेनिकेषु तदोयप्रच्वेडनाध्यापकारधीतवेगेषु तदभ्यासायेव दिशि दिशि पठा- 
यमानेषु विच्दिश्नशरासनरथादिपरिकरतया कम्पमानमवलोक्य कुरुवीरो गभीरतरमेवमवादीत्‌ । 
भवादृशे सुजोऽयं मे न वाणं मोक्तमोहते । 
गच्छ गच्छं भयेनारं ब्रूहि रान्ञे कथामिमाम्‌ ।॥ ६ ॥ 
जेतुमसमान्‌ ख धारम्भे नेतुं कीर्तिं दिगन्तरम्‌ । 
भवान्तरे च चतुरं मन्यते य. स दुमति" ॥ ७ ॥ 
तावदिदं वृत्तमाकण्यं कोपसंज्यकितनयनाङ्खारेण काष्टाङ्गारेण पुनरपि सवाभिसारेण प्रपितां 





गजा इति-- तदा तस्मिन्कारे, रणाग्रे समराभे, मारस्य जीवन्वरस्य बाहाय! भुजे सुखसुक्ि" 
सुखशयन यस्यास्तस्या जयेन्दिराया विजयखच्म्या., प्रवोधनायेव जागरणायेव, गजा हस्तिन , जगजगंजंन्ति 
स्म, पटहाः टका, प्रण प्रणदन्ति स्म, अश्वाश्च हयाश्च, जिहेपुरदेपन्ते सम, अच्र परस्मेपदभ्रयोगोऽपाणिनीय. । 
वाहो वाहूरिति स्मरतः" इति देशिकोश., “लिया त॒ धुजा वाहा" इति च । उस्रा ॥४॥ 

कराच्चितशरासनादिति-ङर्कुञ्जर ऊरुष्ेष्ठो जीवन्धर इति यावत्‌, कराच्चित हस्तशोभितच्च 
तच्छुरासन धनुश्चेति तस्मात्‌, अविरर निरन्तरायम्‌, गरद्धि पतद्धि", शरै्वाणे , चापे रिपुकोदण्डे., अमा 
सह, रिपूणा शत्रूणां शिरासि मस्तकानि, लुखाव चिच्छेद, सुभटानां योदधणा धेपचरत्तिर्धारताब्रत्तिस्तया, 
सम सह, गजयूुथपान्‌ गजगणनाथान्‌ शगणनाथस्तु यूथपः' इत्यमर , विभेद ° मिनन्ति स्म, इभोद्रतैगंज- 
ससुच्छर्वि., मौक्तिकैसं्ताफरे , सम साधम्‌, शरसन्तति वाणसमूहम्‌, ववपं वपति स्म 1 सोक्तिरर्धार , 
परथ्वीच्छुन्द्‌, ॥"५॥ 

ततश्चेति-ततश्च तदनन्तरन्च, हतरेषेषु खतावरिटेपु, सैनिकेषु सैन्येप, तस्याय तदीय. स चासौ 
प्रचवेडनश्च नाराचश्चेति तदीयप्रच्वेडन स एवाध्यापक उपाध्यायस्तस्मात्‌, प्रद्वेडनास्तु नाराचाः" इत्यमर , 
नाराचो रोहमयो बाण इति यावत्‌ 1 अधीत. शिक्ितो वेगो रयो येस्तेष्‌ , तदम्यासायेव तद्गुणनिकाथभमिव 
धयोग्या गुणनिकाभ्यास. इति धनञ्नय., दिशि दिर प्रतिकाष्टम्‌, पटायमानेप॒ धावमानेषु सन्सु, विच्छिन्नो 
व्युच्ेद गत॒ शरासनरथादिपरिकरो धनु.स्यन्दनप्रश्तिसामग्री यस्य तस्य माचस्तया, कम्पमान भय- 
चञ्चरम्‌, मथन कृतघ्रश्यारम्‌; अवलोक्य दष्टा, कुरुवीरो जीवन्धरः, गभीरतरमतिश्येन गभीर यथा 
स्यात्तथा, एव वष्यनाणप्रकारेण, अवादीत्‌ कथयान्चकार 1 

भवादृश इति-मे मम, अयमेप सजो वाहुः, भवादृशे त्वत्सद्शे, बाण शरम्‌, मोक्तु त्यक्तुम्‌, 
नेहते न चेष्टते, वद्‌ गच्छं गच्छं याहि याहि, भयेन भीत्या, अरः च्यथेम्‌, राक्ते काषटद्गाराय, इममेताम्‌, 
कथां चातम्‌, बूहि कथय ॥६॥ 

जेतुमिति--य. कोऽपि भवान्तरे ससारमध्ये, खधारम्भे समरारम्भे, अस्मान्‌ गन्धोत्कथसुतान्‌ जतं 
पराभवितुम, कीति" यशश्च, दिगन्त र काष्ठान्तरम्‌, चतुर विदग्ध स्वमिति शेप., मन्यते जानाति, स दुमति- 
दुद. अस्तीति शेप ॥७॥ 

तावदिदमिति-तावत्‌ तवता काटेन, इदमेतत्‌, वृत्त समाचारम्‌, आकण्यं शरसा, कोपेन 
सञ्वङितमरुणी भूतं नयनमेव नेच्रमेवाद्गारो यस्य तेन, कष्ठ्गारेण राजेन, पुनरपि भूयोऽपि, सर्वाभि- 


१. मुघारम्भे ब० | 


पञ्चमो लम्भः ६३ 


चमूमवलरोक्य करुणाद्रमानसः ुरकुलोत्तंसः चद्रप्राणिवधेन किमिति युयुत्सामपास्य सकटापाया- 
पनयनदक्तस्य सदशं नयत्तस्य सस्मार । 
यत्ताधिपः प्रतनया सह तं समेत्य 
शान्ति निनाय नरपाख्वखानि सद्यः 
जीवन्धरं जयगिरिप्रिथितं करीन्द्र 
कोततूररं च हदयं कृतकृत्यतां स्वम ॥ ८ ॥ 
दन्तावखोऽयं कटदानधारासौरभ्यखोभागतभज्ग सङ्गः । 
जीवन्धरथीपदपद्मसद्खाद्‌ रराज पापेरिव मुच्यमानः। ६॥ 
तदनु सुरवारणमारूढः, पाश्चद्यविधूयमानाभ्यां मुखकमरभ्रान्तिसमागतदहंसमिथुनशङ्कावहा- 
भ्यामनुरक्तयक्ञाधिपराञ्यरचमीप्रहितकटाच्तच्छटाभ्यामिवोध्वप्रस्रतदन्तयुगलनिगेखत्कान्तिकल्लो खा - 
भ्यामिव कमल्शशाङ्कयो विजयेन मुखमभितः सेवमानाभ्यामिव कीर्तिंशाबकाभ्यां भुजदण्डवास्त- 
व्यजयखृद्मीमन्दहासरुचिपूराभ्यामिव क्तीराच्धिडिण्डीरचयाभ्यामिव चामराभ्यां विभ्राजितः; 
यशोविजिततया सेवाथमागतेन परितोरम्बमानसुक्ताफल्च्छकतारामण्डलमण्डितचन्द्रविम्बेनेव 
कीर्तित्तीरवाराशिफेनयुञ्खनेव युखचन्द्रभ्रमसमागतपरिवेपेणेव सुरकराम्बुरुहविधृतकनकदण्डरुचिर- 


“~~. 











~~~ ~-~~~-~----~~~--~-~-^~-~-~-~-~-~-~ 





~~~ ~~ 


सारेण सर्वारम्मेण, प्रेपितां प्रहिताम्‌, चमू सेनाम्‌, अवलोक्य दृष्टा, करुणयानुकम्पयाद्र क्लिन्न 
मानसं चित्तं यस्य सः, ऊरुकुलोत्तंस. ऊर्वं शालङ्कार., जीवन्धर इति यावत्‌, षछयुदाणां प्राणिनां वधस्तेन 
दुब॑जनसंहारेण, करं किं प्रयोजनम्‌, इति विचायं, योद्‌ ुमिच्छा युयुस्सा ताम्‌, अपास्य त्यक्त्वा, सकलाश्च 
तेऽपायाश्चेति सकलापाया निखिखविघ्रानि तेपामपनयने दूरीकरणे दकः समस्तस्य, सुद शंनयक्तस्य 
कुक्कुर चरग्यन्तरस्य, सस्मार स्मरणच्चकार । अधीगथदयेप्रा कमंणि' इति पष्ट । 

यत्ताधिप इति--यक्ताणासधिपो यत्ताधिपः सुदशनः, परतनया सेनया, सह साधम्‌, तं जीवन्धरम्‌, 
समेत्यागत्य, सद्यो कटिति, नरपारस्य बलानि नरपारख्वलानि राजसैन्यानि, शान्ति विवशताम्‌, निनाय 
म्रापयामास, जीवन्धरं साव्यन्धरिम्‌, जयगिरिरिति नाम्ना प्रथितः प्रसिद्धस्त जयगिरिप्रथितम्‌, करीन्द्र 
गजेन्द्रम्‌, निनाय, हृदय चित्त , सवपामिति शेप, कोहल कुठकम्‌, निनाय, स्वञ्च आत्मानन्च, कृतक्कप्यतां 
विहितप्रत्युपकारताम्‌, निनाय । वसन्ततिखकानरत्तम्‌ ॥८॥ 

दन्तावरोऽयमिति-अयं सुदशंनसमर्पित., दन्तावरो गजः, कटयोगंण्डयोरां दानधारा मदसन्तति- 
स्तस्याः सौरभ्य सौगन्ध्यं तस्य रोमेन तृष्णया आगताः प्राप्ठा ये अ्गसद्वा अमरसमूहास्ते., जीवन्धरस्य 
सात्यन्धरेः श्रिया शोभयोपरषिते पदपद्ये चरणकमरे तयोः सङ्ग. ससग॑स्तस्मात, पापै. करमपे., सुच्यमान- 
स्स्यञ्यमान दव, रराज शश्यभे । उस््र्॑तार्ङ्कारः ॥ & ।1 

तद्न्विति--तदनु तदनन्तरम्‌, सुरवारण देवगजम, आरूढोऽधिष्ठितः, पा्वंद्ये तथ्युगखे विधूय- 
मानाभ्यां कम्प्यमानाभ्याम्‌, मखे वदने कमलस्य पद्यस्य श्रान्त्या सन्देहेन स मागतं समायातं यद्धसमिश्ुन 
मराख्दम्पती तस्य शङ्कावह भ्यां सन्देहधारकाम्याम, अनुरक्ता प्राक्षानुरागा या यक्ताधिपराज्यख्चमीः सुदशन- 
राव्यश्रीस्तया प्रहिताः प्रेरिता ये कटाक्ताः केकरास्तेषा दुटाभ्यामिव भ्रेणिभ्यामिव, उध्वेप्रसत्मुपरि विस्तृत 
यहन्तवल्दन्तयुगलं द्विरदरदनथुग्म तस्मान्निगलन्त्या निःसरन्त्याः कानतेर्दकषिः कटलोरौ तरङगो ताभ्यामिव, 
कमलशशाङ्कयोः पद्मचन्द्रयोः, विजयेन पराभवेण, सुखमसितो वव्त्रस्योभयपाश्वंयोः, सेवमानाभ्यां शुशरुपां- 
कुर्वाणाञ्याम्‌, कीर्तिशावकाम्यामिव यशोबारुकाभ्यामिव, भुजदण्डयोबाहुदण्डयोरवासतन्या निवासिनी या 
जयटच्मीविजयश्रीस्तस्या मन्दहास्यरचेः स्मितकान्ते. पूराभ्यामिव प्रवाहभ्यामिव, क्तीरान्धेः तीरसागरस्य 
दिण्डीरोऽन्धिकफरतस्य चयाभ्यामिव समूह भ्यामिव, चामरभ्यां बारुभ्यजनाभ्याम्‌ , विभ्राजित. शोभित., 
यशसा कीर्त्या विजिततया पराभूतवेन, सेवां शुश्रपाथम्‌, आगतेन प्राप्न, परितो खम्बमानं समन्ताल्ञ- 
म्रसान सुक्ताफलच्छुलं मौविंतकच्याजं तारासण्डलं नन्तत्रसमूहस्तेन मण्डितं शोभितं यच्चन्टरनिम्बं विधुमण्डङ 
तेनेव, कीतिरेव यश एव क्तीरवाराशिः पय.सागरस्तस्य फेन पुञ्ेनेव डण्डीरसमूहेनेव, मुखे वदने चन्दर ञ्रमेण 


९४ जीवन्धरचस्पूकाव्ये 


धवलातपत्रेण विराजितः, सकरदिविजछुडमरीकृताञ्जलिकञ्जपुल्लमध्यराजदंसायमान शिखावल्छुल- 
खत्यककाविलाससम्पादकैगेभीरतरतूये निनादेवीचालितदशदिक्तट  निरन्तरन्दह्यमानकारगुरुधूम- 
रेखया धवलरातपत्े शशिशङ्कासमागतविधुन्तुदसम्भाव्यमानया सुरभितसविधग्रदेश', निरन्तर 
नि'सरत्पनखकान्तिभिर्निजाक्रमणभिन्नुम्भस्थलविगरन्मौक्तिकनिचयशङ्कामङ्ुस्यन्‌ ; एकदोदित- 
कोटिसूयेरिव विमानारूढेरयत्ते परित स्तूथमानवैभव , नटन्ती. सौदामिनीकता इव त्रिदशवनिता 
नि.सरदपा्गसुधातरद्विणीमध्ये सुजोल्लासितलास्यलीखावशेन सवन्तीरिव समाकख्यन्‌, शनै. शनै- 
वृन्दारकवन्दिसन्दोहपापल्यसनविरूदावलिमुखरीकृतकन्दरतया प्रतिध्वानवशेन स्वयमपि स्तुति- 
माचरन्तमिव चन्द्रोदयनामानं भूमिधरमेत्यः; तत्र विचित्ररनमयमण्डपमध्ये सरभससन्नाहैर- 
गृतान्धःसमृहै. समानीतं मूतंमिव सकलानुरागं पद्मरागमयं सिहविष्टरमल्च्वकार । 

प्रगदुः पटदास्तत् प्रतिध्वानितकन्दरा' । 

गायन्त्यो मज्ञु किन्नर्यो नचतुश्च समन्ततः ॥ १० ॥ 

तत. कटशवारिधिं प्रति चचार यच्ताधिप 
सरै. करसयोरुदाच्ितसुवणङ्म्भे सह्‌ । 





णशिसन्देहेन समागत" समायातो य परिवेप परिधिस्तेनेव, सुरकरम्बुरुहेण देवपाणिपद्यन वि्टत सन्धारितं 
कनकदण्डरुचिर सुवणेदण्डसुभग च यद्‌ धवलातपत्र श्वेतच्छत्र तेन, विराजित शोभित , सकर्दिविजानां 
समस्तदेवाना कुडमलीकतो योऽञ्जलिकज्ञपुञ्नी हस्तबन्धकमलसमूहस्तस्य मध्ये राजहस इवाचरतीति राजह- 
सायमानो मरारायमान , शिखावलक्कुलस्य मयूरसमूदस्य यो नृव्यकराविखासस्ताण्डवकलाविभ्रमस्तस्य 
सम्पादका विधायकास्तै, गभीरतराश्च ते त्रयंनिनादाश्रेति तैस्तारतरवादिन्रशब्दै, वाचाङ्िता मुखरता 
दशदिक्तटा दृशाशातीराणि येन सः, धवलातपत्र शक्छच्छुत्रे, शशि शङ्कया चन्दश्रान्त्या समागत सम्प्राप्तो 
यो विधुतुढो राहुस्तेन सम्भाव्यमाना समुखे च्यमाणा तया; निरन्तरमनवरत उन्दद्यमान पुन पुनरतिशयेन 
वा दह्यमानो य॒ कारगुर, कृष्णागुरुस्तस्य धूमरेखा धूम्रश्रेणिस्तया, सुरभितः सुगन्धित सवि- 
धम्रदेशो निकयप्रदेशो यस्य स , निरन्तर सतत नि सरन्त्यो निगंरन्त्यो या. पदनखकान्तयश्चरणनखर- 
दीक्षयस्तामि , निजाक्रमणेन स्वाधिष्टानेन भिन्न विदारित यक्कुम्भस्थल गण्डस्थरु तस्माद्विगलन्पतन्‌ यो 
मोक्तिकनिचयो सुक्ताफरसमूदस्तस्य शद्धा सन्देहम्‌, अङ्क्रयज्ुत्पादयन्‌, एकदा युगपद्‌ उदिता उद्भता ये 
कोटिसु्ां कोटिस ख्याप्रमितदिवाकरास्तरिव, विमानरूढे्योमयानाधिष्ठिते , यतव्यन्तरामरविभेपे , परित 
समन्तात्‌ , स्वूयमान शछाघ्यमान वैभवभैश्वयं यस्य॒ स › नटन्तीचरत्य कुर्वन्ती. सौदामिगीरता इव विद्यु- 
हृरकरीरिव, त्रिदशवनिता देवाङ्गना. नि सरन्तो निगंखन्तो येऽपाङ्गा कराक्तास्त एव॒ सुघातरङ्धिणी 
पीयूपसरित्‌ तस्या मध्ये, सुजाभ्या बाट्रुभ्यामुद्लासिता प्रकटिता या खास्यीखा सृत्यकेलि- 
स्तस्या वशेन, प्ठबन्तीरिव तरन्तीरिव, समाकखयन्पश्यन्‌, गनै शने मन्द मन्द क्रमश 
इति यावत्‌, ब्स्दारका देवा एव चन्दिसन्दोहाः स्तुतिपाटकसशूहास्ते. पापश्यमाना पुन पुनरतिभायेन 
वा पठ्यमाना या विर्दावछि, कीर्तिगाथा तया मुखरीकृतकन्दरतया वाचाङ्ितिगह्वरतया, प्रतिध्व.नवशोन 
प्रतिध्वनिवशेन, स्वयमपि स्वतोऽपि, स्तुतिं स्तवनम्‌, आचरन्तमिव कुवेन्तमिव, चन्दोदयनामान चन्द्रो 
दयाभिधानम्‌, भूमिधर पवंतम्‌, एत्य प्राप्य, तत्र चन्द्रोदयपव॑ते, विचित्रो विरूकणो यो रतनमयमण्डपो 
मणिमयास्थान तस्य मध्ये, सरम सत्रेगः सन्नाह उद्योगो येषां तै, अष्ृतं पीयूपमन्धो भोजन येषा 
तेऽश्रतान्धसस्तेपा समूहास्ते , समानीत प्रापितम्‌, मूतं सदेहम्‌, सकरानुरागमिव सर्वप्रीतिपुञजमिव, 
पद्मरागमय रोदित्तकमणिनिरितम्‌, सिह विष्टर सिहासनम्‌, अर्ज्चकार भूपयामास । 

प्रणेदुरित्ति--तत्र मण्डपे, प्रतिध्वानिता प्रतिनादिता कन्दरा गुहा यस्ते, पटहा आनका. प्रणेदु 
प्रणदन्ति स्म, मन्ड मनोहर यथा स्यात्तथा, गायस्यो गान कुवन्त्य , किन्नयं किन्नरख्िय , समन्ताद्‌ 
विष्वग्‌ , ननृतुश्च नृत्यन्ति स्म च ॥१०॥ 

ततः कटशवारिधिमिति--ततस्तद नन्तरम्‌, यक्तःधिप ॒सुदशेन , करसरोरुेष॒ पाणिपद्चेष्वश्निताः 


पञ्चमो लम्भ. ६५ 


सतां पथि समावह्न्विततसान्ध्यमेवभ्रमं 
किरीटसणिकान्तिभिः सुरपचापसम्भावनाम्‌ ॥ ११॥ 
एते देवाः पूवेमागत्य छदमीं धेनुं चिन्तारबमन्यांश्च हृत्वा । 
शापाशादागतास्ते पुनश्चेत्येवं दुग्धास्भोधिरातं ररास ॥ १२ ॥ 
ततश्च, कुरुवीर धैयगुणेन सधेमानश्वन््रोदयगिरिस्तदोयपादस्पर्चेन कृताथतामाससाद, अह- 
मपि गाम्भीयेयशोभ्यां स्धेमानस्तदीयसवा्गस्पशंन कृतक्रत्यतामनुभवामि, इति चटाचख्वी- 
चिवाहुमिनरत्यत इव फेनक्रूटेनः घोषकपटेन चष्हासमातन्वानस्येव, दुग्धसागरस्य पयोभिः पूर 
तान्कनककटशान्वि्राणास्ते यक्ताध्यक्ञमुखाः, सत्वरमागत्याभिपेकमङ्गलं कतुमारयन्त । 
यक्षेशमुख्यकरलम्भितदेसकुम्भ- 
पड्न्तेः पपात कुरुकरुञ्जरमूरधि तोयम्‌ । 
सन्ध्याभ्रसङ्कविगलद्धिमखास्बुवषं 
प्रारेयशैकशिखराम्र इव्रातिसान्द्रम्‌ ॥ १३॥ 
समापिते साध्वभिपेकमद्खले निदिस्पकान्तानयनान्तवारिभिः। 
परीतमूर्तिः पुनराबभावसौ पयोऽधिपूरेरिव सिच्यमान ॥ १४ ॥ 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ -^~-~-~-~ ~~ ~^ ~~~-~~-~ ~~ ~~~ ~ -~~-~~ ~-~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~ ~~~ ~ ---- ----------------~ ~ ~~ ~ ^~~-~~~-~~ 





शोभिताः सुवणंुम्भाः काञ्चनकल्शा येपां तैः, सुरैदवेः, सह सार्धम्‌, सतां नकतत्राणाम्‌, पथि मार्गे गगन 
इति यावत्‌, विततानां व्या्षान। सान्ध्यमेघानां पितप्रसुवारिदानां श्रम सन्देहम्‌, किरीटमणिकान्तिभिमौ लि- 
रत्नदीधिमिः, सुरपचापस्य शक्रशरासनस्य सम्भावना सय्ुखे्ता ताम्‌ च, समावहन्‌ उत्पादयन्‌ , करश- 
वारिधि क्तीरसागरम्‌, प्रति, चचा चरति स्म ! प्रथ्वीच्छन्द्‌ . ॥११॥ 

एते देवा इति-एते दश्यमाना दमे, देवाः सुराः, पूर्व पुरा, आगत्य ससेत्य, षमी श्रियम्‌, 
धेनु सुरगवीम्‌, चिन्तारत्न चिन्तामणिम्‌, अन्यश्च करपघ्रक्तादीन्‌ , हत्वा समादाय, गता इति शेपः । ते 
देवाः, आशापाशात्‌ तृष्णाबन्धात्‌ , पुनभुयः, भागता: प्रक्षाः, इत्येवम्‌ इति प्रकारेण, दुग्धाम्भोधिः क्ीरसागरः 
आर्तं पीडितं यथा स्यात्तथा, ररास शब्दञ्चकार । उप्प्रे्ता। शारिनीच्छन्दः श्शालिन्युक्ता म्तौ तगौ 
गोऽन्धिटेोकेः' इति छन्तणात्‌ ।1१२। 

ततश्चेति- ततश्च तदनन्तरन्च, श्ैयंमेव गुणस्तेन स्थे्यंगुणेन, ङसूवीर जीवन्धरम्‌, स्पर्ध॑मान 
स्पर्धा कुर्वाणः, चन्द्रौदयगिरिश्चन्द्रोदयाभिधानपवंतः, तदीयपादस्य कुर्वीरचरणस्य स्पशं. स्पशन तेन करताथंतां 
कृतकृत्यताम्‌, आससाद प्राप, अहमपि दुग्धसागरोऽपि, गाम्भीयच्च यशश्चेति गाम्भीययशसी तभ्यम्‌ 
अगाधत्वकीतिभ्यास्‌, स्पधंमानोऽसूयन्‌ , तदीयस्य ऊुरुवीरीयस्य सर्वाङ्ग स्य सवेशरीरस्य स्पशं. सम्बन्धस्तेन 
कृतक्रत्यताम्‌, कृतार्थताम्‌, अनुभवामि, इति हेतोः, चराचरा अतिशयेन चखा वीचय एव तरङ्गा एव 
ब्राहवस्तैः, फेनकुटेन डण्डीरपिण्डेन, नृत्यत इव चत्यं कुवत इव, घोषकपटेन ग्जित्याजेन, अद्ृहास 
सश्व्दोच्चहासम्‌, आतन्धानस्येव विस्तारयत इव, दुग्वसागरस्य त्तीरपाथोधेः, पयोभिजंखः, पूरिताच्‌ तान्‌ , 
करुशान्‌ कुम्भान्‌ , बिभ्राणा दधाना, य्ताध्यच्मुखाः खुदशेनप्रधानाः, देवाः, सत्वर शीघ्रम्‌, आगत्य 
समेत्य, अभिषेकमङ्लं मद्गरस्नानस्‌, कतुं विधातुम्‌ , आरभन्त उपचक्रमिरे । 

यकषिरोति- प्राख्यशैरस्य दिमाचर्स्य शिखराग्रं शद्गाग्र तस्मिन्‌ , अतिसान्द्रम्‌ अतिनिविढम्‌ , 
सन्ध्याभ्रसद्धास्सन््यावारिदब्यूहाद्‌ विगख्प्तत्‌ यद्विमलम्बवषंनिमेख्नीर्िस्तद्वत्‌ , ऊर्कुजरमूध्नि 
जीवन्धरोत्तमाङ्गे, यत्तेश. सुदशंनो मुख्यः प्रधानो येपां ते यत्तेशसुख्यास्तेपां पङ््‌क्तिस्तस्याः, तोयं जरम्‌ , 
पपात पतति स्म । वसन्ततिरकाद्धन्दः 114२३11 

समापित इति--अभिपेकमङ्गरे स्नपनकल्याणके, साघु सम्यग्‌ यथा स्यात्तथा, समापिते निष्टापिते 
सति, निङिम्पकान्तानां निजैरनारीणां नयनान्ता एव कटाक्ता एव वारीणि जानि चैः, परीता ग्याक्षा मूर्ति. 
शरीरं यस्य तथाभूतः, असौ जीवन्धरः, षुनमूंयः, पयोऽधिपूरः पयसां दुगधानामधिपूरैभूरि प्रवाहैः अथवा 


६६ जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


ततो डिव्याम्बरधरो मणिभूपणमण्डित' । 
रेजे जीवन्धरस्वामी सचापशरदश्रवत्‌ ॥ १५॥ 
यन्ञाधिपार्पितं कल्पन्ृक्ताच्चितफछादिकम्‌ | 
जमाह जीवकस्यामी नियाहचतुरो द्िपाम्‌ ।। १६॥ 
ततः क्रमेण यक्ताध्यक्षेणोपदिष्रं कामरूपविधानगानविपहानशक्तियुफे चिरनं मन्वरने 
हुम यमान ; “एकंदानमात्रेण राज्यलद्मीकटाना ग्रवेच्यसिः इति तद्वचनेन सन्तुष्ट, स ततं प्रश्रय 
वशंबदैयन्तेः सम्भान्यमान. कुरुवीर” कटाचिदेशा तरदिद्रक्तामिद्धितेय्ताध्यक्तं नापयासास । 
मनीषितं तस्य ऊुरूत्तमस्य ज्ञात्वा मनीषी स दहि यक्तराजः । 
मागस्य भङ्गी स्फ़टतोऽभिधाय सम्प्रापयामास तदद्रिसीमाम्‌ ॥ १५ ॥ 
तदनु कुरुवंशकेसरी केसरीव तच तच्र निभेय एव विहरन्‌, कचिद्तिविततानोकदकुलविल- 
सित्तमसूयपश्यं तरल्लुखगाधिषछठानम; कचन तरूपण्डे कादम्बिनीघ्रान्त्या दृरोन्नमितकेकागभेकण्ठं 
प्रवखपुरोवातसन्ताडितशिखण्डं नीककण्ठम्‌ ; कु्तचिन्महागुल्मान्तरक्ुडम्विशवरकदम्बकम्‌; कुत्र च 





पयोऽच्धिपूरै क्तीरसागरभरवाहै. सिच्यमान इव ससुच्यम ण इव, आवौ शश्यमे । उसेत्तारद्कार. । उपेन्द- 
वच्राघ्रत्तम्‌ ।1१४।। 

तत इति--ततस्तद नन्तरम्‌ , दिन्याम्ब्रधरः स्वर्गीयवसख्रधारक , मणिभूषणे रःनारद्भारैमण्डित, 
शोभित , जीवन्धरस्वामी सात्यन्धरि , सचापशरदश्रवत्‌ सशक्रशरासनशरन्मेध दव, रेजे शशमे । 
उपमार्ङ्कार., 1९1 

यन्ताधिपारपिंतमिति- द्विपा शच्रूणाम्‌ , निग्राहे दमने चतुरो ठक्त इति निाहचतुर. जीवक- 
स्वामी जीवन्धर., यत्तायिपेण सुदर्शनेनारपित प्रदत्तमिति यक्ताधिपार्पितम्‌, करपच्र्चेपु सुरतरुप्वन्चित शोभितं 
यत्फल्ादविक फटगप्रश्रतिक तत्‌, जग्राह गृह्णाति स्म ॥१६॥ 

तत. करमेणेति--ततस्तद नन्तरम्‌, क्रमेण क्रमश. यक्ताध्यक्तेण सुदशंनेन, उपदिष्ट निर्दिष्टम्‌, 
कामरूपविधान च, गान च, विषहा नन्चेति कामरूपविधानगानविपदानानि तेपां शक्ति" साम्य तया 
युक्त सहितम्‌, चिरलन प्राचीनम्‌, मन्त्ररतनं मन्त्र्रे्ठम्‌ , वह मन्यमान. समादरेण स्वीकर्बाण., 'एकहायन- 
मत्रेण एकवपमात्रेण, राजक्या चृपतिभ्रिया. कराक्ता अपाज्गास्तान्‌ प्रचेच्यसि प्राप्स्यति", इत्येवम्‌ , तद्वचनेन 
तव्कथनेन, सन्तुष्ट. सम्श्रीत , सन्तत निरन्तरम्‌ , प्रश्रयवशवदैर्विनयानुकूखं , यक्तेव्यन्तरामरै , सम्भाव्यमान 
सत्कियमाण , कुरुतरौरो जीवन्धर ; कदाचिजतुचित्‌, दद्धितेशवटिते , यक्ताध्यक्त सुदशंनम्‌, देशान्तराणां 
जनपदान्तराणा दित्ता उष्टुमिच्छाम्‌, क्तापयामास कथयामास । 

मनीषितमिति--हि निश्चयेन, मनीषी उुद्धिमान्‌, स पूर्वोक्त, यक्षराज. सुदशंन , तस्य पूर्वोक्तस्य 
कुख्तमस्य जीवन्धरस्य, मनीपितमभिरपितम्‌, क्त्वा बुदूध्वा, मागस्य वत्मेन , भङ्गी परम्पराम्‌ स्फुरत 
स्पष्टप्रकारेण, अभिधाय निग, तदद्िसीमाम्‌ तत्पवंतावधिम्‌ , सम्प्रापयामास रम्भणामास, तमिति 
शेप. ॥१७॥ 

तदन्विति-तदनु तदनन्तरम्‌, कुरुवशकेसरी ऊरुकुरर्सिंह , जीवन्धरं इति यावत्‌, केसरीव सिंह 
द्व, तत्र तत्र तेष तेष प्रदेशेषु, निभेय एव भीतिरहित एव, विहरन्‌ विहार कुवन्‌ , क्वचिक्छुत्रचित्‌, अतिः 
विततमतिविस्तृत्त यढनोकहकुट बृक्तसमूहस्तेन विरुसित शोभितम्‌; न सूयं पश्यतीत्यसर्यपश्यं सघन- 
त्वा-सूयदशनरहितम्‌ , तरष्तवश्च गादनाश्च गाश्च हरिणाश्चेति तरश्चु्टगास्तेपामधिष्ठान निवासस्थानम्‌ , 
क्वचन कुत्रापि, तरूपण्डे वृक्तसमूहे कादम्बिन्या मेघमालाया श्रान्तिस्सन्देहस्तया, दृरेणोन्नमितो दूरोन्नमित 
केका मयूरवाणी गभे मध्ये यस्य स॒ केकागमं , केकागभश्चासौ कण्डश्चेति केकागभेकण्ठ., दूरोत्नमित. केका- 
राभंकण्डो यस्य तम्‌ , प्रवखेन च्ठेन पुरोवातेन सम्मुखागतवायुना सन्ताडितः समाहत. शिखण्डो वहं यस्य 
तम्‌, नीख्कण्ठ मयूरम्‌, कुत्रचित्क्वचित्‌, महागुलमान्तरेप दीधंस्तम्मध्येप॒ कुटुम्बयते वसतीति महागुल्मा 


पञ्चमो स्मः ॥ ६७ 


नीपपादपखन्धनिपण्णशुण्डादण्डं करिणीसदायं शण्डाटमण्डरम्‌ , छुचचित्स्तनन्धयश्चिशुसं 
हरिणी भुपरप्रीवमवरोकृयन्तं धावमानहरिणम्‌ ; कुत्रचन दशनान्तरस्थितठृणकवल्च्छेदश 
नियम्य व्याजिह्यङ्गः कुरङ्गः श्रयमाणगानकरप्रबीणं किरातस्वेणम्‌, कचन गजेनतर्खितस्तस्वेरमनिचयं 
मृगे.द्रचयम्‌, छुत्रचिदुमूधराकारसजगरनिकरं पश्यन्‌ ; क्रमेणातिलद्कितविपिनपथ., कचिदरण्ये 
समुद्रतधरूमपरीताश्रङ्कपभूमिरुहतया सजलजख्धरश्यामछं तरुनिकरसिव कुचन्तं सोपघटचटात्कारे- 
णाहृहासमिवतन्यानमतिवेगसमाक्रान्तकाननं दृवदहनं ददशं । 
असूयस्पश्येयु प्रचुरतरुपण्डान्तरतर- 
प्रदेशोष्वस्यन्तं यदुपिततमभूदन्धतमसा । 
तदभ्रित्रासेनोयतमिव तदा धूमपटलं 
तमारस्तोमामं गगनतखुमालिङ्गय ववृषे ॥ १८॥ 
द्‌वानलोद्रता धूस्या महती गगनध्चिया । 
ध्रतनीटपदटीषासौ वभौ व्याप्रदिगन्तरा 1 १६॥ 


~ „~ 


तदानीं द्‌वहुताशनपरीतं विपिनम्‌; अनखवृद्धिलिङ्गः विस्फुखिङ्गरुडनिकरमिवः देदीष्यमान- 


^^ ~~~ ~~~ ~-~-~-~^~-~~ ~~~ ~~ ~~~ ^^ ^~ ^~ ^^ ~~~ ^~ ~ 





न्तरुटुम्बि, तच्च तच्छुबरकदम्बकञ्च भिल्छसमूहश्चेति तवत्‌ 1 कुत्र च क्वापि, नीपपादपानां कटम्बघ्रत्ताणां 
स्कन्धेषु प्रकाण्डेषु निपण्णः स्थापितः शुण्डादण्डः करदण्डो यस्य तत्‌ । करिणीनां हस्तिनीन। सहायस्तम, 
हस्तिनीसदितमिति याचत, शुण्डाखमण्डख हस्तिसमूहम्‌, कुचचित्‌. क्वचित्‌, स्तनंघयैदु ग्धपायिभिः 
शिशमिः शावकः सरुद्धा बाधितगमना ताम्‌, हरिणी मगीम्‌, सुग्ना वक्रीकरृता प्रीवा कण्डो यस्मिन्कमणि 
तद्यथा स्यात्तथा, अवलोकयन्त पश्यन्तम्‌, धावमानश्चासौ हरिणश्चेति तं पलायमान्रगम्‌, ऊचचन क्वापि, 
दशनान्तरे ठन्तमध्ये स्थितस्य विद्यमानस्य तृणकबर्स्य शष्पग्रासस्य च्छेद शब्दः खण्डनध्वनिस्तम्‌, नियम्य 
निरुध्य, ज्याजिद्याङ्गेरायतशरीरैः, कुःरङ्ेदरिणेः, श्रयमाणाकण्यंमाना या गानकखा गायनचातुरी तस्या प्रवीणं 
निपुणम्‌, किरातस्त्रेणं शवरस्त्रीसमूहम, क्वचन क्वापि; गजनेन स्वशब्देन तर्जितो भत्ित. स्तम्वेरमनि चय) 
दस्तिसमूहो येन तम्‌, मगेन्दधचय सिहसमूहम्‌, ऊत्रचित्वचित्‌, भूधराकारं पवंताकृतिम्‌, अजगरनिकरं 
शयुसमूहम्‌ (अजगरे शयुर्वाहस इव्युभौ' इत्यमर , पश्यन्‌ विलोकयन्‌ , क्रमेण क्रमशः, अतिखद्धितविपि- 
नपथो व्यतिक्रान्तारण्यमाः सनू, क्व चिस्छुत्रचित्‌, अरण्ये वने, समुद्रतेन समुत्पतितेन वूमेन धम्रेण 
पराता व्याप्ता अश्रङ्कपभू मिरुहा उत्तङ्धपाद्रपा येन तस्य॒ भावस्तत्ता तया, तरनिकर दसमूहम्‌, सजट- 
जर्धरैनरश्रतपयोधरेः श्यामर्मिव मख्निमिव, कुर्वन्त विढदधानम्‌, प्टोपेण दाहेन यश्वटचरा"कारश्चरचट- 
शव्द विशेपस्तन, अष्टहासं सशब्दहास्यम्‌, आतन्वानमिव विस्तारयन्तमिव, अतिवेगेन प्रचल्रयेण समा- 
कान्त कानन वनं येन तम्‌, ठवदहन वनानलम्‌, ठदशं विलोयामास | 

असूरयम्पश्येष्विति--यव्‌, अन्यतमसं माठत्िमिरम्‌, €अवसमन्धेभ्यस्तमसः' इत्यच्‌ , सूर्य न परय- 
न्तीत्यसूयम्पश्यास्तेषु सू्य॑प्रकाशरहितेषु, प्रच॒रतरुषण्डस्य प्रभूतबरक्तसमूहस्यान्तरतलग्रदेशण मभ्यतटस्था- 
नानि तेपु, अक्यन्तं प्रचुर यथा स्यात्तथा, उपित करतनिवासरम्‌ , अभूद्‌ पभू, तटा तस्मिन्‌काट, अग्निन्रामेन 
वहिभयेन, उद्यतं समुरपतित्तम्‌, तद्विव अन्यतमसमिव, तमाटमस्तोमाम काटस्कन्वसमृदसदणम, धृम- 
पटलं भूम्रसमूहः, गगनतखट नभःस्थलम्‌, आखिद्धय समारिखप्य, ववृधे दृषदिगतो वभूव । उपरता । 
रि्रिणीचत्तम्‌ । 

दवानलोद्रतेति--व्याक्चमच्डदित दिगन्तर काप्डान्तरार यया सा, दावानित्मद्‌वनाग्नेरुट्रत 
समुत्पतिता, महती विशाखा, असौ धूमान। समदो धूम्या वृन्रभ्रेणिः, गगनश्चिया नभोनच्म्या, श्ननीन्य- 
पर !तम्यामलसारिकेव, वभो शशमे । रूपकोन्प्रतते 1 ९६ ॥ 

तद्ानीसित्ति- तदानी तस्मिन्‌ काटे, उवहुताशनेन चनवहिना परीत्त व्यात्तम्‌, विधन गहनम्‌ 
अनखनृद्धेरभिव्रद्धेखिद्धानि चिद्धानि तैः, विम्फल्डरयिकण. उदित. समुदरत उदुनिकना नन्त्चममृहा 


ण जीवन्धरचस्पूाव्ये 


कीरकलापे. सन्ध्यारागर्चितमिवः धूमस्तोमेन ध्वान्तदन्तुरितमिव, उव्ञ्ज्वठनेन सन्ध्यारक्त- 
चन्द्रविम्बचुम्ब्ितं नमस्तर्मिवः व्यराजत । 
तदा ह्रिणमण्डरं हृतवदक्रमच्रासतो 
विरोखनयनाच्टेर्विजितवाछनीखोत्पलः। 
दचानरविनाशनप्रथितवेगकरूखङ्कपा 
कचछिन्दगिरिनन्दिनीं कट्यति स्म कल्लोखिनीम्‌ ॥ २० ॥ 
तदयु धूमस्तोमचुङ्कारेण ज्वाकाकलापफटफटात्कारेण शवरजनहाहाकारेण तन्मध्यनिसद्ध- 
सत्त्वयूथातविर वेण च वधिरीकृतदिशावशावल्लभे हुताशसन्त्रासधावमानवनदेवताशिथिरकवरी 
निकरपरिशीलितसाम्यया धूम्ययान्धीकृतसकठलोके वेश्धानरे विजम्मिते, भाविमेघपटलशस्पागर्जि- 
तानि धूसस्तोमज्वाखादहनचट चटात्कारै परिहसदिव काननमसाजत् । 
अनेकपञ्कल तत्र द्यसान द्वाभ्निना । 
त्रातुमच्छदयापूरजलर्धि. छुस्कुजर. ॥ २१॥ 
तस्याच्रूतमवेत्य यत्तपतिना वेगेन सङ्कल्पिता 
जीमूता वियदृङ्गणे परिणता धूमप्रकारा इव । 


-~~-~^~~--~ -~-~-~----~~^------~-^-~-~--~-~-^~ ~ 
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यर्हिमस्तद्वत्‌ देदीप्यमाना जाज्वल्यमानाश्च ते कीराकलापाश्च ज्वाखासम्‌ दाश्चेति वै., सन्भ्यारागेण पितृप्रसू- 
काकिकारणिम्ना रस्ञितमिव खोहितीचछतमिव, धूमस्तोमेन तस समूहेन, ध्वान्तदन्तुरितमिव तिमिरध्याप्षमिव 
उवरज्ज्वरुनेन ज्वलद्वद्धिना,, सन्ध्यारक्तं सन्ध्यारोहित यच्चन्र निम्बमिन्दुमण्डल तेन चुम्बित सहितम्‌, 
नभस्तरमिव गगनतरूमिव, व्यराजत व्यशोभत । 

तदा हरिणमण्डरमिति-तदा तस्मिनू कारे, हरिणमण्डल ऊुर्नसमूहं , इतवहस्य टाव नरस्या- 
क्रम आक्रमण तस्मात्‌ श्रासो भय तसमात्‌ , विजितानि शोभया पराजितानि बारखनीरोत्पखानि नवनीखनलि- 
नानि येस्ते., दवानखेन वनवदिना यदु विनाशन नाशस्तेन प्रथितो वबृद्धङ्गतो यो वेगो रयस्तेन दूरट्धपा 
तटघर्पिणी ताम्‌, कछिन्दगिरिनन्दिनी यमुनाम्‌, कल्खोिनीं सरितम्‌, करयति रम॒ससुत्पादयामास । 
दवानलदादाद्धिमीतो हरिणसमूह॒ स्वस्य॒ नीरनीरेनंयनाज्चरे. कानन श्यामरुज्चकारेति भाव. पथ्वी- 
वृत्तम्‌ ॥ २० ॥ 

तद्‌ म्विति--तदनु तदनन्तरम्‌, धूमस्तोमस्य धूस्रसमूहस्य चु्कारेणाव्यक्तशव्ड विशेपेण, ज्वाखाक- 
लापस्याचि समूस्य फटफटात्कारेणाव्यक्तशव्द विशेषेण, शवरजनस्य भिज्ञजनस्य हाहाकारेण दु खसूचक- 
शब्द विशेषेण, तन्मध्ये दावानलमध्ये निरु सरुढगमन यतसत्वयूथं प्राणिसमूहस्तस्यातंविरावेण दु"ख- 
शब्देन च, बधिरीक्रता श्रवणशक्तिभून्यीकरता दिशावशवल्लभा काष्टाकरिणो येन तस्मिन्‌, हुताशसेत्रासेन 
पावकमयेन धावमाना परायमाना या वनदेवता काननाधिष्टातृदेव्यस्तासा शिथिरु स्रसमानो यः 
कवरी निकर केशपाश्समूहस्तेन परिशीकितमनुभूत साम्य सादृश्य यया तया, भूमाना समूहो धूम्या तया 
धूमसमूहेन, अन्धीकृता विरोकनसामभ्यंशून्यीकरृता सकरखोका निखिरुजन। येन तरिम्‌, वैश्वानरे वह 
विज॒ग्मिते बृद्धङ्गते सति, धूमस्तोमश्च धू्रसमूहस्य, उवालाश्चार्ची पि च दहनचटचटात्काराश्च पावकाग्यक्त- 
शद विशेपाश्चेति धूमस्तोमज्वाखाद हनचटचशत्कारास्तै , भावेमेघपटख्ब् स्पा च गर्जितश्चेति भाविमेव- 
पटटशम्पागर्जितानि भविष्यद्वारिदसमरहसोदामिनीस्तनितानि, परिहसदिव विडम्बयदिव, कानन चनम्‌, 
अराजत शु्छभे 1 

अनेकपकुरुमिति--दयापूरस्य कारुण्यग्रवादस्य जर्धि. सागर कर्कुञ्चरो जीवन्धर., तत्र 
कानने, दवाग्निना चनानरेन, दद्यमान प्टुप्यमाणम्‌, अनेकपङ्ुल हस्तिसमूहम्‌, चातु रक्तम्‌, पेच्डृत्‌ 
वान्छति स्म ॥२१ 

तस्याकरुतमिति--तस्य जीवन्धरस्य आकूतममिप्रायम्‌, अवेत्य ज्ञात्वा, यक्तपतिना सुदशंनेन, वेगेन 
रयेण शीघ्रमित्ति यावत्‌ । सङ्कल्पिता रचिता. वियदद्गणे नमश्चत्वरे, परिणताः परिणास प्राप्ता , ब्रूस्नभ्राकारा 


पञ्चमो म्भः इ 


उद्य्रजितपारिताखिखमहादिग्ित्तयस्तत्तणं 
वरप दर्धितजीवफा विदधिरे कल्पान्तमेवायिताः ।। २२॥ 
यद्चेन्द्रकल्पितघनाघनमण्डटं त- 
चक्रोऽभिपेचनमरण्यगजन्रजस्य । 
वारांनिघेर्चिमलकशीतपयप्रवाहे- 
यं्ञाधिराज इव कौरवङुरस्य ॥२३॥ 
तथा हि-- 
सोदामिनीसभगनतकरीवितान- 
मधरं शिखावल्कुटं पट्वन्दिव्गः । 
सेधारवः सकख्वादययरवस्तरूणां 
गच्छाः समीरचलिताः किट चामराणि ॥२४।॥। 
तदनु परिर्नितानि शुण्डाखमण्डछानि तरुपण्डानि च विटपसंसक्तविन्दृत्करनिप- 
तनव्याजेनानन्दबाष्पमुकखान्युत्छजन्ति = विोकमानः; सन्तोषेण तस्माद्रनान्निगत्य; तत्र तत्र 
मानुपरूपिण्या धमेरक्निण्या यक्निण्या परिचयमाणः; तीथस्थानानि पूजयन्‌; क्रमेण कुरुमह्ल 
पल्लवदेशमानशं । 
सच्छरस्तत्र सन्तोपात्पच्चवाणः इरूत्तमः। 
धावमानानभिमुखं ददश पथि कांश्चन ॥२५॥ 


„^~ ~^~~~~ ~~~ ~~~ ^~~~~~-~-~-~~~~-~ ~~~ ~~~ ----------~------~ ~~~ ~~~ ˆ~ -~~ ~ -~ -~ --- ~ ~~ 


इव धृख्रशाला इव स्थिता, उद्यद्र्जितेन समु दवस्स्तनितेन पाटिताः खण्डिता अखिला . समस्ता महादि म्मित्तयो 
महाका कुख्या यस्ते, हर्षिताः प्रसादिता जीवा दावानटपतिता. प्राणिनो यंस्त इति दर्पितजीवका., दर्पितो 
जीवको जीवन्धरो यैस्त इति वा, कटपान्तमेधा इव प्रख्यवारिदा इवाचरिता इति कटपान्तमेघायिताः, 
जीमूता मेधाः, तत्तणं तत्कारम्‌, वपं वृष्टिम्‌, विट धिरे चक्रिरे । शाादुखवि क्रीडितं वृत्तम्‌ ॥२२॥ 

यक्षेःद्रेति- तत्‌ पूर्वोक्त, यच्तेन्रेण सुदश॑नेन कल्पितं निर्मापितं यद्‌ घनाघनमण्डर सेवसमृहस्तत , 
वारांनिधेः सागरस्य, विमटशीतपयःप्रवा दैर्निमंटशिशिरसखिलपृरे", कौ रवकुञ्चरस्य जीवन्धरस्य, यक्ताधिराज 
इव सुदशंन इव, अरण्य गजवजस्य काननकरिकलापस्य, अभिपेचन परितः स्नपनम्‌, चक्रे विदधे । उपमा 1 
चसन्ततिरकाचृत्तम्‌ ॥२३॥ 

तथाहि तदेव स्पष्टीकुरते 1 

सौदामिनीति- सौदामिनी तडित्‌, सुभगनतंकरी मनोन्ञखासिका, अश्रं गगन मेघो वा, वितान- 
सुक्लोचः, शिखावरकुलं मयूरसमूहः पट़वन्दिवर्गो विदग्धमागघगणः, सेघारवो घनाघननाद., सकख्वाद्यरवो 
निखिखवादिव्रसमूह', तदूणां वृक्ताणास्‌, सम।रचकिता. पवनप्रकम्पिताः गुच्छ. स्तवका. चामराणि वाल- 
व्यजनानि, वभू वुरिति शेषः, किरति वार्तायाम्‌ ॥२४॥ 

तद्न्विति--तदनु वपानन्तरम्‌, परिरक्तितानि परित्रातानि, शण्डाटमण्डलानि हरितममृहान्‌, 
विरपसंसक्ताः शखाख्ग्ना ये विन्दृत्करा. प्रपतासमूदास्तेपां व्याजेन उम्भेन, जनन्ठवाप्पसुकरुटानि 
हरपाश्रुकुडमलानि, उत्सृजन्ति त्यजन्ति, तस्पण्डानि च चृक्तसम्‌ दाश्च, विरोकमानः पञ्यन्‌ , सन्तोषेण दर्पेण, 
तस्मात्‌ दुवानराधिषटितपूर्वात्‌, चनात काननात्‌, निगेन्य व्रहिरागत्य, तत्र तत्र तेषु तेयु स्थानेषु, माचप- 
रूपिण्या मनुप्याकारथारिण्या, धमेरकतिण्या जिनशासनरक्तिकया, यक्तिण्या व्यन्तरदेव्या, परिचयंमाण. समुपा- 
स्मान", तीर्थस्थानानि पुण्यक्तेत्राणि, पजयन चन्दरमानः, कुरुमन्लो जीवन्धर , क्रमेण ऋणः, पद्ठवदेशं 
पल्चवाभिधानजनपदम्‌, आनशे प्राप । 

सच्रन्निति--तन्र पल्नवजनयपदे, सन्तोपान्मोदात, सरन्‌ विहरन्‌ , पचवाण. कामदय., -ऊरूत्तमो 
जावन्धरः, पधि मग, असिसुख सम्मुखम्‌, धावमानान्‌ वेगेन गच्छुत, काञ्चन कानपि जनान्‌ , ददर्णं 
विलोकयामास रपा 


१०० जीवन्धग्चस्पूकाच्ये 


तेऽपि तं कुरुचर प्रभोञ्ज्वरं वौच्य विरमयनिमध्रमानसाः ¦ 
प्राप्य तस्य सविधं प्रमोदतः प्रश्रयेण मधुरा गिरमाहुः ॥२६॥ 
कुवटयाहादसन्दायकोऽपि निखिरमदीशरन्महितपादोऽपि भवानदोपाकरतया न सुधाकर 
पद्योघ्लासनपटुरपि सन्मागध्रितोऽपि सद्िरोधाभावेन न प्रभाकर, खमनोन्रन्दवन्दितोऽपि त्षमा- 
श्रदयुक्रूटतया न पुरन्दर, कुशाम्रनिकाशमतिरपि मोब्यविरदेण न सुरणुरु' । 
इत्यादिस्तुतिविस्वारान्परिपप्रच्छ ताञ्जनान्‌ । 
कत्या. के यूयमित्येवं छररुवीर छतूहरात्‌ ।२५ 
इति जीवन्धरेण प्ष्टास्तेऽप्येवमवोचन्त- 
अत्रास्ति चन्द्राभपुरी प्रसिद्धा यथाथनास्नी घनवजसौधैः । 
अभरंछिहे रम्बुजसम्भवस्य निमणनेपुण्यविखाससीमा ॥२८॥ 
यस्या निशाया सदिरेक्तणानां कपोखदशे प्रतििम्बदस्भात्‌ । 
मुखारजकान्तेरपदारसक्त  समागतश्चन्द्र॒ इवावभासे ॥२६॥ 
यत्साखरत्कान्तीनां पटलेनेव तर्जितः । 
मावुध्वंजपटच्छन्नो भाति प्रविरखातपः ॥३०] 


~~ ^.~-~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~-----~~----------~-----~---~------~-~ ~~~ ~~~ ~ 


तेऽपीति- तेऽपि धावमाना जना अपि, प्रभोञ्ज्वर दीप्टयुत्कम्‌, त कुरुवर जीवन्धरम्‌, वीद्य 
दष्टा, विस्मयेऽ्टुते निमग्न वुढित मानस चित्त येषा तथाभूता सन्त ›, प्रमोदतो हर्षात्‌, तस्य॒ ऊरुवरस्य, 
सविधमभ््रणेम्‌, प्राप्य र्ष्ध्वा, प्रश्रयेण विनयेन, मधुरा मनोहारिणीम्‌, गिर॒ वाणीम्‌, आहुरूचु, । स्वाग- 
तारथो्धवयोमेलनादु पजा तिद्रत्तम्‌ ५६६॥ 

करुवल्याहादेति-भवास्त्वम्‌, कवख्याह्ादस्य नीरक्रमखानन्स्य पत्ते मदहीमण्डरानन्दस्य सन्द्‌ा- 
यकोऽपि प्रदायकोऽपि, निखिरूमहीश्टद्धि. समगप्रपवंते पत्ते समगरनरृपतिभि महितपादोऽपि पूजितकिरणोऽपि 
पके पूजितचरणोऽपि , अदोपाकरतया अरजनीकरतय्रा पत्तेऽनवगुणखनितया, न सुधाकरश्चन्द् , पञ्चाना कम- 
खाना पदे पद्माया. कमलाया उल्टासने विकासने विहपणे च पटुरपि दक्तोऽपि, सता नक्तत्राणां पत्ते साधूना 
मागं पन्था. गगन समीचीनमागंश्च तेना्रितोऽपि सेवितोऽपि, सद्धिरोधाभावेन सक्तत्रविरोधामावेन पत्ते 
सञ्जनविदधेपाभावेन, न प्रभाकर सूयं , सुमनोचृन्दवन्दितोऽपि देवसमूहवन्दि तोऽपि पष्ठे विद्रत्समूहवन्दि- 
तोऽपि, क्षमा्रुदलुकूरख्तय। पवंतानुकूलखेन पत्ते वृपानुकूरतवेन, न पुरन्दर पुरुहूत , कशाग्रनिकाशमतिरपि 
दर्माग्रसदशशरुद्धिरपि तीच्णवुद्धियुक्तोऽपीति यावत्‌, संद्याना शिष्याणां पक्ते सौख्यस्य मूखंत्वस्य विरदेणा- 
भावेन; न सुरगुस्कदस्पति , नस्तीति शेप., शरेपमूखकविरोधामासोऽलङ्कार । 

इत्यादीति--इत्यादि श्वासो स्त॒तिश्चेतीप्यादिस्तुतिस्तां विस्तारयन्तीतीस्यादिस्त्॒तिव्रिस्तारास्तान्‌ पूर्वोक्त- 
प्रकारकस्तचनविस्तारकाच्‌, तानभिसुख धावमानान्‌ जनान्‌ पुरपान्‌.› ऊुरुवीर सात्यन्धरिः, युय भवन्त. के 
किन्नामान कस्या क्वभवाश्व, स्थेति शेप , इइव्येवमिव्थम्‌, कुनूहखत्छुतुकात्‌, परिपग्रच्छुं पृच्छति स्म ॥२७॥ 

इति जीवन्धरेणेति--दत्येव प्रकारेण जीवन्धरेण सस्यन्धरस्‌ नुना, पृष्टा अनुयुड क्ता. ते जना अपि, 
पुव चचयमाणप्रकारेण, अघोचन्त कथयामासु ॥ 

अच्रास्तीति-अच्र देणे, अम्बुजसम्भवस्य वेधस , निमि रचनाया यो नेुण्यविरासश्चातुर्मचम- 
त्कारस्तस्य सीमावधि , अश्र"टिहेगगनचुम्विमि , घनानि निविडानि वन्नाणि दीरकाणि येषु ते घनवच्चाः, ते 
च ते सौधाश्च राजभवनानि चेतति घनवच्नसौधास्ते., यथाव सायक नाम नामघेय यस्यास्तथाभूता प्रसिद्धा 
प्रस्याता, चन्ढाभपुरी तन्नाम्ना, नगरी, अस्ति विद्यते ॥>२८॥ 

यस्यासिति--यस्यां चन्द्राभपुर्याम्‌, निणाया रजन्याम्‌, मदिरेक्तणानां सुखोचनानाम्‌, कपोख्देभो 
गण्डप्रान्ते, प्रतिविम्वस्य प्रतिकृतेढम्मो स्याजस्तस्मात, समागत उपस्थित , चन्द्रो विधु", मुखाव्जकान्तेवंद- 
नारविन्छदीप्ते.; अपहारे चौयं सक्तो रग्न इत्यपहारसक्त स उव, आव्रभासे शुश्मे । उस्मना ॥२६॥ 

यत्सारेति---ध्वजानां बेजयन्तीना पटेन चस्परेण, छन्नो व्याप्त", भानु सूयं , यस्या. सालो यस्सारः. 





~~~ ~~~ ˆ ~^ --~----~~~----~---- ~~~ ~~~ 


पल्चमो रम्भः ५९१ 


तां पाटयत्यमरराजससानकीर्तिः 
शौर्याकरो धनपतिप्रथितो महीशः । 
श्रीमानदहीनवपुरग्यभुजद्घलीखो 
मित्रा रागसदहितोऽपि कखाधरेच्छः ॥ ३१॥ 
श्रीराजकरशिरोरकान्तिवारातपाच्वितम्‌ । 
यस्य पादाम्बुजं भाति नखचन्द्रिकयोज्न्वटम्‌ ॥ ३२ ॥ 
तिलोत्तमेति विख्याता त्स्य कान्ता मनोरमा । 
- विरामभूमिः कान्तीनामनूनगुणभूपणा ॥ ३३ ॥ 
कान्त्या विजितपद्यास्ति तयोः पदति नन्दिनी । 
शिरीपसु्कमाराङ्गी कटिनस्तनङकुद्‌सखा ॥ ४ ॥ 
कटाचिदपा त्रिसु्नटलटामवल्ली विदहासयय वनमागता तव्र-तन्र सखीमिः सह विहरन्ती 
रोमराजिरुतया वेण्या च मामियं निराकरोतीति कृतविद्धेपेणेवाशीविपेण दष्टा विदितवृत्तान्तेन 


~^ ^ ^~ ~~ ~~ ~~ ^ ^ ˆ ~~~ ~~ --~-~--~ ~~ ~~ ~~~~ ^~ ~ ~----~~-~~-~--~-^~ --~-~+~~~ ~~ --~--~ ~ ~ 


तस्य रतनानि, तेपां कान्तयस्तासां यदीयप्राकारमणिदीक्तीनाम्‌, पटेन समूहेन, तजित इव भन्मित इव, 
ग्रविररे)ऽप आत्तपो घर्मो यस्य तथाभूत. भाति शोभते । उप्प््ता ॥३०॥ 

तां पाटयतीति-- तां चन्छामपुरीम, अमरराजेन देवेन्टेण सखसाना सदशी कीतियंशो यस्य सः, 
णौर्यस्य पराक्रमस्याकरः खनिः, श्रीमान्‌ ख्चमीयुक्तः, अहीनां नाणानामिनः स्वामीव्यहीनो नागराजस्तस्य 
वपुरिव वपुः शरीर यस्य तथाभूतोऽपि सन , अव्रि्माना शुलङ्गस्य नागस्य रीखा शोभा यस्येति विरोधः, पक्त 
न॒हीनमदहीनम्‌ः अदान वपुयस्य तथाभूतोऽपि ससुक्कृष्टणरीरोऽप सन्‌, नास्ति अुजन्घस्येव विरस्येव 
खटा क्रीडा यस्यसः, मित्रे सूयनुरागो मित्रानुरागस्तेन सदहितोऽप युक्तोऽपि, कटाधरे चन्द्रसमखीच्छा 
वान्डौ यस्य तथाभूत इति विरोध. पत्ते सित्रेपु सुहस्ुगग. प्रम तेन सहितोऽपि युक्ताऽप ऊखाधरेषु 
वेदग्धीधारकेषु इच्छानुरागातिशयो यस्य तथाभूत , धनपतिरिति प्रथितः प्रख्यातो धनपतिप्रथित., मरणो 
नृप., पाटयति रक्तत्ि 1 ग्खेपमूटकविरोधाभासाऽुद्कारः 1 वसन्ततिर काचरत्तम्‌ ॥२१॥ 

श्रीराजकेति--श्रीराजकस्य रचमीरखखितनृपाटसमृदस्य रिरोरत्नानि माटिमण्यस्तपां कान्तिरेव 
दा सिरेव बालातपः प्रातःकाटिकचमंस्तेनाच्चिततं शोभितम्‌, यस्य धनपतेः, पादाम्बुज चरणकमलम्‌, नग्य- 
चन्द्रिकया नखरञ्योस्स्नया, उज्जवल प्रदीप्त सत, भाति शोभते ॥३२ा 

तिखोत्तमेति--तस्य धनपतिमहीपते., मनोरमा मनोष्टारिणी, कान्तीना दीक्चानाम्‌, विगमभू{म- 
विध्राममही, अनूना उकच्करृष्टा गुणा इयादा्तिण्यादय पच भृपणान्याभरणानि यस्या. सा, तिल्लात्तमा, दति 
विख्याता प्रसिद्धा, कान्ता प्रेयसी, अस्तीति णपः ॥२३॥ 

कान्त्येति-तयोधनपतितिखोत्तमयो., कान्व्या णोभया, व्रिजितानि पराभूनानि पद्यानि कमलानि 
यया सा, शिरीप इव कपातन इव सुङ्गमार गदटमद्ध शरार यस्या सा शिगीपन्नु कपीतनः इन्यमर , 
कठिनं! कररस्पशां स्तनकड्मरं। वक्तेजपुङ्न्यक। यस्या" सा, प्रेति प्पद्मा' इति नाम्नी, नन्दिनी पुत्री, 
अन्ति विदयते ॥३४६॥ 

कद्‌ाचिदिति--कदाचिजातुचिव, त्रिभ्रुवनल्रखामवल्लौ द्रिलोपयाभरणव्टता, णपा पदा, विहाराय 
क्रीडाय, वनसुद्यानम्‌, जगना प्राप्ता, तन्र तत्र तेपु तेपु प्रदेथोपु, मखामिवंयस्यामिः, सद साकम, विदरन्तो 
विहार कुयन्ती कीडन्ती वा, इय पद्मा, रोमराजिटतया सोमनेखावरत्या, वेण्या च क्वर्या उ, मामानी वियम्‌, 
निराकरोति तिरस्करोति, इति हेतुना, कृतो विरितो ब्रिदरेपो वर यन तथाभूनिनेव, आश्ताव्िण नगेन. दष्टा 
द णनविपयी कृत्ता. विदितो ब्रत्तान्तौ येन तेन चिक्नातमेमाचपण. मरता चिन्ता यम्यनेन दीवचिन्लाव्ना 
भूकान्तेन महीपतिना, कारिता विधापिनाम्‌, इमा कन्याम्‌, निविपीद्तरते निगगरलाक््वन, जनायेनि यषः, 


१५०२ जीवन्धरष्वम्वू कन्ये 


महाचिन्तेन भूकान्तेन कारितामिमां निर्विषीड्वते दाम्यत साधराय्या कन्यत्रति वोपणां निगराम्य 
समागतर्विपवेश्चिकिस्सितापि नोल्लाघतामासमाद । 
पदापि गोरी नरपाटपुत्री मभ्यन हीनापि सुमव्यरमा सा) 
भृजहटष्रा वत कन्यक्रापि विभाति सार्यादिव मोद्टिनान्नी ।॥ 2४ ॥ 
भवता चिपविक्नानमग्ति चन्निम्नुश्रभपं । 
निर्विपीत्रियतामय कन्यारत्न धरापरत. ॥ २६ ॥ 
इति तेपां वचनमाकर्ण्य किचिदस्तीति प्रन्युत्तरेण वान्कन्टफलन क्रि एव जन्धगा 
जीवन्धर" सम्मोदयन › तेरनुगग्यमानो गाजभव्रनमामसाय नगर्मोनाद्गी सगरमादनार््र वयसा 
विपण च दयामाद्नतया माटनीटनामर्वमाम्यमनुभवर्न्ती म्खानान्तरजसन्नियभाद्टा निगिपिष्व्राट- 
म्रणाटतमितमभुजयुगद्ं रसिनकम्पिनवनम्तनकुटमव्यं नगपाटन्राद्ामवन्टो्य वपद्मशरप्रह्मर 
यच्ितेन मनसा यन्नराजस्य स्मरन्नभिमन्त्रयामास । 
तावन्मारन गुता नरपनिदरदिता चन्दिफेच श्रदेण 
धृ मनाग्नेः रिखयवाचलवननममा मुस्यरमानव राक्रा। 


अधराग्मेन सहिता साधरप्या, कन्यका पुरी, दास्यते प्रदत्ता नविष्यनि, गये यन्थकामि, पोषतामुन्त्- 
घम्‌ पठसीनुदट नु पोषण दयमर , निशम्य श्रु्या, समगत समाद्र. परिवनशनर , निकिश्यतापि 
नलसपज्यापि, उद्राचना नरोगताम्‌, नाममा नप्र 1 

पदापीति--प्मापि टष्मंरपि गीरा कान्यायनीति प्रिरोय, पम पष्यापि प्रद्-मभिरनापि गार 
गरवर्णा, मघ्यनान्ग्नेन हलनापि रहितापि सुमध्यमा सुनटरावस्पयनाति प्रगे, पल गस्यन हानापि 
कुणमध्यापि, जथवा मध्येन अधमेन नापि सुमध्यमा) भय न्याग्वद्यनाश्न चं मेयम पलपन तिद 
खग्नक<प्ययम म. पमनिरियामदहप्नकेः एति व्िन्यल्योनन, कन्यकाप्यजानपातिप्रहमपि शृयङ्ेन विटेन टा 
करृतदरन्तननेनि पिरोध, पपे भुतद्गन नागेन द्रष्य दटमविवर्याफता, शर्ट भुयो विद्धः एति विग्य 
ल्योचन , सा पूर्रेक्तिा, नरपायतुयौ रातपृत्री, सारयादियानन्दरातिरेकाटिय, मीहिता्) निमीारितनयना, 
विभाति णोभने । विगधाभिामोऽनद्गार्‌ ॥३२५॥ 

भवतामिति--चयद्रि, नयता श्रीमनाम, निर्नुर्द्रभमनुपमम, व्रिषयिल्लान गन्र्यापरयोध , 
अस्ति प्रियते, तर्हि, धरापते प्र्य्रीपारस्य, कन्यारन्न पुरोधा, जयाम्मिन टिम, निविपीत्यिताम, 
गर्यल्यीफियनाम्‌ ॥२६ 

उति तेषामिति--2नि पूनिश्रकारम्‌, तेषा जनानाम, चचन वाणीम, जाकण्यं श्रना, किदिधि- 
मपि, जन्ति विदन, हति प्रव्युततरेण इनि प्रतिरयनेन, करक्टेन गञनेन, केनः मयूरान्‌, जन्य्यर य 
मेव ठव, तान्‌ जनान, सम्मोाद्रयन एपयन्‌, जौयन्यरो यिनयामूनु, त पुरस्य. भनुगमयमनोऽनु- 
व्रञ्यमान , सेन, राजभयन नरेन्यमन्टिरम्‌, जामाद् प्राप्य) सरेण चिषण मानद्गी सरियुनशरीरा 
न भव्रत्तति नगरमाष्टनाद्गा ता तथभनामपि गरेण सरहिना सगरा सविधा, मेगरा चामा 
माहनाद्गा चक्ति सगरमेहनाष्गा नामिति पिरोवः 1 पभ नगरमोरन पारतनमोलम्पादरमङ्ग' 
शरीरं यस्यास्तामिति, वयया दणया, िपेणच ग्रेन च, व्यामाद्तया यावनापटननिनशरारतय। पने 
नीखणरीरतया च, मारतीख्ताया मप्तीवल्ल्याः मयंसाम्य सर्वसारम्यम, अनुभवन्तौ प्राप्नुयानाम्‌, 
म्टानाम्युजसनिभो स्टानकमटकल्पो भाटो निदिद्धो यस्यास्ताम्‌, निविष्ट निमर्टित यदृव्रारमृणानः भृदयरिम 
तेन सम्मित भुजयुगट वाहुयुग यस्यास्ताम्‌; य्वसितेन रवायेन कम्पिता येपित्ता घनम्तनकुदमनः। पीन- 
चनाजगयुफलफा यस्यास्ताम्‌, नरपाल्य्राखां राजदुदह्धितरम्‌, अवलोक्य ष्ष्रा, प्नणरप्रहरेण कामानातेनं 
चित प्रतारित तेन, मनया चेतसा यप्ठतराजस्य सुदशेनस्य, स्मरन्‌ स्मरण कदन प्यभीगनल्येणा कर्मभिः 
दति पष्ठ, जनिमन्त्रयासाम सन्ग्रघ्रयोसचफमर 

ताचन्मोहेनति--तावत तायता कटेन, ग्रहण राहुणा, सुक्ता स्या, चन्द्रिक ज्ये स्नेव, धूमेन 


~ ^~ ^~ ~ ~~~ ~ ~~~ ~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~ ~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~~~ ~ ~ ~~ ~ --~ ~~ ~ ~~ 


पञ्चमो दम्भः १०२ 


आक्राशम्येव छन्त्मीर सितजटमुचा शेवलेनेव गङ्धा 
संय विदयुन्निकाशा सविधगतजनानन्दिनी द्रागुष्म्धात्‌ ।। ३७॥ 
पित्रोरानन्दिनी सेऽयं चन्दरिकेव चकोरयोः | 
जीवन्धरस्य नयने सुखयामास सादरम्‌ ॥ ३८ ॥ 
तावदानन्दमकरन्दोद्रारिमनःसरोजेन कोणीपाटकेन सविधमानीय कृतनतिवचनेन मणि- 
मयासनसधिरोपितः स्वामी जीचन्धरः सप्रश्रयं सम्भावितस्तत्तणमेव रूपटन्तणादिना राजवंश्योऽय- 
सिति संजन्ने । 
आहूय कातौन्तिकमुख्यन्रन्द्‌ ्तोणीपतिः संसदि निस्विकाय । 
शुभं मुदहतं स समादिशच्र विवाहससाहविजम्भणाय ॥ ३६ ॥ 
तदलु मणितोरणपताकाकटशदपणादिभिरलडकृतासु नगरस्थ्यास परिकल्पिते विविधरत्त- 
स्तम्भचकचकितमरिणयमण्डपे तत्र विचित्रतया विरचितायां मङ्खख्द्रव्यसद्धतायां भणिवेदिकायां 
चितिपतिरुपयमसङ्खटं विधातुमारेसे । 


~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~-<-~~~~~ ~ ^ ~~~ ~ 


धृश्रेण मुक्ता, अग्रेरनरस्य, {शिखेव ज्वाेव, अचर्वनतमसा सुस्थिरनिविडध्वान्तेन, मुच्यमाना व्यज्यमाना, 
राकेव पौणंमासीव, भसितजलमुचा कृप्णवारिदेन, मुच्यमाना, आकाशस्य गगनस्य, न्छ्वमी रिव श्रीरिव, 
रोवलेन जरनीस्या, मुच्यमाना, गङ्गेव भागीरथीव, मोहेन मूच्छंया, मुक्ता व्यक्ता, विचयुन्निकाशा तडिप्स- 
दशी, इयं सा पूर्वोक्ता, नरपतिदुहिता राजपुत्री, सविधगतजनान्‌ निकटस्थपुरुषान्‌ आनन्दयतीस्येव शीति 
सविधगतजनानन्दिनी सती, द्वाग्‌ कटिति, उदस्थादुत्तिष्टति स्म, शयनादति शेषः । मारोपमा, णादृर- 
विक्रीडितं छन्दः !1 ३७ ॥ 

पिन्रोरिति--चकोरयो्जीचश्चीवयोः, चन्द्रिकेव कौञुदीव, पित्रोजननीजनकयोः, आनन्टिनी 
समाह्ादिनी, इय सा प्रसिद्धा पद्मा, सादर ससन्सान यथा स्यात्तथा, जीवन्धरस्य सत्यन्धरेः, नग्रने 
लोचने, सुखयमास समाहादयामास । उपमा ॥ ३८ ॥ 

तावदिति-तावत्‌ तत्तणम्‌, आनन्डौ हपं प्व मकरन्द॒पुप्परसस्तस्योट्टारि प्रकटयितवृ मनःसरोज 
चेतोऽरविन्द यस्य तेन, कृत विहित नुतिवचन स्तुतिवचनं येन तेन, क्ोगीपाख्केन चृपेण, सविधं समीपम्‌, 
आनीय प्रापय्य, मणिमयासन रत्नविष्टरम्‌, अधिरोपितोऽधिष्टापित., समप्रश्रय सविनयम्‌, सम्भावितः सन्मा- 
नित. स्वामी जीवन्धरः साव्यन्धरि., अयमेपः, राजवश्यः क्च्रियकुखो पन्नः, इत्येवम्‌, रूपस्त्णादिना 
सोन्टथलिङ्गादविना, तस्तणसेव तत्काटमेव, संजज्ते तातः । कमण प्रयोगः 1 


आहूयेति--स पूर्घोक्त., चोणीपतिधनपतिमहीपाखः कातान्तकेषु उयोतिर्ित्सु सख्याः प्रधानास्तेां 
वृन्द समूहम्‌ , आहूय समाकाय, ससदि सभायाम्‌, शममुत्तमम्‌, सुहत कालम्‌, निश्चिकाय निरचेपीत, 
धविभापा चैः इत्यभ्यासात्परस्य कुत्वम्‌, विवाहस्य पाणिग्रहणस्य सन्नाहः सामनग्च्याद्रिसजीकरण तस्य 
विज्‌स्भण वधन तस्मै, समादिशच समान्तातवोश्चः श्त्यानितति शेप ॥ ३९ ॥ 


तदन्विति--तदनु तदनन्तरम्‌, सणितोरणानि च रनेतोरणानि च पताकाश्च केतवश्च, कस्टशाश्च 
मद्धरुचटाश्च, दपेणाश्च सुकराश्चेति मगितोरणपताकाकटशदपणास्त आदौ येषां नैः, जखड्क्रृतासु णोमितासु, 
नगररथ्यासु पुरभ्रधानवीथीपु सतीषु, परिकर्पिते निर्मिते, विविधरत्नस्तम्भानां नैकविधमणिमयम्तम्भानां 
चक्रेण समृदेन चक्रितर्शोमितो यो परिणयमण्डपो विवाहमण्डपस्तस्मिन्‌ , विचित्रतया समद्धतरीन्या, 
विरचिताया निमिंतायाम्‌, सङ्ग ण्दव्यैः काचनकल्णादशताखरन्तादिमद्गख्पदार्थेः सङ्गता सहिता तस्याम्‌, 
तत्र प्रसिद्धायाम्‌, मणिवेदिकायां रत्नमध्रवितद्विकात्राम्‌, नितिपत्तिनपः, उपय्रममन्नटं विवादमदलम, 
घातु कतुम्‌, आरेभे ससारच्धवान्‌ । 


१०७ जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


नरपाट्घुतां स्नातां प्रसाधनगरहाङ्गणे । 
प्रसाधयितुमारेभे प्रदर्पण सखीजन. ॥ £० ॥ 
कटशजट्धिवेखाटोटडिण्डौरखण्डा- 
यितम्रदुवसनेनावेष्टिता सजपुत्री । 
शरमटवनारीशोितेवेन्दुरेखा 
सुरततस्नववल्ली पुष्पितेवावभासे ॥ ४१ ॥ 
पाराम्बुजोल्लसितहीरकन्‌ पुरश्री- 
राविवैभूव नखचन्दिरसेवनाय । 
तारावलि' पद्समीपगतेव तस्या- 
सतारुण्यवीरध उवापतिता सुमाटि ॥ ४२ ॥ 
तस्था गुरुजघनशोमितरशना मद नराजधानी कनक््राकाराचदिरिव मारमहानिधिनि- 
धानवेषटितभुजगीव मीनकेतनोपवनवरतिसुरतसुवल्लीव उरययाजत । 
हारः कि वा सकनयनादार एवाम्बुजाच्तया 
यटा वत्तोरहगिरिपतननिमरस्यप प्रर. 1 
किं वा तस्याः स्तनमुकुखयोः कोमटश्रीम्रणाो 
भाति स्मेव विशयवशत. सखीजने. प्रेद्माण. ॥ ४३ ॥ 
नासामणिवेक्त्रपयोजमध्यविभासुरोऽयं जटचिन्दुरेव । 
आहोस्विद्स्या नवमीक्तिक किं नासास्यवंशाट्रकितं गरिम ॥ ४४ ॥ 


~~~ ~~ ~~ ~-~---- --~----~-- ~~ ~~~ -~ 





~. 











~-----~-~-~~ ~-~-~ ~~ 


नरपालसुत्तामिति--सखीजनो वयस्यसमृह › स्नातां कृतमद्गरस्नानाम्‌, नरपाटसुता नृपतिपुत्रीम, 

पद्यामित्ति यावतत्‌, प्रसाधनगृहस्याभरणादिधारणनिरेतनस्पराङ्गणे चन्वरे, प्रहर्पेण सम्मदातिशयेन, ्रसाध- 
चितमर्घतेम्‌, आरेभे प्रारव्य ॥ ४० ॥ 

कलरोति--कलशज्धैः कतीरसागरस्य वेखाया तव्या खोखश्चपलो यो दिण्डीरखण्ड, फेनशकरस्तद्‌- 
वदाचरित यन्खरदुवसन कोमटवस्व्र तेन, जयवेषटिता परिवरेता, राजपुत्री पद्मा, शरदो जल्डान्तर्तोरमख्ध- 
नाद्य सितव्रारिदपदक्त्या शोभिता समुद्धासितेति शरद मर्घनारटशणोभिता, इन्दुरेयेव, चन्द्ररेखेच, पुप्पिता 
कुसुमिता, सुरतस्नववल्टीव करपवृत्तनृतनट्तेव, आव्रमासे शश्चमे, । मारोपसमा, माखिनीवृत्तम्‌ ॥ ६१ ॥ 

पादम्बुजेति- तस्या, प्रदमायाः, परगम्बुजयोश्चरणकमलयोरुदरटसिता णोभिता या हीरकनृ राणां 
हीरकमज्ञीरऱणा श्री. शोभा सा, नखचन्दिरसेवनाय नग्बरेन्ुसमाराधनाय, पठसमीपगता चरणाभ्यर्णप्राप्ता, 
ताराचरिरिव नचतत्रपदुक्तिरिव, यद्वा, तारण्यवीरूमो योवनर्तायाः, आपत्तिता समन्तान्पतित, सुमारि- 
रिव पुष्पश्रेणिरिव, आवि्वंभूव प्रकटिताभूत्‌ 1 रूपकोपपरप्ते ! वसन्ततिखकार तम्‌ ॥ ४२ ॥ 

तस्या इति--तस्या राजपुन्याः, गुरुजघने स्थृखनितम्बे शोभिता समुद्धासिता या रशना मेखला सा 
मदनराजधान्या कामराजधान्या. कनकप्राकारावलिरिव सुवणंसाख्पटक्तिरिव मारस्य मन्मथस्य महानिधि- 
निधाने महानि धिकोशे वेष्टिता परितः स्थिता या मुजगी नागी तद्वत्‌ ! मीनकेतनस्य प्रद्यम्नस्य यदुपचन- 
मु्ान तस्य या वतिरावरण तस्याः सुरतसरुबनज्ञीव करपानोकदरतेव, व्यराजत व्यशोभत 1 उत्पर्ठा । 

हार इति--भम्डुजाचया. कमर्लोचनाया , पद्माया इति यावत , हारो मौक्तिकदाम, किं वा किसु, 
सकरनयनाना निखिलजनलोचनानामाहार. पारणाद्रव्यम्‌, एव, यद्वा अथवा, वन्लोरुहगिरेः कुचरोखात्पतनतर- 
ससमानो यो निरो वारिप्रवाहस्तस्य, पुपोऽयम्‌, प्र ओघ , किं वा यद्वा, तस्या पद्माया, स्तनमुक्ख्यो 
कुचकुडमखयो , कोमलश्रीष्धणार सुकुमारश्रीविसम्‌, अस्तीति शेपः, एवमनेन प्रकारेण, विशयवशत 
सन्देदवशत , सखरौजनेवनिताबन्द › पमरेचयमाणो विरोक्यमान" सन्‌, भाति स्म॒ शोभत्ते स्म सशयोसरेत्त, 
मन्ाक्रान्त च्छुन्द्‌ ॥४३॥ 

नासामणिरिति-भस्या चृपारपुज्या , नासामणिर्घ्राणरत्नम्‌, अयमेपः, वक्त्रपयोजमध्ये मुख- 


पञ्चमो लम्भः ९०५ 


किं काममन्वीजाटलिः किं वा तदविर्दरावटिः)] 
किच्िकुन्वाव्जभृङ्गाछिमकरी संशयं व्यधात्‌ ॥४५॥ 
एवमलडकृतां मदनसोहनसन्तरदेवतामिव सान्ञादागतां विष्मवाण्केरीसिव तरुणी 

सणीजनचूडामणि सखीजनः कामदेवस्य वेदिकामध्यविरुसितमगिपद्विकामध्यासीनस्य परिसर 
शनैः शनैः प्रापयामास । तदनु सकटतूयस्वनितेपु मुखरितदिगन्तरेषु › मन्विदां वचनेपुत्याजम्भ- 
मणेपु, वेदिकामसितौ मङ्गल्मणिदीपेषु देदीप्यमानेपु, पूञ्यमानेपु हन्यवाहदेषु जाञवल्यमानेपः 
परिणयमङ्गख्दशनङ्घतृहखविवरंतनयनेपु पुरण्ध्री जनेषु, जनितसम्मदेनेषु परिपतपरिकरेपु, पार्थिवेषु 
निजमुजाङ्गपरस्परसङ्गपविगख्त्कनकशकर्व्याजेन वाहुप्रतापक्रणानिव किरत्सुः प्राप्रे च शमे मुहूत, 
जीवंधरस्वासी धनपतिनरपतिना वारिधारापुरः सरं प्रतिपादितां पिटोत्तमासुतां पद्मां पाणो परिजमाह। 

प्राप्याघेराव्यं कुरवंशकेतुः कन्द पंसामराञ्यरमां च पद्माम्‌ । 

प्मोदकल्लोरुपरम्पराणामाघ्रातटृष्यद्धृदयाम्बुजोऽभूत्‌ ॥४६॥ 

इति महाकविहरिचन्द्रविरवचिते श्रीमति जीवन्धरचम्पृक्चाव्ये परद्यालम्भो नास पञ्चमो लस्मः 


~~~ ~~~ -~-- ~~~ ~~~ -~-~-^~-~~ ~~~“ ~~ -~---~~~-~ ~~~ ~~~ ~ ~~ ~~~ ~ ~~~ ~---~ -- ~~~ ---- ~ -~ 


कमलाभ्यन्तरे विभासुरः शोभमानः, जटबिन्दुरेव सख्टिसीकर एव, आहोस्िदथवा, नासाख्यवरशाद्‌ः 
प्राणामिघानवेणोः, गङित पतितम्‌, गरिष्ठं श्रष्टम्‌, कि नवमोक्तिक नृतनसुक्ताफर्म्‌, जासीदिति गेप. ॥४४॥ 

कि काममन्त्रेति--मकरी ऊुचकृडमरेपु कस्तू्रौदिना छिखिता मकराकृतिः, किं कामस्य मदनस्य 
मल्तरवीजानां मन्त्रा्तराणामारिः पङ्क्तिः, किं वा, तस्य कामस्य विरुदावख्ियंशःग्रशस्तिः, करं स्विदथवा, 
कुचाव्जयो. स्तनसरोजयोर्वियमान श्ङ्ञालिभ्रमरपड क्ते. आसीत्‌ , इत्येवम्‌, संशय सन्देहम्‌, व्यधाच्चकार ॥४५॥ 

ए5 मिति-एव्रमनेन प्रकारेण, अखङ्क्रतां भूपितासर; मदनस्य स्मरस्य मोहनमन्त्रहरेवता वशी- 
करणमन्त्राधिष्टावृढरेवी तामिव, साक्तादागतां भ्रत्यक्तसुपयाताम्‌, विपमनव्राणकरेखीमिव कन्दपक्रीडामिव, तरुणीं 
नवयोवनोदासिनीम्‌, रमणीजनष्वुडामर्णिं वनिताबृन्द शिरोरत्नम्‌, पद्यामिति यावत्‌, सखीजनः सहचरी- 
समूहः, वेदिकामध्ये वितर्दिंकामध्ये बिर्सिता शोभिता या मणिपदहिका र्नपीटठिका ताम्‌, अध्यामीनस्या- 
धितिष्टतः, कामदेवस्य सदनस्य कामदेवपदवीधरस्य जीबन्धरस्येति यावत्‌, परिसरं समीपम्‌, शनं 
शने मन्दं मन्दम्‌, प्रापयामास समानिनाय 1 तदनु तदनन्तरम्‌, सकटतूयाणां निखिखवादवि त्राणां स्वनितानि 
शव्दार्तेयु, मुखरितं वाचाल दिगन्तर काप्डान्तरा यस्तेषु, मन्त्रविदां मन्त्रत्तानाम्‌, वचनेपु शब्देषु, 
वयानुम्भमाणेपु वधंमानेषु, वेदिकाममितो वितर्दिका परितः, मद्धलमणिर्दीपेषु मङ्गरोदेशकरल््रदपेपु, 
देदीप्यसानेयु नितरां प्रकाशमानेषु, पूज्यमनेष्वच्यमानेषु हव्यवाहेषु पावकेपु, जाज्वल्यमानेपु सातिंशय 
ज्वरुत्सु, पुरन्ध्रीजनेषु वनितासमूहेषु, परिणयमङ्जलस्य विवाहमङ्गटस्य दउशंनकुतहरेन विरोकनकोतुकेन 
विवृतानि विस्फारितानि नयनानि रोचनानि येषा तथाभूतेषु, परिपत्परिकरेप सभापरिजनेषु जनितं 
समुत्पादित संमदनं व्यामो यस्तेषु, पार्थिवेषु चेष, निजभुजाङ्गदानां स्वकीयव्राहुकेयूराणां परस्परसद्धर्पण 
मिथः सघहृनेन विगरन्ति पतन्ति यानि कनकशकरानि सुवगांखण्डानि तेषां व्याजेन ढम्मेन, वाहुप्रताप- 
कणान्‌ सुजतेजऽशान्‌ , किरस्स्विव प्रक्षिपस्सिव सत्सु, शमे कर्यराणास्पदे, सुद्रतं समये, प्रक्षे च ससागते 
च सति, जीवन्धरस्वामी सव्यन्धराञ्जजः, धनपत्तिनरपतिना धनपत्यसिधानभूपाटेन, वारिधारापुरस्मरं 
जरधारासदहितं रथा स्यत्तथा, प्रतिपादितां दत्ताम्‌, तिरोत्तमायाः सुता तां तिलोत्तमापुत्रीम्‌, पद्मामेत- 
ज्नाम्नीम्‌, पाणो करे, जग्राह स्वीचकार, तस्या. पाणिग्रहणं चकारेति भावः । 

प्ाप्येति--कुरुवशकेतर्जीवन्धरः, अधन्व तद्‌ राज्यन्चेव्यधंरारयरं राव्याचम्‌, कन्दर्पस्य कामस्य 
साम्राज्यरमा साम्राज्यटच्मीस्ताम्‌, पद्याल्व धनपतिसुनास्च, प्राप्य, प्रसे।दकल्ल्योदपरम्पराणामानन्दतरद्- 
श्रणीनाम्‌, आघातेन सघटृनेन हप्यद्विकसद्‌ द्दयाम्बुजं चित्तारविन्दं यस्य तथाभूतः, अभूदु वभूव ॥ ६६ ॥ 

इति महाकविहरिचन्द्रविरचिते श्रीसति "कोसुदीः व्याख्याधरे जीवन्धरवचम्पृकाव्यै 
_ पद्याटस्मो नास पश्वमो खस्भः! 

१ मदनता त° } २ कैलीकरिणीमिव तस्णीजन -९ } ३ दिगन्तेवु वर | ४ विस्मृत चर | 


षष्टे लम्भः 


पद्यां पेयोधरभरानतगाच्रवलह्ली 
पद्मानना कुरुवरो रमयंश्चिराय । 
तदु धरात्ृभि्गुणमणीङ्कलयोदणेस्ते- 
द्वरिंशता प्रतिदिनं परिपूञ्यते सम ॥ १॥ 
कदाचिक्छुख्वीरस्य सकलभूतसन्तापनाशनं निखिलखोकः>दीप्यमानं सुजप्रतापममिवीक्त्य 
छल्येव संदरतनिजप्रतापे, स्वैराभिसारतनिरोधजनितक्रोधानां व -धकीनामारक्तकटाक्ञच्छटाभिरिव 
संहृतनिजकरे समानीतपद्धिनीहटदयानुरागपरम्पराभिरिव उङ्कुमसच्छायमण्डले दिनकरे चरम- 
शिखरिशेखरकनककर्शशङ्काकरेः सायन्तनसुगन्धिशीतरमन्दपवनरोलितरकितटवाङ्ककितया- 
ह्ययद्धय इव वनविटपिभ्यो व्याक्ुखारावव्याजेन प्रद्यत्तरमसिधाय धावनव्यासद्धपु विहङ्गेषु 
संहखप्ेपु सहस्रकरकिरणान्क्रमेण निमीषर्देकेकदरगेणयस्सिव सुकखीभवत्सु, सिन्दरच्छविबन्धुरे 
न्यारागे वरुणदिशि विजम्भिते, आविभेवत्तिमिरनिकरबीजेष्विव बम्भरेप्‌ पद्माकरं विहाय 
कमुढाकरमाक्रमत्सु, ध्वान्तकदम्बसुदजस्भत । 





पद्मामिति-पयोधरभरेण वक्तोजभरेणानता समानस्रा गात्रवल्टी शरीरटता यस्यास्ताम्‌, पद्मानना 
कमलमुखीम्‌, पद्मामेतन्नाम्नीं स्वभार्याम्‌, चिराय चिरकारेन, रमयन्‌ क्रीडयन्‌ , ऊरठवरो जीचन्धर , गुणा 
एव मण्यो रस्नानि तेपां कुरु समूहस्तस्य रोहणा विद्रगिरयस्ते , रोदणगिरौ रत्नानि समुप्पयन्त इत्ति 
प्रसिद्धि. , तै" श्रसिद्धे. द्वात्रिशता द्वाच्रिशत्सस्याकै , तस्या भातरस्वै तदीयसदहोदरे , प्रतिदिन प्रत्यहम्‌, 
परिपूर्यते स्म 1 कमणि प्रयोग. । वसन्ततिरुकावृत्तम्‌ ॥ १ ॥ 
कटाचिदिति--कढाचिज्ातुचित्‌ , कुरुवीरस्य जीवन्धरस्य, सकरभूताना निखिरप्राणिना सतापनाशन 
सन्तापापहारकम्‌, निखिललोके समग्रषसारे देदीप्यमान पुन पुनरतिशयेन वा प्रकाशमानम्‌, अुजग्रताप 
बाहुतेज , अमिवीच्य विरोक्य, र्ञ्जयेव त्रपयेव, सहत सकोचितो निजगप्रतापः स्वतेजो येन तथाभूते, 
स्वैरासिसारस्य स्वच्छन्दाभिगमनस्य निरोधेन निवारणेन जनित समुत्पन्न क्रोधो कोपो यासां तासाम्‌, 
चन्धकीना ऊुरुटानाम्‌, आरक्ता खोहितवर्णां या कटाकच्छुटा अपाङ्ग पडन्यस्ताभिरिव, सहता. सकोचिता 
निजकरा" स्वकिरणा यस्य तस्मिन्‌, समानीत समादाय सहानीत. पद्चिनीना यो हृटयानुरागश्चित्तप्रीति- 
स्तस्य परम्परा सन्ततयस्तामिरिव, कुङ्कुमसस्छाय काश्मीरकलप मण्डल विम्ब यस्य तस्मिन्‌ , दिनकरे 
सूर्ये, चरमशिखरिणोऽस्ताचटस्य शेखरे शद्धे कनककरुशस्य काञ्चनकुम्भस्य शद्काकर सन्देदोरपादकस्तथा 
भृते सति, सायन्तन सायकाणिक. सुगन्वि" सुरभि. शीतल. शिशिरो मन्डो मन्थरश्च य. पवनो वायुस्तेन 
रोरिताश्चाल्िता रक्ता मनोहरा रुता एव णाखा एवाह्ुख्य. करशासा येषा तेपा भावस्तत्ता तया, 
आहयद्धच इवाकारयदवय इव, वनविरपिभ्य काननतरुभ्य , व्याङकुलश्चासावारावश्ेति व्याकुटारावो व्यथता- 
पूणशब्दस्तेषा व्याजेन दम्मेन ग्रतयुत्तर॒ “वयमागच्छाम ` इति प्रतिजतपम्‌, असिध्राय निगद्य, वाचे वेगे 
नाियाने ज्यास आसक्तियंपा तेषु, विहङ्गेषु पक्चिपु सत्सु, सहस्रपत्रेपु कमरेष, क्रमेण करमशः, निमीरन्ति 
सङ्कोचन्ति यानि एकेकटरानि एकैकपत्राणि तै , सदहस्रकरस्य सूर्यस्य किरणा मयुखास्तान्‌ , गणयसिप्वव 
सर्यान कुवस्स्विव, सुङकखीभवत्सु निमीरत्सु, सत्सु, सिन्दूरच्छुविरिव नागसम्भवकान्तिरिव वन्धुरो मनोहर- 
स्तस्मिन्‌, मन्ध्यारष्गे पितृश्रसूखेहितिम्नि, वरूणदिशि पर्विमकाष्ठायाम्‌, विजम्भिते बृद्धिङधते सति, 
आविभवन्परकरीभवन्यस्तिमिरनिकरो ध्वान्तसमूहस्तस्य बीजेष्विव, वम्भरेष श्रमरेष, पद्माकर कमराकर, 


पष्टो स्मः ३०७ 


छोकदीपे रवौ लोकगृहमाभास्य नित्रैते । 
तत्कललखमिवानीखं तसोव्ृन्दमजायत ॥ २॥ 
सदष्टं विससुतसरज्य चक्रद्न्देन मूच्छता । 
परिघ्रतसुखान्जेन तृणे विजघटे तदा ॥ ३ ॥ 
दिनमणिविरदहेण व्याक्ुखाङ्गी नभःश्री- 
स्तिमिरनिकरदस्भात्तणेमाकी्णेकेशा । 
उडमणिगणलद्यादश्रविन्द्न्दधाना 
रमणविपदि रेजे रोदनं तन्वतीच ॥४॥ 
तमःशबरसंरुद्धां यामिनी निजवल्लभाम्‌ । 
वीचय कोपादिवाताम्रः शशी पवीद्रिमानरो ॥५॥ 


तदनु निशाकरं पुरन्दरद्विशाविशारनयनामुखचुम्बनचतुरमालोक्येव पुरतरुणेषु कान्ता- 
मुखचुस्बनपरेपु, शशधरकरस्पशेनचिद्रतशशिकान्ततरूमाख्च्येव युचतीषु ˆ दयितकरस्पशं मात्रेण 
द्रवन्तीषु, तत्तणमुद्रेछजरनिधियुद्रीच्येव समुल्लसदुल्लोखकल्लोटे कामाणवेः, सरसीसमुदभूतसरोजे- 
ष्विव कुकटाजनल्पनतदेपु सूकलितेषुः क्रमेण चृपमन्दिरे निद्राणे निखिलजने, केनाप्यनुपखक्तित 
करुरुवीरः पुरा्िश्चक्राम । 


विहाय स्यक्त्वा, कुमुदाकरं कैरवकासारम, आक्रामस्सु समागच्छतु सत्सु, ध्वान्तकदम्ब ॒तिमिरसमूहः 
उदजुम्भत वन्धे 1 

टोकदीप इति--रोकस्य जगतो दीपः प्रदीपस्तरिमन्‌ , रवो सूर्ये, रोक एव गृह रोकगृह 
तत्‌ , आमास्य प्रकाश्य, निघते निगंते सति, तत्कनलमिव तदीयाज्ञनमिव, आनीरमीषत्छरष्णम्‌, तमो- 
बन्द ध्वान्तसमूह.; अजायत समुत्पादि 1 रूपकोस्पर्ते ॥ २ ॥ 

सदण्रमिति- संदष्ट दन्तान्तर्धारितम्‌, विस ॒सखणालम्‌, उस्खज्य स्यक्त्वा, मृच्छंता विचेतनीमवता, 
परिव्रं विमुखीभूत मुखान्ज वडनकमरु यस्य॒ तथाभूतेन, चक्रद्रन्दरेन रथाङ्खुगखेन, तदा सायम्‌, तूणं 
शीघ्रम्‌, चिजघटे विघटितम्‌ । ३ ॥ 

द्विनमणिविरदेणेति--दिनमणेः सू्ंस्य विरहो विप्रखम्भस्तेन, व्याकुल व्यग्रम्‌ भथ च विभिः 
पक्तिभिराङुख्म कीणंम्‌, अङ्ग॒ शरोर यस्या. सा, तिमिरनिकरस्य ध्वान्तसमहस्य द्म्भाद्‌ व्याजात्‌ , तृण 
क्षिप्रम्‌, आकीणा. समन्ताद्विकषिक्ता. केशा. कचा यस्याः सा, उइनि मणिगणा दवेत्युडुमणिगणास्तेपां खच्याद्‌ 
व्याजात्‌ , अश्ुविन्दून्‌ बाप्पसीकरान्‌ , दधाना धरन्ती नभःश्रीगंगनख्वमीः, रमणविपदि वटरमविपत्तौ, 
रोदनमाक्रन्दनम्‌, तन्वतीव विस्तारयन्तीव, रेजे शुष्मे । उस्प्रक्तार्ङ्कार । मारिनीच्छन्द्‌. ॥ ४॥ 

तमःशवरसंरुद्धामिति--शशी विधु , निजवल्छभां स्वप्रेयसीम्‌, यामिनी रजनीम्‌, तम एव ध्वान्त- 
मेव शबरो निषादस्तेन सरुदधां निरुद्धगमनाम्‌, वीच्य दृषा, कोपाद्धिव क्रोवादिव, आताश्न आरक्तवणैः 
सन्‌ , पूर््ाद्वि पूशेलम्‌, आनशे भ्याप, तत्राधिरूढो बभूवेति भाव. 1 उस्प्रे्ता ॥ ५ ॥ 

तदन्विति--तदनु तदनन्तरम्‌, निशाकर चन्द्रमसम्‌, पुरन्दरदिरशेव प्राच्येव विशाटनयना दीर्घाक्ती 
तस्या सुखस्य वढनस्य चुम्बने चतुर विदग्धम्‌, आरोक्येव दृष्ट्वेव, पुरतरुणेपु नगरयुवसु, कान्ताुखानां 
वनितावदनाना चुम्बनेपु परास्तप्परास्तेषु सत्सु, शशावरकरस्य चन्द्र किरणस्य स्पशनेन ससर्गेण विदतं 
कतजखूविमोचन यच्छुशिकान्ततख चन्द्रकान्तोपरूतलख तत्‌ , आरुद्येच विरोक्येव, युवतीषु तरुणीपु, ठयि- 
तस्य पयु. करस्पशमात्रेण हस्तस्पशमात्रेण, द्रवन्तीपु द्रवीभूतासु सतीषु, तत्तण त्तकालम्‌, उद्रेरश्वासौ 
जखनिधश्च त वेलोच्रान्तसागरम्‌, उद्रीच्येव विरोज्येव, कामाणवे मटनसिन्धौ, समुल्लसन्त. समुच्छुटन्त 
उल्छोलाश्वपरतरा. कररोरार्तरङ्गा यस्य॒ तथाञूते सति, कुख्टाजनर्पनत्तटपु स्वैरिणी जनवक्वरतटेपे 
सरसीसञुदभूतसरोजेष्विव कासारोत्पन्नकमरेप्विव, सुकृितेप निमोरितेष, सत्सु, क्रसेण कमश, चृपमन्दिरे 


१० जीवन्धरचसम्पूकाव्ये 


गव्यततिकाः काश्चिदतीत्य दूरं गतस्य सत्यन्धरभूपसूनोः । 
शङ्कावधूख्या हदयाद्रतायाः सहायता प्राप निशा किर्षा 1।£॥ 
पद्यापि कान्तविरहाम्बुधिमध्यभागे 
सन्तापवाडवहुताशनकौरीदे । 
कन्द पनक्रकठिते कठकण्ठगान- 
कोराहरे खट्ट ममल चिरादपारे ॥५॥ 
रोकपाखजनाः केचिचतुर्धिज् गवेपिणः] 
प्राज्ञा अपि कुमारस्य नाज्ञासिषुरिहागतिम्‌ | ८ ॥ 
तत्र तत्र तीथस्थानानि याजंयाजं सत्वरं गत्वर ऊुरुवीर'; कचन वास"समासक्ततापसङ्कर- 
कृष्यमाणत्र्त्व्यमरारावसुखरम्‌ ›, कचित्पाषण्डिपण्डकरमण्डितकमण्डटमुखनेर्भारजख्पुरणजनित- 
करकठशव्दशोभितम्‌ › छुत्रचिद्रालकन्ुटितोज्कितमोस्गीमेखलाविकीणेम्‌ ; कुत्रचन छमारिकापू्य- 
माणवाखबृत्ताखवारूमे; कचन काषायवसनसेचनखोहितायमानसरोजख्म्‌ ; कचन संसिक्तवल्कल- 
शिखानिगेखूत्योधारारेखाच्चितम्‌ , कचन चमूरूचमनिर्मितासनासीनजप परजनसद्कुलम्‌ , कुत्रचित्‌ 





नरेन्द निकेतने, निखिरजने समस्तरोके, निद्राणे गुहीतस्वापे सति, केनापि जनेन अनुपटक्ितोऽनवलोकिंत , 
कुरूबीरो जीवन्धरः, पुरान्नगरात्‌ , निश्चक्राम निजंगाम 1 

गञ्यूतिका इति- काश्चिद्‌ गव्यूतिका कतिचित्‌. क्रोशान्‌ , अतीत्य सञुरलद्वय; दुर विप्रकृष्टम्‌, 
गतस्य यातस्य, सत्यन्धरभूपसुनो ., सत्यन्धरधरायीशपुत्रस्य जीवन्धरस्येति यावत्‌ , हदयाच्चेतस., गताया. 
म्रयाताया , शङ्कावधूघ्या भीतितरुण्या , सहायता मित्रता सहगामितामिति यावत्‌; एपा निशा इय 
रजनी, प्राप रुब्धवती, किरेति वाक्याल्घारे 1 जीवन्धरस्य हृदयाद्‌ राजपुरुपोपरोधभीतिगंतां रात्रिश्च 
समाकषेनि भाव ॥ ६॥ 

पद्यापीत्ति-पद्मापि जीवन्धरजायापि, सताप एव दुःखमेव वाडवहुताशनकीखा वडवानरूज्वाङा- 
स्तैर्छीदो व्या्तस्तस्मिन्‌ , कन्दपं एव काम एव नक्रो मकरस्तेन कछति सहितस्तस्मिन्‌ , कलकण्डगानसेव 
कमनीयकण्डध्वनिरेव कोखाहखो गर्जित यर्सिमिस्तस्मिन्‌ , अपारेऽनवसाने, कान्तविरह्‌ एव वल्खभविप्रखम्भ 
एवाग्डुधिमध्य भाग. सागरमथ्यप्दरेशरतरिमन्‌ › खल निश्चयेन, चिरात्‌ दीघंकाराय, ममज निमग्ना । 
रूपकारद्भार । वसन्ततिरुकाघ्रत्तम्‌ ॥ ७ ॥ 

खोकपाटजना इति--चतुरदिष्चु चतु कष्टासु, गवेपिणोऽन्वेपिणः, केचित्केऽपि, रोकपाखजना राज- 
पुरुषाः, प्राज्ञा अपि मेधाविनोऽपि सन्त , कुमारस्य जीवन्धरस्य, दह वने, आगतिमागमनम्‌, न अक्तासिपुनं 
जानन्तिस्म॥८॥ 

तत्र तत्रेति-तत्र तत्र तेषु तेषु स्थानेषु, तीर्थस्थानानि तीथकतत्राणि, याज याज यद्रा यष्टा, सत्वर 
शीघ्रम्‌, गत्वरो गमनशीरु , कुरूवीरो जीवन्धर , तपोवन तापसारण्यम्‌, ददशं विखोकयामास, अथवा 
तदेव तपोवन विशेपयत्ति-क्वचन कुत्रचित्‌ , वास सु वस्त्रेप॒ समासक्ता रीना ये तापसाः साधव्स्तेपां ऊख 
समृहस्तेन कृष्यमाणा यास्तरु वचो वृक्तवल्करास्तासा ममंरारावेण ममरशब्देन मुखर वाचालम्‌, कचि- 
त्कुत्रचिन्‌ , पापण्डिपण्डस्य साघुसमूहस्य करमण्डिता हस्तशोभिता ये कमण्डलव. कुण्ड्यस्तेपा सुखेष्वभ्र- 
भागेयु नेमरजरपूरणेन खोत सम्बन्धिसलिरसभरणेन जनित ससुत्पन्नो य. कर्कटशब्दोऽभ्यक्तध्वनि- 
विशोपस्तेन शोभित समुद्धासितम्‌, ऊुत्रचित्क्वचन, बाटककुरस्य शिशुसमरहस्य त्ुरितोञ्िता खण्डितत्यक्ता 
या मौञ्जीमेखला दभरशनास्ताभिर्विकीणं व्याप्तम्‌, कुत्रचन क्वचित्‌ , कुमारिकाभिर्तापसवबालिकामि. पू्यंमाणा 
भ्रियमाणा वारन्रुराणा खघुतरूणामाख्वाखा आवापा यस्मिश्तत्‌ , क्वचन कुत्रचित्‌ ; कपायेण रक्त कापाय 
तच्च तद्वसन चेति कापायवसन तस्य सेचन समुक्तण तेन लो हितायमान रक्तीभवत्‌. सरोज कासारतोय 
यस्मिस्तत्‌ , कचन छुत्रापि, ससिकता, समुक्षिता ये वर्कखा वरकत्वचस्तेपा रिखाभ्योऽग्रभानेभ्यो निगंखन्त्य. 


पटो रम्भः १०६ 


स्नानकालसंसक्तशेवार्च्छटायमानजटपटखूधारितया परितो देदीपष्यमानपावक्प्रस्रतधमरेखा- 
लिद्धितैरिवोध्वप्रसारितभुजदण्डेः पच्चाचिमध्यतप.प्रचण्डस्तापसेमण्डितम्‌, कचन तत्पनीजनक्रिय- 
माणनीवारपाकम्‌ › कचित्तदपुत्रच्छिद्यमानाद्र समिस्समाक्टम्‌ ; तपोवनं ददश | 


असत्तपो वीदय कुरंप्रवीरः कृपानटीताण्डवरङ्कचित्तः | 
अवोधयत्ताञ्जिनधमेसारसुपेक्तते कः पततो निकरूपे ॥ ६ ॥ 

तण्ड्छस्य विरह जकनलादयागसेऽपि सणठखो न हि पाकः | 
तन्त्ववोधविगमे तथा तनोदेण्डनेन सफला न तपस्या । १०॥ 

मुधा जटाजूटयुता दि यूयं निटारदेशे तपनेन तप्नाः। 

वुधास्तपो दिंसनजुटमेतत्कतुं सदा नाथ निष्फरुत्वात्‌ ॥ ११ ॥ 
जटालानां जखान्ते बो जटारग्ना हि जन्तयः । 

पश्यतागनो च्युताः पश्चान्नश्यन्ति वहवः क्षणात्‌ ॥। १२॥ 

तस्मादिदं क्तिएटतपो विहाय नै्रन्थ्यूपं परमं भजेत । 

यस्मिन्सदा सन्निहिता जिनाङ्चिभक्त्यान्विते शाश्वतसु क्तिछदमीः ॥१३॥ 


~~~ ~~~ ^ ~~~ ~~~ ~^ ~~~ ---~~-- ~~~ --~---------- ---- -~-~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ८ ~ ~ ~ ~“ ~ ~~~ ~~ 


पतन््यो याः पयोधारा जटधार स्तासां रेखाभिरंखाभिरञित शोभित्तम्‌, कचन कुत्रचित्‌ , चमूरुचमणा 
शादृंखत्वचा निभितानि रचितानि यान्यासनानि तेष्व्रासीनाः समुपविष्टा ये जपपरजना ध्यानाचरसक्तपुरुपास्ते 
सकु व्याप्तम्‌, कुत्रचित्‌ कचित्‌ , स्नानकारेऽभिपेकसमये संसक्ताः सर्ग्ना ये शैवाङा जरनीरीलतास्तेपां 
छुटायमानं समूद इवाचरद्‌ यद्‌ जटापटर जसमूहस्तस्य धारितया धारकववेन, परितः समन्तात्‌, ठेदी- 
प्यमानाजाउ्वस्यमानात्ावरकादनखस्प्रृता विस्तृता या धूसरेखा धृम्रखेखास्ताभिरारि्धितैरिव समारिररेस्व 
उर्वप्रसारिता उन्नमिता सुजदण्डा बाहृदण्डा यैस्तै. पच्चाप्नीनां मध्ये यत्तपस्तेन प्रचण्डास्तीचणास्ते., तापमै- 
स्तपर्विभिः, मण्डितं शोभितम्‌, कचन छऊुत्रचित्‌ ; तेपां तापसान। पत्नीजनेवनितासमृह. क्रियमाणो विधीय- 
मानो नीवारपाको बन्यन्रीहिपचनं यरिमस्तत्‌ , कचित्‌ क्रचन, तत्पुत्रेस्तापसतनवेरिख्यमानासिर्भि्यमाना- 
भिराद्रंसमिज्धिरर्ठन्धनैः समाकुर व्याघ्म्‌, तपोवनं दद शेति क्रियासम्बन्ध. । 

असत्तप इति-कृपानव्या दयानतक्या यत्ताण्डवं नटन तस्य रङ्गो नृत्यभूमिग्चित्तं मानसं यस्य 
तथाभूतः, कुसप्रवीरो जीवन्धर. असन्मिथ्याभूतम्‌, तपस्तपश्चरणम्‌, वीच्य द्रा, तान्‌ तापघ्राच्‌ , निज- 
धमेस्य सारस्त जिनेन्द्रधमंसवंस्वम्‌, अवोधयद्‌ अवगमयामास, निके प्रहौ, पततः स्ख्तो जनान्‌ , कः 

किन्नामा दयालु,, उपेते उपेक्षितान्‌ कुरते, जपि तु न कोऽपीत्यथ. । अर्थान्तरन्यास" ॥ ६ ॥ 

तण्ड्रस्येति--तण्डुरुस्याचतानाम्‌, विरदेऽमावे, जरानरादौनए तोयाग्नि्रष्टतीनामागमः समु- 
पम्भस्तरिमन्‌, सत्यपि, यथा येन प्र कारेण, पाक ओद नपचन क्रिया, सफल. साथंकः, न हि भवति न खलु 
जायते तथा तेन प्रकारेण तत्वबोधविगमे तच्वस्तानामावे, तनो शरीरस्य, दण्डनेन नियन्त्रणेन, तपस्या 
तपश्चर्या, सफला साथंका, न नो भवतीति शेषः 1 स्वरागतारथोद्धतयो. सम्मिश्रणादुपजातिचत्तम्‌ ॥१०॥ 

मुम्धेति-जगाजूटयुताः प्रचरद्धपरपक्रेशसमूहयुक्ता', निराख्देशे माखग्रदेणे, तपनेन सूर्येण, तक्ता 
उर्णीकरृता", यूय भवन्त. हि निश्चयेन, सुधा व्य्था., स्थेति शेप. । हे वुधा विद्वान्स. सदा संदा 
इहरोके परो चेति यावत्‌ , निप्फर्त्वात्‌ निरथंक्त्वात्‌. , दिसनजुष्ट हिमेपेतमर; एतत साम्प्रतं क्रिय- 
माणम्‌, तपस्तपश्चरणम्‌, कर्तु विधातुम्‌, नाहथ न योग्याः स्थ ! उपजातिवरत्तम्‌ ॥११॥ 

जटाटटानामिति--हि निश्चयेन, जद्यान्ते जटमभ्ये, जराखानां जटायुक्तानाम्‌, वो युप्माकम्‌, 
जटारग्नाः प्रचृ्धपरूपङेशसम्‌ निवद्धा. वहवो भयास. जन्तवो जीवाः, अग्ना चदु, च्युता, पतिता , पश्चाच्‌ 
नन्तरम्‌, कणादचिरम्‌, नश्यन्ति च्रियन्ते, इति पथ्यत विलोकयत ॥१२॥ 

तरमादिदभिति-- तस्मात्कारणात्‌, इद क्रियमाणम्‌, किर्रतपः केव्रसदु"खकरतपन्चरणम्‌, विहाय 
स्यक्त्वा, परम श्रेष्टम्‌, नेय्न्ध्यरूप दिगस्वरसुद्राम्‌, भजत सेवेत ! जिना घ्रमक््या जिनेन्द्रचरणानुरागाति 


११९ जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


इत्याद्रिप्रकारेण युक्त्यद्धनातगमचादुवचनायमानेन संसारविशद्भुटकवाटविघरितपटुजक- 

च्िकाभूतेन धमवण्टापथग्रतीदारपरवेशलप्रतीदासायितेन निजगम्भीरवचनगुणेन संसावितानसन्मा- 
गखद्वनजद्वाखान्स-मागोक्रमणप्रचणान्कत्तिपयतापसानवलोक्य स्तोकेतरसंतोपसंवरितमानस. कुर्क 
लोत्तंस; तद्नान्निगत्य, निसगेरुचिर नगरप्रमुखे रोचिततमपि नरोचितं सर्वोत्तरमपि नाघ्ना दक्षिणं 
दशमासाद्य, क्षेमपुरोपवनसध्यवाभास्यमान घनमण्डटमध्यशोशुभ्यमानरविचिम्बसमानमल्युन- 
तप्रसाणमपि भगवतो विमानमवाोकत । 

अभ्रेचिदामरे रविदीपरकूटेः सहसख्रसंख्येनवरत्ननदधेः । 

सखच्यते य. फणिराडिबोद्यन्पाताछोकात्फणरन्रुष्ट ॥ १४ ॥ 

यत्करूरखम्रा स्फुट तारकालिः सुमावलिश्चामररोक्व्ष्ट या , 

विसिद्यते पट्‌ चरणर्विखोखेगं-धान्वितेमकृतमञ्जगाने ॥ १५ ॥ 

मन्दमारुतविधूतकेतनो य. सुरासुरणणं समन्तत । 

आहयचिव विभाति सन्ततं वन्ठनाय वितत्तेन बाहुना ॥ १६ ॥ 


~--~--~--~-~---~--~-~-~~~--~-~-~~~~-~-~---~-~--~~---~-~~---~-~--~---~----~---~-~-~~-~-~-~-~---~ 





~~~ ~~~ 





शयेन, अन्विते सहिते, यस्मिन्‌ ने॑न्थ्यरूपे, शाश्वतमुक्तिखचमीरविनश्वरमोक्तश्री , सदा सव॑दा, सननिषठित। 
निकरस्था, वतत इति शेप. 1 इन्दर वच्रावृत्तम्‌ ॥१२॥ 

दइत्यादिप्रकारेणेति--इत्यादि प्रकारेण पूर्वोक्तग्रकारेण, सुक्त्यङ्ग नाया निव्रतिलनाया सङ्गमे समागमे 
चाटुवचनायते प्रियवचन मिवाचरतोति सुकयङ्गनामङ्गमचाटुव चनायमानस्तेन, ससार जआजवञ्जव एव विशङ्कट- 
कवारं। विशालकपारौ तयोर्विघटिते समुदारने पटुङच्चिकाभूतेन दरकचिक्ास्वरूपेण, क्वारश्च कपाय्शच तरिषु स्या- 
ठरर न ना' इति वाचस्पतिः, धमंस्य घण्टापथो राजमागं इति धर्मघण्टापथस्तस्य प्रतीहारो हार तस्मिन्‌ प्रवेशो 
ऽन्तर्यान तस्मिन्‌ प्रतीदारायितेन द्वारपाल्वद्राचरता शं धन्वन्तर रजमागो घण्यपथः स्मृतः इत चाणक्य., 
निजगम्भीरवचनगुणेन स्वकीयप्रगटभवचनमाहात्म्येन, सम्मावितान्‌ सम्मानितान्‌ असन्मा्गस्य मिध्या- 
मार्गस्य लब्धनेऽसिक्रमणे ज!खा अतिजवास्तान्‌ (जद्धालो-तिजवस्त॒ल्योः हव्यमर , सन्मागंस्य सत्पथस्या- 
क्रपणे प्रवेशे प्रवणा निपुणास्तानू्‌ कतिपयतापसान्‌ कतिचित्तपस्विनः, अवलोक्य दद्रा, स्तोकेतरेण भूयसा 
सन्तापेण सुखेन सम्बखित सहित मानस चित्त यस्य स , करुकुखोत्तस कुरुवशाभरण जीवन्धर्‌ इति यावत्‌ , 
तद्वनात्तत्कताननात्‌ , निगंत्य बहिरागत्य, निस गंरुचिर स्वभावसुन्रम्‌, नगरप्रसुखे प्रधाननगरः, रोचितमपि 
शोसितप्रपि, न रोचत न शोभितमिति विरोध पक्ते नराण। मनुप्याणासुचितो निवासयोग्यस्तमिति परिहार.» 
सर्वेभ्यो निखिरेभ्य उत्तर उत्तरण्विस्थ इति मर्वोत्तरस्तथाभूत्तमपि, नाम्ना नामयेयेन दच्चिण दक्तिणदिक्स्थित- 
मिति विरोध प्ते सर्वोत्तरमिस्यस्य सबेो्छष्टमित्यथे , देश जनपदम्‌, आसाद्य प्राप्य, कहेमपुरस्य तन्नाम- 
नगरस्योपवन मध्येऽधिक्रीढोद्यान उाभास्यमानमतिश्येन शोभमानम्‌, घनमण्डरमध्ये मेवसमृहमध्ये शोशुभ्य- 
सानमत्तिणयेन ्राजमान यद्‌ रविविस्ब सूयमण्डट तेन समान सदशम्‌, अस्युन्नत प्रमाण यस्य तथाभूतमपि 
श्रेष्टतरप्रमाणमहितमपि, भगवतो जिनेन्द्रस्य; चिमान मानरहितमिति विरोध, पक्ते पिरिष्टगृहम्‌ श्रिमानो 
व्योमयाने च सार्वभोमगदऽपि च इति मेदिनी, अव्रालोकत ददणे 1 

अभ्रटिहामेरिति--यो विमान. अश्रटिदहापघनस्परि शिरोभि", नवरतननद्धनंतनमणिखचितै. सदख- 
सस्यैद॑शणतमख्याके , रविदीभ्रकृटे भास्करभास््रशिखरे. पातार्टोकाद्‌ रसातराद्‌, उयन्‌ उदरच्छन्‌ , फएण- 
रत्नजुष्टो सूधंमणिमेवित. फणिराडिव नागराज इव सरुच्यते दम्यते ॥१४॥ 

यत्करटखग्नेति- यस्य क्टेप रिखरेषप खग्ना समासक्ता, स्फुरतारकाणा प्रकाणितनक्तत्राणामाटि 
पटक्ति, जमरटोकत्रप्ट्या देवलोकवपणेन, सुमावदिश्च पुप्पसमरहश्च, विखोख-धपल., गन्धान्वितेगन्धसदिते., 
ट्‌ कृतमन्युगानंकड्कृतमनोहरगीतं , पट्‌ चरगश्नमरं , विभियते परथक्रिक्रयते । स्फुगतारकाटि, पट्‌पदरहिता 
सुमावरिश्च तत्सहिता वभूवेति भावः ॥१॥ 

मन्दमार्तेति-समन्ततो विष्वक्‌ , मन्दमारतेन मन्थरपवनेन विधृतानि केतनानि यस्य तथा- 


+~ ५ ~ 


पष्ट रम्भ. 


ताहन्तः सककटोकटोचनासेचनकं घटितकवाटकं श्रीविमानमालोक्यातिसंतोषविस्पयाभ्यां 

परवशो दिनेश इव सुराचलं प्रदकनिणीक्रस्य कृत्यविदामग्रणीः कुस्वंशमणिरे वं स्तोतुमारेभे । 
भवभरभयदूरं भावितानन्दसारं 

धृतविमङ्शरीरं दिव्यवाणीविचारम्‌ | 
मदनमदे विकारं मञ्जुकारुण्यपूरं 

श्रयत जिनपधीर शाटितिनाथं गभीरम्‌ ।॥ १७ ॥ 
यस्याशोकतरर्विमाति शिशिख्च्छायः भ्रितानां शुचं 

घुन्वन्साथकनामघेयगरिमा मादात्म्यसंवादकः । 
यं देवाः परितो वचयुरमितैः फुलैः परसूनोचयः 

कृल्याणाचठमन्ततः कुसुमिता मन्दारवृक्ञा यथा ॥ १८ ॥ 
सकखवचनभेदाकारिणी दि्यभापा 

शमयति भवतापं प्राणिनां मङ्ज्ल यस्य । 
अमरकरविधूतग्चामराणां समूहो 

विलसति खदु युक्तिश्रीकटान्तानुकारी ॥ १६ ॥ 


(^^ ~ ~~~ ~~ ^~ ~~ ~ ~ ~~~ 
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भूतो यो विमानः, बन्द नाय वन्देनप्रयोजनाय, विततेन विस्तारितेन, बाह्रुना सुजेन, सन्तत सवेदा सुरासुर- 
गग देव दानवघ्रन्यम्‌, आह्वयज्नित्राकारयन्निव, विभाति शोमते ॥१६॥ 


तारत्तसिति--तादरक्त तथाविधम्‌, सकर्रोकरोचनानां निखिखनरनयनानामासेचनकमतृस्िकरम्‌; 
(तदासेचनकं तृप्ेनास्यन्तो यस्य दशनात्‌" इत्यमरः, घटितकवाटक मेलिताररकम्‌, श्रीविमान श्रीमगवद्हम्‌, 
आरोक्य दद्रा, अतिसन्तोपविस्मयाभ्यां सन्तोपातिशयाश्वयाम्याम्‌, परवशः परतन्त्रः, दिनेशः सूयं; सुरासुरचल- 
मिव सुमेस्ैटमिव, प्रदक्तिणीक्स्य परिक्रम्य, करत्यविदां कायंक्तानाम्‌, अग्रणीः प्रधानः, कुरुवंशमणिः कुरुवंश- 
रलं जीवन्धर इति यावत्‌ एवं वच्यमाणश्रकारेण, स्तोतु स्तुतिं कतुम्‌, आरेमे प्रारब्धवान्‌ । 

भवभरेत्ति-अये रोका. । भवभराणां पर्याक्तसमूदानां भयेन मीध्या दूर विप्रकृष्टम्‌, भावित 
आनन्दसारो यस्य तम्‌ अनुभूतानन्द नखम्‌, त विम ससुञ्ञ्वख शरीर येन तम्‌, दिभ्यचाण्या दिन्यध्वने- 
विचारो यस्य तम्‌, मडनमदविहार कन्ढ पठर्पापदारकपर, सञ्नुकार्ण्यपूर मनोहरदयाटुताप्रवाहम्‌, जिनप- 
श्वसौ धीरशेति जिनपधीरस्त जिनेन्द्रधीरम्‌, गम्भीर घे्योपेतम्‌, शन्तिनाथ पोडशतीथेकरम्‌, श्रयत सेवध्वम्‌ । 
मारिनीच्छन्दः ॥ १७॥ 


यस्याशोकतरुरिति--चस्थ भगवतः, शिशिरा शीतला इयानातपो यस्य सः, भ्ित्तानां तलं 
प्राप्तानाम्‌, शुचं शोकम्‌, घुन्वन्‌ दूरीरुवंन्‌, माथेकोऽन्वर्थो नामधेयस्य नाम्नो गरिमा गौरव यस्य स, 
माहास्म्यस्य रोकोत्तरपरमावस्य सवादरक. सूचकः, अशोकतरुरेतक्नामा वृत्तः, विभाति शोभते । यं भगवन्तम्‌, 
परितः समन्तात्‌ देवा अमरा. कटय्राणचलमन्ततः सुमेरशिरिम्‌ परित., ऊषुमिताः पुष्पिता. मन्ठारशरक्ता 
यथा पारिजाततरवो यथा, अमितेरमस्यै., पुलर्विकमितैः, प्रसूनोचे. पुष्पसमूहेः, ववघु‡ वपन्ति स्म । 
उपमाशङ्कार' 1 शादूखविक्रीडितं दत्तम्‌ ॥ १८ ॥ 

सकछचवचनभेदेति--सकव्वचनमेदानां निखिरुभापाणामाक्रारः सस्थानमिति सकल्वचनमेदाकारः 
सोऽस्ति यस्या सा सकखवचनमेदाकारिणां सवेभाषास्वभावेत्यथः, चस्य भगवत., दिव्यभापा दिग्यध्वनिः, 
प्राणिनां लोकानाम्‌, मवताप ससारसन्तापम्‌, मड्ष्षु शीघ्रम्‌, शमयति दूरीकरोति ! अमरकरेनिरिस्प- 
पतिभिर्विधूत. कर्पित इध्यमरकरविभूत., युक्तिश्रिया सोक्तरन्म्याः कटा्तान्फरैकराननुकरोतीति मुक्ति 
प्रीकरत्तानुकारी, चामराणां वारभ्यजनानाम्‌, समूहः समुदाय., खलु निश्चयेन, विद्सति शोभते 
माखिनीस्छन्दः ॥ १६ ॥ 


९९> जीचन्धरयम्पूकाव्ये 


कनकरिखरिश्रद्धं सधेते यस्य सिंहा- 
सनमिदमखिलेशं देष धैयादि तीव । 
वल्यमपि च भासां पद्मवन्धुं विरुन्ध 
मम पतिरिति सोऽयं ख्यातिमापेति रोपात्‌ ॥ २० ॥ 
व्रिभुवनगतिमावं घोपयन्यस्य तारो 
मुखरयति दशाशा दुन्टुमिष्वानपूर' । 
शमयितुमिह्‌ रागद्धेपमोदान्धकार- 
त्रितयमिव विधूनां भाति च्छत्रत्रय तत्‌ ॥ २१॥ 
अक्षयाय नमस्तस्मे यक्ताधीशननाडघ्ये । 
ठन्ताय शान्तिनाथाय सहस्रात्ततुतश्चिये ॥ २२ ॥ 
इत्यादिस्तुतिरवमुखरे इरुबीरे, श्रीविमानाभ्यग्रविकसिताभ्रङ्कपचस्पकटरुमे प्रकटितनिजा- 
नुरागपल्लवेनेव तत्तणस्रातमञ्जुखमरीभरेणावनतमोलितया तदीयठेदकान्तिविरोकनकन्दकित- 
मन्दाक्तमेदुरतयेवायन्रे पुरा मोनन्रतमाचरस्सिव मूकभूतेपु कलकणठेषु छमारगम्भीरसधुरस्तुति- 
शेलीसवरमम्यस्यमानेष्विव मघुरस्वरसमुद्भिर्सु, तत्रत्यसरोचरे स्फटिकद्रवपूणे इव कौरववदनशशाद् 
कातविद्रुततटवटितनिशाकान्तकान्तशिकाविगछितपयोधारापरिपूणं श्च तदीयुतिविततिनिशम- 
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कनकशिखरिश्द्धमिति-दठ कनकशिखरिश््वम, धैर्याद्‌ वीरतागुणात्‌, अखिरेश सचस्वामिन 
भगवन्तमिति यावत्‌, द्वेरि तेन सह देप करोति, इतीव हेतो यस्य भगवत , सिदासन दरिविष्टरम्‌, कनक- 
शिखरिणो हेमा शद्ग शिखरम्‌, स्पधंते ईप्यंति, सोऽय रजन्या टु्ठसत्ताक., पद्मवन्धु" सुय , मम रात्रिन्दिवं 
प्रकाशीभवतो भामा वलयस्य, पति स्वामी, इव्येवम्‌, स्याति प्रसिद्धिम्‌, आप रेभे, इति रोपाक्रोधात्‌; 
भासां प्रभाणाम्‌, वख्यमपि च मण्डल्मपि च भामण्डरमिति यावत्‌, पद्मबन्ध सूयम्‌, विरुन्धे तेन सह 
विरोध ङुर्ते 1 उस्परे्ोपमे । मालिनीच्छुन्ट. ॥ २० ॥ 

त्रिुवनगतिभावमिति--यस्य भगवत. व्रिसुवनगतिभावम्‌ अय ब्रिसुवनस्य गति शरणमस्तीति, 
मावोऽभिप्रायस्तम्‌, घोपयन्‌ सूचयन्‌, तारो गम्भीर, दुन्दुमिध्वानपृरो दुन्दुभिनादसमृह , दशाशा दशदिश ; 
सुखरयति वाचाख्यति । इह रोके, रागश्च देपश्च मोहश्वेति रागदे पमोहास्त एवान्धकारस्तम्‌, शमयतु निरा- 
कतुम्‌, समागतम्‌, विधूना चन्द्राणाम्‌, व्रिततयमिव त्रयमिव, तत्त्‌ प्रसिद्धम, छुत्रत्रयमातपत्रत्रितयम्‌, भाति 
णोभते । छन्दोऽख्ङ्कारौ पूचवत्‌ ॥ २१ ॥ 

अक्षयायेति--अक्याय् जविनाशिने, यक्ताधीगेन कुवेरेण नतावडघ्री यस्य तस्मै, दन्ताय समर्थाय, 
सहसराेण पुरन्दरेण नुता स्तुता श्रीरा देन्त्यरुच्मीयंस्य तस्मे, णान्तिन)श्राय पोडशती्थकराय, नम. नम- 
स्कारो भवतु । नमः स्वस्तिस्वाटास्वधाल्वपषट्योगाचः इति चतुर्थी ॥ २२ ॥ 

इत्यादिस्तुतीति-ऊस्वीरे जीवन्धरे, इत्यादिस्तृतिरतरेण पूर्वक्तप्रकारादिस्तवनण्डेन सुखरे वाचाल 
सति, श्री विमानभ्यमे श्रीजिनाख्यस्य पुरस्तात विसित णोभमानो योऽश्रकपश्चासौ चस्पकद्ुमश्वस्यञ्चक- 
पचम्पकदरुमो गगनचुस्विचाम्पेयवर्तस्तस्मिन्‌, प्रकटित. प्रदर्शितो निजानुराग एव स्वस्नेह एव पर्ख्वाः 
किंमलग्रा येन तथाभूतेनेव, तत्क्षण तत्का सञ्जात. समुत्पन्नो यो मन्नुरखमज्जरीभरो मनोदरपुप्पसमदस्तेन, 
अवनतो नश्रो मौलियंस्य तस्य भावस्तत्ता तया, तदीयाग्रास्तत्सम्बन्धिन्या देहकान्त्या शरीरदीप््या 
विलोकनेन दणनेन कन्दलित वित्ृद्ध यन्मन त्रपा तेन मेदुरो मिर्ितस्तस्य भावस्तत्ता तयेव, अवनम्र 
विनते सति, पुरा जीवन्धरदणनात्‌ प्राक्‌, मौनबतवाचयमव्रतम्‌, आाचरस्स्िव दधत्स्विच, मूकीयूतेषु 
तप्णीम्भूतेप्‌, कलक्रणडेपु कोकिटेप॒, कुमारेण जीवन्धरेण कृता या गम्भीरमधुरा साथंमनोहरा स्त॒तिगैरी 
स्तवनपद्धतिस्तस्या स्वर ससुच्चारणध्वनिम्‌, अभ्यस्यमानेप्विव रिक्तम णेप्वित, मधुरस्वर मनोदरशब्दम्‌, 
उद्विरन्सु प्रकय्यत्सु सत्सु, तत्र भवस्तव्रत्यः स॒ चासौ सरोवर कासारग्चेति तत्रत्यमरोवरस्तस्मिन्‌ , स्फरिक- 
वेण सितोपटनिप्यन्देन पूण" सम्भरितस्तम्मिन्निव, कौरवस्य जीवन्धरस्य वदनमेव णणाद्भशचन्स्तस्य 


कान्य ठ्या छिदः प्रक्छन्नरणा चार््छवटितनिशकन्तच्नन्तशि स्तर इत चन्म स्यन्तर्टिरन्धेरर- 
िलस्नस्येः चियन्नित्तः रिति चाः पयोधरा जल्दारस्नसि. परि र्यः उन्यरिदस्दस्सिद्धिद., सद्यः 
जीचन्धरन्स्वन्धिनी चा ऊत्तिवितततिः स्ठतिपडन्तस्तस्या चिस्ररदेन वणेन दिङरिमतेः ह्स्ते य सानन्द 
निष्यन्दः उरनादषर्मवाह्न्तन पृष्ट्दः खत्भरित्तस्तः भ्सन्‌ दवथ्यूत सष्ठ. तत च तद्धव्यर््‌ सरेदरे उ !इाउरदद- 
प्रेम वित्रिघ्रणत्रिन्देप सत्वर चिप्र विखन्वरेण ग्रसरणस्पखेत रन्थेन सुरसा चस्पत्ताप्त्‌ उस्रिदाभि 
यानि व्नोख्म्वकदेम्वक्ानि अमरखशूहास्वे. करमस्बितानि व्याप्तानि तेए॒ तथे सत्सु. लीदन्धरस्य सुरूत- 
तनिनेव गुण्यपड्‌ न्छरिव इचि तयेव, तादकसपि तथाभूतसपि. जिनसदनं जितस न्द्रम्‌. अचिरेण क्त्यरम्‌,. 
उडाध्नो वज्चक्रवाटे। यस्य तथाभूतमपनोत्तव्राररम्‌. अजायत बभूव । 

आरासोऽयसिति-जयसेषः, आराम उद्यानम्‌. मधुरैः कणभ्रियेः, अेङ्गरब्देश्यसरग खितः. स्वागतं 
शुभागमनम, वडति कथयति, पुप्पानस्रे. ङसुमविनतैः. विरपिवियपेः शाखिशाखाभिः. मक्‌ स्तटित्ति, 
खानर्विं नमस्कारम्‌, तनोति विस्तारयति, तन्सरस्यास्तत्रत्यकासारस्थ. धवकतेः स्वच्छ , पयोभिः सङ्िलेः. 
पाद्राव्यद्वीन्‌ पाठोदकाष्यम्रेतिसत्कारान्‌, दिशति सम्पादयति, शरीङ्सकुरुपतेजीवन्धरस्य. इत्येव एवो 
प्रकारम्‌; भृरिशङ्खं पचुरसदेदम्‌, जादे चकार । सन्दराक्रन्ताचत्तम्‌ ।॥ २३ ॥ 

विसानस्येति-- विमानस्य चेत्याख्यस्य, उन्सद्धे मध्ये, विसल्वपुपं निमंरगात्रम्‌, शान्तिजिनपं 
पोडशातीर्थ॑करमप्रतिविस्वरम्‌, विरोक्य र्ट, अन्तसेक्त्या हदयातुरागातिश्येन, तुषटमनसः प्रसन्नचेतसः, ऊर- 

ुरमणेर्जीचन्धरस्य, दशौ नयने, छाम्भरटति, राकाचन्ढेण पूणिमानिशाकरेण द्रुतौ प्र्त्रणौ यौ भणी 

चन्दर कान्तमणी तयोदशामवस्थास्‌, जभजतामसेवत.म्‌. पाण्योहंस्तयोः., युग युगल, सुकुङ्ति निमास्तिये 
पयोजाते कमरे तयोस्तुख्ना सारस्यम्‌, प्रापत्‌-अरूब्ध । शिखरिणीचरत्तम्‌ ॥ २४ ॥ 

तदनिवति- तदनु तदनन्तरम्‌, समीपं निकटम्‌, आरण्य प्राप्य, सय एव भटिव्येव, उद्रतानां 
ग्रकटितानां पुरकानां रोमाञ्चानामपदेशो व्याजं तेन, वान्हितवद्‌ान्यतरोः काञ्चितकरपानोकहस्थ, यीजावापं 
वीजाधानम्‌, आरचय्य कृत्वा, परमदजनितानि दपंससुद्‌भूतानि नयनप्रसतानि नेत्रोदाहितानि यानि चाप्प- 
पयांस्यश्रजदानि तै", सेकं सिनम्‌, आद्रधान इव कुर्वाण दव, कश्चन कोऽपि, नागरिकपुरुपः पौरजनः 
प्रभ्र्भरेण विनयसमूहेन कितं विहितमधंसादाय्यक यस्य तेन, प्रणामेन नमस्कारेण, दुरित पापम्‌, धुनानो 
दूरीकर्वाणः, करूणाकरेण दयाकरेण, कुरूवीरेण जीवन्धरेण, आयं 1 हे महोदय ! स्व भवान्‌, कः किरपरिचथ 
इव्ये्रम्‌, पृरष्टोऽनयुक्तः, तुष्ट यः सवृप्तमानसः, सन्‌, शभोत्तरं शुभपरिणामम्‌, उत्तर प्रतिवचनम्‌, पकः 
निगदितम्‌, उपात्त जग्राह, प्रच्युत्तर दातुं तत्पर चभूवेति याचत्‌ 1 त 

१५. 


११४ जीवन्यरचम्पूकाव्ये 


प्रथिता विभाति नगरो गरीयसी 
धुरि यत्र रम्यसुद तीमुखास्चुजम्‌ । 
कुरुविन्ङरुण्डटविभाविमावित 
प्रविरोक्य कोपमिव मन्यते जन. ॥ २५ ॥ 
या क्चेमनगरीत्येवमभिख्यामावहन्त्यपि । 
पाकवेरिपुगमिख्यां दधाति सणिमन्दिरेः ॥ २६ ॥ 
तच्रास्ति देवान्त इति प्रतीतो चप. कृपाचिच्रितचित्तगेहः । 
नतोणीशकोरीरयुमावलीना धूटिनजेः पिञ्जरिताड्घिपीठः 1 २७ ॥ 
यस्सिन्छासति मेदिनी नरपतौ सद्ब्त्तमुक्तात्मता 
हारेष्वेव गुणाकरेषु समभूच्छिद्राणि चेवान्तत्त. । 
दोल्यादन्यकख्त्रसंगमरुचि" काच्चीकखापे परं 
सम्प्राप्तः श्रवणेपु खञ्जनटशा नेत्रेषु पारिमवः ॥ रे ॥ 
तस्य श्र्ठिपदग्राप्र. सुभद्रो बणिजा पत्ति. । 
म्वयं निवरेतिरस्यासीदयया कान्ता निवृते पदम ॥ २६ ॥ 


~^ 
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प्रथितेति- प्रथिता प्रसिद्धा, गरीयसी विश्वाखा, नगरी वचयमाणनामधरया पुरी, विभाति शोभते, 
यत्र॒ नगर्याम्‌, जनो खोक. धुयग्रमागे, ऊुरविन्दङुण्डलविभया पद्मरागमणिनिर्भितक्णाभरणदीप्त्या विभावित 
रक्तवर्णीकत्तम्‌, सुदन्या सुखाग्बज सुदतीम्ुलाम्बुज रम्य च तत्सुदती सुखाम्बुजन्चेति रम्यसुद तीमुखाम्बुज 
सुन्दरवनितावदनवारिजम्‌, प्रचिरोक्य दृष्टा, कोपमिव क्रोधमिव तस्या इति भरोपः, मन्यते जानाति । 
तव्गुणा्धार । मञ्नुभापिणीच्छन्द. (सजसा जगौ भवति मञ्जुमापिणी" इति र्तणात्‌ ॥ २५ ॥ 

या क्षेमनगरीति--या नगरी, तेम नगरी, दत्येवमितिग्रकाराम्‌, अभिख्या नामधेयम्‌, आवहन्त्यपि 
ठव्रन्यपि, मणिमन्दिरै रलनिकेतनैः, पाकवरिपुरमित्यभिख्या नामधेय दधातीति विरोध । पत्ते पाकचैरिण 
पुरन्दरस्य पुर नगरम्‌, अमरावतीति याचत्‌, तस्यामिख्या गोभाम्‌, उधात्ि, (अभिख्या नामशोमयो.* 
इव्यसर. । विरोधाभासाटकार ॥ २६ ॥ 

` ततास्तीति--तत्र चेमनगर्य्याम्‌, कृपया करणया चित्रित चित्रोपेत चित्तगेह॒ मनोगरह यस्य स., 
त्ोणीशानः परथिवीपालानां केठीरेपु मुङकटेषु विद्यमाना या सुमाचरयः पुष्प लजस्तासाम्‌, भृटिचनै रेणुनिकर ", 
पि्जरित पीतमड्च्रिपीठ चरणासन यस्य सं", देवान्त इति प्रतीत प्रख्यात. तरपो राजा, अस्ति 
विद्ते ॥ २६ ॥ 

यग्मिनिति- यस्मिन्‌ नरपतौ राजनि, मेदिनी वसुधाम्‌, शासत्ति पारयति सति, सन्ति 
दुष्टानि व्रृत्तानि वतुलानि युक्तानि सुक्तफलन्य्रात्मा देही येषा तेपा भावस्तत्ता, अन्ततो मध्ये चिढराणि 

रन्ध्राणि च, गुणाकरेपु तन्तुसहितेपु, इदरेप्वेव मणिमाल्येप्वेव, समभर. आसीत, अन्यत्र गुणाकरेपु 

गुणग्यनिपु जनेपु सदृरत्तेन सदाचारेण, मुक्तो रहित आत्मा येपां तेपा भावस्तत्ता, अन्ततो ह्ये, दिद्राणि 
खोपाश्च, नेव समभूत्‌ 1 रोखस्य भावो छोय तस्मात्‌, चपरसाते , अन्यक्रखवरैरन्यश्रोणिमि सममस्य सम्बन्धस्य 
र्चिरमिटाप पर केवलम्‌, काञ्चीकखपे मेखलामण्डङे, समभूत्‌, अन्यत्र लोल्यात्‌ सतृष्णत्वात्‌, अन्यकखत्र 
परमार्यासि" सद्धसम्य सुरतस्य रविरभिल्पो नभूत, द्दुरस्थाने वरपादीना कलवर श्रोणिभाययोःः इति रभस 
पारिष्वश्चञ्चख वम्‌, सम्प्रप्नमायतव्वान्पराघ्च श्रचण कण यस्तेप्‌, खञ्नदशा खञ्जरीटलोचनानाम, नेत्रेप नयनेप 
>व्रट समभून, अन्यत्र, सम्प्राप्त ख्च्य श्रवण शास्त्राकणंन येस्तेम जनेष्‌ पारिषव घुरता न समभूत्‌ । 
पनिरुस्याटसार 1 णादृखविक्रीडितचत्तम्‌ ॥ २८ ॥ 

तम्येति--तस्य नरपते, परेषिपदप्राप्तो राजश्रेपिदारूढ ; सुभद्र एतन्नामघेय , वणिजां पत्ति 


पष्टो म्भ. १५ 


तयोरभूस्पुतासत्तं क्षेसश्रीरिति विश्रुतम्‌ । 
प्रत्यादेशः सरस्वत्याः पयायः कमरकरृतेः ॥ ३० ॥ 
या कान्तीनां परा संपद्िनयामस्बुधि चन्द्रिका । 
ठल्नाया जननस्थानं जयकेतुमेनोजनेः । ३१ ॥ 
विधाय पूणेशीतांशं विधाता यन्मुखाह्टयम । 
निजासनाव्जनिद्रातो नूनं दु.स्थितिरञ्रसा ॥ ३२॥ 
एतस्या वदनं दन्तकान्तिभिः क्तूप्रकेसरम । 
पदं ध्रवं मधुलिहा भवितव्यं भवादृशा ॥ ३३ ॥ 
अत्रत्यजिनाङ्यवञरकवादविवटनकुञिकायमानस्तुतिवचनरचनः पुरुप्रपञच्चवदनस्तसतियः- 
वेप्यतीनि जननटम्नफछनिश्चयचतुरकातौन्तिकवाता निशम्य तद वसरप्रतिपाखनविनिद्रेण सुसद्रणः 
्रेपितो गुणसद्रसमाहयोऽं, भवन्तं समीदय छृताथतामलुभवामीति व्याहृत्य; सुंमद्राय वृत्ताः तसिसं 
कथयितुं निज गाम । 
तदनु सरसीपुष्पाण्यादाय भक्तिभरानतो 
जिनपभवनं विन्दृन्वन्दारुकल्पकशाखिनः । 
जिनवरपतेः पूजां कं समारभत स्वयं 
कुरुकुखवरः सोऽयं पारीणयपुण्यगुणाकरः । ३४ ॥ 


~~ ~ ~~~ ~ ~~ ~ ~~~ ~ ~~~ ~ <~ ~ --~ -~~ -- ~~~ --~------~----~- ---~ ---~ ~ ~~~ ˆ~ ~~~ ~ ~ “~< ~ ~~ ---~--~----~--~~-~ -~----~^~-~-~ 


वेश्येश., अस्तीति शेप., अस्य श्रेष्ठिनः, निव्रंतिः एतक्नामघेया सा कान्ता वल्लभा, आसीद्‌, या स्वय स्येनेव 
निरतैः सतोपस्य सुखस्य, पदं स्थानम्‌, वतत दति शेपः ॥ २६ ॥ 

तयोरिति-साच स चेति तौ तयोदस्पत्यो., सरस्वस्याः शारदायाः प्रत्यादेशः प्रतिक्रुति-, 
कमलाकृतेखदमी संस्थानस्प; पर्यायो रूपान्तरम्‌, त्तेमन्रीरिति विश्रुतं प्रसिद्धम्‌, सुतारत्नं पु्रीरत्नम्‌, 
अभृद्रासीत्‌ ॥ २० ॥ 
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चेति--या तेमश्रीः, कान्तीन दीक्षताम्‌, परा श्रेष्टा; संपद्‌ गुणो्कप., विनथाम्बुधेनच्रतासागरस्य 
चन्छिका कोटी; खजनायास्त्रपायाः, जननस्थानसुत्पत्तिधाम; मनोजनेः कामस्य, जयकृठुधिजयवजयन्ती । 
अस्ताति शेपः } रूपकारकारः ॥३५१ 

विधायेति--विध्ाता ब्रह्मा, यन्मुखाद्धयं यद्वट ननामधेयम्‌, पूणंशीतंश, पूर्मचन्द्र नसम्‌, विश्वाय 
रचयिष्वा, निजासन स्वकीयविष्टरभूत यदव्ज कमर तस्यं निद्रातो निमीटखनान्‌, नून निश्चयेन, अञ्जसा 
याथाध्यम्‌, दु स्थितिः सकरापन्नस्थितिः, चतत इति शेपः ॥३२॥ 

एतस्या इत्ति--एत्स्या. रेमश्रियाः चदन चत्त्रम्‌, दन्तकान्तिभिटंशानदीप्षिमि , वरक्षकेसर किञ्च 
तकफटितम्‌, पद्म कमलम्‌, धुव निश्चयेन, वतते, भवादृशा त्वादशेन, तत्र, मघुटिहा भ्रमरेण, भवितव्यम, 
भावे प्रयोय" ॥३३॥ 

अत्रत्येति--अन्रस्यजिनाख्यस्य बजकवाय्योः सुट्डाररयो्विघटनेऽपनयने कुञिकायमाना स्ततिव चन- 
रचना स्तोच्रवचनसन्दर्भो यस्य तथाभूतः, पुरुपपञ्चवदनो सनुजसृगेन् , तत्पति, त्ेमश्रीधवः, भविप्यति 
इत्येवम्‌, जननटग्नस्य जन्मष्टग्नस्य फरनिश्चये परिणामनिश्वये चतुरा निपुणा ये कार्तान्तका देवन्तास्तेपां 
यातां निवेदनम्‌, निशम्य समाकण्ये, तदवसरस्य तत्कालस्य प्रतिपाटने प्रतीक्तणे विनिद्र. सावधानस्तेन 
सुभगरेण राजश्रेष्टिना, प्रेषित. प्रहित › गुणभद्रसमाह्वयो गुणभद्रनामघेयः, अह भवसुरे वर्ती, भवन्त श्रासन्तस्‌, 
समीच्य विरोस्य, कृताभ्रतां कृतक्व्यतास्‌, जनुभव्रानि घुन्ने, इत्येवम्‌, व्वाह्त्य निगय, सुभद्रात्र प्रेषन, 
इसमेतम्‌, व्रत्तान्तसुन्तस, कथयितुं निवेदयितुम्‌, स निकतगास निश्चक्राम 

तदनु सस्सात~तदनु तटनन्तस्म्‌, पारा पारगते पुण्य सुक्ेत यतस्व स पारणयुग्य, ुणाना 
दयादाक्तिण्यादीनासाकरो युणाकरः, पाराणयुण्यश्वासा गुणाङरश्चेत्ति पारणपुण्यगुणाकर › साच प्रमि 


उ्कृख्वरा जाबन्धरः, स्वच स्वरत", सरसीपुप्पाणि कामारङुसुमानि, आदाप्य गृदीन्वा, सक्तिभरेणानुगामात्ि 


११६ जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


गुणभद्रोऽपि संप्राप्य सुभद्रं मप्रमन्दिरे । 
चिन्तानिद्रा विभैटाशु वच पीयुपसेचने. ॥ ३५ ॥ 
कच्ित्पूरुपचन्द्रसा कुबख्यायाहवादसंदायक 

संतोपाम्युधिवधंक स्तुतिमयीं पीयुपधारां किरन्‌ । 
बाद्योद्याननम स्थरीमवतरन्वाभाति यदशना- 

द्‌ाराम. सरसीजर्च्छंट्वशादानन्दवाप्पं दये ॥ ३६ ॥ 
सोऽयं न चन्द्रो न च प्छवागो न वासवः कितु वसन्त एव । 
कुतोऽन्यथा चस्पकपादपस्य प्रसूनभारस्तत्तगन्धपुर ॥ ३७ ॥ 

तस्मिन्स्तुतिरवमुखरे पुरुपङुञ्रे चनस्थरी ास्वतीव प्राचीदिशमधिगच्छति जिनभवनं 
कमख्वनं च त्तणादुद्धाटितकवाटमजायतेति । 

श्रत्वा तदीयामस्रतोर्मिखां गा तस्मे ददाबुच्द्ुतपारितोपिकम्‌ | 
मनोरथस्फूतिखताप्ररोहोपदानमोल्यं किरु तेद्रणिक्पति. ॥ ३८ ॥ 


-~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~ ~ ~~ ~~~ ~------- ~ -~-----~---~-------- ~~ ˆ~ ~ ~ ~~ ~~ ---~ ~ - ~ ~~ +~ ~~ ~~~ 
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शयेन आनतो विनच्र इति भक्तिभरानत , सन्‌ जिनपभवन जिनेन्द्रमन्दिरम्‌, विन्डन्‌ प्राप्नुवन, तत्र 
प्रविशन्निति यावत्‌, बन्ढारूणां चन्द नशाराना क्स्पकशाखी कल्पवृक्तस्तस्य तथाभूतस्य, जिनवरपतेजिनेन्दर- 
देवस्य, पूजा सपर्याम्‌, क्ट विधातुम्‌, समारभन समारब्धवान्‌ । हरिणीच्छुन्व ॥३४॥ 

गुणभद्रोऽपौति-एणमदरोऽपि शरे्िसेवकोऽपिं, मद्रमन्िरे भन्यमवने, सुभद्रमेतन्नामान राज- 
्रेष्ठिनम्‌, स्राप्य खब्ध्वा, वच-पीयुपस्य वचनसुव्राया सेचनानि ससुक्तणानि ते , आशु सरिति, चिन्तानिद्वां 
चिन्तास्वापम्‌, विभेद खण्डयामास, तस्पेति शेप" । वरागमनसमाचारेग तस्य चिन्ता दूरीचकारेति 
माव रेया 

कृश्िदिति--करचंख्य ऊवर्य तस्मे महीमण्डरखाय, परक्ते नीटकमलाय, जाह्ाढसदायको हप॑- 
म्रदायक , सतोप एत्राम्बुधि सन्तोपाम्बुधि सवृक्षिसागरस्तस्य ववेको वृद्धिकर, स्तत्तिमयीं स्तचनरूपाम्‌, 
पीयूपधारा सुधाथाराम्‌, किरन्‌ प्रिपन्‌, वहिमेव वाह्यं तच्च तदु्यानत्रेति वाद्योद्यान वाहीकोपवनं 
तदेव नम स्थली गगनभूमिस्ताम्‌, अवतरन्‌ अवतीर्णो भवन्‌, कश्चित्‌ कोऽपि, परप एव चन्दसाः प्रष- 
चन्द्रमा मनुजख्धगाङ्ध › वामाति पुन पुनरतिशयेन चा शोभते । यस्य दशन यद्शंन तस्मात्‌ यदवरोकनात्‌, 
आराम उद्यानम्‌, सरस्या कामारस्य जर सख्छि तस्य दुख व्याजं तस्मात, आनन्टवाप्प दर्याश्र, दे 
रतवान्‌ 1 रूपकाल्कार 1 शादृरखुचिक्रडितवृत्तम्‌ ॥२६॥ 

सोऽयमिति-सोऽय परसिद्ध पूरुष, न चन्द्रौन तिशाकरः ; तच पञ्चचाणोन च सदरम ,न 
वासवो न पुरन्दर , वतत इति शेप , किन्तु वसन्त एव पुप्पाकर एव, वतत इति शेध 1 अन्यथा-इतरथा, 
चम्पकपादपस्य चाम्पेयतरो › प्रच्‌नभार ऊुमकछापं , ततो विस्कृतो गन्धपूर सुरमिध्रवाहो यस्य तथाभूत, 
कुतः कथम, स्यादिति शेप 1 अपहुतिरर कार. 1 उपजात्िवरत्तम्‌ ॥ २७ ॥ 

तस्मि्चित्ति- स्पुतिरत्रेण स्तवनशब्ठेन मुखरो वाचारस्तस्मिन्‌, पुरुपुजरे पुरुपभरेष्टे, तस्मिन्‌ 
सान्यन्धरो, प्राचौदटिर पाणम्‌, मास्वत्तीव भानावरितर, वनस्थरी काननभू मिम्‌, अधिगच्छति समधितिरति 
सति, जिचभवन जिनेनरमन्दिरिम्‌, कमवन च पद्मारण्यज्च, कणादचिरेण, उद्धारितकवारमपनीतारर प्रस्फु- 
रितद्खञ्च, जजाग्रत व्रभूत्र, इतीव्थ गुणभद्र॒ सुभद्र प्रति जगाद 1 

भ्रुतवेति-स चासो वणिर्पतिश्चेति तद्वणिक्पति , सुभद्रघरेष्ठी, अश्तेनोमिला ताम्‌ पीयुपतरङ्ग- 
वतीम्‌ तदीया तत्सम्बधिनीम्‌, गा वाणीम्‌, श्रुत्वा निण्स्य, तस्मे गुणभद्राय, मनोरथस्य का्तस्य 
सप्रतिरेव विकास एव खता वली तस्या. प्ररोहोऽङ्करस्तस्योपठान समपेण तस्य मूल्य वस्नम्‌ “मूल्य 
वस्नोऽप्यवक्रय.* दृव्यसर, उचष़तपारितोपिक प्रचरपुरस्कारम्‌, टदा ठनत्तवान्‌ , किरति वार्ताया वाक््यारद्कारे 
वा 1 अत्र प्रथम चरणनिन्द्रवच्रायास्तृतीयमुपेन्दवच्राया. द्वितीयचतु पीचिन्द्रवशाया"; सवेपा मेरनादुम- 
जातिदृत्तम्‌ ॥ ३८ ॥ 


पष्ट म्भः ११७ 


तदनु निजसदहायतासदिनो वणिजां पति्तङ्गतमशताङ्गमारूढः, पयुरतोरणमतीत्यः पुरतो 
विराजमानं श्रीविमानमासाय, तत्र बन्दारजनसन्दोहमन्दारस्य शान्तिनाथस्य पादारविन्टसेवा- 
हेवाक्रभावकङितान्तरङ्गम्‌; अगण्यवुण्यपुज् इव विष्तीणसफटिकोपख्विषएटरे तस्थिवांसं 
जीवन्धरमद्राक्तीत्‌ । 
पश्यता वैश्यनाधेन परमोक्कृण्रलक्षणप्‌ । 
निर्मिमीखननेत्रेण निरणाय्यस्य वैभवम्‌ ।॥ ३६ ॥ 
कान्त्या परीतं छरुरुवंशकेतुमुवाच मोदेन विशामधीशः । 
सग्रश्रयं सत्छृतशान्तिनाथमुपागतः स्व।गतसारचय्य । ४० ॥ 
फं दृष्टयो; प्राप्तं परिणत्तमयं मे सुदिवस- 
स्तदस्मद्रश्यानां कृतसुकरृतबल्ली च फलिता । 
मदीयेष्ठर्थोऽपि स्फुटतरमदूरे विजयते 
यतः श्रीमान्प्राघ्रो नयनपथपान्धत्वमधरुना ।॥ ४१ ॥ 
पद्याप्रतां ऊुवख्योल्लसनं च तन्व- 
त्यद्य प्रकाशति पुरस्त्वयि राजसे 1 
सूर्यो मयाकटितवृत्तिरभूच्छशाङ्को 
दोपाकरो धृतकठङ्कभमरः क्षयिष्णु" ।॥। ४२ ॥ 


^~ ~~ ~^ 





तदनु निजसहायतेति- तदु तदनन्तरम्‌, निजसदहायतासहितः स्वीयमित्रसमृदसदहित.+ 
वणिजां साशथ॑वाहानाम्‌, पतिः स्वामी, सुभद्र इति यावत. अतिशयेन तुङ्ग तुद्धतम तच्च तच्छुताद्ग्चेति 
तद्ग तमशताज्ग तत्‌ समुच्चस्यन्दनम्‌, आरूढोऽधिष्टितः, सन्‌; पुरतोरण नगरहारम्‌, अतीत्य समुटखडपस्य, 
पुरतोभ्रे, विराजमान शोभमानम्‌, श्रीविमान श्रीजिननिकेतनम्‌, आसाद्य प्राप्य, तत्र श्री विमाने, वन्दार- 
जनानां वन्दनशील्पुरूपाणां सन्दोह. समृहस्तस्य मन्डार. पारिजातकस्तस्य, शान्तिनाथस्य पोडशतीथंकरस्य, 
पादारपिन्दसेवाया चरणकमखाराधनायां यो हेवाकभावो नम्रस्रभवेस्तेन कटति सहितमन्तरद् स्वान्त यस्य 
तम्‌, अगण्यपुण्यपुञ् इवापरिमितसुकृतराशाव्रिव, विस्तीण विस्तृतं यन्स्फटिकोपलविष्टरं सितेपटासनं 
तस्मिन्‌, तस्थिवांस स्थितम्‌, जीवन्यर सात्यन्वरिम्‌, अद्रान्तीद्‌ विखोकयामास । 

पश्यतेति-परमोष्टछृएटानि श्रेटतमानि रक्षणानि सासुदिकशास्व्प्रणीतचिह्वानि चस्य त जीवन्धरम्‌, 
पश्यता वरिलोकयता, निनिमीखने निमेषरदिते नेत्रे यस्य तेन, वेश्यनायेन सुभद्रश्े्टिना, अस्य साप्यन्धरेः, 
वैभव माहास्म््रम्‌, निरणायि निर्णीतम्‌ । कमणि प्रयोग. ॥ ३६ ॥ 

कान्त्येति--सप्र्रय सविनयम्‌, सत्कृत. शान्तिनाथो येन तं सक्छृतणान्तिनाथ् सुपूजितपोडश- 
ताथंकरम, कान्या दीप्तया, परीत सहितम्‌, ऊरुवग्स्य केतुभ्वंजस्त जीवन्धरम्‌ उपागत. प्राप्त", वरिशामध्रीशः 
श्रेष्ठी सुभद्र इति याचव, स्वागत शभागमनम्‌, धास्वय्य कृता, मोढेन दपण, उवाच जगा ॥ ४० ॥ 

फरसिति--यत. कारणात , श्रीमान्‌ भवान्‌ , नयनपरस्य नेव्रमागंस्य पान्थ. पयिकस्तस्य भाव्र- 
स्तखम्‌, प्राप्तः समाच्रात., ममेत्ति शोषः, तत तरमात्कारणात , अधुना साम्प्रतम्‌, दप्व्योलयनयो., परिणत 
पक्वम्‌, फल प्रयोजनम्‌, प्राप्त खच्म्‌, सयेति मेषः, अयसे, मे मम, सुदरित्रस. शोभनवासर. अस्तीति स्तेप.+ 
चणे भवा वश्या. मम वश्या अस्मद्वश्यास्नेरा मपपूेपुरपराणाम्‌, दतसुक्‌ तवल्ट कृतयुण््रटता, फटता च 
समैतफला च जातेति पोष. मरदरीयेष्टाधोऽपि मद्रीम्सितार्थोऽपि, स्छुटतर प्रकटतर यथा स्यात्तथा, अदूरे 
निकट, विजयते स्ोक्कर्पेण वतते । सिखरिणीच्छन्दः ॥ ४१ ॥ 

पद्याप्ततामिति--पयाया खचम्या-आक्तः प्राप्तस्तस्य भावस्तत्ता ताम्‌, पतते पमे कमरेराप्तम्तस्य 
भवस्ताम्‌, कुवरय्रस्य मदामण्टलमर्प पन्न नारुरमटम्योल्खमन विकासेन, तन्वति चिन्तारयत्ि, न्वयि 
भवनि, रा नरस श्रएनृपतं। जथा राजा च चन्द्ररुच खर्च सूर्यञ्च, अनयाः समादरस्तम्मिन्‌, पुराऽयं 


११८ जीवन्धरचस्पूकाव्ये 


युष्मत्पादपयोजधूलिनिचयेरत्राख्यो मामक 
शुद्ध. कायं इति प्रमोदकलिका चित्तं जरीजुम्भते । 
सेयं संप्रति धीमता विकसिता काय न चेदेपवे ; 
द्रागाकारखिटीमवत्तदभिधावाच्याथमाटीकते ॥ ४३॥ 
सकलभवनब्रन्द्‌ सत्पद्‌म्भोजधूरी- 
परिचयपरिहीनं नेजनाग्नोऽन्यथाथम्‌ | 
भजत इति ह छखोके सुप्रतीतं सुधीनां 
निखिखगुणपयोधे मद्रचोऽद्गीकुकूष्व ।। ४४ ॥ 
तदनन्तरमनुकस्पितचेतः कुरुकुखशशाङ्कस्तद्वचनं बहुमन्यमान ; तपनरथजवनिग्दनेन 
स्यन्दनेन गोपुरदारं प्रविश्य; प्रास्ादपाछिकावातायनप्रस तपुरन्धिकापाद् तरद्धितनीरोयलश्यामलतो- 
रण्दामावटीदु > तोीपु रक्तनयननारीको नारीकसायकस्तारीफरस्तनीनां व्याखीनिमवेणीना 
रमणीमणीनामक्तिभ्यः पुष्करुपमद्‌श्रखहरीम ; कटितटेभ्यो नीवीवन्धपदवीम्‌, द्ृषयभ्यो 
धेयेपरिपाीम्‌ › युगपद्रछितामादधानो, म दमन्दं तन्मस्दिरमविन्देत । 





प्रकाणति दीप्यमाने सति, प्रकाशतीत्यत्रात्मनेपदच्छुतृप्रयोगरिचन्त्यः, सूर्यो दिवाकर , भया दीप्त्या आक- 
छिना युक्ता कृत्तियंस्य तथाभूत , शशादो गाङ्ग , दोपाकरो रात्रिकर पत्ते दोपाणामवरुणानएसाकर. खनि , 
रत कलङ्गमरो खचमभर परते करमपसमरहो येन तथाभूत, करयिप्णु क्यशीलणग्च, अभूद्‌ वभूव । अन्यस्मि- 
न्प्रतापाधिके वियमाने निष्प्रतापा अन्ये निष्प्रभा भीताश्च मवन्प्येवेति भाव ] श्टेप 1 वसन्ततिटकफा- 
चतम्‌ ॥ ४२॥ 

युष्मत्पादेति-अत्र नगरे, मामको मदीय , आख्य आगत्य छीयते यस्मिन्निन्याख्यो मवरनस, 
तव पाठपयोजयोश्चरणकमल्योधूखिनिचया परागसमृहास्ते शद्धः पवित्र , कार्यो विधातव्य., इत्येवम्‌, 
प्रमोदकल्का हपकोरक. कलिका कोरक. पुमान्‌" इत्यमर , चिन्त ह्ये, जरीज्‌म्भते अतिशयेन वर्धते, सा 
पूर्वोक्ता, इयमेपा प्रमोदकचिका, सम्ध्रतीदानीम्‌, धीमता सुधिया भवता, विकसित प्रस्फुटा, कार्या कर्तव्या; 
न चेद्‌ य्येव न स्यात्‌ , तर्हि, वे निर्चयेन, एप आख्यशव्द्‌., द्राक्‌ सत्वरम्‌, आकारेण सस्थानेन दीर्घा- 
कारवर्णेन च दिखीभवन्‌. विरुद्धीभवन्‌ यस्तदभिधायास्तच्छुब्दस्य वाच्यार्थं प्रतिपाद्या्थस्तम्‌, आरीकते 
प्राप्नोति आकारेण रहित आख्यो ख्यो भचति तस्य च प्रतिपायोऽ्थो विनाशस्त प्राप्नोति यावत्‌ ॥४३॥ 

सकटभवनवृन्द मिति-सता साधूना यानि पदम्भोजानि चरणकमलखानि तेषा धृटी परागस्तर्रा. 
परिचय सम्पकंरतेन परिहीन रहितम्‌, सकरूभमवनवृन्द निखिलनिक्रेतननिङ्करम्वम्‌, नेजनाम्न स्वकीयाभि- 
वानस्य, अन्यथाथं विपरी ताभिषेमम्‌ , भजते प्राप्नोति, इत्येवम्‌, रोके सवने, सुधीनां विदुपाम्‌, अत्र 
सुधीश्व्दस्य पष्टीबहुवचने सुधीनाम्‌' इति प्रयोगश्चिन्त्य., सुप्रतीत सुप्रसिद्धम्‌, अस्तीति शेप । हे निखिल- 
गुणपयोे } सकर्गुणसागर ! मदचोऽस्मद्वचनम्‌, अङ्गीकुरुप्व स्वीकुरु ] ट इत्यव्यय पाठपूतं । मालि- 
नीच्छुत्द, 1॥४४॥ 

तदनन्तरमिति- तदनन्तर तत्पश्चात्‌ , अनुकम्पित दयायुक्त चेतो हृदय यस्य तथाभूत , कुर्कुल- 
शशाङ्क करुवशचन्द्र , जीवन्धर इति यावत्‌ , तद्वचन श्रष्ठिवाचम्‌, वहुमन्यमान -आदरेण स्वीर्बाण.; 
तपनरथजवनिन्दनेन सुयंस्यन्डनरयविनिन्दकेन; स्यन्डनेन शताङ्गेन, गोपुरदवार प्रधानप्रेशमाग॑म, प्रविश्य 
प्रवेश कृत्वा, प्रासादपालिकाया हम्यंसन्ततेर्वातायनेभ्यो गवा्तेभ्य प्रृतानि निगंत्य विस्वृतानि यानि पुर- 
न्निकाणा सौमाग्यवतीनामपाङ्गानि करात्तास्तेस्तरङ्धितानि कल्लोरितानि यानि नीरोत्ानि नीरुकमखानि 
ते. श्यामला नीलम्रभास्तोरणदामावल्यो चन्दनखव्सन्ततयो यासु तासु, प्रतोरोपु रथ्यासु, रे रोदहितवणं 
नयननारीके नेच्रारविन्दे यस्य॒ तथाभूतः, नारीकसायक, कमटपुष्पायु प कामदेवपठधारक जीवन्धर इति 
यावत्‌ , ताखीफरे दव स्तनौ याखा ताचास्‌, व्यारीनिमा नागीतुर्या वेण्य. कवयो यासा तासाम्‌, रमणी- 
मणीना नारीभरेष्ठानाम्‌, श्रक्तिभ्यो नयनेभ्य ; पुष्कख्समदाश्रुरहरी पूणं प्रह प॑वाप्पपरम्पराम्‌, कटितटेभयोऽ- 


पष्ठ लम्भ. ११६ 


तत्राख्ये कनकपीटमटंकरिष्ण- 
्जिप्णप्रतीपधिभवः ऊरचंशकेतु 
संप्रार्थितो वहुतरं वणिजां वरेण 
कन्याकरम्वरुहपीडनमन्वसंस्त । ४५ ॥ 
हुताशने साक्षिणि भद्रखपरे सभप्रवत्तां कुरसिह एपः। 
ध्ेमभधियं कोमख्गावबह्ली जग्राह पाणो जगदेकवीरः ।। ४६ ॥ 
पाणिपद्ं गृहीत्वास्याः सिन्राङ्कुखिः रोज्ज्वलम्‌ । 
म्रद युकुमाराङ्गयाः संदिग्धे कुर्कुरः ।॥ ४५७ ॥ 
तथादि- 
अवश्यायाकीणेः किमु कृमल्कोशो न दहिन दि 
प्रमेदक्तस्यास्ते किमु नखयुधासूतिमिदिका । 
न चास्याः सौगन्ध्यं सपदि करनीरेजविगल- 
न्सधुस्यन्दः किंवानदहिन दहि. सुभरैव प्रसरति ।४८॥ 
तो दम्पती महाकान्ती मणिभूपणमण्डिते । 
चकासामासतुवद्यां रतिपच्शराविव ॥४६॥ 


^-^ ~~~ ~~~ ~~~ ^ ~~ ~^ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~^ ~ ~~~ ~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~~~“ 





वरान प्रदरेरोभ्यः, नी व्रीब्न्वपदवीं अवोवश्चप्रन्थिसन्ततिम्‌, दयेभय रिचत्तेभ्यः, धैयपरिपाटी धीरतापरम्परास्‌, 
युगपठेककाखम्‌, गछतां पतिताम्‌, आदधानः कुर्वाणः, मन्दमन्द्‌ शने. भानः, तन्मन्दिर सुभदढश्रे्टिसदनम्‌, 
अचिन्दत सेये) 

तत्राय इति--तत्राख्ये तर्मन्‌ भवने, कनकपीरं सुवणसिहासनम्‌, अर्करिष्णुः शोभयन्‌ , 
जिष्णुग्रतीपो पुरन्दरप्रतिपक्तो विभव रेग्वयं यस्य स“, ऊुरुवंशकेतुर्जीवन्धर”) वणिजां वरेण सुभटेण, वहुतर 
परचुरतरम्‌, स प्राथितः प्राथंनाविपयीकरृतः सन्‌, कन्याकराम्बुरुहपीडनं पतिवरापाणिपद्मपीडनम्‌, अन्वमंस्त 
स्वीचकार । चसन्ततिरकाचत्तम्‌ ॥४१५॥ 

हुताशन इति- एकश्चासौ वीरशचव्येकवीरः, जगत्येकवीर इति जगदेकवीरो रोकेकयारः, एपः सः, 
कुरम्प्दि जीचन्धरः, भद्ररग्ने समुत्तमावसरे, ह ताशने बहौ, साक्निणि सान्तात्कतंरि सति, सुभद्रेण श्रे्टिना 
दत्ता समर्पिता ताम्‌, कोमला ग्रदुखा गात्रवल्ी तजुखता यस्यास्ताम्‌, रेमश्रियम्‌-पएतन्नाम्नी कन्याम्‌, पाणो 
करे, जग्राह गृदीतवान्‌, तामरुदचोढेत्ि भावः ॥४६॥ 

पाणिपद्यमिति- स्कन्नो जीवन्धरः, सुकुमाराद्ग वा ग्दलकटेवरायाः, अस्याः क्तेमधियः, मृदु 
कोमलम्‌, स्वन्ना्ुखयः पव स्वेदाक्तहस्तशाखा एव्र दखानि पत्राणि तेरुञ्जवट मनोहरम्‌, पाणिपद्चं कर- 
कमरम्‌, गृहीत्वा स्वहस्तेनादाय, सदिग्धे सदेहञ्चकार ॥४७॥ 

तथाहि-सदेदप्रकार परढशंयति । 

अवश्यायाकीणं इत्ि--अस्या हस्तः, अवर्यायैस्तुपरिराकीणो व्याक्षः, कमल्कोशः कमटकडमरम्‌, 
किम्‌ कथम्‌, उ इति वितके पूणंसटेद परिहरति-नहि स न भवेत्‌, दि यत., तस्य॒ कमख्कोशस्य, ईटक्‌ 
दर्तस्रदशौ, प्रभा कान्ति", न नो वतत इति शेपः । अथवा नखसेव नखरमेव सुधासृत्ति्वन्दरस्तस्य भिहिका 
हिसं (अवश्यायस्तु नीदारस्तुपारस्तुहिन दिमम्‌ } प्रटेव मिहिका चाथ हिमानी हिमसदहतिः" इत्यमरः, किम्‌ 

थम्‌, उ दति वितक, अथ सदह परिहरति, अस्या नखसुधासुतिमिदिकाया. सौगन्ध्यं सुरभिं न च वर्तते 

यन्न तु सागन्ध्य चेते तदय सा न भवतीति यावत्‌ , किंवा यद्रा, सपदि भटिति करनीरेजान्पाणिपद्याद 
विगदश्चासा मध्युस्यन्दश्च मकरन्डनिस्यन्दश्रेति तथा, अस्तीति गेप, एतत्सदेहमपि परिहरति-- नहि नहि 
सन चरते किन्तु सुधव पीयूपमेव, प्रसरति प्रसार प्रामोति । सणयारंकार" 1 शिखरिणीच्चुन्दः 1।४८।॥। 


ता दस्पतात-- महता कान्तिययास्ता, ता दम्पती जाग्रापती, वेद्यां परिष्ृतायां भमो, त्रेदी 


~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~ ~~~ ~^ ~~~ ~~~ ~~ 


1 


१२० जीयन्धरचम्पूकाव्ये 


[4 


षेमश्रीः कुस्कुञ्रस्य सविषे पाथोजधिक्ारिणी 

पद्धयामूसयुगेन सारकटखीकाण्डश्चियं विभ्रती । 
पाभ्यां नचपल्लवप्रतिमतां संसूचयन्ती स्वयं 
वच्तोजद्वितयेन कोकयुगटं ल्यक्छारधीगा वभो ॥४६॥ 


श 


हति महयकविहरिचन्द्रविरचिते श्रीमति जीवन्धरचम्पू काव्ये 
त्तोमश्रीलम्मौ नाम पष्ट लसः । 


क कक व 


~~~ ~~~ ^~ ~~~ ~ -~- <~ ~ <~ ~~ ~ ५ [क 


परिष्कृता मूमिः' इत्यमर. रतिश्च पञ्चशरश्चैति रतिपचणरौ ताविव रतिपञ्चणरात्रिव रतिग्र्युम्नाविव, 
ध्ट्वेन नित्यसमासो विभक्यलोपश्चः इति समाम", चकामामासतु. णुश्युभाते 1 उपमा ॥४८॥ 

ततेमश्रीरिति--पद्म्या चरणाभ्याम्‌, पायोजधिक्कारिणी कमटव्रिनिन्दि नी, उस्युगेन मविधयुग्मेन, 
सारकट्टीकाण्डध्रिय श्रेएटतमरम्भाप्रकाण्डलचमीम्‌, विभ्रती दधती पाणिम्या हस्ताभ्याम्‌, स्वय स्वत, 
नवपरख्वप्रतिमता प्रत्य्रकिसख्यतुखनाम्‌ , ससु चयन्ती प्रकटयन्ती, वक्तोजद्वितयेन ऊुचयुगटेन; 
कोकयुगल्याश्चक्रवाकदरन््स्य भिक्कारे पराभवे धीरा निपुणा, त्तेमध्री सुभद्रश्रेिसुता, कर्कुञ्चरस्य 
जीवन्धरस्य, सविधे समीपे 1 वमौ शुशुभे 1 उपमा । शादूंलविक्रीडितच्छुन्दः ॥४६॥] 


इति महाकविदरिचन्द्रविरचिते श्रीमति कोमुदरीः च्यार्याधरे जीवन्धरचस्पृकान्ये 
्षेमश्रीटम्भो नाम पो रम्भ. ॥ 





~ ~ ~ ~ ~~~ ~~~ 


सप्तमो म्भः 


तदनु कुस्वरिघ्रः भ्रेमख्द्म्या कृशाङ्खया 
निरवधिसुखतातिं नित्यसंयोगहेतुम्‌ । 
अविरतमवुभूय प्रागिवासो कदाचि- 
ननिशि निरगसदेकः काननान्तं क्रमेण ॥ १॥ 
तदनु; प्राणक्रान्तावियोगेन तान्तां दग्धरल्ुसमकान्तिसटक्रान्ताम ; नयनयुगरं निःश्रासं च 
दीवमादधानाम्‌ ; पयोधरभरं सन्तापं च गुरं विराणाम्‌ ; कचनिचयं चित्त च तमःसमूदसदहाय- 
मातन्वतीम, तनुबह्ली मध्यस्थलं चातिततुमाकटयन्तीम › दुःखसागरनिमप्रां पुत्री विलोक्य 
सभद्रोऽपि संतप्रसान्तः कान्तारमागल्य, तत्र तत्र विचित्य, तदीयमा्ममटभमानेो न्यवर्तिष । 
स्वामी च काननतरे गगने शशीव 
सच्चारकेकिचतुरो मणिभूपणानि । 
कस्मै चिदपेयितुमेहत दानशौण्डो 
धमोध्वनीनमनसे वनसेवकाय ॥ २॥ 
करधृतऋजुतोत्रः कम्बटच्छुन्नदेहः 
करटितटगतदाच्रः स्कन्धसम्बद्धसीरः । 
वनमुचि पथि कञ्चिन्नारामत्तस्य पार 
नियतिनियतरूपा प्राणिनां हि प्रवृत्तिः ॥ ३ ॥ 





तदन्विति-तदनु पाणिग्रहणानन्तरम्‌, अमो प्रसिद्धः, कुरुषरिष्टः ऊरवशश्रे्टो जीचन्धरः, कृशाद्धया 
तन्वद्गया, क्तेमखच्म्या क्षेमध्रिया, साकम्‌, निन्यसयोगोऽनवरतसमागमो देतुः कारण यस्यास्ताम्‌, निर- 
वधिसुखताति निःसीममौख्यसमूहम्‌, अविरतमभीच्णम्‌, अनुभूय समुपञुञ्य, प्रागिव पचत्‌, कद्ाचिजातु- 
चित्‌, निशि रजन्याम्‌, पएकोऽद्वितीय. सन्‌, क्रमेण क्रमशः काननान्त वनान्तम्‌ , निरगमत निश्च्ाम । 
मायिनीच्छुन्दः ॥ ९ ॥ 

तदतु प्राणकान्तवियोगेनेति--तटनु तदनन्तरम्‌, प्राणकान्तस्य जीवन्धरस्य वियोगो चिरहस्तेन, 
तान्तां दु.खिताम्‌, दग्वरञ्ज॒ममा प्टु्टप्रग्रहसद्णी या कान्तिस्तया सक्रान्ता मिटिता ताम्‌, नयनयुगलं 
नेत्रयुगम्‌, निःश्वाम श्वासोच्छरासन्च, दीषघंमायतम्‌, आदधाना धरिश्रतीम्‌, पयोधरभरं स्तनभारम्‌, संताप 
टुःखन्च, गुरं टुभेरमधिकन्न, चिश्राणां दधतीम्‌, कचनिचय केशसमू्ं चित्तव मानसञ्च, तस.समृहसदाग् 
प्वान्तनिचयसदण मोहसमूहसद्ितम्‌ च, आतन्वती कुचेन्तीम्‌, तनुचद्वी णरीररतां मध्यस्थरं च, करिपरदेशं 
च, जत्तित्तु ङणतरम्‌, आकल्यन्तीमादधतीम्‌, दुःखसागरेऽशमंनमुढर निमग्ना नृडिता ताम्‌, प्री सुतां 
तेमन्नियमिति याचत, विखोक्य रद्रा, सुभद्रोऽपि चणिग्वरोऽपि, सतश्च खिन्न चित्त दृदयं यस्य तथाभूतः 
सन्‌, कान्तार चनम्‌, जआगन्य समन्य, तच तत्रतेपुतेपु प्रदरेगपु, विनत्रिन्य समन्विष्य, तद्ीयमा तदयनम्‌, 
जरममानोऽग्राप्लुवन्‌ , न्यत्रतिष्ट प्रत्यात्ृत्तो चभत्र । 

रामी चेति--गनने वियति, गणी चन्दर इव, सवारकेल्यां विशर्ीडा्यां चतुरौ टक इति 
मर्वारङेलिचतुरः, दानि विश्राणने शण्डो निपुण दति दानशौण्ड", स्वामी च जीचन्यरश्च, धर्मस्य र्न- 
च्रयरूपस्याप्यन्‌न पथिक मना दयं यस्य तस्स, कस्मचिन, चनयेवकाय वनचराय, सणिभरूपणानि 
रत्नाभरणानि, जप यितुम्‌ प्रदातुम्‌, केत णेच्छुन 1 वमन्ततिन्यकादततम्‌ ॥ २ ॥ 

करधृतेति--करे हस्ते धनं गहनम्‌ कज पर्न तोत्र वेगुक ( "परेन" इनि निदं ) गेन सः 


१४६ 


१२२ जी वन्धरचम्पूकाय्ये 


ततः कृपासंक्रान्तम्वान्त' कुरनिशाकान्त', पा्ेगतं नीटकम्वलावशुण्टितकलेवरतयान्तरः 
मेयत्वेन चदहिरपि प्रसरताज्ञानपटलेतेवावृतम , मटीममोप्णीपपरिष्करृतोनमाद्गतया कुस्वीरदशन- 
निगेमिष्यत्पापमिव प्रतीयमानम्‌ , कान्त्या जात्या च जघः्यवणेम › तमेनमारोक्य, अपि कुशलम? 
दति पप्रच्छ । - 
सौरभ्यं हि महनत्ताया भूपणाय प्रकहपते । 
प्रसुत्वस्येव गाम्भीयमोदायस्येव सौम्यता ॥ ४ ॥ 
महत्तमाघ्रं कनकाचटेऽपि टोषऽपि सोटभ्यमिह प्रतीतम्‌ । 
एतदद्रयं कुत्रचिदप्रतीतं कुस्म्रवीरे न्यतच्रसस्रकाशम्‌ ॥५॥ 
वरपलोऽपि विनीत सन्नवाच कुम्कुखरम । 
कुशरं सास्प्रत युष्मदशनेन विशोपतः 1 ६ ॥ 
तदिदमाकण्याव्याजबन्धुर्जीव -धर.; जीवाद्रितत्वयाथात्म्यवरिवेचनचतुरः तत्ताटशागण्य- 
पुण्यकटभ्यां मोक्तपद्‌वी विवरीतुमारभत । 





ततोत्र वेणुम्‌" इत्यमर., कम्बखेन रह्वकरेन छन्न पिहितो ठो विग्रहो यस्स", समो गद्लककम्बरी' 
इर्यमर , कटितट मध्यप्रदेश गत प्राप्तमिति कटितटगतम्‌, तथाभूत दात्र व्रित्र यस्य स, स्कन्परे गाहु- 
शिरमि सम्वद्* स्थापितः सीरो दलो यस्य स, कथित्‌ फोऽपि, ना पुमान्‌ , वनयथुवि काननवसुधायाम्‌, 
पथि मार्गे, तस्य जीवन्धरस्य, पाश्वं समीपम्‌, आगमत्‌ जाजगाम, हि यत प्राणना जन्मिनाम्‌, पवरत्ति- 
श्चेष्टा, नियत्या ठेवेन नितत नियन्त्रित रूप परिणामो यस्यास्तथाभूता । भवतीति गेपः! अर्थान्तर- 
न्यास" । माटिनीवृत्तम्‌ ॥ ३ 

तत इति-ततस्तदनन्तरम्‌, कृपया करुणया सक्रान्त मिलित स्वान्त चित्त यस्य स, ऊुर- 
निशाकान्तः कुर्वणचन्द्र", जीवन्वर इति ग्रावत्‌, पाश्चंगत निकग्राषम्‌ 1 नीलकम्बलेन कृष्णरल्चकरेनाव- 
गुष्ितं समाचरेत करेवर णरीर यस्य तस्य॒ भावस्तत्ता तया, अन्तमेध्ये, अमेयत्वेन माठमणक्यव्येन, 
वहिरपि प्रसरता प्रसरणशीखेन, अनानपटलेनान्नानसमूहेन, बाघ्रृतमिव तिरोहितमिव, मटीमसेन मलिनि- 
नोप्णीपेण गिरोवेष्टनेन परिप्फृत सहितसुत्तमाद्न भरिरो यस्य तस्य भावस्तत्ता तय, करूवीरदणनेन जीवन्यर- 
विरोकनेन निगेमिग्यन्निषक्रामिप्यत्पाप दुरित यस्य तथ्राभूतमिव प्रतीयमान रर्यमानम्‌, कान्त्या दीप्या, 
जान्या च ज्ञात्या च, जघन्यो हीनो वर्णो रूप च्रसन्तकश्च यस्य तम्‌, त पृर्घोक्तम्‌, गुन नरम्‌, आलोक्य 
दषा, अपि कुशलम्‌" कचचित क्तेमम्‌' इति प्रपच्छ प्रच्छति स्म । 

सोखभ्यमिति--हि निश्चयेन, सौरभ्य सुप्राप्यत्वम्‌, सर्वेपामिति णेष, महत्ताया महत्वस्य, 
भूपणायाभरणाय, प्रकस्पते जायते । यो हि महान्‌ सर्वेषा सुटमो भवेन्‌ स॒ साधुरिति यावत्‌ 1 किं यन्‌ 
प्रसुष्वस्य सद्धिमचस्य भूपणाय गाम्भीयंमिव स्थेयंमिव, ओदायंस्म दानृत्वस्य, सौम्यतेव सजनतेव 1 
उधमा॥ ४॥ 

महस्वमात्रमिति--दद खो, मदत्वमेव महत्वमात्रम्‌, केवलमहच्वमिति याचत , कनकाचरेऽपि 
सुमेरावपि, सौरभ्थ सुप्राप्यस्वम्‌, रोष्टेऽपि पापाणखण्डेऽपि, प्रतीत भरसिद्धम्‌, एतयोमहस्वसोरभ्ययोदवंय 
युगलम्‌, कुत्रचिक्वापि, अप्रतीतमप्रसिद्धम्‌, कर्प्रवीरे जीवन्धरे तु, प्रकाण स्पष्ट यथा स्यात्तथा, न्यवसत्‌. 
निवास चकारं ॥ “॥ 

वृपलोऽपीति--गरपरोऽपि चद्रोऽपि, विनीतो विनख्न सन्‌, कुरकुञ्जर जीवन्धरम्‌, उवाच जगाद, 
साम्प्रतमधुना, युप्मदशेनेन भवदवरोकनेन, विशेषत. सातिशयम्‌, ऊुशर मङ्गलम्‌, अस्तीति शेप ॥ ६ ॥ 

तदिद मिति-अव्याजवबन्धुनिर्चुखवन्धु , जीवादितस्वाना जीवप्रश्धतिपदढा्थाना याथास्यस्य 
चास्तविकस्वरूपस्य विवेचने निरूपणे चतुरो विदग्धः, जीचन्धर सात्यन्धरि , तदिद ब्रुपलोक्तम्‌, आक्यं 
श्रत्वा, तत्तादशेन अगण्येन प्रचुरेण पुण्येन सुकतेन-एकेन-अद्धितीयेन भ्या प्राप्या ताम्‌,मोत्त पदवी 
मुक्तिप्धतिम्‌, विवरीतु वणयितुम्‌ ! आरभत तत्परो वभूव 1 


सक्षमो म्भः १२ 


कुशं न हि कमपट्‌कजातं विविधाशात्रततिप्रयोहकन्दम्‌ । 
अपवगेजमात्मसाध्यमाहः कुशल सोख्यसनन्तमात्सरूपम्‌ । ५७ ॥ 
तच्र॒रलत्नत्रये पृणं परस प्रायमात्मनः 1 
तच्च सदृदृष्टिसंज्ञानचारिघ्राणि प्रकीर्तितम्‌ ॥ = ॥ 
आप्रागमपद्याथानां श्रद्धानं दशनं विदुः । 
तन्मूले क्लानचारिवे भव्यरोकेकभूपणे ॥ ६ ॥ 
उत्तसाङ्गमि वाद्धेपु नयनं करणेष्विव । 
मुक्त्यङ्खेषु प्रधाना्गं सम्यम्दशंनमिष्यते ॥ १० ॥ 
आत्मा हि जानटक्सोख्यछन्तणो विमः परः । 
सर्वाशुचिनिदनेभ्यो देदादिभ्य इतीरितः ॥ ११॥ 
टत्यादि स्वाथेविज्ञानं सम्यकूज्ञानमसंशयम । 
सम्यकृजानवता काये; परित्यागः परस्य वं ॥ १२॥ 
परित्यागवतो जीवा द्विविधाः परिकीर्तिताः । 
अनगाराश्च सगाराः पूवे सावद्यवर्जिताः ॥ १३ ॥ 
यतीनां सुधमं न शक्रोपि वोदुं महोक्षेण वाद्यं यथा तत्किशोरः । 
अतस्त्वं ग्रहाण गृहस्थस्य धमे यतो मुक्तिखदमीरद्रे भधित्री ।*१४। 
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कुशटमिति--विविधा बहुप्रकारा या आशाब्रततयस्तृप्णावरययंस्तासां प्ररोहस्याष्कुरस्य कन्दं मरम्‌, 
कमंपट्‌केन कृष्यादिपट्‌ कमंसमूहेन जातं समुत्पन्नम्‌, सोख्यं शम, कुश केमम्‌, न हि निश्चयेन न चत॑ते, 
अपचगज मोक्तोतपन्नम्‌, आस्मसाध्यरं स्वसाध्यस्‌, अनन्तमन्तातीतम्‌, आतस्मरूपमात्मस्वभावाव्मकम्‌ , सौख्यं 
शाम, कुश तमम्‌, आहुः कथयन्ति, सन्त दति शोषः ॥ ७ ॥ 

“ तच्च रत्तत्रय इति--आन्मनश्चितः, परममु्कृ्टम्‌, तच्च सौख्य ,रलन्रये सम्यग्दनादि त्रितये 
सति; प्राप्यं ठभ्यम्‌, भवेदिति शेप 1 तच्च रतत्रयञ्च, सद्दृषटश्च संन्तानन्च चारित्रञ्चेति सदृदशटिसक्ञानचारि- 
त्राणि सम्यर्‌ढशंनसस्यगुज्तानसम्य्चारित्राणि, प्रकीतितं कथितम्‌, वरिशेप्यपेक्तयैकत्वम्‌ ॥ ८ ॥ 

आप्तागसेति--आाक्वश्च जिनेन्द्रश्चागमन्च शास्त्रज्च पदार्थश्च जीवादितत्च्चेत्या्राप्षागमपदार्थास्तेपाम्‌, 
्रद्धान प्रत्यय» दशन सम्यग्दशंनम्‌, तत्सम्यग्दशेनं मूं कारणं ययोस्ते, भन्यरोकानां मन्यप्राणिनामेकभूपणे, 
मुख्याभरणे, ज्ञानचारित्रे वोधचरत्ते, विदुर्जानन्ति, सन्त इति शंप. ॥ ६ ॥ 

उत्तमाज्लमिति--अङ्ग पु हस्तपादाच्वयवेपु, उत्तमा्ञ मिव शिर दव, करणेपु ह्पीकेपु, नयनं छोचनमिव 
सुक््यङ्धेषु मोत्तसाधनेषु, सम्यग्दशेनमाद्यरलम्‌, प्रधानाङ्गं प्रसुखसाधनम्‌, इष्यतेऽभिटप्यते ॥ १० ॥ 

आत्मा दौति--हि निश्चयेन, ऋानदक्सोख्यानि वोधप्रस्याह्ादा छच्तणं चिदं यस्य तथाभूतः व्रिमरो 
निमंटः आत्मा जीवः, सर्वाश्चिनिद नेभ्यो निखिलामेध्यकारणेभयः देहादिभ्यः शरारादि्यः, परो भिन्नः , अस्तीति, 
ईरितः कथितः ॥ ११॥ 

इत्यादीति--इत्यादि पृरवोक्तपरकारेण, स्वाथविक्ानम्‌ आत्मपदाथंवोध., असंशय सन्टेहरदितम्‌, 
उपरचणाद्विपययाध्यवसाग्ररहितमपि, सम्यग्हान साघुवोध › अस्तीति गे., सम्यग्क्ानवता सम्यग्बोधयुकतेन 
जनेन, वं निश्चयेन, परस्य सिन्नस्य शरीरः परित्यागः परिहारः, कार्या विधात्तव्यः 11 १२ 1 

परित्यारति--परित्यागेन युता. परि्यागयुताः परपरिदारसहिताः, भन्न टक्तणञ्र्टतया "परिस्याग- 
वत.' इति पारो हेय, जीवाः प्राणिन , ढिविचाः द्विप्रकारा; परिकीतिता- कथिता., अनगारा सुनयः सागा- 
रारन गृहस्थाश्च, तया पृत्रञ्नगाराः, सव्रद्यवाजता. सपापकाय रहिताः, सन्तीति भेष. | १३ 1 

यतीनामिति-म, महेप्तेण महाघ्रपमेण, वाह्य योहं योग्य भारम्‌, तक्किशोरो यथा तद्राख्क इच, 


~~ -------- ---*------------- --- ~ 


१ सञ्नान्‌ ९ । 


१२४ जीवन्धर चम्पूकाव्य 


पच्वाणुत्रतसम्पन्ना गुणशिक्तात्रतोद्यताः। 
सम्यग्दशं नविजानाः सावद्या गृहमेधिन" ॥ १५॥ 
हिसान्रतस्तेयवधून्यवायपरिपरहेभ्यो विरति. कथित्‌ । 
सद्यस्य मांसस्य च माक्तिकस्य त्यागस्तथा मूड्गुणा इमेऽष्टौ ॥१६॥ 
दिग्देशानथदण्डेभ्यो विरतिस्तु गुणत्रतम्‌ । 
मोगोपभोगसंख्यानं केचिदाहूरुणनत्रतम्‌ ॥१५॥ 
सासायिकः प्रोपधकोपवासस्तथातिथीनामपि संग्रहश्च । 
सल्लेखना चेति चतुःश्रकारं शिक्तं रिक्तितमागमनने ॥१८॥ 
इत्युक्तत्रतसम्पन्न. कचिद्‌ देश कचित्त्षणे । 
मदात्रती भवेत्तस्मादूय्ाह्यं धम॑मगारिणाम्‌ ॥१६॥ 
इति श्रतिपादित्तं घमं शिरसा मनसा च प्रतिगरृह्णानमन्तमतप्रतापकोरकपुञ्जमिव मणि- 
भूपणगणमात्मना वितीणेमत्यादसमेदुरेण करेण पचेलिमाभाग्यवृन्दमिवादाय सम्मदपयमपूरः 
यतीना मुनीनाम्‌ सुवर्म सम्यग्धरमंम्‌, वोह धर्तुम्‌, न शक्नोपि न समर्थोऽसि, अतोऽस्मास्कारणात्‌, गृहस्थस्य 
गृहमे धिन. धर्मपन्नाणुचतात्मकम्‌, गृहाण स्वीकुरु, यतो यस्माद्रमात्‌ , मुक्तिलचमीमोतश्री., अदूरे निकटे 
भवित्री भविप्यति । १४ ॥। 
पच्चाणुत्रतसम्पन्नेति-पन्चभिरणुत्ते. सम्पन्ना दति पञ्चाणुव्रतसम्पक्ना अणुव्रतपच्च युक्ताः, गुण- 
शिक्तातेधरुयता पारनतत्परा इति गुणशिक्ता्रतोयता , समीची दशंनविक्ञाने येषा ते सम्यग्दशंनविक्ताना, 
सम्यण्टशंनसम्पण्ानसदिता , अवय, सहिता दति सावद्याः सारम्भाः, जनाः, गृहमेधिनः सागाराः, 
सन्तीति शेप ॥१५॥ 
हिसादतस्तेयेति--हिसा चात च स्तेय च वधूल्यवायश्च परिग्रश्चेति िसान्त्स्तेयवधूव्यवाय- 
परिग्रहास्तेभ्यो दिसादिपन्चपपिभ्य , कथच्चित्‌ स्थूटग्रकारेण, विरति्विरमणम्‌, तथा, मयस्य मदिराया.) 
मासस्य पिशितस्य, माक्िकस्य च कतौद्रस्य च स्याग. परिहार .; इमे. एते, अष्टौ अष्टसख्याका., मूखगुणा 
सुख्यगुणा , सन्तीति शेप. ॥१६॥ 
दिग्देशानथं ति--दिक्‌ च देशश्च, अन्थ॑दण्डश्चेति दिग्देशान्थ॑दण्डास्तेभ्य , विरतिस्तु विरमण तु 
गुणत प्रसिद्धम्‌, अस्तीति णेप , केचिदाचार्या. भोगोपभोगस ख्यान भोगोपभोगयो" सख्यान नियमनमिति 
भोगोपभोगस ख्यानम्‌, अक्त्वा परिटातव्या भोगो क्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः इति भोगोपभोगयोरुक्तणम्‌, गुणचतम्‌, 
आहु कथयन्ति, दिग्रत दशब्रतमनथेदण्डव्रतमिति गुणत्रतानि सन्ति, मतान्तरपेष्तया देश्तस्थाने 
भोगोपभोगपरिमाणव्रत गण्यते, तच्च शि्ताचतचतुष्टये ॥१७।॥ 
सामायिक इति--सामायिक. सर्वात्रयपरिहार , प्रोपधकोपवास" पवंचतुष्टयेऽनशन धारणम्‌, तथा 
अत्तिथीना सुन्यायिकादीनामपि, सम्रहश्च ठाना प्रतिग्रहणम्‌, सर्रेखना च सन्न्यासश्च, इतीस्थम्‌, 
जागमननेः णाखन्न-, चतुःप्रकार चतुचिधम्‌, रिक्ताच्त प्रसिद्धम्‌, रिक्तित निदि्टम्‌ 1 मतान्तरापि्तया, 
सररेखनाया. स्थाने देशत भोगोपसख्यान वा चत गण्यते ॥ १ 
इत्युक्तत्रतसम्पन्न इति--युक्तचचै. पूर्ोक्तचते सम्पन्न. सहित, गही, क्वचित्‌ करिमभ्चद्‌, देशो 
मर्यादाया वहिरिनि यावत्‌ › क्वचित्‌ कणे सामायिकािप्रतिज्ञाकाटे, महाचती महाचतयुत्ता इव, भवेत्‌ 
स्यात्‌, तस्मात्‌ कारणात , अगारिणा गृहस्थानाम्‌, धस॑माचार , अ्राद्य गृहीत योग्यम्‌, अस्तीति णेप , धमं 
शव्टस्य कटारे प्रयोगोऽप्रसिद्ध, जथवागारिण! धर्म ्राद्य कथयन्तीति ओप ॥१६॥ 
इति प्रतिपादितमिति--इति पूर्वोक्तश्रकारेण, प्रतिपादित निरूपितम्‌, धर्म गृदस्याचारम्‌, रिरसा 
मूर्ध्ना, मनसा हयेन चः प्रतिगृहान स्वीकरर्बाणम्‌, अन्तगंतग्रतापस्यान्त.स्थित्ततेजस. कोरकपुञ्जमिव 
कडमरकरापमिव, आत्मना स्वेन; वरितीणं प्रदत्तम्‌, मणिभूपणगण रत्नाभरणसमृहम्‌, पचखिमभाग्यत्रुन्दमिव 


सक्षमो छम्भः १२५ 


ज्ञाख्यन्तसिवातिसन्तोषकोरकितान्तरद्गं तं धार्मिकमुरछञ्य तस्य ग्मरत्रेव कुरकुखरस्तस्माद्रना- 
न्निजंगाम । 
गभस्तिमाटी गगनस्य मध्यं द्रुमाखवारं कलमसध्यमेणः । 
जिहा च शोपं सममाप नणां शरीरमुदयद्भनधमतोयम्‌ ॥२०॥ 
तदानी, पचेिमहेलिसन्तापातेतया घृष्टचन्दनरसपाण्डुगण्डमण्डलेषु वनशुण्डारेषु चखा- 
नचटनिजकर्णतारुपवनसंबीञ्यमानाननेप्‌ दस्तोज्मितशीकरनिकर संसिक्तहटदयेप सन्दमन्दमागत्य 
सयोवरपवेशनपरेप, कर्णिकारमृकरुटनि निर्भिद्यान्तर्कीयमानेप॒ पट्‌ चरणेप; संतप्रजखं विहाय 
शीतल्नलिनीदटं सेवमानेपु कारण्डवेपु, पञ्जरबद्धक्रीडाशकेपु जं याचमानेषु, त्रिजगदेकातपः- 
त्रायित्तकीर्तिमण्डलेन सकख्जनतासन्तापनाशनोऽपि कुरवंशपावनः श्रान्तो विश्रान्तिकरते नमेरतर- 
मूकमाससाद्‌ । 
निषण्णस्तव्र मधुरं रव श्रण्वन्कुरूत्तमः। 
संदिग्धे सिन्धुगम्भीरः कल्याणाद्िरिव स्थिरः ॥२९॥ 
टङ्कारः कि सारबाणासनस्य कङ्कारोऽयं मत्तमाध्वीलिहां किम्‌ । 
हंसानां कि मञ्जरः कण्ठनादः किवा टीराकोकिलाराप एषः ॥२२॥ 





पाकोन्सुखदेवसमूहमिव, अत्यादरमेदुरेण अदरातिशयमिर्तिन, करेण हस्तेन, आदाय गृहीत्वा, समदपयः- 
पूरैहपाश्रजरप्रवाहे., च्ाटयन्तमिव प्रत्ताटन कुवन्तमिव, अतिसन्तोपेण प्रहर्पातिशयेन कोर कित व्याप्तमन्तर्गं 
चेतो यस्य तम्‌, त पूर्वोक्तम्‌ धमण चरति धार्भिकस्तम्‌ ध्मात्मानम्‌ उरस्सृञ्य विसृज्य, तस्य धामिकत्रृपलस्य 
स्मरन्नेव स्मरण कु॑न्नेव 'अधीगथवयेशा कर्मणि! इति कमण पर, कुरकुम्जरो जीवन्धर., तस्माप्पूरवोक्तात्‌ , 
वनात्काननात्‌ , निजंगाम निरक्रमीत्‌ 

गभस्तिमारीति--गभर्तिमाटी सूर्यः, गगनस्य वियत., मध्य मध्यभागम्‌, एेणो शगः, जरमध्य 
जर मध्ये यस्य त॒ तोयमध्य; दुमाखवार च्रृक्तावाप, नणां मनुप्याणाम्‌, जिद्धा रसना, शोप शोपणम्‌, 
तृप्णातिरेकादिति याचत्‌ , शरीरन्च गात्रन्च, उद्यत्‌ प्रकरीभवत्‌, घनघमंतोय प्रचुरभरस्वेदम्‌, सम साधम्‌, 
आप प्रापत्‌ | सहोक्तिरट्ङ्कार ॥२०॥ 

तदानीमिति-तदानी तस्मिन्‌ काटे, पचेटिमरतरूणो यो हिः सुयंस्तस्य सत्तापेन निदाघात्ि- 
शयेनातंतया पीडिततया, घृष्टचन्दनरसेन घृष्टमख्यजरसेन पाण्डूनि धवखानि गण्डमण्डलानि कटतटानि 
येपां तेपु, दस्तेभ्यः श॒ण्डाभ्य उञ्मिता उत्सृष्टा ये शीकरनिकरा जलक्रणसमूहास्तै. संसिक्तं हृदय येषां तेपु, 
वनशुण्डारेषु काननकरिषु, मन्दमन्ठ शने शनेः, आगत्य समेत्य, सरोवरेु कासारेषु प्रवेशनं भवेशस्तरिमन्परा 
उयुक्तास्तथाभूतेषु सत्सु, पट्‌ चरणेषु श्रमरेषु, कर्णिकारसुकुखानि दुमोतर्कुड्मखेपु "मथ टभोखरः । 
कणरिकारः परिि्याधः' इत्यमरः, निर्भिद्य विदायं, अन्तमध्ये, खीयमानेषु स्थितेषु सस्सु, कारण्डयेपु काकतुण्डेषु 
दीघप दवेषु कृष्णवणणु जख्पक्षिविशेपेपु सं तक्तजरं सतक्तनीरमू, विहाय त्यक्त्वा, शीतर च तन्न छिन खञ्ेतति 
शीतरनखिनीदरु तत, भि शिरकमदिनीपत्रम्‌, सेवमनेपु समाश्रयतसु सत्सु, पञ्जरेपु बद्धाः प्रबद्धा 
ते च ते क्रीडाश्ुकाश्चेति पञ्जरवद्धक्रीडाश्चुक स्तेषु शरकागृहरु्धक्राडार्कीरेषु, जरु सलिलम्‌, याचसानेपु 
प्राथयत्सु सत्सु, त्रिजगतचखिरोकस्थेकातपत्रायितमेकच्छत्रायितं यतकीर्तिमण्डङं यशश्चक्रनार तेन, सकेट्जन- 
ताया नखिरजनसमूहस्य संतापनाशनोऽपि संतापापहारकोऽपि, ऊुरवंशपावनो जीवन्धरः, श्रान्तः सन्‌ , 
विश्रान्तिकृते विश्रामाय, नमेरतरुपूर छयाब्क्तमृखम्‌, आससाद प्राप 1 

नपरण्ण इति--तत्र छायाचरकतरू, निषण्ण. समुपविष्टः, सिन्धुरिव सागरं दरव गम्भीरोऽगाधवें , 
कर्याणाद्रिरिव सुमेरुरिव, स्थिरः सुनिश्वलमानलः, करुत्तमो जीवन्धरः, मधुर मनोहरम्‌, रव ण्ठम्‌, 
श्टण्वन्‌ समाकणयन्‌, सदिग्धे सदेह उकार ॥२१॥ 

जथ तसेव सन्देहं दृर्यति टङ्कार इत्ति-भयसेपः, किं मारबाणासनस्य कम्दुरप॑कोदण्डस्य, रहारः 


१२६ जीवन्धरचस्पूकाव्ये 


दति संदेहं पराज्लनानृपुररवविनिश्चयेन निवतेयन्परपरिप्रहविरक्तमानसः कुस्कुरोत्तंसः 
पराडमुखो वभूव । 
संचरन्ती वसे तत्र भवा काचन खेचरी । 
प्रतायं तं मिपेणाशु पुरस्तादस्य संन्यधात्‌ ।२३॥ 
यस्या मुखं पवेवि्रं विजित्य भरचापद्म्भाजयकेतुनद्धम । 
कणदये त्नयकीर्तिपत्रं बभार ताटङ्कमणिच्छलेन ॥ २४ ॥ 
बृपस्यन्ती यरारोदहा व्ृपस्कन्धं ङुरूदढहम्‌ 1 
वीय तस्याज्चसौन्दयं नाठपत्सा त्रपाक्ुला ॥ २५ ॥ 
यस्यांसा विह रेजतुजेयरमाक्रीडामदीधाविव 
श्रीदेवीस्थितिवज्रपट्रमिव यद्रत्त.स्थलं व्याबभौ । 
नाभियौँवतदटग्विशाखगजतारोधाथवारीनिभा 
जङ्घे पूगगु्च्छनिन्दनकरे पादौ जिताम्भोरुहौ ॥ २६ ॥ 
यद्वक्त्रं विततान वाग्बरसतीक्रोडास्थरीविभ्रमं 
यन्नासा च कखावतारविरुसन्निःश्रेणिकासंशयम्‌ । 








~~~ ---------~--~- ~~ -----~--~- --------~-~-- 


प्रत्यन्चारव , किम्‌, मत्ताश्च ते माध्वीखिहश्चेति मत्तमाध्वीरिहस्तेपा क्षीबपट्‌ पदानाम्‌, मङ्कारो गुन्जन- 
शब्द , किम्‌, हसाना मराखानाम्‌, मज्जुरो मनोहर , कण्डनादढो गरध्वनि,, कि वा, एपोऽयम्‌, लीखा- 
कोकिटाना केटिपरपुष्टानामालापः शब्द , अस्तीति णप. । सदेहाखद्भार. णालिनीनच्छन्द शशालिन्युक्ता 
म्तौ तगौ गोऽबन्धिलोकैः) इति लक्षणात्‌ ॥२२॥ 

इतीति--इति इत्याकारम्‌, सदेह संशयम्‌, पराङ्ननाया. परनार्यां नूपुररवस्य मन्नीरशिजानस्य 
विनिश्चयो निणयस्तेन, विचतयन्‌ दृरीकुवेन्‌, परपरिग्रहाठन्यचखिया विरक्तं विरत मानसर चित्त यस्य 
तथाभूत ऊुरुकुरोत्तस कुरुतरेशाभरणोपमो जीवन्धर ; पराड सुखो विमुख , बभूव अजायत । 

सश्चरन्तीति- तत्र तस्मिन्‌, वने गहने, भर्त्रा पत्या, सह, सच्वरन्ती अमन्ती, काचन कापि, 
खेचरी विद्याधरी, त भरतीरम्‌, मिण केनापि ग्याजेन, प्रतायं वञ्चयित्वा, जखानयना्थं त दृरे प्रहिप्येति 
यावत्‌, आशु करिति, भस्य जीवन्धरस्य, पुरस्तात. अभिमुखम्‌, सन्यधात्‌ संनिदिता बभूव ॥२३॥ 

यस्या मुखमिति--यस्या वनिताया , सुख वदनम्‌, पवविघु राकानिशाकरम्‌, विजित्य पराजित 
कृत्वा, भ्रुचापदम्भात्‌ भ्रुकुटिकाुंकपटात्‌, जयकेतुना विजयवेजयन्त्या नद्ध बद्धमिति जयकेतुनद्ध सत्‌, 
ताटङ्कमणिच्छुरेन कर्णांभरणमणिग्याजेन, कणंद्रये श्रवणयुगके, तस्य पव॑विधोजंय. पराभवस्तस्य कीतिपत्र 
यश.पत्रम्‌, वभार ठघार, अपह तिरलङ्कार" ॥२४॥ 

वृपस्यन्तीति-व्रृपस्य स्कन्ध दव स्कन्धो यस्य त पीवरासमिति याचत्‌, कुरुद्रह जीवन्धरम्‌ । 
बपस्यन्ती मैथुनेच्छुयामिरपन्ती, 'अश्वन्रपयेमेधुनेच्छायायामः इति क्यच्यासुगागम , वरारोहा सुन्दराङ्ग, 
त्रपाङुरखा खज्जावती; सा वनिता, तस्य जीवन्वरस्य, अद्गसौन्दयं कामकामनीयकम्‌, वीचय दृष्टा, नातृपत्‌ 
नो वृक्षा बभूव ॥२५॥ 

यस्यांसाविदेत्ति--दह रोके, यस्य साव्यन्धरे , असौ स्कन्धौ, जयरमाया विजयर्क्म्या क्राडा- 
महीश्राविव के्पवेताविव, रेजतु श्श्भाते, यस्थ वक्त स्थर यद्वक्त.स्यर यदुर प्रदेशः, श्चीदेव्या खच्मी- 
ठेभ्या॒स्थितेरवस्थानस्य वच्च पट्टमिव हीरकफख्कमिव, ज्ावरभो विशेषेण शशमे, नासिस्तुन्दि , युवतीना 
समूहो यौवत तस्य दशो रोचनान्येव विशारूगजता व्रहद्रजसमृहस्तस्य रोचाथंमवरोधना्थं या चारी 
राजवन्यन तस्या निभा सच्शो, आसीदिति शेप, ज्रं प्रसृते, पूगगुखच्छुस्य क्रमुकानोकदय्रकाण्डस्य 
चिन्दनकरे निन्दाविधायके, पाठौ चरणौ च, निताम्भोरुहौ पराधृत्तपद्यौ, आस्तामिति शेप । उपमा । 
शादखविक्रीडित दन्द ॥२६॥ 

यद्रक्वसित्ति-यस्य वक्त्र यदूचक्त्र यदबदनम्‌, वागेव वरसत्तत्ति वाग्बरसती सरस्वती सती- 


सक्रमो लम्भः १२७ 


यन्नेत्रे ददतुर्विशालकमलक्रीडानराकश्चमं 
८ ग्दूश्रयुग्ममपाचकार नियतं विम्बच्छद्‌ाडम्बरम्‌ ॥ २७ ॥ 
अश्धस्यन्ती चिशाखाक्ती चिन्राधिकविभोञ्ज्वप्‌ । 
कुरुवी रमुवाचेदं कुमायुधवच्िता ॥ २८॥ 
श्रीमन तवाङ्गकान्स्या मे नयने सफलेऽधुना । 
कर्णौ वचनमाधुयौदुधृदयं गुणमाल्या ॥ २६ ॥ 
समाये विरहानरं शमय शीतखापाङ्गतो 
मुखेन्दुरचिसंपद्‌ा सपदि लिन्धि कामान्धताप्‌ । 
सुधासमगिसाधरामरतरसप्रदानेन च 
प्रणाशय घृणानिधे बहटकामव्रष्णामिमाप्‌ ॥ ३० ॥ 
इत्यादितद्रचनपरिपाटीमाकण्यं शम्बरारिविकारसंतमसवासरायसाणमानसः कृत्यविदामय- 
गण्यः क्ुरवरेण्यः परीतवैराग्यप्रावण्यस्तदरण्याननिगंन्तुमारभत । तदु पञच्शरनासचवस्ितविवेका 
सा विद्याधरचञ्चलाक्ती किच्छिदन्तरमुपसत्य सदनहुतसगरणिनिकाशततुलता तदिङ्कितं विज्ञाय 
तन्मनोवशीकारकोरकितङ्घतूहखा निजोदन्तमिस्थं प्रकटयामास । 





शिरोमणिस्तस्या या क्रीडास्थरी केटिभूमिस्तस्या विश्रमः सन्देदस्तम्‌, चिततान विस्तारयामास, यन्नासा च 
यदीयनासिका च, कलानां वेदग्धौनासवताराय समवतरणाय विलसन्ती शोभमाना या निःप्रोणका सोपान 
तस्याः संशयस्तम्‌, विततान, यजनेत्रे यदीयलोचने, कमलाया. श्रियाः क्रीडातटाक इति कमदाक्रीडातटाकः, 
विशाखो विपुखो यः कमलाक्रीडातटाको ख्च्मीकेटिकासारस्तस्य श्रमः सन्देहस्त ददतुः अदाताम्‌, यद्‌शर- 
युग्मं यदीगरश्रङटियुगरम्‌, नियत श्रु वम्‌, विस्वच्छंदाडस्बरम, पिचुमन् पत्ना डम्बर अपाचकार तिरश्चकार । 
उपमा ॥ २७॥ 

अश्वस्यन्तीति--भश्वस्यन्ती सेधुनेच्छावती, कुसुमाथुधेन कामेन वञ्चिता प्रतारिता, विशालात्ती 
दीघंलोचना, सा लना, विश्वरेभ्योऽधिका विश्वाधिका सर्वाधिका सा चासौ विमा च दीप्तिश्च तयोञञवलो 
दोक्षस्तम्‌, करवीरं जीवन्धरम्‌, इद वच्यमाणम्‌ । उवाच जगाद्‌ ॥२य८॥ 

श्रीमन्निति-दे श्रीमन्‌ हे शोभासम्पन्न, तव मवतः अङ्गकान्स्या शरीरदीप्त्या, मे मम, नयने नेत्र 
सफरे साथंकनिमणि, जते इति शेपः, अघुना साम्प्रतम्‌, वचनमाधुर्याच्डुच्ड माधुर्यात्‌, कौं श्रुती, 
गुणमाख्या गुणपडक्त्या, हृदय चित्तञ्च. सफरमिति रोपः ॥२६॥ 

ममायं ति--दे जयं ! हे श्रेष्ट । शीतखपाङ्गतः भिशिरकराक्ततः, मम त्वदेकानुरागिण्याः, विरहानं 
विप्रयोगपावकम्‌, शमय प्रशान्त कुर, सुखेन्दुरुचिसम्पदा वदनचन्ट्र दीश्चिसम्पस्या, सपदि करिति, कामा- 
न्धतां मदनान्वताम्‌; चिन्वि नाशय, हे धृणानिधे हे दयानिधे, सुधासमगिरा पीयूपतुल्यवाण्या, अधरा- 
सतरसेन दशनच्छुदसुधारसेन च, इमां प्राणापहारिणीम्‌ 1 वहर्कामतृष्णां सातिश्यमदनपिपासाम्‌, 
प्रणाशय नटं कुरू ! पृथिवीच्डुन्द. ॥३०॥ 

इत्यादितद्‌वचनपरिपाटीमिति-- तस्या चचनप्ररिपादीति तद्बचनपरिपादी, इत्यादिश्चासौ 
तद्चचनपरिपाटी चेति तथा ताम्‌, पूर्वोक्ततद्वचनपरम्पराम्‌, आक्यं श्रत्वा, शम्बरारिम॑नसिजस्तस्य 
विकारः समुद्रेक एव संतमत्त॒गाढध्वान्तं तस्य॒वासरायमाणं दिवसायमान मानसं चित्त यस्य॒ सः, 
कत्यविदां कायक्तानाम्‌, अग्रगण्यः प्रधान", कुर्वरेण्य" कुरुध्र टो जीचन्धरः परीत प्राक्च व्रेराग्ये प्रशमिते 
प्राण्य नेपुण्य यन तथ्राभूतः सन्‌+ तदेरण्यात्तत्काननात्‌, नि गन्तु बहिर्यातुम्‌ आरभत तद्परोऽभूत्‌1 तदनु 
तदनन्तरम्‌, पञ्चशरस्य कामस्य नाराचेवांणेवन्वित्तः प्रतारितो विवेको सदसज्ज्ञान यस्यास्तथाभूता, सा 
पूर्वोक्ता, विच्याधरचन्चखाक्त खेचरचपररोचना, किंल्न्वित्किमपि, अन्तरं समीपस्थरम्‌, उपसृत्य समुपेव्य 
सद नइुतशुजः कामानरस्यारणिनिकाशरणिसदशी तञुखता शरीरनततिर्यस्यास्तश्राभूता, सतती तदिद्धित 
जीवन्धरचेष्टितम्‌, विनताय क्ाव्वा, तस्य जोवन्वरस्य मनोवशीकारेण चित्तवशीकरणेन कोरकित 


९२८ जीवन्धरचम्पू काव्ये 


अनङ्ग तिलकाह्या खचरकन्यकाहं विमो 
चनान्तसिदमापिता गगनचारिणा केनचित्‌| ^ 
अनेन निजनायिकामयवरेन निःसारिता 
॥ दयाविसरवारिधे महित रक्षणीया त्वया ॥ ३१॥ 
अशरण्यशरण्यत्वं परोपकृतिशीखता । 
दयापरत्वं दाक्तिण्यं श्रीमतः सद्‌जा गुणाः ॥ २२ ॥ 

"तावता, हा प्रिये हा प्राणकान्ते कासि कासि, वियोगवेदना विपमिव विसपति, पावक 
उवाद्खानि निदहति, म्रत्युरिव प्राणान्निःसारयतिः मोह इव विद्या विद्टुम्पति; कृकच इव ममोणि 
करन्ति" इत्यादि कस्यचिदातेस्वरं निशम्य विद्याधरविशाखनयनायां मिपेणान्तर्हिंतायां, विस्मय- 
विस्ठतात्तं रुदय्तं सोऽपि विद्याधर" समीपमागत्य सगद्रदमेवमुवाच । 

सतीमुदन्याक्ुलितान्तरद्गामव्रेव संस्थाप्य जलाशयाय । 
गतोऽहमागत्य सरोरुहात्तीं नाद्रात्तमद्य परतिकूरदिष्टात्‌ । ३३ ॥ 
नरोत्तम तया साधं विद्यापि सम निगता । 

सनोवृत्तिश्च तत्कते चिन्तापि न हि शक्यते । ३४ ॥ 


समुष्वन्र कुनूहल कौतुक यस्यास्तथाभूता सती, निजोदन्त स्वच्रत्तान्तम्‌, इत्थमनेन प्रकारेण, प्रकटयामास 
प्रकथयामास 1 

अनङ्ध तिलकाद्ययेति--हे विभो हे स्वामिन्‌, हे दयाविसरवारिधे हे कपाविस्तारसागर, दे महित 
हे पूजित, केनचिक्केनापि, गगनचरिणा खेचरेण, इदमेतत्‌ , वनान्त ॒काननान्तम्‌, आपिता आगमित, 
निजनायिकाभयवणेन स्ववक्चभाभीतिवशेन, नि.सारिता स्वसमीपाद दूरीकृता, अनद्तिखकाह्वया अनङ्ग तिरका 
नाम्नी, खचरकन्यका विद्यावर पुत्री, अह भवत्पुरो वतमाना, त्वया भवता, रक्तणीया रक्षित योग्या, अस्मीति 
शोषः । प्रथिवीच्छुन्द ॥ ३१1 

अशरण्येति--अशरण्याना शरणरदिताना शरण्यत्वं रक्तकन्वम्‌ इत्यशरण्यशरण्यत्वम्‌, परोपक्ृति 
परोपकार. शीर स्वभावो येप तेपां भाव" परोपकृतिशीर्ता, दयापरत्व करुणपरता, दात्तिण्यमोदायम्‌ । 
एते श्रीमतो महानुभावस्य, सहजाः स्वाभाविका, गुणा वेगिटयोत्यादका., सन्तीति शेष. ॥ ३२ ॥ 

तावतेति-तावता तावत्कारेन, हा प्रिये वर्मे, हा प्राणकान्ते हा जीवितेश्वरि, क्वासि क्वासि 
ऊुन्र वर्तसे, कुत्र वतसे, वियोगवेदना विरहव्याधि , विपमिव गरलमिव, विसपंति प्रसरति, पाचक इव धद्धिरिव 
अद्धानि प्रतीकान्‌ , निदंहति भस्मसात्करोति, त्युरिव यम इव, प्राणान्‌ जयुप्रश्तीन्‌ , निःसारयति निप्का- 
सयति, मोह इव भ्रम इव, विद्या मन्व्रसिद्धिम्‌, विद्धम्पति लक्ता करोति, कच हव करपत्रमिव, मर्माणि दरमाणि 
कृन्तति छिनत्ति, इत्यादि इतिग्रशृतिकमू्‌, कल्यचित्कस्यापि, आत्तस्वर पीडितशाब्दम्‌, निशम्य श्रवा, बिद्या- 
घरविशाखनयनाया खेचरायताच्याम्‌, मिषेण व्याजेन, अन्तहिंताया तिरोहितायाम्‌, स्याम्‌, सोऽपि पूर्वो- 
्तशव्दकर्ता, विद्याधर खेचर , विस्मयेन विस्तृते अक्तिणी यस्य तम्‌ आश्वयायतरोचनम्‌, कुरुहयंप्त करसिंहम्‌, 
“सिंदो मृगेन्द्रः प्ास्यो दर्ये. केसरी टरिः इत्यमर , समीप निकटम्‌, आगत्य समेत्य, सगद्रद्‌ समवरुढ- 
कण्स्वरसदहित यथा स्यात्तथा, एव वच्यमाणप्रकारेण; उवाच जगाद्‌ । 

सतीमुद न्येति-सतीमपासुलाम्‌, उदन्यया पिपासयाकुरित दु.खीभ्‌नमन्तरङ्ग हदय यस्यास्ताम्‌, 
सरोरुहाक्षी कमललोचनाम्‌, अत्रव इहैव, सस्थाप्य स्थिता कृत्वा, जखाशयाय सरोवराय, गतो यात. अह- 
तदप्राणेश्वर आगत्य जखाणयास्म्व्याव्रत्य, अद्य साम्प्रतम्‌, प्रतिकूरूदिष्टात्‌ विरुदढभाग्यात्‌, नाद्राक्तम्‌ नाव- 
रोकयामास ।1 ३३ ॥ 

नरोत्तमेति--दे नरोत्तम हे पुरपोत्तन, यस्मात्‌ , तया प्राणवर्लभया, साधं' सह, मम खेचरस्य, 
विद्यापि विचाराविचारशक्तिरपि, मनोद्रत्तिश्च मानमिकशक्तिरपि निगता निष्क्रान्ता, तत्‌ तस्मात्‌ कारणात्‌ 
चिन्तापि, सा कुत्र गता भवेदित्यादिविचारोऽपि, कठ" विधातुम्‌, न हि शक्यते न वे पार्यते ॥२४॥ 


सप्तमो रम्भः ९२६ 


दति कतेव्यत्तामूदं मामुद्दिश्य नरोत्तम । 
प्रज्ञानामग्रगण्यस्त्वं ब्रहि कतेव्यमत वे | ३५ ॥ 
इत्यादि विद्याधरदैन्यदन्तुरितव चनःरचनामाकण्ये पारावारगसीरकुरुवीरो मन्दस्मित- 
रचिटहरीकपटेन सुधाधायं किए्न्व गम्भीरवचनगुम्भं विज्‌ स्भयामास । 
धैयोँदायैविवर्जितः क्रितिपतिः प्रज्ञाविदहीनो गुरु 
कृत्याकृत्यविचारशून्यसचिवः संग्रामभीरुभटः । 
सवल्नस्तबहीनकल्पनकविवाम्मित्वहीनो बुध 
सखीवैराग्यकथानसिक्ञपुरुपः सँ हि साधारणाः ॥ ३६ ॥ 
वजात्कटोरतरमेणटशां हि चित्तं 
पुष्पादतीव मृदुखो वचनप्रचारः । 
क्त्यं निजालटककुखादपि वक्ररूपं 
तस्मादलुधाः नयनां न हि विश्वसन्ति ॥ ३७ ॥ 
वक्र छेष्मनिकेतन ममयं नेत्रहयं वत्कुचौ 
मांसाकारघन नितम्बफखकं रक्तास्थिपुञ्ाततम्‌ । 
शीतांशुर्धिकचोत्टं करिपतेः कुम्भौ महासेकतं 
मातीत्येवयुशन्ति मुग्धकवयस्तद्रागचिस्फूर्जितम्‌ ।॥ ३८ ॥ 





दतीति-नरेपृत्तमो नरोत्तमस्तस्सम्बु्धौ दे नरोत्तम हे पुरुपश्रष्, इति पूर्वोक्तप्रकारेण, कतन्यतायां 
मूढस्तं कार्यानभिजम्‌, सां शरणापन्नम्‌, उद्श्य सममिख्चय, प्रत्तानां विदुपाम, अग्रगण्यः प्रधानः, त्वं 
भवान्‌ , अत्र विपये, वै निश्चयेन, कतत॑ल्य करणीयोपायम्‌, घृहि निवेदय ॥३६५॥ 

इत्यादीति--दइत्यादिः पूर्वोक्प्रकारा विच्याधरस्य खेचरस्य देन्यदन्त॒रिता देन्यथ्याक्चा या वचन- 
रचना वाक्सन्द स्ताम्‌, आकण्ये श्रत्वा, पारावार इव सागर इव गभीरोऽगाधधेयः, ऊर्वीरो जीवन्धरः, 
मन्दस्मितस्य मन्दहास्यस्य श्रा रुचिरदरी कान्तिपरम्परा तस्याः कपटेन व्याजेन, सुधाधार। पीयूषधाराम्‌ , 
किर न्निव प्रर्तिपन्निव, गम्भीरवचनगुम्भं विशि्टा्थोपितवचनसमूदम्‌ , विजुम्भयामास वधयामास, उवाचेति 
यावत्‌ । 

धैयौँदायेचिवर्जित इति--ैयंञौदार्यचेति धैयौँदार्य स्थेयंदातृत्वे ताभ्यां विवर्नितो रहितः, 
क्तितिपती राजा, प्र्षया बुद्धया विहीनो रहितः प्रक्ताविदहीनः गुरुरुपाध्यायः कूत्यक्रत्ययोः करणीयाकरणीययो- 
विचारेण विमर्शेन शून्य इति च्याकृत्यविचारद्यून्यः स॒ चासो सचिवश्च मन्त्री चेति तथा, संमामा- 
न्समरात्‌ मीसर्भीर्कः संरामभीरः, भटो योद्धा, सवंक्स्तवेन जिनेन्दरस्तुस्या हीना रदिता करपना ससुन्रे्ता 
यस्येति सवंज्‌स्तवदीनकलर्पनः स चासौ कविश्च काग्यकतां चेति तथा, प्रशस्ता वाच., सन्ति यस्य स 
वाग्मी तस्य भावो वाग्मिख तेन हीनो रहितः, छुधो विद्वान्‌ , सखीवेराग्यस्य वनितानि्ँदस्य कथायां 
वार्ताय्यामनसमिन्न इति खीवराग्यकथा नभिन्तः स॒ चासो पुरुपश्चेति तथा, हि निश्चयेन, पते सव समस्ताः, 
साधारणाः समाना सन्तीति शोप., ससुच्चयालङ्कारः । शाद्‌ खविक्रीडितं घरत्तम्‌ ॥३६॥ 

वज्रादिति-हि यतः, एणं खगलोचनानाम्‌ › चित्तं मनः, वच्रा्धिदुरात्‌ , कटोरतरं तीचणतस्म्‌ , 
चचनग्रचारो वाक्यसमूहः पुप्पा्ुसुमात्‌ , अतीच नितराम्‌, गदुरः कोमलः, कृत्यं कार्यम्‌ , निजाटकङ- 
लादपि स्वकीयकेशसमूहादपि, चक्ररूप ऊुरिखान्मकमस्‌ , अस्तीति शेपः, तस्मा्तारणात्‌ बुधा तरिपञितः, 
सुनयना सुलोचना नारीमिति याव्‌ ; न हि विश्वसन्ति न चे प्रतियन्ति, तस्या विश्वासं नो कुर्वन्तीति 
भावः ॥ ३७ ॥ 

वक्त्रसिति--श्रेष्मणः कफस्य निकेतन स्थानमिति शटेष्मनिकेतनम्‌ , वक्त्र वदनम्‌ , मरमयं 
मलप्रचुरम्‌ ;› नेत्र्य नयनयुगलम्‌ , मांसाकारेण पिशिताकारेण घनौ निविडो, तस्याः कामिन्याः कचौ 
स्तनो, रक्तश्च रुधिरच्ास्थीनि च कीकसानि चेति रक्तास्थीनि तेषां षुन्जेन समूहेनातत विस्तृत स्थूरुमिति 

१७ 


१३० जीवन्धर्वम्पुकान्ये 


इव्यादिनिजवचोविलानं विद्याधरजडट्ृदये सारमेयोढरे सर्पिरिवासंटभ्रमालोक्य चिरतारित- 
कर्ण" कुर्वारण , तस्माद्िपिनान्निमत्य) निसगेसचिरा नितस्विनीभिव मुखभागकलिततिटक- 
शोभमानां प्रथुल्कचविराजितमन्ततरूपशोभिता मदनाधिष्ितां चाग।मस्थरीमाससाद । 
यत्र हि- 
शरोच्र भरञ्धकरुलारव सुखयति प्रत्यग्रपुष्पस्तस्‌- 
नेत्रं पु्लसरोजगन्धलहरी प्राणं मनो दीर्घिका । 
वायु" सशंनमन्ततो रसमरीपुणे" फलानां चय 
पक्तोऽयं रसनां तटिन्दरियगण सवं संखं गाहते ॥ ३६ ॥ 
निमला सरसी यत्र निर्मिमीते मदं पराम । 
विशाला पद्यरुचिरा वीक्िकेये बनश्चिय. ॥ ४० ॥ 
तत्र चाभ्रंलिदहस्य शकुन्तसन्तानद चुरितनीख्च्छदस्य मधुदन्धमधुकरङुटान्धीकरतस्य कम्य 
चरसाररसारहस्य शाखाग्रभागविराजितं वनदेवतारसपृणेहेमकरण्डकायमानं परिपाकपाटलछं 


~~~ ~- ~~~ ~~ ~~~ ~---~-~ ~~~ ~~ --~~-~~---~--~-~~-~~-~ ~---~~-~- ~~ ----~-~-~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~ ~^ ~ ^~ ~~~ ~~~ 


यावत्‌ , नितस्बरफरक कटिपश्चात्प्रदेश क्रमेण, शीताश्ु्चन्दर , विकचोतपर प्रफुल्त्गनीटारविन्दम्‌, करिपते- 
गजेन्द्रस्य, कुम्भो गण्डो, महासैकसं दीधे पुरिनम्‌, इवेति थोप , माति यतेभते, एवमनेन प्रकारेण, मुग्धक्वयो 
मूढकवय', तस्या रागस्तद्रागस्तस्य विस्षर्जित बृद्धियंथा स्यात्तथा, उणन्ति इच्छन्ति, ध्वश कान्तो इत्यस्य 
कटि रूपम्‌ । यथासख््रमर्द्भार ॥३य८।] 

इत्यादिनिजवचोविलासमिति--इत्यादि श्वासौ निजवचोविटासश्च तम्‌, पूर्वोक्तस्ववचनवचेषितम्‌, 
विद्याधरस्य खगस्य जडउद्ये सुग्धमनसि, सारमेयोदरे ऊक्छरजटरे, स्पिरिव घृतमिव, असरुग्नमनासक्तम्‌, 
आरोक्य दृष्टा, विस्तारिता प्रसारिता करणा कृपा येन स , कुरूवारणो जोवन्धर., तस्मापपूर्वोक्तात्‌, वि पिनात्‌ 
काननात्‌, निर्गत्य निष्कम्य, निसगंरुचिरा स्वभावसुभगाम्‌, नितम्विनीमिव , नारीमिव, जारामस्थली- 
मुद्यानमू मिम्‌, आससाद समुपजगाम, अथोभयो सादग्यमाह-मुखभागेऽग्रभागे पत्ते वदनैकदेशे ख्लार 
इति याचत, कटितेन स्थितेन तिरङेन क्षुरकष््तेण पत्ते स्थासकेन णोभमाना विराजमाना ताम्‌, प्रथुभि- 
वर॑हदाकरिलंकुचैडंहुवृेः पत्ते प्रुखभ्या पीनाभ्यरा कुचाभ्यां स्तनाभ्य! तरिराजिता शोभिताम्‌, अक्ततरभिर्विभीतक- 
बृ्तेरपशोभिता विराजितां पकेऽक्ततरूपेणाखण्डसंन्दर्येण शोभितां समलड्‌ कृताम्‌, मदनेन मद नवृक्तेण पत्त 
कामेनाधिष्टिता सहितम्‌ 1 

यत्र दहि--यस्यामारामस्थद्या हि । 

श्रो्रमिति-भर्नकुरस्य पट्‌ पदसमहस्यारवो गुञ्जनध्वनिः, श्रोत्र कर्णम्‌, प्रत्यग्राणि नूतनानि 
पुष्पाणि कुसुमानि यस्मिन्निति म्रत्यग्रपुग्प., तस्करः, नेत्र नयनम्‌, फुम्टसरोजाना विकसितसरसीरुहाणा 
गन्धरहरी सौरभपरम्परा, घ्राण नासाम्‌, दीधिका वापिका, मनो हृदयम्‌, वायुः पवनः, स्पशंनमायेन्दरियम, 
रसफरोपूर्णो रसनिषप्यन्दसम्भ्रत , पक्वः परेणतः, अयमेप', फराना मोचामातुखिद्धमाकन्दादीनाम्‌, चय. 
समूह.» रसनाम्‌ , अन्तत. सामस्त्येन; सुखयति सुख करोति, तत तस्मन्कारणात्‌, यत्रारामस्थल्याम्‌, सर्वो 
निखिल , इन्द्रियगणो हपीकसमरूह., सुख दपंम्‌, गाहते प्राप्नोति ॥२६॥ 

निमेलेति--यत्रारामस्थल्याम्‌, नि्मंखा पद्कादिमररदिता पत्ते तिमिरादिदोपथल्या विशाला 
सुदीर्घ, पञ्चे. कमर रुचिरा मनोहरा पत्ते पद्ममिव कमलमिव रुचिरा मनोहरा, वनभ्रिय. काननरुचम्या ध 
वीसिंकेव रष्टिरिव, सरसी कासारः परामव्यनताम्‌ › मुद हम्‌ , निर्मिमीते जनयति । उपमा ।}४०॥ 

तत्र चेति- तत्र चारामस्थर्याञ्, शङुन्तसन्तानेन पक्तिसमूदेन उन्त॒रितानि नतोन्नतानि 
नीलच्छुदानि हरितपत्राणि यस्य॒ तस्य, सधुनि मकरन्दे लुव्यानि सतृप्णानि यानि मधुकरऊुखानि अमर- 
समूह स्तैर्ड कृनस्य शोभितस्य; कस्यचन कस्यापि रसालश्चासौ रसारटश्चेति रसाट रसारुहस्तस्य माकन्द्‌- 
महीरुहस्य शाखाग्रभागे रुताग्रप्रदेशे विराजित शोभित्तम्‌, चनदेवताया काननाधिषटतृदेव्या रसपूणहेसक- 
रण्डकमिव रस्धतसुव्णपाव्रमिवाचरतीति तथाभूतम्‌, परिपाकेन परिणामेन पाट श्वेतरक्तं यत्फख तत्‌ , 


सप्तमो खम्भः १३१ 


पातयित प्रयतसमानानपराद्धानेकशरनिकरान्नरपतिकुमारानवलोक्य, लोकोत्तरकोदण्डविदयापा- 
ण्डिष्यमण्डितो जीवन्धरः करकछितकामुंकठताविस्फारपूरितदिगन्तरः) सरभसप्रकषिप्रपरचवेडनलन्ती- 
छृतं तफटं सशिरीमुखं करेणोपादत्त । 

उदारः सहकारोऽयं सागणाय फट दिशन्‌ । 

भेजे कल्पकतां नो चेत्पुमनस्सेव्यता कथम्‌ ॥ ४१ ॥ 


दधवा फं सशरमापतितं करान्जे 
जीवन्धरस्य शरकोशरूपारगस्य । 

व्यस्मेष्ट मडज्लु नरपाकतनूजवगां 
श्छाघावशेन विगठन्निजकणेपूरम्‌ ॥ ४२ ॥ 


ततस्तत्समीपमभ्येत्य कलितविनयो सजतनयः; ससाध्वसः, मो भो महाभाग कामुकवि- 
द्याकोविढ, मामन्नातमवाहशसलजनसमरचितसल्लापप्रकारमपि मुखरयति श्रीमदीयचापविदयावेद- 
गध्यनिरी्तणन्षणजनितविस्मयः कच्चनगौरतावकशरीरसोन्दयावखोकनजातानन्दकन्दख्श्च । 


अतस्त्वां प्राथये श्रीमन्युक्तं वायुक्तमेव वा । 
मामकीनं वचो नूनं कणेदेशो विधीयत्ताम्‌ ॥ ४३ ॥ 


.~~-~-~--~-~-~----~~~~-~-~--~-~ ^-^“ ~~~ ~~~ --------~~- ~~ --------- ~-----~---~ 


पातयितुं श्रशयितुम्‌, प्रय तन्त इति प्रयतमानास्तान्‌ प्रयास र्वांणान्‌ , अपराद्धो रच्ययुतोऽनेकशरनिकरो 
विविधव्राणसमूहते येपां तान्‌, नरप तिङमारान्‌ राजपुत्रान्‌, अवलोक्य द्रा, खोकोत्तर स्शरेष्ट यत्कोदण्ड- 
विद्यायां धनुर्वि्यायां पाण्डित्य वैशारयं तेन मण्डित. शोभित , जीवन्धरो विजयासूनु, करे हस्ते करिता 
ता या कामुकता धनुवहख्री तस्मा विस्फारेण समास्फाटनरवेण पूरित व्याप्त दिगन्तरं काष्टान्तरारं येन 
तथाभूत. सन्‌, सरभस सवेग यथा स्यात्तथा प्रतिप्वं चाखितं यस्मचवेडन बाणस्तेन रक्तीकृत शरग्यीकृतम्‌, 
ततफरु तन्माकन्दप्रसचम्‌, सशिरीसुख बाणसहितम्‌, करेण हस्तेन, उपादत्त जग्राह । 

उदार इति--उढारो महान्‌ पत्ते दानशीद्टः, मागंणाय बाणाय पत्ते याचकाय, फट प्रसव पर्त 
समीप्सिताथंम्‌, द्विशन्‌ ददन्‌, अयमेपः सहकार आान्र , चेद्यदि, कल्पकतां कल्पदृकताम्‌, नो भेजे न 
प्राप्नवान्‌ , तर्हिं सुमनोभिः पुष्पैः परते देवे" सेभ्यता सहितत्ता सथुपास्यरता च, कथ कैन कारणेन स्यादिति 
शोषः, मुमनाः पुष्पमाख्त्योः लिया धीरे सुरे पुमान्‌" इति विश्वलोचनः ! श्टेयः ॥४१॥ 

ष्ति-शरकौशस्य बाणवेदग्ध्यस्य षपारमन्तं गच्छतीति शरक) शरपारगस्तस्य; जीवन्धरस्य 
जीवकस्य, करान्जे पाणिपद्मे, सशर सबाणम्‌, जापत्तित सम्प्राप्तम्‌, फलमाग्रप्रसवम्‌, दष्टा विलोक्य, नरपार- 
तनूजव्गो राजकुमारकरापः, श्टाघावशेन प्रशसापरतया, विगर्न्निजकर्णपूर सखरसमानस्वकीयावतस यथा 
स्यात्तथा, मड ्षु शीघ्रम्‌ , भ्यस्मे्ट विस्मितो बभूव । वसन्ततिखकावृत्तम्‌ ॥४२॥ 

ततस्तत्समीपमिति--ततस्तदनन्तरम्‌, तत्समीपं जीवकाम्यणम्‌, अभ्येलय समागत्य, कलित- 
विनयो तनस्रस्वः, राजतनयो नृपतिनन्दन", ससाध्वस समय, यथा स्यात्तथा, इत्थमनेन प्रकारेण, अवोचत 
जगाद, भो भो हे हे काञुकविद्यायां धनुरविं्यायां कोविदो निपुणस्तत्सम्बुद्धौ, हे कामुंकविद्याकोविद, महाभाग 
महानुभावः श्रासद॑चस्य मवदयस्य चपविद्यावेदरध्यस्य धनुचिंचापाण्डित्यस्य निराक्तणसणेऽवलोकनकारे 
जनितः मसुस्पन्नो यो विस्मय आश्चय स. काञ्चनगोरस्य सुचणंपीतस्य तावकशरीरस्य दीयदेहस्य यत्सौन्दर्यं 
खाव्रण्य तस्यावखोकन दशनं तेन जातः सुद्ध तो य आनन्दकन्दलो हर्पसमूहः सख च, अन्ञातोऽविदितो 
भवादशसज ¶सञुचितस्तवाद्शसाधुजनयोग्य. सद्खापप्रकार. सम्भाप्रणशंरी येन तथाभूतमपि, मां मवस्पुरो 
वततमानस्‌, मुखरयति वाचाख्यत्ति । 

अतस्त्वामिति--अतोऽस्मात्कारणात्‌, हे श्रीमन्‌ हे महानुभाव, स्वां भवन्तम्‌, प्राथये विनयेन 
निवेदयामि, युक्त वा सघुचित वा, अयुक्तमससुचितमेव वा मामकीन मदीयम्‌, वचो वचनम्‌, नून निश्चयेन 
कणदेशे श्रवणप्रान्ते, विध्रीयनाम्‌ क्रियत्ताम्‌ । उचितमनुचित वा सदच. श्रयतामिति भावः 1} ४३ ॥ 





१३० जीवन्धरचम्पूकाच्ये 


अत्रास्ति हेमाभपुरी गरीयसी यद्रज्रसोघेप्वधिरात्रि संपतन्‌ । 
सुधामयूख' कटशाणेवान्तरे पुनिवास कख्यन्निवेदेयते ॥ ४४ ॥ 
कुरुविन्द मन्दिरछुखानि संगता- 
न्यरुणस्य वालकिरणेः सहैकताप्‌ । 
तमसीव हम्तपरिमशंत. प्रगे 
परिनिश्चिनोति पुरि यत्र सजन. ॥ ४५॥ 
दृढमित्र उति प्रततभूपः पुरमेनां परिपाख्यत्यजखम्‌ । 
नखिना नलिनामलायतान्ती मदहिपी तस्य मदहीकछमवल्ली ।1४६॥ 
तयो. सुताः सुमित्रायास्तेष्वप्यन्यतसमोऽस्म्यह्‌ । 
विद्याहीना वयं संवे नद्या दीना इवाद्रय. ।।४५।॥] 
अत' कोदण्डविद्याङ्कशखं नरशादृलमन्वेपमाणोऽस्मत्तातपादः, पराक्रमापटहतसामन्तसीम- 
न्तिनीनयनकजख्कालिकाशङ्कावदान्यमोर्वीकिणश्यामिकालद्कृतयुजदण्डस्य श्रीमतः सन्दशंनेन, 
कटापीव वखाहकदशंनेन, नदीपत्तिरिव निशाकरदशनेन, वनोत्कर इव वसन्तदशनेन, कमलाकर 
दरव कमल्बन्धुदशनेनः प्रमोदसवंस्वमनुभविष्यति । 
तस्मादसमसितुवीब्छावल्लीं सम्प्रति पुष्पिताम्‌ । 
सभास्तारदशश्चापि सफटीक्ृर कोविद ।४८] 





अत्रास्तीत्ति-अत्र इह प्रदेणे, गरीयसी श्रे्टतरा, हेमासपुरी एतन्नामनगरी, असिति विद्यते, अधि- 
रान्नि रजन्याम्‌ यट्रच्रमौधेपु यदीयहीरकदम्यप सपतन्‌ प्रतिविम्वित्त. सुधारूपा मयूखा यस्य स सुधामयृख- 
श्न्द्र.+ करणाणवान्तरं सीरसागरमध्ये, पुनभूयः; निवासमाव्रासम्‌, कल्यन्निव प्राप्लुवन्निव, ईच्यते ग्यते । 
उपपरक्ताखङ्कार । इन्द्रवशावशस्थयो समिश्रणादुपजातिदत्तम्‌ 11 ४४॥ 

कुरुविन्देति- यत्र यस्याम्‌, पुरि नगर्याम्‌, सजन. सत्पुरुष प्रगे प्रात.काटे, अरुणस्य सूर्यस्य, 
वालरिरणव्राररग्मिमि › सह साधम्‌, एकताममिन्नताम्‌, सगतानि प्राप्तानि, कुरुविन्दमन्टिरकुखानि पद्यरा- 
रमणिमयमवनानि, तमसीव ध्वान्त इव, हस्तपरिमणगतः करस्पणत. परिनिश्चिनोति परितो निर्णति । तट्रणा- 
रद्भार 1 मग्ज्ुभापिणीच्डुन्द. 11 ४५ ॥ ४ 

दरेढसित्र इति--दडमित्र इति प्रतीतभूष. टद़मित्रनाम्ना प्रसिद्धो राजा, एनामेताम्‌, पुर नगरीम्‌, 
अजस्र निरन्तरम्‌, परिपाखयति रक्तति, तस्य॒ द्डमित्रस्य, नलिन इव कमरे इवामले निमेले आयते सुदीर्घे 
अरिणी नयने यस्यास्तथाभूता, महीखछमवरछी पृथिव्याभरणठता, नलिन एतन्नामवती, महिपी पदरात 
अस्तीति शप 1 ४६॥ 

तयोरिति-सा च स चति त तयोनंलिनाघ्डमित्रयो, सुमित्राया. सुमिव्रप्रशतयः, सुता पुत्रा 
सन्तीति गोप; अहमपि, तेपु सुमित्रा्येपु, अन्यतम एक, अस्मि भवामि; वय सवं निखिका. नद्या 
स्रवन्त्या, हीना रहिता , अद्रय इव पवता इव, विद्याहीना विद्यारहिता., स्म इति गेपः ।॥ ४७ ॥ 

अतः कादण्डेति--अततोऽस्मान्कारणात्त, कोदण्डव्रिद्याङुणर धनुर्चि्यानदीष्णम्‌, नरणादुंख पुरुप- 
मिहम्‌, अन्तरेपमाणो गवेपरमाण , अस्मत्तातपादो मद्रीश्रपिनृचरण , पराक्रमेण वरातिशयेनापटहत दूरीकृत 
यत सामन्तमीमन्तिनीना मण्डटेश्वरमानिनीना नयनकजट नेव्राजन तस्य कालिका काषण्यं' तस्याः 
णद्धाया सेणीतो वदान्यो दातृनिपुणो या मैर्वीकिणण्यामिका प्रचन्नाकिणकाटिमा तययाखडुक्रत. ससुद्धासितो 
भुजदण्डो यस्य॒ तथाभृतस्य, श्रीमतो भवत", सदणनेन विदोकरनेन बटाहकद्गनेन मेधावलोकनेन, कलापीव 
मयूर इव, निशाकर गनेन चन्दर वलोफनेन, नद्वीपतिरिव सागर इव, चसन्तदणनेन ऊसुमाकरविटोकनेन 
चनोन्कर इव काननसमृह इव, कमव्वन्धुदेणनन सूयसाक्तान्कारेण, कमा कर इव पममाकर इव, प्रमोदरसवम्व- 
सानन्दतच्म्‌, अनुभविष्यति समुपभोट्‌ च्यते । मादटोपमा ॥ 

तमाद्रिति -तस्मा कारणात, हे कोविद हे वरिष्टन्‌, बस्मन्पितुमदोयजनकस्य, पुष्पिता ऊुसुमिताम्‌ 


सक्चमो म्भः ९१३३ 


स तस्य विनयोऽ््वलां वचनघन्धशेी श्रुतौ 
मनस्यनुमति धरापतिनिरीत्षणाय क्षणात्‌ । 
रथे च चरणाम्बुजं सृपसुतैः पुरः स्थापिते 
चकार युगपदयाजखनिधिः करूणां पत्तिः ॥४६॥ 
तदनु प्रत्येकमधिषटितस्यन्दनैच पनन्दनैः परिवरतशताज्ञः कुरकुलशशाद्कुः पुरद्ारं प्रविश्य 
प्रासादवातायनदत्तनथनैर्विखासिनीजने. सस्प्रहमाखोक्यमानः क्रमेण नरपतिमभवनहारि रथाद्‌ वतीयं 
तेः पुरस्छतो दोवारिकजनद्रीयसानमागः क्तितिपतिसंसदमाससाद्‌ । 


भूपोऽपि नन्दनगिरा वपुपा च तस्य 
माहास्म्यसंपदमवेत्य चकार वौरम्‌ | 
तं रत्नपीठशिखरे तदुपान्तभूमौ 
पु्रस्तदाननविधौ निजटक्चकोरम्‌ ॥५०॥ 
अनामयोक्तरनुजाथ बाणी चृपाननाब्जञादद्रतमाविरास । 
फुल्लात्सरोजान्मकरन्द फयौः पश्चासममूतेव सुगन्धिखदमीः ॥५१॥ 
कत्यास्त्वदीयविरहकातरीकृतमानसाः । 
कव्यानां नयनानन्दः सम्भविष्यति दशनात्‌ ॥५२॥ 
वाल्कछावज्ञीसाख्ताम्‌ , वारट्शणौ विशरखोचना., सभाः खमितीश्चापि, सम्प्रति साम्प्रतम्‌ सफलीङ्कुर 
सफलय, स्वकीयद्‌ शनेनेति यावत्‌ ॥४८॥ 
स तस्येत्ति--दयाजरनिधिः करुणाकूषार', स पूर्वोक्तः, रूणां पतिर्जीवन्धरः, तस्य मदहीपार- 
सुतस्य विनयेन प्रह्वतयोज्ज्वखा मनोहरा ताम्‌ वचनबन्धशेी वाणीसन्दभम्‌ 1 श्रतो कणे, रणादचिरम्‌ , 
धरापत्तिनिरीक्तणाय राजावखोकनाय, जनुमति सम्मतिम्‌ , मनसि चेत्तसि, चरणास्तुज पादारविन्दम्‌ 
नृपसुतै राजकुमार, पुरोऽग्रे, स्थापिते निवेशिते, रथे च स्यन्दने च, युगपदेककाखावच्छैदेन, चकार विदधौ । 
पृथिवीच्छृन्दः 1 
तदन्विति-तदनु तदनन्तरम्‌ प्रत्येकम्‌ एकैकशः, अधिष्टितान्यध्यारूढानि स्वन्दनानि रथा यैस्तैः, 
सृपनन्दने राजपुत्रं , परिवृत परिवेष्टित शतान स्यन्दन यस्य॒ सः, कुसङकटस्य कुः रुशस्य शशाङ्कश्चन्द्रः, 
जीवन्धर इति यावत्‌, पुरदार गोपुरम्‌, प्रविश्य प्रवेश कृत्वा, प्रासाद्‌ाना हरम्यांणा वातायनेषु गवा्तेपु ठत्तीनि 
समर्पितानि नयनानि लोचनानि यस्तैः, विरासिनीजनेवंनितावरन्दैः सस्प्रह सोत्कण्ठं यथा स्यात्तथा, 
आरोक्यमानो दृश्यमान.) सन्‌, क्रमेण क्रमश., नरपतिभवनस्य राजमन्दिरस्य हारि प्रवेशमाे, 
रथाच्छताङ्गाच्‌, अवतीयावरद्य, तै राजसुतः, षुरसछृतोऽग्रकृतः, दौवारिकजमै. प्रतीदारजनेयमानोऽ््यमाणो 
मागं. पन्था यस्य तथा भूत. सन्‌ , कितिपतिससद राजसभाम्‌ , आससाद प्राप । 
भूपोऽपीति--भरपोऽपि दढमित्रनरेन््रोऽपि, नन्दनगिरा पुश्रवाण्या, तस्य॒ जीचन्धरस्य, वपुषा 
देहेन च, तस्थ, माह त्स्यमेव सम्पद्‌ तां प्रभुत्वसम्पत्तिम्‌ , अवेत्य ज्ञात्वा, वीर सभयम्‌ ; त कुमारम्‌ , रत्नपीठ- 
शिखरे समणिमयासनाग्रमगे, पुत्रान्‌ सुतान्‌ , तदुपान्तभूमो तदभ्यणंमद्याम , निजरक्चकोर स्वकीयरोचन- 
जीवजीवम्‌ › तदाननविधौ जीवन्वरवदनचन्द्रमसि, चकार विदधे । वसन्ततिखकात्त्तम्‌ ॥५०॥ 
अनामयोक्तरिति-अथावस्थानानन्तरम्‌, फुरत्‌ विकसितात्‌ > सरोजात्‌ कमटात्‌ मकरन्द मर्या 
कौसुमसन्तते., पश्चाद नन्तरम्‌, प्रभूता समुखन्ना, सुगन्धर्च्मीरिव सुरभिश्रारिव, नृपाननान्जाद्‌ राजवदन- 
वारिजात्‌ › जनामयोक्ते. जनामयमारोग्यमस्ती्युक्तिरनामयोवितिस्तस्याः कुशलप्रश्नस्य, अनुजा पर्चाजात्ता 
वाणी भारती, दुतं सरम्‌, आाचिरास प्रकदीवभूतर 1 “व्राह्मण कुशर पच्येस्तत्रबन्धुमनामयम्‌ । वैशय चेमं 
समागम्य शुद्रमोराग्यमेव चः" दति मनु. ॥५६1 
क्वत्या इति--क भवाः क्त्या. कुत्रव्या जना. खदरीयेन विर्ेण कात्र जरतं मार कृत मानस चित्त 


९३४ जीवन्धरचम्पूकाय्ये 


को वादेश पचेलिमभाग्य' श्रीमदीयप्रवाठकोपमपदयुगरष्पशेदुखमयुभविष्यति। कीटश- 
पुरप्रामादाद्धणाछ्करणरमणीनां नयनङ्कवल्येपु श्रीमदीयसन्दशंनकन्दलितानन्यवाप्पनिष्यन्दौ मक- 
रन्दशङ्कामद्ुरयिप्यति । कस्यां वा वंशवल्ल्या चिसुक्तोपमानोऽपि भवान्मुक्ताफलायते । क. पुन 
श्रीमता पुत्रवतां मोटिमाणिक्यतामासोपितो भाग्यवतां माहात्म्यवतां कीर्तिमतां च । 
इत्यादिप्र्मपदवीं यथायोग्योत्तराक्तरे' । 
ल्रयामास जद्नाल. स्वामी वचनवत्मेनि ।॥५३॥ 
विनयकन्दकितेविंमरोत्तरेनैरपतिद्धिगुणीकृतकोतुकः । 
चिरमयाचत नन्दनसंसदां वरशरासकटाप्रतिपादनम्‌ ॥४४।॥ 
विज्ञाय तदभिप्रायं प्रनाशाटी नराधिप. । 
कोरवस्य वशो चक्रे कुमारानखिरानपि ॥५५॥ 
तदनु कोदण्डमिण्डिपाखपरिघमुद्ररपरप्रधादिपरिष्कृताम्‌ ; त्ञोणीमिव शरधिभिरलडकृताम्‌ ; 
व्रिदशनगरीमिव सव्रेतोऽमरसेविताम , जखधिवेरामिव प्रचुरतरवारिविराजिताम्‌ , वनसीमामिव 
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येपा तथाभूता सन्नीति शोप, कुत आगतो भवानिति भाव , कन्यानां कुत्रभवानाम्‌, नयनानन्दो रोचनहपं , 
टर्णनाद्‌ भवद्धिरोकनात्‌ , सम्भविष्यति ससुत्पस्स्यते, ऊच्र गमिष्यति भवानिति भाव. 11५२1 

को वा देश इति-पचेलिम पाकां भाग्य सुदेव यस्य तथाभूत , को वा देशो जनपद , श्रीमदाय 
भवदीय प्रवाफोपम किसल्यतुल्य यत्पदययुगल चरणयुग तस्य यत्‌ स्पशंसुख ससर्गशातम्‌ तत्‌ , अनुभवि- 
प्यति प्राप्स्यति । कीदणस्य किम्प्रकारस्य पुरस्य नगरस्य प्रासादाङ्गणाना भवनाजिराणामल्करणानि 
भूपणानि या रमण्यो टटनास्तास्रा नयनङ्वल्येप नेत्रनीरारविन्देपु, श्रीमदीयसन्दशंनेन भवढीयावदलोकनेन 
कन्टलित. समुत्पन्नो यो वाप्पनिष्यन्दो हर्श कर स , मकरन्ठशद्का कोसुमसन्देहम्‌, “मकरन्दश्च कौसुमम्‌' 
इति धनय. अद्भुरविप्यति जनयिष्यति । कस्या वा किन्नामधेयाया वा वशवल्स्या गोत्रसन्तत्तौ प्ते 
वेणुटतायाम्‌, सुक्तारूपसुपमान सुक्तोपमान विगत सुक्तोपमान यस्य तथाभूत. सन्नपि सुक्ताफटोपमा- 
रहितोऽपि, पक्ते विसुक्त दूरीभृतसुपमान यस्य तथाभूतोऽपि सन्‌; सुक्ताफङायते सुक्ताफलमिवाचरति, 
पुन. किञ्च कः किन्नामधयो जन श्रीमता भवता, पुत्रवता सुतयुक्तानाम्‌, भाग्यवता भाम्यशाटिनाम्‌, 
माहात्म्यवता महच्योपेतानाम्‌, कीर्तिमता यशस्विनाञ्च, मौलिमाणिक्यतां मुकुटरत्नता श्रं एतामिति यावत्‌ , 
आरोपित प्रापितः, कस्य पुत्रो भवानिति यावत्‌ 1 

इत्यादीति--वचनवल्मेनि वाप्पथे, जद्धा, प्रकृष्टगामी, स्वामी जीवक , इत्यादिप्रशनपदवी 
पूरेर्तिप्रण्नमागंम्‌ , यथायोग्योत्तरात्तरै. सुचितोत्तरवर्णे , लद्धयामास समतिचक्राम ।।*३॥ 

विनयक -दलितैरिति--चिनयेन कन्टङ्तानि विनयकन्दङ्तानि तनंश्रतासमुद्‌त॒विमरोत्तर- 
रऽज्यलसमाधान., द्वियुणीकृत कौठुक कौवृहट यस्य तथाभूत , नरपतिर॑टमिन्र , नन्दनससद" पुत्रसमूहस्य, 
वरणरासफखाया उत्तमकोदण्डवदगध्या , प्रतिपादन प्रदानम्‌ , चिर दीर्घंकाटपर्यन्तम्‌, अयाचत प्रार्थितवान्‌ । 
अस्मस्पुत्रान्‌ धनुवि्याया निपुणान्विधहीति त दढमित्रम्चिर प्राधयामासेति भावः ।।५४।। 

विल्नायेति--प्र्ञाणादी बुद्धिणेभी, नरायिप), तद्रभिग्राय जीवक्राशयम्‌, विज्ञाय विद्रिष्वा, 
अगिलानपि सर्वानपि, कुमारान्‌ पुत्रान्‌, कोरवस्य जीवन्धरस्य, वणे निच्वतायाम्‌ , चक्रे व्रिटधे ॥(*५५।। 

तद्रन्वित्ति- तदनु तदनन्तरम्‌ , कोदण्ड कायक, भिण्डिपाट, (भिन्ठिपार), खग" अग्मप्रर्ेपसाधनं 
रञ्जुमग्रो यन््रविणेप इति यावत, परिव परिवातिन -खोहवद्धहस्तप्रमाणल्गुड इति यावत , सुद्ररो घनः, 
परन्वव ऊर , एषां न्द ` तदादिभिस्तव्यथत्तिभि परिष्कृता सहिता ताम्‌ , श्वनुश्चापो प्रन्वशरासन- 

दण्डकामुक्म्‌' (मिन्विपाट. सरगस्ल्यो पथि. परिघरानिन. द्टूघ्रणा मुद्रस्ना' रयोः कुटारः स्वपितिः 

पर्णश्च परस्चघ ' उति स्वत्रामर , कोणासिव पृथिवीमिव खरविभिस्तुर्णरिः पत्ते जख्धिभि , जरुट्‌ कृत 
प्नोमिताम्‌ , त्रिदणनगरीमिव दरेवपुरोमित्र, सवंनोमरसेत्रिना सर्वाणि च तानि तोसराणि चेतति स्वंतोमराणि 


सप्तमो म्भः १३. 


पत्रिकुलपरिवृताप ; आयुधकान्तिसन्तानष्टिगुणीचरतारुण्यरक्तमृत्तिकापरीतभूमिमागतया मूतेभिव 
चापविद्याविशारदप्रतापमादधानाप्‌, सध्ये निखातवज्रमयस्तम्मशोभिततया ्रहरणगर्णो वजित्य 
वःदीछतमिव कुटिशायुधङ्कलिशं विभ्राणामायुधशालां शमे सुतं प्रविश्य जीवन्धरः कितिपति- 
तनयानुदिश्य कायुककौशखं विवरीतुमारेसे । 
नृपात्मजानां निचयस्ततो नु कोदण्डविद्याक्शटत्वमाप । 
तत्कीर्तिकन्लोख्परम्पय च जगत्त्रयं मोदरसं महीशः ।५६॥ 
विव्यवैदग्ध्यपीठीमधिवसति निजे नन्दनानां समाजे 
दरणि हेमासनस्थे कुरंकुकतपने प्रीतिमः तश्च चिन्ताम | 
किं कुयौमस्य चीरत्रजमदहितकखादानमान्योपकार- 
शछ्ाघ्यस्येति क्तितीशथ्िरतरमतनोद्धीमतामग्रगण्यः ॥५५] 
तदनु कन्याविश्राणनं करणीयं गणयता नरपाङमणिना प्रार्थित परिणयं वर्णाख्यगमीरः 
करुणाकरो जीवन्धरः क्रमेणाङ्गीचकार । 
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निखिलसर्वसा तैः सेविता ताम्‌, पक्ते स्वतः समन्तात्‌ अमररदवेः सेविता ताम्‌ ^तोग॑न्ता प्रियतेऽनेन तोमरः" 
इति तोमरशब्दग्युलयत्तिः (सव॑ ८ श्वस ) तोमरोऽस्तियाम्‌ः इत्यमर , जर्धिवेखामिव सागरतटीमिव, 
प्रचुराः प्रभूता ये तरवारयः कृपाणा्ैविराजिता शोभिता ताम्‌ प्ते प्रचुरत्तराणि प्रभूततमानि यानि 
वारीणि जखानि तैर्विराजिता शोभिताम्‌, वनसीमामिव काननम्यादामिव, पत्रिुरे. बाणसमू है : परिव्रता ताम्‌ 
पत्ते पत्रिकुरेः पर्षिसमूहिः परिश्रेता ताम्‌, आयुधानां शखाणां कान्ते्दप्त्या द्विगुणीद्रत यदारुण्य लोदि्यं 
तेन रक्ता रोहिता या त्तका त्‌ तया परीतो व्याप्तो भूमिभागो महीप्रदेशो यस्यास्तस्या भावस्तया, मूर्त 
सशरोरम्‌, चापवि्याविशारदश्य धनुर्विद्याकोविदस्य प्रतापस्तेजस्तम्‌, आदधानामिव बिश्नाणामिव) मध्येऽन्तः, 
निखात, समारोपितो यो वद्नमयस्तम्भः सुदृदस्तम्मस्तेन शोभितत्तया समुद्धासित्वेन, प्रहरणगणे. शस्त्र 
समू हेः, विजित्य पराभूय, वन्दीकृत कारावस्थापितम्‌, टिशायुधस्य वच्रायुधस्य पुन्दरस्येति यावत्‌, शं 
व्रम्‌, विश्राणामिव दघानामिवः आयुध्रशाखं शस्त्रागारम्‌, शमे मद्रे, सुदहूतं समये, प्रविश्य प्रवेशं कृष्वा, 
जीचन्धरो चिजयात्मजः; क्तित्तिपत्ितनयान्‌ राजकुमारान्‌, उदिश्य सममिल्य, काञुंककौशर शरासन- 
नैपुण्यम्‌, विवरीतु व्याख्यात" परकरयितुमिति यावत्‌, आरेमे समारज्धवान्‌ 1 रिरु्टोपमालद्कार : ! 


नृपात्मजानामिति--ततस्तदनन्तरम्‌, नृपात्मजानां नरेन्दनन्दनानाम्‌, निचय. समूहः कोदण्ड- 
विद्यायां धनुर्विद्यायां ङुशरत्व नदीष्णत्वम्‌, आप टेम, तस्य॒ जीवन्धरस्य कीर्तिकल्छोटपरम्परा यशस्तरङ्ग- 
सन्ततिः; जगत्य रोकत्रितयम्‌, महीशो चपः, मोदरस च प्रहरपातिशयच्च, आप लेमे, तु वितके 1 ५६ ॥ 
~ भ 
विदावेदरध्येति--धीमता बुद्धिमताम्‌ , अग्रगण्यः प्रधानः, कितीशो नृप, विद्यतरैदग्य घनुविंया- 
कौशलमेव पीक आसन ताम्‌ › अधिवसति ञाध्रयत्ति; निजे स्वकीये, नन्दनानां पुत्राणाम्‌ , समाजे समूहे, 
दष्ट स्निग्धां दशम्‌, हेमासनस्थे सुवणेपीटस्थिते कुरकुरखतपने कुरूवशपूरयं, जीवन्धर इति यावत्‌, प्रीतिं 
प्रसन्नताम्‌ › अन्तश्च स्वकीयहट्दये च; वीरज. सुभटसमूहैमंहिता पूजिता या कटा कोद्ण्डरद्ग्धी तस्या 
न मान्य (2 [न 
दानमेव प्रदानमेव मान्यश्चासौ समाद्रणीयश्चासाबुपकार उपमरहश्चेति तेन श्लाध्यः ग्रशसनीयस्तस्य, 
अस्य जीवन्धरस्य, किं किन्नामधेयम्‌ कुर्याम्‌ विदध्याम्‌ , उपकारमिति गेपः, इतीस्थम्‌, चिन्तां विचार- 
खन्ता 4 5 ९ { 
न्ततिम्‌ , चिरतर दीघंकालपयन्तम्‌, अतनोत्‌ विस्तारयामास ॥ ५७ ॥ 
कक तद्न्विति--तदनु चिन्तानन्तरम्‌, कन्याविश्राणन पत्तिवराग्रदानस्‌, करणीयं कतुं योग्यम्‌, गणयता 
नि 1, नरपाटमणना राजक्रष्टेन, प्राथित याचितम्‌, परिणय चिवाहम्‌ , वरुणाय दव सागर 


इव गम्भीरो धीर इति वरुणाख्यगम्भोरः, करणाकरो दयाकरः, जीवन्धरः कृष्वंशषम्रणं), क्रमेण क्रमशः 
अङ्गीचकार स्वीचकार 1 


१३६ जीवन्धरचम्पूकाच्ये 


नरपतिपरिदत्तां योवनारस्मयत्तां 
सपदि कनकमालया बवत्तसि ख्िष्टमाटाप । 
^~ न ~ भ 
मकटगुणवरिपठा सन्मृहूत वरिप्र 
[4 ५ म 
करुरुपतिरुपयेसे मण्डपे तत्र दहसे ॥५२॥ 


इति महाकविहसिवन््रविरिचिते श्रीमति जीवन्धरचम्धूकान्ये 
क्रनकमालालस्मो नाम सप्तसौ लम्भः | 





^+~~------~~---~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ -~ ~ ~~~ ~ --~^~ ----~-~ ~ ~--------- --~~ ~ ~----------- ~ -~----~~~---~ -~---~~.~--.~~~~ 


नरपतिपरिदत्तामिति-कुरुपतिर्जीवन्धर , नत्र तस्मिन्‌ , हेमे सौवर्णे, मण्डपे जनाश्रये (मण्ड 

पोस्त्री जनाश्र्ः इन्यमर , नरपतिना राक्ता परिढत्ता ममपिताम्‌ ! यौवनस्य तारुण्यस्यारम्भे प्रक्रमेण 
[8 न ^ (~ न रि नि 

मत्ताम्‌ , वर्तसि सुजमध्ये, शिरा ससक्ता मा खम्यस्यास्ताम्‌, सकर्गुणर्निखिलगुणवैरि्टा श्र ठा तताम्‌ , 


शे अ 


कनकमाल्मेतन्नामकन्याम्‌ , चरिष्टे श्रेष्ट, सन्युहूतं शभटग्ने, उपयेमे परिणीतवान्‌ ।५म। 


इति श्रीमहाकचिहरिचन्द्रविरचिते श्रीमति "कौमुदी व्याख्याधरे जीवन्धरचस्पूकाभ्ये 
कनकमाटाटम्मो नाम सप्तमो रम्भः ¦ 





अष्टमो खम्भ 


नीखाखकां तामुपयस्य रामां कुरूद्रहः सोख्यपयोधिमस्नः । 
स्याटेपु वात्सल्यवशन तत्र चिर न्यवात्सीद्रमयन्खगान्तीम्‌ ॥१॥। 
अथ कदाचिन्मन्दस्मितमकरन्दोद्रारिवदनारविन्दां विस्सयवशग्रसुपितनिमेपनयननीलोस- 
टतया साखकाननच्छोणाधरपल्लवसौरभ्यसमकृष्टौ नासाचम्पकदशनेन त्रैव निश्वरतामुपगतौ 
भृङ्घाविति सम्भावनां सम्पादयन्तीम्‌; मरकतवखयप्रभावहटीकृतरोमराजिरताकान्तिम्‌? वल्गद्छुच- 
जिततमराख्गमनकेरीपरवशतया मन्दानिखान्दोलितगटच्छयुगटी जङ्घमकनकट्तां तुखयन्तीम; 
सम्मुखासीनमयात्मानं सकलमनुजनयनसरोजकुडमरीकरणचणेन तेजः्रसरणेन परीतं द्रष्टमच्तमतया 
नलिनान्तिकोल्लासितपघ्ववतल्लजभ्रमकारिणा . नयनोपरिभागवचारुणा पाणि मुख व्यवधाय 
पश्यन्तीम ; प्रान्तमावसन्ती जीवन्धरः काक्विदायताक्तीमम्राच्तीत्‌ । 
कि वक्तुकामासि कुरङ्कनेत्रि किमागता कोमख्वन्धगात्रि । 
स्मितावदाता तव वक्चखदंमीः संसूचयत्याद्रतो विवक्ताम्‌ ॥२॥ 
नीखाखकामिति- नीरा अलका यस्यास्तां श्यामख्चृणङन्तराम्‌ , तां पूर्वोक्ताम्‌ , रामां कनक- 
माखासिधानां प्रियास्‌ › उपयम्य परिणीय, सौख्यपयोधो शातसागरे मग्नो व्रुडित इति सौख्यपयोधिमग्नः, 
कुररो जीवन्धरः, स्वरारेषु मा्या्नाचृपु, वात्सस्यवशेन स्नेहनिष्नतया, ्गाक्ती कुरज्नरोचनाम्‌ , रमयन्‌ 
क्रीडयन्‌ , सन्‌ , तत्र हेमाभपुयौम्‌ , चिर बहूुकाट यावत्‌ , न्यवात्सीत्‌ निवसति स्म ।1१॥ 
अथ कृदाचिदिति-अथानन्तरम्‌ , कदाचिज्जातुचित्‌ , मन्दस्मितमेव मन्दहास्यसेव मकरन्दं 
कौसुम तदुद्वारि तस्प्रकश्यित्‌ वदनारविन्द सुखसरसीरुह यस्यास्ताम्‌, विस्मयवशेनाश्वयेवश्चेन प्रसुपितो 
दूरीभूतो निमेषः पच्मपातो याभ्यां तथाभूते नयननीलोत्रे नेत्रक्ुवल्ये यस्यास्तस्या भावस्तत्ता तया, 
सालक सचूणंकुन्तरं यदानन चदन तस्मात्‌, अथ च साख्काननमेव सालानां स्तरूणां काननं बनं 
तस्मात्‌, शोणश्चासावधरपद्खवश्चेति शोणाधर पट्टो रोहितदशनच्छृद किंसख्यस्तस्य सौरभ्येण सौोगन्ध्येन 
समाक्ृषटौ वलादाहूतौ, नासाचस्पकस्य घ्राणचास्पेयस्य दशन समवरोकनं तेन; तत्रेव नासोपरिभाग एव, 
निश्चलतां स्थिरताम्‌, उपगतौ प्रातो, गौ अमरौ, इती्थम्‌, सम्भावनासुपे्ताम, सम्पादयन्तीमुत्पाद्यन्तीम्‌, 
सरकतवलयरस्य हरिन्मणिनिर्भितकटकस्य प्रभया दीप्त्या बहरीकरृता प्रचुरीकृता रोमराजिरुताया छोमपङक्ति- 
वरटर्याः कान्तिर्दीसियस्यास्ताम्‌, वर्गद्धयां पचख्दडयां कुचाभ्यां स्तनाभ्यां नितमराखा पराभूतसितच्छुदा 
या गमनकेरी गमनक्रीडा तस्याः परवशतया निन्चतया, मन्दानिखेन मन्दपवनेनान्दोरिता कम्पिता गुच्छ 
युगली स्तवकयुगो यस्यास्ताम्‌, जङ्ग मकनकरतां गतिशीरुवणेवल्छरीम्‌, तल्यन्तीमुपमिमानाम्‌, 
समुखासी नमपि पुरस्तादुपविष्टमपि, सकर्मयुजानां निखिटनराणं यानि नयनसरोजानि लछोचनारिन्दानि 
तेषां कंडमलीकरणेन निमीखनेन वित्त' तेन तेन वि्तश्चुन्चुपचणपौः इति चणपप्रव्ययः, तेज.प्रसरेण 
मतापरसमूहेन परीत व्याप्तम्‌, जत्मान स्वम्‌, जीचन्धरमिति यावत्‌, दरष्टुमवलोकयितुम्‌ , अक्तमतयाऽसमथतया 
नलिनस्य कमरस्यान्तिके समीप उद्टासित उत्रेपितो यः पर्ख्वतर्खजः श्र ्टकिसर्यस्तस्य अमकारिणां 
सन्देहोत्पादकेन, नयनोपरिभागेन नेव्रोपरितनशेन चासमेनोहरस्तेन, पाणिना हस्तेन, मुखं वक्त्रम्‌, व्यवधाय 
समाधाय, पश्यन्तीमवरोकयन्तीस, प्रान्तं निकटम्‌, आवसन्ती स्थितामू, कान्चित्‌ कामपि, आयतात्ती 
विशारुनयनाम्‌, जीवन्धरो विजच्रात्मजः, अम्रा्ीत्‌ प्रच्छति सम 1 द्वितीयर्लोकग्रतिषाद्याभिधेयं चस्त्विह 
पृच्छतेर्दितीय कमं । 


फ वच्तुकामासीत्ि-ऊरज्ञस्येव नेत्रे यस्यास्तत्सम्बुद्धौ हे करङ्गनेत्रि हे गाति, किं किन्नामधरयं 
९८ 


१८ जीवन्धरतचम्पुकाव्ये 


इति प्रष्टा चकोराक्षी मधुरां गिरमाददे 
अच्जिनी भृद्धमुखरा मकरन्द भरीमिव ।॥३॥ 
अत्र चायुधगृहेऽपि चैकदा त्वां निरीच्य परिसण्डितं श्रिया । 
चिचिते "रमति चित्तमन्दिरे समदो मस विवक्षया सह्‌ ।॥४॥ 
इत्यादिवचनरचनां चन्द्रकलामिव कान्ताजनकटाक्तटीरामिवेज्लुचापकोदण्डयष्टिमिव च 
वक्रमधुरामाकण्यं विस्मितान्तरद्ध. कुरुशशाद्क, किमिदमश्रुतपूवेमिति चिन्तयन्‌ क्रमेण नन्दाढयः 
समागत किमित्यूहाच्चक्र ! 
चपुपा प्रथमं विवेश शाखां मनसा चैव ततः ऊुरुूढह' । 
ुत॒कम्रसरे हि निर्निरोघे क्रमभावो न च तत्र छच््यते ॥५॥ 
अवलोक्यम्रजन्मानं नन्दा्यो मन्दविस्मय. । 
प्रमोढभारगुरुणा वपुषा प्रणनास स. ॥६॥ 
विकसक्कुसुमाश्चितेन मूधो कितिभागं स न यावदस्परशत्‌ । 
रभसेन छुरूढदेन ताचज्नगृहे कोमखबाहुयष्टिना ॥७॥ 
वस्तु, वक्तुकामासि कथयितुमना असि, कोमख्बन्धं ृदुखार्टेपण गात्र शरीर यस्यारतत्सम्बुदधौ हे कोमल- 
बन्यगात्रि, कि किंग्रयोजनेन, आगता सम्प्राप्ता, स्मितेन मन्दहसितेनावादता सञुञ्ज्वा, तव भवत्या , 
वकत्ररषमीुखश्री , आदर तो विनयत , वक्तुमिच्छरां विवस्ताम्‌, ससुचयति प्रकटयति ॥२॥ 
इति प्रटेति--द्येव प्रकारेण, प्ृष्टानुयुक्ता, चकोरा्ती जीवजीवरोचना सा टना, भह्तसुखरा 
्रमरशच्टायमाना, अचव्जिनी कमलिनी, मकरन्द मरीमिव कौसुमसन्ततिमिव, मधुरा मनोहराम्‌, गिर 
भारतीम्‌, आद्रदे जग्राह, उवाचेति याचत्‌ ॥२॥ 
अत्रे चेति--अत्रास्मिन्‌ भ्रदेशे, आयुधगरहेऽपि च शस्त्रशारायामपि च, एकदा युगपत्‌, श्रिया 
रदम्या, परिमण्डित शोमितम्‌, स्वा भवन्तस, निरीच्य दृष्ट, चित्रमाश्चयं सजात यर्मिस्तस्मिन्‌, मम 
मवस्पुरो बतंमानाया ›, चित्तमन्दिरे मानसहम्यं, विवक्ठथा सह वक्त॒मिच्छया साधंम्‌, समदो हपं , (त्पतिः 
प्रमदो दपः प्रमोदामोद्समदा इत्यमर., रमति क्रीडते, अत्र परस्मैपदप्रयोगधिन्त्य. ! रथोद्धताघ्रृत्तम्‌ 1 
'्ान्नराविह रथोद्धता खगौ" इति लक्षणात्‌ ॥४॥ 
इत्यादिचचनर्चनामिति--चन्द्रक खामिव शशिपोडशभागमिव, कान्ताजनस्य वनितावरन्दस्य 
कटात्तल्ीखामिव्राप्शोमामिव, इष्ुचापस्य कामस्य कोदण्डयष्टिमिव धनुय्टिमिव, च, वक्रमधुरा ऊटिर- 
मनोहारिणीम्‌, इत्यादिवचनरचना पूरवोक्तवाणीपरिपारीम्‌, अआकण्यं श्रुत्वा, विस्मिठमाश्वयंचकितमन्तरन् 
चेतो यस्य तथाभूत, ऊुरशशाङ्क ऊर -शचन्द्रो जीवन्धर , पूरव प्राग्‌ नश्रूत दष्ट्चेत्यश्रुतद््टपूवंम्‌, इद- 
मेतत्‌, किं स्यात्‌ इत्येवम्‌, चिन्तयन्‌ विचारयन्‌ , विजयानन्दन , क्रमेण क्रमश नन्दाच्यो गन्धोच्करपुत्र") 
समागत" समायातः, किमिति तर्के, इतीत्थम्‌, उदान्चक्रे तकयामास, (्जादेश्वरुसमतोऽखः' इत्याम्‌ । 
वपुषा प्रथममिति-ङखढदो जौवन्धरः, प्रथम प्राक्‌ , वपुषा शरीरेण, शाला भवन शसखायारमिति 
यावत्‌, विवेश प्रविशति स्म, ततः पश्चात्‌, मनसा चेव चेतसा चापि, हि यत. निरविरोधेऽग्रतिबन्धे, कतुक- 
प्रसरे कौतुकविस्तारे, सति, तन्न कार्येषु, कमभावः पौर्वापयंम्‌, न रचयते न दश्यते । अर्थान्तरन्यास ॥५॥ 
अचरोच्येति--अमन्दो मूथान्‌ विस्मय आश्चर्यं यस्य तथाभूत , स विततकितः, नन्दव्यो जीवका- 
चज , अग्रजन्मान ज्येष्ठसहोदरम्‌, अवलोक्य दष्टा, प्रमोदभारेण हर्षातिरेकेण गुर दुभर तेन, वपुषा शरीरेण, 
प्रणनाम नमश्चकार ॥ ६ ॥ 
विकसक्कुसुमेति--स नन्दाश्य., विकसन्ति च तानि कुसुमानि च विकसत्छुसुमानि तैरच्धितस्तेन चिकसत्‌- 


१, अत्र परस्मैपदप्रयोगध्िन्त्यः | 
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कुरुवीरवक्षसि कवाटविस्ठरते न ममो वपुः प्रमदभारमां सखम्‌ । 
अनुजस्य तत्तदपि बाहुवल्लरीयुगरेन दै्यंगुरुणामिषस्वजे ॥८॥ 
विनयेन वामनमयं सहोदरं शिरसि स्म जिघ्रति कुरुूत्तमो मुहुः । 
अनुजाङ्गसङ्गमसुखस्य सूचकैघनरोमकूषनिचयर्निरन्तरः ॥ ६॥ 
आनन्दवाष्पैरभिषपिक्तगात्रं सहोदरं हपविकासितेत्रम्‌ । 
आप्रच्छय सौख्यं कुरुवंशकेतुः कथं समागा इति सोऽन्वयुदक्त ।१०॥ 
इति भ्रातुरयुयोगशैरी श्रवसा परिगृह्य मनसा ध्यातघ्राक्तनवृत्तान्तः) पुनः प्रस्याधृताग्रजवि- 
प्रयोगदुःखतान्तः इव सरभसमुद्‌ भूतनिःसितसन्दीपितस्परतिपथसंगतवियोगवरहिसंगादिव कोष्णान्‌ 
ततपूचंतनानानन्दाश्रुधिन्दूनेव दुःखवाष्पासारतया परिणतान्‌ स्फुटितमुक्तासरमणीनिव परित 
किरन्‌ ; अमन्दतरक्रन्दनवेगं कथं कथमपि नियस्य नन्दाल्यः स्वहदयरूगद्गद्रदः सगद्गदमुत्तर- 
माद्‌तुमुपचक्रमे । 
भवति राजपुरात्सति निगते सपदि पापविपाकवशंन नः। 
सकखबन्धुगणस्य तदो्थितो मनसि दुःसदशोकहुताशनः ॥११॥ 


^^ ^~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~ ~~ ~~~ ~ ~ ~~ ^ ~ ~~ ~~~ -~- --- ˆ~ --~-~-- ~~~ ~-~--^~- ~~~ ~~~ ~ <~ -------- -- ~~~ ल 


कुस॒माञ्चितेन विकसत्पुष्पपू जितेन, मूर्ध्नां शिरसा, यावत्‌ क्तितिभागं भूप्रदेश, नास्प्रशत्‌ न स्पशं चकार तावत्‌ 
रभसेन वेगेन, ङरुद्रहेन जीवन्धरेण, कोमखबाहूयष्टिना खदुखुजदण्डेन जगृहे गृह्यते स्म ॥७॥ 

कुरुवीरेति-प्रमदभारेण भ्रमोदात्तिशयेन मांसल पुष्टम्‌, अनुजस्य खघुसखहोदरस्य, वपुः शरीरम्‌, 
कवाटवद्‌ विस्तृतं तस्मिन्‌ अररविस्तीणं, ऊुर्वीरस्य जीवन्धरस्य वक्तसि श्ुजमध्ये, न ममौ न माति स्म, 
यद्यपि, तदपि तथापि, देरग्येणायतत्वेन गुर्‌ विशार तेन, बाहुवह्वरीयुगरेन सुनरूतायुगेन, तदूनुजवपुः, 
अभिपस्वजे समाष्िष्टम्‌ । मन्ज॒भापिणीच्छृन्दः ॥ ८ ।) 

विनयेनेति--अयुजस्य रघुखहोदरस्य यद्ग शरीर तस्य सङ्गमेन संसर्गेण यत्सुख शातं तस्य, सुचकै- 
निवेदकः, घनाः सान्द्रा ये रोमकूपा रोमकूपास्तेपां निचयैः समूहैः, निरन्तरो व्याक्षः, अयमेष., ऊुरुढरहो 
जीवन्धर", विनयेन प्रसेन, वामन खर्व" नस्रमिति यावत्‌ वों ह॒स्वश्च वामनः इत्यमरः, सहोदर 
सनाभिम्‌, शिरसि मूध्नि, सुहुरनेकवारम्‌, जिघ्रति स्म॒ जघ्रौ, गुरुजना घुजन शिरसि जिघ्रन्तीति रोक- 
व्यवहारः ।॥ ६ ॥ 

जनन्दवाष्पैरिति-सः भ्रसिद्धः ऊुरुवंशकेत॒ः सात्यन्धरिः, आनन्दवाप्ैहेपाश्रुमिः, अभिषिक्तं स्नपितं 
गात्र शरीरं यस्य तम्‌, हपंविकासिनी नेत्रे यस्य त संमदोल्छसितनयनम्‌, सहोदरं सगभम्‌, सौख्यं कुशलम्‌, 
आप्च्छय प्रष्ा, कथं केन प्रकारेण, समागाः समागमः, इत्येवम्‌, अन्वयुदन्त प्रच्छ ॥ १० ॥ 

इति ्ातुरिति--इति पूर्वोक्ताम्‌, आातुरग्रजस्य, अनुयोगशेी प्रश्नपरम्पराम्‌, श्रवसा करणेन, परि- 
गृह्य समादाय श्रुत्वेति यावत्‌, मनसा चेतसा, ध्याततश्चिन्तितः प्राक्तनवृत्तान्तः पूरवोँदन्तो येन तथाभूतः, 
एुनभूयः, प्ररयाचृत्तेन प्रव्यागतेन अग्रजविप्रयोगटुःखेन व्येष्भ्रावृचिरहाशमंणा तान्त इव दुःखीकरत इव, 
सरभस सवग, उद्धु तानि ससुत्पन्नानि यानि नि.श्वसितानि दु :खोच्छरासास्तेरदीपितः सन्धुकितो यः स्छरति- 
पथसगतो ध्यानमार्गांगतो वि योगवहिर्चिरहानरस्तस्य संगादिव ससखगादिव कोप्णान्‌ ईषदुष्णान्‌ , दुःखबाप्पा- 
सारतया व्रिषादुश्रघारासपाततया परिणतान्‌ परिवतितान्‌ , तन्पूत्रेतनान्‌ तत्प्राग्भचान्‌ , आनन्दाश्र बिन्द्नेव 
दरपाश्रुशीकरानेव, स्फुटिताः खण्डिता ये सुक्तासरमणयो सौक्तिकलगरलानि तानिव, परितः समन्तात्‌ , किरन्‌ 
प्रकिपन्‌, असन्दतरः प्रचुरतरो य आक्रन्दनवेगो रोदनवेगस्तम्‌, कथं कथमपि केन केनापि प्रकारेण, नियम्य 
समवरुध्य, स्वह्दये स्वकीयचेतसि रूगन्‌ समासन्‌. गद्गदो बाप्पावरूढकण्ठत्वं यस्य तथाभूत सन्‌; सगद्‌- 
गदु गद्भद्सदहित यथा स्यात्तथा, उत्तर प्रतिवचनम्‌, आगद्‌तुं गृहीतुम्‌, उपचक्रमे तस्परो बभूव । 

मवतीति-तदा तस्मिन्‌ कारे, नोऽस्माकम्‌; पापस्य दुरितस्य विपाकः परिणामस्तस्य वशो नि्र- 
स्व तेन, भवति त्वयि, सपदि शीघ्रम्‌, राजपुरात्‌ स्वाधिष्टानभूतान्नगरान्‌, निर्गते निष्कान्ते सति, सकल- 
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वाचामगोचरे शोकपाराधारे निपातिताम्‌ । 
निरीच्य बन्धुता दीनां मतुं व्यवसिता वयम्‌ ॥१२॥ 
तदानीं दुरन्तदटुःखनितान्ततान्तस्वान्तो सन्ततसुद्रान्तवाप्पधारया प्रथमामीतिवाधामिवाव- 
हन्तो मातापितरावेव प्रखपमातेनतुः । 
अहह वत तनून कासि देवं दुरन्तं 
तनयविपदि सत्यामग्यहो दुसहायाम्‌ । 
परुपविजितवच्रं जीवितं निश्वटं नी 
कथमियमतिदी्घ दुदेशा हा विलद्या ॥१३॥ 
इत्याठिनिरङुशपरिदेवनरवविजुम्भिते पित्रोनिवाक्यस्मरणेन कथं कथमपि शान्तां 
नीते, देदीष्यमानशोकञ्वाखाविहल्पु बन्धुकुलेपु, काष्ठाज्नारनिन्दापरेषु पौरेपु, दुष्पूरटुःखपृरेषु 
युप्मत्सहचरेपु, मरणोद्योगविस्मारितेतरदृत्तान्तानामस्माकं देववशेन विद्याविदितवृत्तान्ता 
प्रजावती कथंृत्तेति स्थाने वोध. समजायत । 
एवं भवदर्शनभाविसोख्यसंप्रापकाद्एटवशेन सय. । 
प्रजावतीमन्दिरमेत्य सोऽदं विपाददीनाक्तरमेवमूचे ॥१४॥ 


-~---~~~-~ ~~ ~~ ~ ~ ~~ ~~ ~ ~~~ ~~ ---~ ~------ ~------- ~~~ ~ ~ ~ ~~ ~~~ 


बन्धूना निखिलन्नातृणां गण. समूहस्तस्य, मनसि चेतसि, दु.सहशोको इताणन दव दु सहशोकटुताणनो 
दुभरविपादवेश्वानर › उर्ित" समुत्पन्न । दुतविरम्वितवृ त्तम्‌ ॥ 4१ ॥ 

तदानीमिति- तदानी भवन्निष्कमणकारे, दुरन्तेन दुष्टावसानेन दुखेन नितान्नमत्यन्त तान्त 

खिन्न स्वान्त चित्तं ययोस्तौ, सन्तत निरन्तरम्‌, उद्वान्तवाष्पधारया प्रकटिताश्रसन्तत्या, प्रथमामाय्ाम्‌, रेते- 

वाधा तामिव अतिन्रृष्टिपीडामिव, आवहन्तो आदधतौ, माता च पिता चेति मातापितरो जननोजनकौ 
'आनडक्रह्ता दन्दः इत्यानड्‌ , एव वच्यमाणप्रकारेण, प्रखाप विरापम्‌, आतेनतुविस्तारयामासतु. 

अहह वतेति--“भदृहः धवत इत्यन्ययद्वय ुखातिशये वतते, हे तनूज हे पुत्र, क्वासि कुत्र वर्तसे, 
ठेव भाग्यम्‌, अस्माकमिति णेप , दुरन्त दुष्टावसान वतते, मसपुत्रा म्रियन्ते स्म॒ ठेवाररन्धस्वमपि छुत्रचि- 
निगंत इत्यहो मम दौ्माग्यमिति भाव. 1 दु सहाया कठिनायाम्‌, तनयविपदि सुतविपत्तौ, सत्यामपि वि्य- 
मानायामपि, निश्चल स्थिरम्‌, नौ आवयो. जीवित जीवनम्‌, परूपेण काटिन्येन विजिते पराभूत वन्न ठम्भो- 
लियन तथाभूतम्‌, अस्तीत्यहो आश्यम्‌, अतिदीघां विशार्तरा, इयमेपा, दुदशा दुरवस्था, कथ केन प्रकारेण, 
विलद्भया समतिक्राम्या, हा खेदे । माङिनीच्छुन्द. ॥ ५३ ॥ 

इत्यादीति-पित्रोमातापिच्रो , इत्यादि पूर्ोक्तप्रकारो यो निरङ्कुशपरिषेद नरो निरवांधविरापशब्द- 
स्तस्य विजुम्भित विजुम्भण चरद्धिरिति यावत्‌ तस्मिचू , भावे क्तः, सुनिवाक्यस्य शचरमशरीरी ते पुत्रो भविप्य- 
ति" इति यतीन्द्वचनस्य स्मरणेन ध्यानेन, कथ कथमपि केन केनापि प्रकारेण, शान्तता समाषिम्‌, नीते प्राप्ते 
सति, बन्धुकख्षु सहोदरसमृहेपुः देदीप्यमानया जाज्वस्यमानया शोकञ्वाख्या विपाढार्चिपा विह्वला विकटा- 
स्तेपु सत्सु, पौरेषु नागरिकेषु, काष्टाङ्गारस्य कृतघस्य निन्दाया गर्हाया परा. सक्तास्तेषु सत्सु, युप्मत्सह चरेषु 
व्वतसुहृत्सु, दुष्पूरो दु खपूरो येषा तेपु दुभरटु खसमृहेपु सत्सु, मरणोद्योगेन अखल्युग्यवसायेन विस्मारिता 
द तरच्रत्तान्ता अन्योढन्ता येस्तेपाम्‌; अस्माक मम, विद्यया विदितोऽवरगतो वृत्तान्त उटन्तो यया सा, 
प्रजावती ्रावरजाया गन्धवंदत्तेति यावत्‌, कथवृत्ता कीदगुढन्ता, अस्तीति शेप. इति द्त्याकारक › स्थाने 
युक्त , वोचो षान्‌, समजायत समुत्पन्नो वभू । 

एवमिति- एवमनेन प्रकारेण, सोऽह कृतमरणनिश्चयो नन्दाय , भवतो दशन भवदणेन त्वदव- 
रोकन तेन भावि भविष्यद्यत्सौख्य तस्य सप्रापक रम्भक यददृष्ट देव तस्य वशो निघ्त्व तेन, सद्यो करिति, 
प्रजावत्या गन्धवंदन्ताथा मन्दिर भवनम्‌, एत्य प्राप्य; विपादेन लद्विरहजन्यखेदेन दीनात्तरं मन्द त्तर 
यथा स्यात्तथा; एवमनेन प्रकारेण, उचे जगाद्‌ ॥ १७ 
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प्रजावति विजानती सकख्पद्धति त्वं कथं 
विभर्षि नवमालिकां कचङ्कुरे हरिद्रां तनौ । 
न॒ युक्तमिदमास्थितं विगतभदवामभ्रुवां 
वृथा खट सुखासिका सकरूरोकगहस्पदम्‌ ॥ १५ ॥ 
इत्युक्ता सा विशाखात्ती सन्दहासाननाम्बुजा । 
पिकीव मधुयरापा मधुरं वाचमाददे ॥ १६ 
अङ्गः तावकसहोद्रवयस्तुद्गपुण्यविमवेन मण्डितः । 
क्षेमवाञ्जयति सौख्यपरीतः पापतो वयमिहाततदटुःखाः 1 १५॥ 
देरो देशो सुन्दरीश्वन्द्रवक्चः पाणौकृत्य प्राप्हषैप्रकषैः । 
हेमाभाख्ये पत्ते सोऽयमद्य प्रीतं राज्ञो नन्दिनीं सन्दधाति ॥१८॥ 
एवसगण्यपुण्यवरोन विपदमपि संपदात्सना परिणतामनुभवन्तं युखमावसन्तं निरन्तरः 
निपतद्राजतनूजमङुटराजिनीराजितचरणनीरेजं मवदीयाग्रजं द्रष्टुमिच्छसि चेद्गस्चेतेति प्रतिपादय; 
विद्याचैशद्येन स्मरतरद्धिणीनास्नि शयनतटे शाययित्वा, सपत्रं सासत्रभवति प्राहिणोत्‌ ' 





प्रजावतीति-हे प्रजावति है ्रावृजाये, सकर्पद्धर्चिं निखिलरीतिम्‌, विजानती बुध्यमाना, स्लं 
भवती, ककर केशसमूहे, नवमालिकां नूतनखजम्‌, तनौ शरीरे, हरिद्रे रजनीम्‌ पीताङ्गरागसमिति यावत्‌, 
कथ केन कारणेन, बिभि दधासि, इढमेतत्‌, आस्थित पद्धतिः, युक्तं न साम्प्रतं न, खलु निश्चयेन, विगतः 
प्रोषितो भर्ता वरछभो यासां तथामूता या वामभ्रुवो वनितास्तासाम, वृधा निष्प्रयोजना, सुखासिका सुखा- 
स्थितिः, सकललोकानां निखिर्नराणां गरहास्पठ निन्दास्थानम्‌, अस्तीति शेष. । प्रध्वीच्छृन्दः ॥१५॥ 

दयुक्तति-इति पूवेक्तप्रकारेण, मथा, उक्ता कथिता, सा विशन्ती दीरघरोचना, मन्दो हासो 
यस्मिस्तन्मन्दहास तथाभूतमाननाम्बुजं यस्या. सा मन्दस्मितोपरुक्तितवदनारविन्द्‌ा, पिकीव कोकिले, 
मधुराखापा भिष्टमापणा, सती, मधुरां मिष्टास, वाच वाणीम्‌, आददे जग्राह ॥१६॥ 

जङ्घ तावकेति-अद्धेति सम्बुद्धौ, तुङ्श्वासौ पुण्यविभवश्चेति तुङ्गपुण्यविभवस्तेन सून्रतसुङ्तै- 
श्ण, मण्डितः शोभित, केमवान्‌ कल्याणयुक्त. सौख्येन सुखेन परीतो च्याक्चः, तावकस्स्वदीयश्चासौ 
सहोद्रवर्यो आ्ावृ्येष्टश्चेति तावकसहोद्रवयंः, जयति सर्वोत्कपंण वतते, पापतो दुरितोदयात्‌, इह नगरे, 
वयस्‌, आतत व्याच दुखं येषा तथाभूता. स्म॒ इति शेपः । रथोद्धतास्वागतास मिश्चरणादुपजाति- 
वृत्तम्‌ ॥१७॥ 

देश देश इति-देशे देशे प्रतिजनपदम्‌, य॒न्दरीः सुखुखनाः, पाणौकृत्य परिणीय, प्राप्तो खन्धो 
हपप्रकप. प्रमोदातिशयो येन तथाभूत. चन्दर इव वक्त्र सुख यस्य स. सोऽय त्वदीयो राता, अद्य साम्प्रतम्‌, 
हेमाभास्ये हेमाभनाग्नि, पत्तने पुरभैदने, रक्तो चपस्य, प्रीतां भरसन्नाम्‌, नन्दिनी पुत्रीम्‌, सन्दधाति 
सन्धारयत्ति, ता सम्प्राप्षोऽस्तीति यावत्‌ ! शाकिनीच्छन्दः ॥ १] 

एवमगण्येति--एवमनेन प्रकारेण, अगण्यन्च तस्पुण्यच्वेत्यगप्य पुण्यम्‌ अपरिमितसुङ्ृत तस्य वशस्तेन 
विपदपि चिपत्तिमपि, सपढात्मना सम्पत्तिस्वरूपेण, परिणता परिवतिताम्‌, अचुभवन्तसुपुञ्जानम्‌, 
सुखमावसन्त हपेंण निवसन्तम्‌, निरन्तर शश्वन्निपतिनानि नग्रीभूतानि यानि राजतनूजमङ्टानि नरेन्द्- 
नन्दनमोखयस्तेपा राजिसि पड क्तिभिर्नीराजित कृतारार्तिक चरणनीरेन पादारविन्दं यस्य॒ तथाभूतम्‌, 
मवद्ीयाग्रज स्वकीयग्येष्टसदोदरम्‌, रष्टुमवरोकयितुम्‌, इच्छसि वान्दुसि, चेद्यदि, गम्येत चञ्येत, तहि, 
दतीस्थम्‌, प्रतिपा निवेद्य, विद्याया मन्त्रस्य वैश नैमंर्यं तेन, स्मरतरङ्धिणीनाम्नि स्मरतरङ्धिणीनएमेये, 
शयनतरे शय्याघ्ष्टु, शाययित्वा स्वापयिस्वा, सपत्रं पच्रसदितम, मा नन्दाच्यम्‌, अन्रभवति पूजनीये व्वयि, 
प्राहिणोत्‌ प्रजिघाय ! 


१४२ जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


इति करुणमयेर्गिरां प्रवाहैरनुजमुखादुदितेः करूददोऽसौ । 
भृशमतनुत तापभारमन्तवेटनतङे न विकारे एलेशम्‌ ।॥१६॥ 
अवाचयदसौ प्ररं सगेण समपिंतम्‌। 
गन्धवैदत्ताछिखितं विचित्रा्ञरखक्ितम ॥२०॥ 
आयपुत्र । गुणमाला विन्नापयत्येवम-- 
कन्दर्पो विपमस्तनोति तुता तन्वां ज्वरे गोर 
मृत्युश्चापि दयाकथाचिरदहितो मा नव सम्भापते । 
आयं त्वं च नवाद्धनादुखवशाद्विसपत्य मा मोदसे 
जातीपल्लवकोमटा कथमिय जीवेत्तव प्रेयसी ॥२४॥ 
स्वामिन्नङ्कुरिो ममोरसि उचो वृद्धि गतो तावके 
वाचस्तावकवा्से. परिचिता मौगध्येन सन्त्याजिता' 1 
वाहू मावृगलस्थखादपसतौ त्वत्कण्ठदेशेऽपिंता- 
वाय प्रेमपयोनिधे स्थितमिदं च्ज्ञापित कि पुन ॥२२॥ 
इति प्रियाया अन्यापदेश्खिनपरिपाटीं मनसा चिन्तयन्प्रियाशोकविदीर्णशरीर' कुर- 





इति करुणमथेरिति--ढति पूर्वोकप्रकारेण, अनुजमुखाटलघुसहोदरवदनात, उदितैनिगंते., 
करुणमयै करणरसात्मकै., गिरा वाचाम्‌, प्रवाहे सन्तानं , जमो रुढदो जीवन्धर , अन्तम॑नसि, शणमव्य- 
न्तम्‌, तापभार खेदसमूहम्‌, अतनुत चिस्तारय्रामास्र, च> नतटे सुगते, व्रिकारस्य णोकजन्यविज्घतेर्टणस्यापि 
लेशो भागस्यापि भागस्तम्‌, नातनुत नो विस्तारयामास ! महापुरुपत्वादव्ा्यं णोफचिद्ध न प्रकरयामासेति 
भाव. 1 पुप्पिताग्राच्छुन्द ॥१६॥ 

अवाचयदसाविति--असा स्वामी, समानो गर्भो यस्य तेन सोदरेण, समपिंत प्रदत्तम्‌ 1 गन्धर्व 
ठत्तया प्रथमपल्न्या टिखितमट क्तितम्‌ 1 विचित्राच्तरैरद्ु तवर्गेलंक्तित सहितम्‌ । पत्र सदेशकर्गलम्‌, अवाचयद्‌ 
वाचयामास ॥२०॥ 

आयेयुत्रेति--आर्॑पुत् । हे हटयवद्छम ! गुणमाटा भवद्धा्या, एवमनेन प्रकारेण, विज्ञापयति 
निवेदयति-- 

कन्दपं इति--विपरमस्तीच्णः, कन्दर्पो मदन , तन्वा णरीरे, तनुता शताम्‌, ज्वरे कामतापि, 
गौरव गुरुत्वम्‌, तनोति विस्तारयति, ठयाकथाविरहित. करुणावार्तायन्य , सूब्युश्चापि यमश्वापि, मा विरहि- 
णीम्‌, नैव सम्भाषते नेव रवीति, दे आयं हे पूञ्य, व्व च भवश्च, नवाद्नासुखवशात्‌ अभिनवरामासुखा- 
धीनत्वात्‌, सा चिस्व्य विस्म्रता कृखा, मोदसे हप्यमि, जातीपर्खवा इव माटतीकिसख्या इव कोमटा 
टुटा, तव भवत , इयमेपा, प्रेयसी प्रियवर्छभा, कथम्‌ केन प्रकारेण, जीवेत जीविता भवेत्‌ ॥२१॥ 

स्वामिन्निति--दे स्वामिन्‌ हे जीचितेग्वर, कुचौ वक्तोजो, मम गुणमालाया., उरसि चरसि, शष्ुरितौ 
प्ररूढौ समुतपन्नाविति यावत , तावके त्वदीये च, उरसि वक्षसि; चरृद्धि विस्तारम्‌, गते प्राक्षौ, वाचो गिर; 
तावकवाग्रतेसत्वदीयवचनस्नेहे , परिचिता प्राप्ैकस्वा , सत्य , मौगध्येन मुढत्वेन, सन्त्याजिता मोचिता , 
मातुर्जनन्या गरस्थराक्कण्टप्रदेशात्‌, अपसृत दृरीकृतो, वाहू भुजो, तव कण्ठदेशस्तरिमिन्‌ व्वदीयगलभ्रदेणे, 
अर्पितं स्थापितो, हे आयं हे पूज्य, हे प्रेमपयोनिपे हे प्रीतिपारावार । स्थित वतंमानम्‌, इदमेतत, विक्तापित 
निवेदितम्‌, पुनरनन्तरम्‌, कि भविष्यतीति को जानीते ॥२२।॥ 

इति प्रियाया इति--त्येव प्रकारेण, प्रियाया गन्यवेदत्ताया , अन्यस्या गुणमाराया अपदेशेन 
व्याजेन या लिखनपरिपादी रेखनपरम्परा ताम्‌, मनसा चेतसा, चिन्तयन्‌ विचारयन्‌ , प्रियाशोकेन भार्या- 
विषादेन विदीर्ण भिन्न शरीर यस्य॒ तथाभूत , ऊरकमारो जीवन्धर. सुहुसंहुभयोभूय., जननीजनम्च 


अष्टमो रम्भः १४३ 


कमारो सुहृयहुजंननीजनवयस्यसतीजनङ्कुशखाुयोगसत्याद्रेण विस्तारय, सग्भसङ्गमतुङ्गतमतोपेण 
सुखमासामास । 

समया कुरकुञ्रं निविष्टं कनकाद्भि निकपेव शीतरध्सम्‌ । 

अनुजं मनुजाधिपात्मजास्ते इशख्प्रधपुरःसरं परीयुः ॥२३॥ 

एवं सोदरसमागमसन्तुषटस्वान्तं छुरुकुमुदिनीकाःतमुपतिषठमानेपु सजतनूजेपु, कदाचित्‌ 

समरमसधावनजनितोध्वनिश्वासनिरन्तरनिःसरणदत्ताधेसादाय्यकमरकस्पिततनुदण्डाः ्रचण्डवात- 
चछितबार्पादपसरूपाः) अ-तरमेयतया बहि.प्रसतैरिव भयानकरसपुरैः सखेदसरिछेद॑न्यसाम्रा्ये 
ऽभिपिक्ता इव गोपाः; रजमन्दियजिरे जतेतरमेवं चुक्रश्ुः। 


देखानाटकघोटकन्रजखुपराघुद्नोघद्रजो 
राज्या ससमधूख्रया कवदिताकाशावकारौः परैः । 
राजंस्तावकगोधनं निखिलमप्याहत्य नीतं स्वतां 
किच्वोदख्ितशिञ्जिनीपदुरवेर्घोपोऽपि संक्तोमितः ।[२४ 


उद्यसतापपटलेन सदखरश्मे 
गोमण्डटं तव च मूमिपतेनिरद्धय । 
्रतयर्थिसेनिककख प्रचुरष्हासे 
कक्िस्थिति शिथिख्यत्यरिधीरतां च ॥२५॥ 

मावृजनश्च वयस्याश्च सखायश्च सतीजनश्च र्ख्नाजनश्चेति जननीजनवयस्यसतीजनास्तेपां ऊुशराचुयोग 
मङ्गरप्रश्नम्‌, अस्यादरेण प्रेमातिशगरेन, विस्तायं प्रपज्च्य, सगभ॑स्य सहोदरस्य सङ्गमेन संसर्गेण तुद्गतमः 
सून्नतो यस्तोपः प्रमोदस्तेन, सुख थथा स्यात्तथा, आसामास आसाञ्चक्रे ्दयायासश्चः इत्याम्‌ । 

समयेति-ते पूर्वोक्ताः, मनुजाधिपात्मजा खोकपाटतनयाः, कनका सुबणशैरम्‌, निकपा समीपे 
निविष्टं स्थितम्‌, शीतरश्मिमिव चन्दमसमिव, ऊरुङुञ्चर जीवन्धरम्‌, समया निकटे, “अमितः परितः समया 
निकषाहाप्रतियोगेऽपिः इति द्वितीया, निविष्टम्‌, जनन रुघुभ्रातरम्‌, ऊशलग्रश्नपुरस्सर सङ्गलानुयोग- 
सहितम्‌, यथा स्यात्तथा, परीयुः परीत्य तस्थुः ॥२३॥ 

एवमिति--एवमनेन प्रकारेण, राजतनृजेषु नरेन््नन्दनेषु, सोदरस्य सगभस्य समागमेन सयोगेन 
संत प्रसन्नं स्वान्तं चित्त यस्य तम्‌, कुरुकुसुदिनीकान्तं छुःरुवशचन्द्रम्‌, उपतिष्टमानेष॒मित्रीडवेसु भेत्री- 
भावेन समीपे तिष्टस्स्विति यावत्‌, कदाचिजातुचित्‌ , सरभस सवेग यथा स्यात्तथा धाचमानेन पलायनेन 
जनितः ससुत्पन्नो य॒ उर्वनिश्वास उच्चेःश्वासस्तस्य निरन्तरसजख नि सरणेन निगंमनेन दततोऽपिंतो 
योऽधसाहाय्यकभरः किञ्चित्सहायतासमूहस्तेन कर्पितो वेपितस्तनुदण्डः शरीरयष्टयैषां ते, प्रचण्डवातेन 
तीच्णपवनेन चर्त" कम्पिता ये वारुपादपा बारखतरवस्तेपां सरूपाः सदृशा , अन्तमध्ये, अमेयतया 
मातुमशक्यप्ेन, बहिरभ्यन्तरम्‌, प्रसूते विस्तृतै., भयानकरसपूरैरिव भयरससमू हैरिवः, स्वेदसकिखः भरस्वेद- 
जखः, देन्यसाच्राञ्ये कातरस्वराग्ये, अभिपिक्ता इव कृतामिपेका इव, गोपा आभीराः, राजमन्दिराजिरे 
नरेन्द्र मन्दिरचल्वरे, आततर सहु खप्रकषं यथा स्यात्तथा, एव वच्यमाणरास्या, चुक्रुश्यु आक्रोशन्ति स्म । 

हेखानारकेति-दे राजन्‌ दे भूषा । रासमधूत्रया खररोमधूत्रवणेया, हेख्या क्रीडया नारका 
नन्तो गच्छन्तो ये घोटका अश्वास्तेपां जः समूहस्तस्य सुरा. शकफास्तेषां प्राघुद्नेन सघ पणेनोचयन्ती 
ससुत्पतन्ती या रजोराजिधूरिपिड क्तिस्तया, कवङ्ति भमरासीकरत अआाकाशावकाशो नभोऽवगाहो यैस्तैः, परः 
शतुभिः, निखिरूमपि समस्तमपि, तावकगोधन त्वदीयगोसमूहः, स्वतां स्वकीयताम्‌, नीत प्रापितम्‌, 
किंञ्च अन्यच्च, उद्ञ्चिता उ त्यन्ना ये शिद्धिनीनां प्रत्यज्चानां पटुरवास्तीच्ण्दास्ते., घोपोऽपि आभीरवसति- 
रपि, सक्तोभितः कोभ प्रापितः 1 शादूंखविकीडितं वत्तम्‌ ॥२४॥ 

उद्यस्मतापपटलेनेति-प्रत्य्थिसैनिककुख शब्रुदैन्यसमूह., उद्यसप्रतापपररेन  समुद्धवस्मताप- 


ए) 


<~ ~^ ~ ~ ~^ ~~~ ~~ ~~~ 
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इ्याक्रोशं समाकण्यं भूपतिवेटमादिशत । 
स्वामी श्रशयुरर्द्धोऽपि प्रस्थित, परवीग्हा | २६ ॥ 
तरनु ग्यविजितविदगपतितुग्गग गविविधगतिविदलितवमुवानलनिगटदूधृि फापाचिकाविगेप- 
शोपितनाकमदीसिन्धून्सु्ूरमूष्वप्रमारितिशुण्डादण्ठसल्वरपूत्कारशौकरपग्म्पराभिगण्डतटयुगटवि - 
गल्दानधारासिश्च संपृयं साधकनामवेयधर्‌ः मिन्धुरमन्थरगमनः पयोनिधिफनक्रटायमानषट- 
परिष्करेतपताकादण्डमण्डितरथकञ्यास््रटित व्रतमेचकर्चकमम्पत्तिभि. पनिभिः सदं वटं 
पुगधाय प्रतिषएमाना , कुरचिन्दकुण्डटस्चिवौ चीकवयचितथृजविराजितनया व्रहिरपि सानात्प्रमरन- 
मिव प्रतापं विभ्राणा. एते नतान्मण्डटीकानिगकरिन्यिन्तीनि भयन सेवाथ्रमागनाय्यामिव 
शीतोप्णरपरिसिभ्यामद्गदाभ्या सद्गता. तुद्ततमयुक्तादागमनोग्मविशाटवन्न"म्यटनग्रा नन्तत्रमाटा- 
ठडकरतशाग्दम्वररं तुख्यन्त ; ते जीवन्धरनन्दाह्यपुर.सरसुमित्रपरमुमगाजपुत्राः क्रमण गणा 
णमवतेर्‌. । 





~. 


समरदेनः, सर्र रर्मयो यस्य तस्य सूयम्य, गोमण्टल्य फिरणमम्ाम्‌, तय च भवतश्च, गोमण्टन्य वरनुनमम, 
भगोः स्वगं व्रृपमे गञ्मा वज शीतकरे पमान्‌ | अनु ननिनदग्यागनतगारिषुं योपिति" हति पिच्य, निनय 
चणी ङ्न्य प्रचुरादृटाम प्रभूतमणव्दरहमित , व्योकस्थिनि जनमर्याया जनयसतनि का, तरिरारता च णय्रधयन्न, 
शिधिव्यति स्टथा करोति 1 वमन्तत्तिलकावत्तम्‌ ॥२*५॥ 
इत्याक्राशलसिति--दनि प्राम, नाक्ेल रोरनध्यनिम्‌, समाक्ण्यं श्राया, भूपनिनूप, चरं 
सैन्यम्‌, आद्रि दाज्ञापयामाय । पर वरान्‌ णनुयोदृन्‌ हन्तीति परवीरा, म्यामा जीपन्यर , र्परसुर- 
रुद्रोऽपि जायाजनकनिपिद्धोऽपि, प्रस्थित प्रयात ॥२६॥ 
तदन्विति- तदयु तद्रनन्तरम्‌, रयेण वेगेन विजिन परानूलो फिगपनिर्गस्टाः येन तथाभूतो 
यस्तुरगगणो वोटरकममूरस्तम्य विविधगतिभिरनेफ्रफारगमनग्टिन्विनि यण्टिति यदु यमुधातनं षविवीतग 
तस्मान्निगेलन्ती निपतन्तो या भृलिरपाचिफा रय श्र णिस्तस्या त्रिगेपेण गोपिता निजंलीदना नार 
मदीमिन्यव स्वगंवसुयाचत्रन्स्यो यस्तान्‌ , सुदूर व्रिध्ङएनर यथा स्यास्तवा उतवश्रमारित उपरिपिस्तार्ति 
य शुण्डादरण्डम्तस्य स्रा सग्याया फ करणोकरपरम्परा पफ काराम्बुफणपटन्तयम्ताभि, गण्डत्तल्युग- 
दा्रपोरन्ढन््राद्‌ वरिगलन्त्यो या द्वानवारा मटन्नोनानि तानि, सम्पूय सम्पण दरन्या साथकमन्विताभ' 
यन्नामपेय नाम तस्य धराम्ते निन्धूनदा रान्ति दति स्वजल्ृरणेनि सिन्धुरा हस्तिन इनि मिन्वुग्तदयाभ., 
विन्पुरैहंस्तिमि , मन्थर मन्दं गमन यस्या. सा मन्थरगमना, पयोनिे सागरस्य पेनद्टायमानेन दिण्डर- 
पिण्डवदाचरता पटेन वस्त्रेण परिणता. सहिना ये पतताकादरण्डा ध्व्रजटण्डाम्तेमेग्डिता णोभिता, मन्थर- 
गमना पय्मोनिधिफेनङटायमानपटपरि"रनपताकादण्डमण्डिता च या रथकटया स्यन्दरनसमूहस्तया मघरित 
सरितम्‌, ता गृहाता मेचका य्यामा. कव॒कमपत्तयो वममपदो यैस्ते. पत्तिभि पटात्तिभि. सक्ल व्यक्तम्‌, 
चट न्यम्‌, पुरोधाय पुरस्तात्फृन्वा, प्रतिष्टमाना. प्रयान्त , ऊस्यिन्दरऊण्डराना पद्रागमणिनिमितक्णा- 
रणाना सुचिचीचीमि कान्तिपरम्पराभि कवचितसुज््यक्षपाटभिर्पिराजिततया शोभिततया, वहिरपि 
चाद्यमपि, प्रसृनमिव विस्तृतमिव, प्रतापं तेज , व्रिभ्नाणा टधाना., एने जीचन्धरादय , हवि निश्चयेन, जनतान्‌ 
जनम्रानू , मण्डीकानू मण्डलाफारान्‌, परते मण्डटेश्चरान्‌, निराकरिष्यन्ति पराभविष्यन्ति, इति भगेन 
भीत्या, सेवार्थं शुधर.पायें, जगताभ्या प्राप्ताभ्याम्‌, शीतोष्णरम्मिभ्यामिच सूर्याचन्टरमोभ्यामिय, अद्धदराभ्या 
वेयूराभ्याम्‌, सगता. सहिता , तुद्रतमेन समुच्रततमेन मुक्ताहारेण मनोरम मनोहरे विणालवक्ष.स्थल 
विस्नृतोरःस्थर येषा तेपां भावस्तत्ता तग्रा, नद्तनमालय्या तारापटक्तयायट्‌करृत शोभित यनच्छारदाम्मर 
रद्र गन तत्‌, तुख्यन्त उपमिमाना , ते पूवोक्ता., जीवन्धरनन्दाच्यो यैजयेयनन्ठादये। युरस्परौ पुरोगामिनो 
येपा तथाभूता ये सुमिघ्रप्रमुखराजपुत्राः सुमित्रादरिनरेनछनन्दनास्ते, क्रमेण क्रमश , रणाङ्गण नभोऽजिरम्‌, 
अवतेर्रवतरन्ति स्म 1 
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भेरीरवः सकलदिक्पतिसोधश्रज्ध- 
चातायनाररछुखानि विभिद्य तूणेम 1 
अन्तः प्रविश्य वहूदूरकदध्वखेद्‌- 
विश्रान्तिमाप रणकेिमुखप्रभूतः ।(२९५॥ 
तद्‌ नीमुभयेपां सैनिकानां परस्पस्मेवं वीरवादा बभूवुः | 
अस्माकं त्रिजगससिद्धयशसामेपा कृपाणीरता 
शघ्रुखीनयनान्तकजलजटेः श्यामा निपीतेः पुरा । 
संप्रत्याहवसीभ्नि युष्मदसखजां पानेन शोणीकृता 
वीरश्रीस्मितपाण्ड्राचरिततश्चित्रा भविष्यव्यहो ॥२८॥। 
गोन्दसक्तान्‌ भवतोऽस्मदीयभुजा वयस्या इव संयुगेन । 
नेष्यन्ति गामद्य निमेपमात्रान्न तिष्ठतास्मस्पुरतो हठेन ॥२६॥ 
पशून्‌ चा प्राणान्‌ वा जहत भटिति क्तीवपुरुषा 
स्वमृध्नेश्चापान्‌ चा नसयत नरेन्द्रस्य पुरतः । 
मुखे वा हस्ते वा कुरुत शरघ्रन्दं नरपतिं 
करृतान्तागारं वा शरणयत तृणं प्रतिमटाः ॥३०॥ 
अन्येऽप्येवमाहुः-- 


[1 = ~ ~= 


भेरीरव इति--रणकेटिमुखे समरक्रीटाप्रारम्मे प्रभूत" समुत्पन्नः, भेरीरवो दुन्दुभिनादः, तण 
शीत्रम्‌, सकटद्विक्पतीनां निखिरदिक्पाखानां सोधशरङ्गवातायनानां मवनाग्रगवात्ताणामररकुटानि कपार- 
समूहान्‌, विभिच विदीयं, अन्तमध्ये, प्रविश्य प्रवेश चरता, उुत्सितोऽध्वा कदभ्वा चहुदरोऽतिविप्रृ्ठो यः 
कदध्वा कुसाग॑स्तस्मिन. खेदः क्टेशस्तस्य व्रिश्रान्ति प्रशसम्‌, आप रेमे ! वसन्ततिरकाचरत्तम्‌ ॥२७॥ 

तद्‌ानीमिति--तदानीं तस्मिन्‌ काटे, उभयेषां पक्तद्रयस्थानाम्‌, सेनिकानां सैन्यानाम्‌, परस्परं 
मिथः एवं वच्यमाणप्रकाराः, वीरवादाः श्चरभापितानि, बभूबुरजायन्त । 

अस्माकमिति-व्रिजगत्सु त्रिुवनेपु प्रसिद्ध प्रख्यात यशः कीर्तिर्येपां तेषाम्‌, अस्माकं नः, एपा 
दस्ते रता, कृपाणीरता खडगवल्टरी, पुरा प्राक्‌, निपीतैगहीतेः, शतरुस्त्री नयनान्तानां वैरिवनितानेन्रपरान्तानां 
यानि कञ्जरजलानि अज्जनसलिखानि तैः, श्यामा कृष्णवर्णा, सम्प्रतीदानीम्‌, आहवसीम्नि रणाग्रे, युप्मदसेजां 
त्वदीयरुधिराणाम्‌, पानेन धयनेन, शोणीकरता रक्तीक्ृता, चरमतोऽन्ते, वीरभ्रिया वीरलचम्याः स्मितेन 
सन्दहसितेन पाण्डरा भ्रवलच्णी, च सती, चित्रा विविघवर्णा, मविष्यतीन्यहो आस्चयंम्‌ । शार्दुलविकी- 
डिचव्रत्तम्‌ ॥२८॥ 

गोरन्दसक्तानिति-गोघ्रनदे प्रेनुसमूहे सक्तान्‌ कृतममस्वान्‌ , भवतो युष्मान्‌ , अस्मदीयश्रुजा 
मदेव्राहचः, वचस्या दव सखाय दव, सथुगेन युद्धेन, निमेपमात्रादविरेण, अग्र साम्प्रतम्‌, गां धेनुम्‌ पक्त 
परथिवी स्वगं वा, नेप्यन्ति प्रापयिप्यन्ति, अस्मस्पुरतो मदमे, हटेन चलन्‌, न तिष्ठत न रिथता भवत । 
श्येपः ॥ २६ ॥ 

परल वा प्राणान्‌ वेत्ति मतिमः प्रतियोद्धारः, चीचपुरुपाः प्रमत्तमानवाः , यूयम्‌, माटिति ीधम्‌, 

पञ्मन्‌वा गा वा, प्राणान्‌ चा जीवितानि चा, जदत त्यजत, नरेन्छस्य राज्ञः, पुरतोऽये, स्वमूधनैः स्वरिरांबि, 
चापान्‌ चा न्‌ि वा, नसत ग्रह्यत, सुखे चा वदने वा, हस्ते वा करे वा, शरन्रन्दं तृणममृद प्ते वाण- 
समूढम्‌, कुरत व्रिधत्त, नण ॒ज्तिभ्रम्‌, नरपतिं राजानम्‌, कृतान्तागारं वा यमभवन वा, शरणयत शरण्य- 
युद्धा स्वीकुरुन, पत्ते गदं कुरुत “शरणं गरद्रक्तिवोः 
श्ातुरीयुतः' इति रक्षणात्‌ । िखरिणीच्डुन्दः ॥३०॥ 

अन्येऽप्येवमाहुः--दतरेऽपि जना अनेन प्रकारेण कथयामासुः-- 
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इन्यमरः । विकल्पालङ्कारः 'विकल्पस्तल्यवय्योर्विरध- 
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किं वाचाविसरेण सुग्धपुरुपाः किं वा वरथाडम्बरे 
रात्मश्वनयानया किमु भटा. सैपा हि नीचोचिता। 
संक्रीडद्रथचक्रकृ्टधरणो सिन्नेभुक्ताफर- 
श्चापाभ्राच्छुरवपंतो विजयिनः शुभ्रं यशोऽङ्रतति ॥२९॥ 
इत्यादि वद तामेपामधरोछपुटाविव । 
सैनिकानां समृ द्वौ सङ्गतौ समरोद्धतौ ॥३२॥ 
तदनु कुरकुञ्जरपद्यास्याभ्यां तद्धतमशताङ्गसद्धताभ्यां तिखकितसुखभागाः, प्रत्यर्थिसाथम्रस- 
नाय प्रस्ताभिरिव मरव्युरसन।भिः पद्िसवल्लरीसिः परिवृताः; शात्रवजनप्राणानिकसंजिघृच्तया समा 
गतासिरिव सुजगीभिरसिकताभिर्विकसिता ; समीकविखोकनाथं सच्निहितसूयचन्द्रशङ्कावहसौचणः- 
वज्रखेटकमण्डलमण्डिताः, वियेधिराजमण्डलकवठनायागतामिरिव विधरुन्तुद परम्पराभिः शक्ति 
भिभेयानका.) उभयेऽपि सेनिकाः सड्यामशिल्पमनल्पं कल्पयितुमारभन्त । 
शरासनगुणारवे. कुरुपते' शराणां चयं 
परस्परविमर्दिभिगेगनमण्डले पूरिते । 
गभीरहयदहेपितेमेदगजावीन्ंहिते- 
जंगत्त्रितयमन्वभूत्परमतोक्तशब्दात्मताम्‌ ॥३३॥ 





किं वाचाविसरेणेति-दे सुग्धपुरुपा हे मूढमानवा., वाचा वचनानां विसरेण समूहेन, कि कि 
प्रयोजनम्‌ १ बथाउम्बरैर्निषप्रयोजनकार्याटोपै , वा कि कि प्रयोजनम्‌ ? अनया क्रियमाणया, आत्मश्खाघनया 
स्वप्रणसया, किसु किं प्रयोजनम्‌, उ विततके, हि यतः, एषा सा इय सा, नीचोचिता नीचजनार्हा, अस्तीति- 
शेपः, सक्रीडन्त सचटन्तो ये रथा स्यन्दनास्तेषा चक्रे रथाङ्ग कृष्टा प्राक्षकपंणा या धरणि, प्रथिवी 
तस्याम्‌, भिन्ना चिद्ी्ां य इभा गजास्तेपा सुक्ताफरेुं्तानिकरै', चापा्राव्‌ कोदण्डवखाहकात्‌, शरवर्पत, 
वाणान्‌ वपेत , अत्र पष्टीसमासशिन्त्य , विजयिनो विजययुक्तस्य जनस्य, शुभ्र धवरम्‌, यशः कीतिं अड कूरति 
प्ररोहति । शादृंरुचि क्री डितच्छुन्. ॥३१॥ 

इत्यादीति--इत्यादि पूर्वोक्तप्रकारम्‌, वदता कथयताम्‌, एपां सैनिकानां सुभटानाम्‌, समयोद्धतो 
युद्धोद्यतौ, हौ समूहो समुदायो, जधरोष्टपुटाविव दशनच्छुदयुगलपुटाविव, सगतो मिरितौ ॥३२॥ 

तदनु कुस्कुञ्जरेति- तदु तदनन्तरम्‌, त॒द्गतमशताद्वाभ्या ससुन्नतरथाभ्या सगतो सहितौ 
ताभ्याम्‌, कुरुकुञ्जरश्च पद्मास्यग्चेति कुरकु्रपदमास्यो ताभ्याम्‌, तिखकितो विशेपितो मुखभागोऽग्रभागो 
येपा ते, प्रत्यथिना शत्रूणां साथ. समूहस्तस्य असन निगरण तस्मै,परखताभिरविस्तवृताभि., शखल्युरसनाभिरिव 
यमजिह्वासिरिव, परटिसवरटरीभिरखविशेपटताभि. प्पद्िशोऽसछ्रमेद्‌ः, पट्टि इति दन्त्यसान्त इति मुकुट, 
परिवर्ता परिवेष्टिता , शाव्रवजनस्य शच्रुसमरहस्य प्राणा एवानिट पवनस्तस्य सनिधृन्ता गृहीतुमिच्छा 
तया, समागतामि सम्प्राप्ठामि , अुजगीमिरिव पन्नगीभिरिवः; असिरुतामि. खड्गवद्रीभि , विरसिताः 
णोभिता; समीकविोकनाथं युद्धदशंनाथंम्‌, सनिदितसूर्यचन्छयोर्निकटस्थादिव्यणागिनो' शद्कावहानि 
सशयोत्पाठकानि यानि संवणवञ्नखेदकमण्डलानि सुवणंनिर्मितसुदढखेटकसमूहास्तैमण्डिता. मोभिता,, 
'खेट्क' इति (दालः इति प्रसिद्धस्य नाम । विरोधिराजमण्डरस्य प्रत्यथिनूपत्तिसम्दस्य परते प्रत्यर्थिच 
विस्वस्य कवरनाय असनाय, जारगतामिः प्राप्ठामि., विधुन्तुढपरम्पराभि संहिषेयपदक्तिमि “सेहिकेयो 
विधुन्तुदः इत्यमर. शक्तिमभि णसखविषेप , भयानका भयङ्करा , उभयेऽपि द्विप्रकारा अपि, सेनिका. सुभग 
अनरप भूयासम्‌, सयामशिल्प समरचातुयम, कल्पयितु रचयितुम्‌, आरभन्त प्रकमन्ते स्म । 

शसयासनयुणारवेरि ति--शरासनगुणानां धनु प्रत्यज्चानामारवा. शष्टास्तैः, परर्परविमर्दिभिभियो 
वरिमदंकारिमि , कुरुपतेर्नावन्धरस्य, शराणा बाणानाम्‌, चये. समूहे , गमीराणि च तानि हयहेपितानि चेति 
गभीरहयहेपितानि ते समुच्चहयहेपानादे , मदगजावटीना प्रमत्तगजगणाना घ्र हितानि गजितानि ते, 
गगनमण्डटे नभोमण्डटे, पूरिते सश्रते, सति, जगत्त्रितय खोकव्रितयम्‌, परमतोक्ता जैनेतरदर्णनोध्रता या 


अष्टमो रम्भः १४७ 


शब्दैकार्णवसम्मेतमखिटं लोकं समीच्य क्षणाद्‌ 
देवा व्योन्रि समिष्िरोकनकलाबद्धादरा सेदुराः । 
युद्धारम्भनिरस्ततन्द्रकरुखडवाणासनादुद्रता- ५ 
न्नाराचानिविडप्रभान्नभसि ते सान्ध्याम्बुदान्मेनिरे ॥३४॥] 
पद्यास्यमुल्यकरकोमरर्तकान्ति- 
कल्लोखुपल्लवितकामुंकवबल्लरीभ्यः | 
नामाद्धिता प्रचकिता च शिरीसुखालि- 
जीवन्धरस्य पदपद्मससमीपसाप ॥२५॥ 
द्विरेफः शरवारोऽयं तस्य पादम्बुजान्तिके । 
भ्रम॑श्चकार तदुक्तं मित्रसान्निध्यसूचनप ॥२३६॥ 
तदनु नामाङ्किततदीयबाणगणवीक्तणेन समुन्नतध्वजचिहसन्दशनेन च; एते वयस्या इति 
सिश्ित्य, नरपतिना साकं तदभ्याशमागतः संमदविकसितरोमकरूपकोरकिततयुखुतः कुरुपतिः; 
सबहुमानं तानेकैकशः सम्भाव्यः निजानुज्ञया रथारूढः सहचरनिकरैः पुरस्छृतः, पाेगतस्यन्दन- 
कन्दकछितस्थितिना महीपतिना सस्भाषमाणः, सिन्धुरगन्धवेशताङ्ग पदगशबटं बलं पुरतो विधाय 


^~ ~ ~~~ ~~~ -- ~~ ~~--~---~---~--~~----~-~ 


शाव्ढात्मता शब्दैकरूपता ताम्‌, अन्वभूत्‌ अनुभव्रति स्म, खुवनत्रय शव्देकमयमभुदिति भावः 1 प्रथिवी- 
च्छुन्दः ॥३२॥ 
शब्दैकाणेवमग्तमिति--क्षणादल्पेनेव कालेन, एतम्‌, अखिल सम्पृणैम्‌, खोक सुवनम्‌, शब्दैकाणव- 
मग्न ॒शव्दैकसागरनिमग्नम्‌, समीच्य द्रा, समिद्धिलखोकनकखायां युद्धदशेनकला्यां बद्धो त आदरः 
सम्मानं येस्तथाभूता", अतएव, व्योम्नि गगने, मेदुरा सिक्ताः, ते प्रसिद्धाः, देवा अमराः, थुद्धारम्भे 
समरप्रारम्मे निस्तन्द्ौ निरास्यो यः कुरुराड्‌ जीवन्धरस्तस्य बाणासनाद्धनुपः, उद्वतान्‌ निष्करान्तान्‌; 
निविडा साना प्रभा दीधिर्येषां तान्‌, नाराचान्‌ बाणान्‌, नभसि वियत्ति, सन्ध्यायां भवा. सान्ध्यास्ते च 
तेऽग्डुदाश्चेति सान्ध्याम्बुदास्तान्‌ सन्ध्यामेघान्‌, मेनिरे मन्यन्ते स्म 1 भ्रान्तिमान्‌ 1 शादुंख्विक्रीडित- 
स्छुन्ढः ॥३४॥ 
पद्यास्येति--पश्मास्यो जीवन्धरसखा मुख्य. प्रधानो येपां तेपां कराणां हस्तानां कोमररक्त- 
कान्तिकदछोखे दुलारणदीक्षितरदधैः परल्विताः किसलयिता याः कासुकवल्छ्यों धनुरुंतास्ताभ्यः, 
नामाङ्किता नामधेयचिद्धिता, प्रचलिता च प्रयाता च, शिरीमुखाखिर्वाणपड क्तिः प्ते श्रमरभ्रेणिश्व, जीव- 
न्धरस्य साव्यन्धरे., पदपद्मसमीपं चरणकमर्पार्वंम्‌; आपं प्रासचोत्‌ 1 रूपकालङ्कारः ! वसन्ततिख्का- 
वृत्तस ॥२५५॥ 
द्विरेफ इत्ति- तस्य जीवकस्य, पादास्बुजान्तिके चरणकसर्ससीषे, भमन्‌ संचरन्‌ , अयं शरवारो 
वाणस्रमूहः, यत्‌, सित्रसानिष्यसूचनं सूयंसासौप्यनिवेदनं पक्ते वयस्यसासीप्यन्विदनम्‌, चकार विदधे, तद्‌ 
युक्तसुचितम्‌ 1 रृरेपानुभ्राणितो रूपकार्ङ्कारः ॥३६। 
तदनु नासाङ्गितेति- तदल तदनन्तरम्‌, नामा्किता नामचिद्धिता ये तदीयबाणगणास्तत्सम्बन्धि 
शरसमूहस्तेपां वीक्षणेन दशनेन, ससुन्नतानां ध्वजानां चिद्धस्य लिद्गस्य संदर्शनेन च समवलोकनेन च, 
एते वयस्या इमे सखायः, इतीत्थम्‌, निश्चित्य निश्चयं कृत्वा, नरपतिना नरेन्द्रेण, लाकं सार्धम्‌, तदभ्याशं 
तन्निकटस्‌, आगत" समायातः, संमदेन हपंण विकसिताः प्रकटिता ये रोमकूपा लोमसमू हस्तैः कोरकितः 
ऊःडमरखिता तनुखूता शरीरवरली यस्य॒ तथाभूतः, ऊुरूपति्जीचन्धरः, सवहुमान सन्मानसदितं यथा 
स्यात्तथा, तानू पद्मास्यादीन्‌ , पुकैकशः म्रस्थेकं सम्मान्य समादत्य, निजानुक्तया स्वकीयादेगेन, रथारूढे. 
स्यन्दनाधिषिते , महचरनिकरेमित्रसमूदे , पुरस्कृतोऽगेक्ृतः, पा्वगते समीपस्थिते स्यन्ठने रथे कन्दति 
सम्भूता स्थितिः सदधृतियस्य तेन, महीपतिना राज्ञा, सह, सम्भापमाणो वार्ताखाप कुर्वाणः, सिन्धुराश्च गजाश्च, 
रान््वाश्च हयाश्च, शताद्धाश्च रथाश्च, पदगाश्च पत्तयश्चेति सिन्धुरगन्धर्वशताङ्गपदगं तेन शवल चित्रितम्‌, 








षः 


१४८ जी वन्धरचस्पूकाच्ये 


पुरतोरणमतीत्य चछित , चिरतरविोकने कुतृहलसंमिलितपौरजननिरन्तरे रथ्यान्तरे स्तम्वेरम- 
कदम्बकं काद्म्बिनीति मत्वा समागताभिरिव सोदामिनीभिः कनकवेत्रखुतामिवितीणावकाशं 
विगाहमानः, पदुपरदहकाहरीडिण्डिमफमफरमललरीमुरजशद्धप्रसुखवाद्यरवविहितोपटहूतिमि कामि 
श्वित्स्ामिकृतमण्डनकराभिः करकमरूसंरुदढनीविवन्धनकनकचेकायिरवखायिः काभिश्ित्सरभसका 
च्वीपददत्तमुक्तादारवह्नरीमि. कङ्कणपदसमपिततुरखाकोटिवधूदीयिर्युन्नतहम्याज्नणवातायनदत्त- 
दृष्टिभिनिनिमेषं विलोक्यमानः रमेण राजमवनमाससाद्‌ । 
कुशलानुयोगमथ कौरव. सखीन्‌ 
वहुधा विधाय सुदितान्तरः परम्‌ । 
समरे सोऽयमयथापुरोदिता- 
दुपचारकोशख्वशाष्टिगोषत" ॥३७॥ 
कदाचिदेकान्ते भ्ृशमपृवसम्मानसमादितसंशयडोखायमानमनस्सरोजेन कुरराजेन चोदित- 
तन्निदानानां सहचयणां तिलकायमानः पद्यवदनः प्र्युत्तरशेरीमे वसुपादन्त । 
स्वामिस्त्वदीयविरहानख्दग्धदेहाः 
श्रीमद्धविष्यदवलोकनपुण्यपकेः । 
आग्धासिताश्च दयया द्रुतदत्तदस्ता 
देव्या बभूविम वयं ह्यपाणिवेपाः ॥ ३८ ॥ 
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वर सैन्यम्‌, पुरतोऽरे, विधाय कृत्वा, पुरतोरण नगरवाह्यद्वारम्‌, अतीत्य समुरुद्धय, चरितो गत., 
चिरतर सुदीधंकारेन भाग्य विखोकन दशंन यस्य तस्मिन्‌, कतूहटेन कौतुकेन सम्मिकिताः सगता ये 
पौरजना नागरिकनरास्तै्निरन्तरे व्याप्ते, रथ्यान्तरे मागंमध्ये, स्तम्बेरमकदम्बक गजमूहम्‌, कादम्बिनीति 
सेवमाटेति मत्वा, बुद्ध्वा, समाराताभि. प्राघ्ठाभि., सौदामिनीभिरिव शस्पाभिरिव, कनकवेन्ररताभि, 
सौवर्णवेत्रवरखरीमि , विस्तीर्णो विस्तारितोऽवकाशो यस्य॒ तस्मिन्‌ तथाभूते सति, विगाहमानः प्रविशन्‌ , 
पटपरश्च काही च डिण्डिमश्च फमेरश्व भटटरी च सुरजश्च शद्धश्चेति पटुपरदादय ते प्रमुखा येषु 
तथा भूतानि यानि वाद्यानि तेपा रवेण शब्देन विदिता कृतोपहूतिरामन्त्रण यासां तामि , कामिश्चित्काभि- 
श्चन, सामिक्ताधंक्रता मण्डनकखा भूपणधारणकखा यासा ताभिः, करकमरे॑स्तारचिन्दै सरुढानि 
गृहीतानि नीविवन्धनकनकचेखानि ग्रन्थिबन्धनसुव्णवस्त्राणि याभिस्ताभि", कामिर्चिक्कतिपयाभि सरभस 
सचेग यथा स्यात्तथा काञ्चीपदे मेखलास्थाने दत्ता अपिता सुक्ताहारवद्ख्यो मोक्तिकहाररता याभिस्ताभि., 
कङ्कणपदे हस्ताभरणस्थाने समपिंता प्रदत्तास्तुखकोरयो नूपुरा यासा तामि, अ्युन्नतानां त॒द्गतमाना 
हस्याह्गणानां भवनाजिराणा वातायनेपु गवाकेपु दत्ता समर्पिता दष्िनेयन याभिस्तामि , वधूरीसिशिरण्टीसि', 
युवतिभिरिति यावत्‌, निर्निमेष पच्मस्पन्दरहित यथा स्यात्तथा, विरोक्यमानो दभ्यमान , सन्‌; क्रमेण 
क्रमशः, राजभवन नरेन्द्र निकेतनम्‌, आससाद प्राप । 

कुशानुयोगमिति--भथानन्तरम्‌, बहुधा नानाप्रकारेण, सखीन्‌ मित्राणि, कशङाुयोगं 
त्ेमप्रशनम्‌, विधाय कृत्वा, परमत्यन्तम्‌, सुदितान्तर प्रहृ्टमानस , सोऽय प्रसिद्ध.; कौरवो जीवन्धर , 
अयथापुरोदितादभूतपूर्वात्‌, उपचारकौशखवशात्‌ शिष्टाचारचातुयवशाव्‌, विशोपत., सातिशयम्‌, समशेत 
सशयञ्चरार ! मन्जुभापिणीच्छुन्द, ॥३७॥ 

कद्‌ाचिदेकान्त इति--कटाचिजातुचित्‌, एकान्ते रहसि, श्टृशमत्यन्तम्‌, अपूवंसम्मानेन विशिष्टा- 
द्रेण समाहित. समुत्पादितो यः सशयः सदेहस्तेन डोलायसान चञ्चल मनरसरोज चित्तारविन्द यस्य तेन, 
कुरुराजेन जीवन्धरेण, चोदित पृष्टं तन्निदान तत्कारण येषा तेषाम्‌, सहचराणा सखीनास्‌, तिखका- 
यमानो विशेपकायमाच. प्रधान इति यावत्‌, पद्मवदन. पद्मास्यः, एवमनेन प्रकारेण, प्रव्यत्तरभेरटी 
प्रतिचचनपरस्पराम्‌, उपादत्त जग्राह । 

स्वामिनित्ि-दे स्वामिन्‌ हे नाथ । खदीयविरहानखेन तावकषियोगपावकेन दग्धो देहो विग्रहो 


~~~ ~~~ ~~~ 





अष्टमो स्म्भः १७६ 


तदनु निखिरमाग्वीयं पुरोधाय पुरान्नियोय पयोयेणातिषद्वितवहुदृ राध्वानः प्रिकुखनिध्वा- 
ननिरद्रदिशावकाशामरण्यानी प्रविश्याच्रंखिदतरुपण्डसण्डितदण्डकारण्यमागपरिकल्पितपटसदन- 
निकटतटेषु घोटपटलटं विधाय विश्रान्तिसुखमनमवामः रम । तत्र च । 
सौधावरीमतिशयादुभिसुनतेस्ते 
शुभ्रैः पटायतगृहैः कितं निवासम्‌ । 
नूनं भवद्धिरहकातरतत्पुरश्री- 
रस्मासिरागतवतीति वयं स्म विद्यः ॥ ३६॥ 
तदन्वत्यद्धतसंनिवेशं दण्डकारण्यप्रदेशमवलोकितुकामा वयम्‌) तत्र तत्र॒ यिह्टत्य; कचन 
विजम्भितकुम्भीन्द्रककम्भस्थटमुक्तमुक्ताकखसिकतिरं वनविहरणश्चान्तनिमल्त्पुलिन्दसुन्दरीवदना- 
म्भोजपरिष्कृतं गभीरमदहाहदम्‌ , ऊत्रचिद्रटीमुखकरकस्पितमदीरुदशाखानिपतितपर्णीधसमाघात- 
छुपितसुप्रसमुत्थितशादृखधाव्यमानशबरजनसरभसारूढाभ्रंलिहानोकहचयम्‌ ; कचिन्तरुमूटटख- 
सुप्तानि तसार्स्तोमनिभानि भल्ट्ककुखानिः कचित्तपनकिरणसन्तप्तवशां पद्याकरसमीपसानीय 
निजकरनिमूलितबाखग्रणाख्वल्यं तदङ्ग निक्तिय पयोजरजःसुगन्धिशीतङजख्शीकरनीकरास्तन्मुखे 





येपां ते, श्रीमतो भवतो भविष्यद्‌ वत्स्य॑माणमवलोकन यस्मात्तथामूतं यस्पुण्य तस्य पाक उदयास्तेः, आ्वा- 
सिताः सन्तोपिताः, देव्या गन्धवैदत्तया, दयया कृपया, दरुतं शीध्रं दत्तो हस्तो येभ्यस्ते तथाभूताः, चयं 
पद्यास्यादयः, हयपाणिवेपा अश्वविक्रेतृनेपथ्याः, बभू विम आस्म । वसन्ततिरकाच्रत्तम्‌ ॥ ३८ ॥ 

तदन्विति--तदनु तदनन्तरम्‌, निखिल समभ्रम्‌, अश्वानां समूहोऽश्वीय तत्‌ केशाधभ्या 
यज्छुवन्यतरस्याम्‌' इति समूहा प्रत्यय . । पुरोधाय पुरस्तात्छरृत्वा, पुरान्नगरात्‌ › निर्याय निगय, पर्यायेण 
क्रमश. अत्तिरद्धितः समतिक्रान्तो बहुदूरोऽध्वा यस्ते, तथाभूता वयम, पत्रिककरस्य पक्तिसमूहस्य, निध्वानेन 
शब्देन निरुद्धो सरुद्धो दिशावकाशो काष्टान्तराङं यस्यां ताम्‌, अरण्यानी सहावनीम्‌, प्रविश्य प्रवेशं कृन्वा, 
अश्रखिहगंगनचुग्विभिस्तरपण्डेढृंतसमू हैमेण्डितः शोभितो यो दण्डकारण्यभागो दण्डकवनप्रदेशस्तस्मिन्परि- 
कल्पितानि यानि पटसदनानि तेषां निकटतटेपु समीपप्रान्तेपु, घोरकपरलं हयसमुहम्‌, विधाय कृत्वाः 
विश्रान्तिसुख विश्राससानम्‌, अनुभवामः स्म-अन्वभूवम्‌ । त्र च दुण्डक वने । 

सोधावरीमिति-सोधानां भवनानामावरी पड क्तिस्ताम्‌, अतिशयालुमिरतिक्रामद्धिः, उन्नतेस्तज्गः, 
शुभ्र, श॒क्छः, ते. प्रसिद्धः, पटायतगहैरवस्रविस्तृतनिकेतनेः, कलित निमितम्‌, निवासमावसथम्‌, नून 
निश्चयेन, भवद्विरहेण त्वदीयविप्रयोगेण कातरा भीता या तप्पुरश्रीस्तन्रगरटच्मीः सा, अस्माभिः सह, 
आगतवती समागता, इतीत्थम्‌, वय विद्यो जानीमः । वसन्ततिटकावृत्तम्‌ । उपप्रा ॥३६॥ 

तद न्विति- तदु तदनन्तरम्‌, अस्यदुभुत्तोऽस्याश्चयंकरः सन्निवेशो रचना यस्य तम्‌, दण्डका- 
रण्यप्रदेशं दण्डकवनाभो गम्‌, अवलोकितुकामा दष्टुमनसः, वयम्‌, तत्र तन्न स्थानेप, विहृत्य विहार करत्वा 
छचन कुत्रचित्‌ , बिजुम्भितानि विदीणानि यानि ऊम्भीन्द्रक्ुम्भस्थखानि गजेन्द्र गण्डस्थलानि तेभ्यो युक्तानि 
पतितानि यानि सुक्ताङलानि मोक्तिकसमूहास्तेः सिकत्तिर सिकतायुक्तम्‌, वनविहरणेन काननविहारेण 
विश्रान्ता ्राक्तखेदा अतएव निसजन्त्योऽवगाहमाना याः पुङिन्दसुन्दयः शवयंस्तासा वद नाम्भजैर्यलकम ल. 
परिप्ृत सहितम्‌, गभीरश्चासो महाहदश्चेति तम्‌ अगाघजखाशयम्‌, कुच्रचित्वचित्‌, चरीमुखानां वानराणां 
करेहस्ते, कम्पिता वेपिता या मही रुहशाख! दृररतास्ताभ्यो निपतिताः स्वङिता ये पणवा. पच्रनिचया- 
स्तेपा समावातेन प्रहारेण कुपिता. करुद्धा ये सुक्षसमुष्थिता. शएयनानन्तर कृतोन्थानाः शादृलाः सिदास्तै- 
धान्यमाना अनुगम्यमाना ये श्ररजना वनचरजनास्तैः सरभसं सवेगं यथा स्यात्तथारूढः समधिष्ठितौ योऽ्र- 
िहानोकह चयस्तुङ्गपादपसमृहस्तम्‌, क्चिक्छुत्रचित्‌ ; तसमूटेष॒वनस्पतितयेषु सुखसुघ्ठानि सुखेन कत- 
शयनानि, तसारस्तोमनिमानि तापिच्छुसमृहसदशानि, भल्दक्रकुखानि ऋत्तनिङ्करुम्बानि, क्वचित्‌ ऊत्रचिव 
तपनस्य सूयस्य किरणमयूख. सन्तघ्ता सम्प्रक्षतापा या वशा हस्तिन ताम, पद्याकरसमीप कासारनिकम्‌, 
जानाय प्रापय्य, निजकरेण स्वकायशण्डादण्डन निमृ लित समुराटितं यद्‌ बाखमरणाटचस्यं कमदविस- 


१५० न ह जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


1 


संसिच्य शुण्डादण्डविधृतविशाख्पद्मपत्रमातपय्रीुवेन्तं वशाबल्लमम्‌ , कुत्रचित्सावनं लोचनयुगं 
तणयुन्मील्य पुन. सुपुष्टं पच्चवदनसच्चयम्‌ › सविस्मयमवलोकमानाः, कचन तापसजनसबरुट- 
प्रदेशे प्रविशमानाः, करमेण किच्चित्तरुमूखमावसन्तीं पुण्यमातरं पश्यामः स्म 
यस्या मूर्तिमेिनवसनावेष्टिता क्ञामभूता 
चन्द्रस्येका कृशतमकटा ध्वान्तसद्धेव भाति । 
वक्त्रं शुष्यत्सरसिजनिभं शोकदीना च वाणी 
चिन्तादीधेशसितसनिशं मूर्धि वद्धा जटा च ॥ ४०॥ 
तया मात्रा दृष्टमात्रेण कुत्रत्या इति प्रष्टा एवमुत्तरं वक्तुभुपक्रस्य, 
““कुश्चिज्नीवकविख्यातो विपच्धिदूवन्दशेखर । 
अमाद्राजपुरे सोऽयमस्माकं जीवनौपधम्‌ ॥ ४१॥ 


अहं खल राजश्रेषिन सुभद्रायां जात पद्मास्यः, अय सत्यन्धरमहाराजसचिवात्सागरदत्ताय 
जातः श्रीदत्त, अयं पुनरचखात्तिटोत्तमायां जातो वुद्धिपेणः, एप किख विजयदत्तापप्रश्वीमत्यां 
जातो देवदत्तः, इमौ पुनर्जीवन्धराुजस्य नन्दाव्यस्यानुजो नपुख्विपुरो, इत्यादिक्रमेण सर्वेषां 
नामघेयान्यभिधाय, 


^~ ~ ~ ~~~ -~ ~~~ ~ ~~~ ~~ ------~ ~ ~----~-~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~~~ ~~----~~--~ू ~~“ ~~~ ---~-~-~ ~< ---~ ~~~ 


मण्डलम्‌, तदङ्गे तच्छरीरे, निक्षिप्य निधाय, पयोजरजोभि कमख्परागै सुगन्धिन" सुरभियुक्ता ये णीतख 
जरूशीकरनिक्ररा शिशिरसलिख्कणकलटापास्तान्‌ , तन्मुखे तद्वक्तरे, ससिच्य समुचय, शुण्डादण्डेन करेण 
विष्टतं गृहीत यद्‌ विशाख्पद्पत्र दीघकमरपणेमू तत्‌, आतपनत्रीकुवंन्त॒चछुत्रीकुव॑न्तम्‌, वशावद्टभ 
हरितिनीपतिम्‌, छुत्रचि्वचित्‌ , सावक्ञ सानाद्रम्‌, यथा स्यात्तथा, खोचनयुगं नयनयुगम्‌, हणमसख्यकार 
यावत्‌ , उन्मील्य सञुदूघाव्व, ुनभूय., सुपुप्सु स्वपित॒मिच्छुम्‌, पञ्चचदनसश्चय, पञ्चाननसमूहम्‌, सविस्मय 
साश्चयं यथा स्यात्तथा, भवखोकमाना पण्यन्त , चम कुत्रचित्‌ , तापसजनसंकुरे तपस्विजनव्याक्षे, 
प्रदेे स्थाने, प्रचिशमाना. प्रविशन्त., वयम्‌, क्रमेण क्रमश , किच्चित्तसमूर किञ्चिद वृ क्तस्याधस्तात्‌ , आवसन्ती 
कृतनिवासाम्‌, पुण्यमातर पुण्यजननीम्‌, पश्याम स्म समवारोक्याम 1 

यस्या इति--य्रस्या पुण्यजनन्या , मट्िनव्रसनेन मटीमसवस्त्रेणावेष्टिता परिघ्ता;, त्षामभूता 
कृशीभूता, मूति शरीरम्‌, ध्व्रान्तरुदढा तिमिराव्र॒ता, चन्द्रस्य शशिन , एकाऽद्रितीया, कृशतमकखेच त्तीणतम- 
पोडशभाग इव, भाति शोभते 1 वक्त्र वदन शुप्यच्ुष्कीभवदु यत्सरसिज कमर तेन निभ सदृशम्‌, वाणी च 
भारती च, शोकशीना खेदश्राक्तदैन्या, श्वसित्त म्वासोच्छरास , चिन्तादीघंमाधिविस्तृतम्‌, जटा च केशसमूहश्च, 
मूध्नि शिरसि, अनिश निरन्तरम्‌, बद्धा सयत्ता, श्रस्तीति शेप. 1 मन्दाक्रान्ताच्छुन्द ॥४०॥ 

तयेति-तय पूर्वोक्तया, मात्रा जनन्या, दृष्टमात्रेण, कुच्रभवा कचरत्या क्त्या, यूयमिति, पटा 
अनुयुक्ता , वयम्‌, एवमनेन प्रकारेण, उत्तर प्रतिवचनम्‌, वक्तु निगदितम्‌, उपक्रम्य प्रारभ्य । 

कथ्िदिति--राजपुरे एतन्नामनगरे, जीवकविख्यातो जीवन्धरना्प्रसिद्ध विपश्चिदुचृन्दशेखरो 
विद्वदुघ्न्दशिरोमणि., कश्चित्‌ कोऽपि जन ,अभात्‌ श॒श्मे, सोऽय जन., अस्माक सेपाम्‌, जीवनौषथ 
सञ्जीवनोपधम्‌, आसीदिति शेप. ॥४१॥ 

अहं खल्विति--भह खदु निश्चयेन, राजश्रे्ठिनो राजवणिक्पते , सुभद्राया तन्नामपलन्याम्‌, 
जात समृन्पन्न , पक्तास्य एतन्नाम, अयमेप , सत्यन्धरमहाराजस्य सचिवो मन्त्री तस्मात्‌ ; सागरदत्ताया- 
सेतन्नामपटन्याम्‌, जात॒ ससुदुभूतः श्रीदत्त एतन्नामा, अय पुन , अचखात्‌ एतन्नाम्न., तिलोत्तमायामेत- 
क्नामपलन्याम्‌, जात समुत्पन्न., बुद्धिपेण एतन्नामा, एप किं, विजयदत्तात्‌ एतन्नामधेयाव्‌, प्रध्वीमत्यामेत- 
ननागन्याम्‌, जात समुत्पन्न, देवदत्त एतन्नामा, इमौ षुन., जीवन्धरानुजस्य जीवकरघु्रातु , अनुजौ कनिष्ठो, 
नपुखविपुरखावेतन्नामघेयौ, इत्यादिक्रमेण इतिग्रश्टतिक्रमेण, सर्वेषा निखिरानाम्‌, नामधेयानि नामानि 
ससिधाय निगद्य । 


अष्टमो लम्भः 


तदत्पत्तिदिने जाता वयं सर्वं महात्मना । 
तेन साधे विशम्पत्या पोपिताग्च निजाटये ॥ ४२ ॥ 


तदनु सकट्विद्याः शीखयन्न्याधयूथ 
पश्ुगणविनिवृत्त्यं चापपाणिन्यजेष्र । 
तदनु खचरकन्यां प्राप्य गन्धंचदन्तां 
परिषदवरवीणाविदययया कीर्तिमाप ४३ 


ततश्च वासन्तिकेषु वासरेषु बनविहारान्निवतेमनेपु पौरेषु, दुरन्तमब्टुरासदस्य क्ठाङ्गार 
पद्रदन्तावटस्य मदभङ्खं विधाय गुणमालां परिपाटयन्नचिरेणेव तां परिणिन्ये । 
तमेन कोपवशतः काण्ाङ्खारः खलाप्रणीः । 
हन्तः 
इत्यरधो्ति, 'तत्त्षणं हा दावपावकद्ग्धायां वनवल्लर्यां कुटारमपंयन्ति भवन्तः इति दम्भो 
छिनिहता थुजगीव मूरच्छन्मीकितचेतना छवि पेतुपी सा माता क्रमेण कथच्रि्नव्धसंज्ञाः 
व्यवसितः सोऽयं निजभूम्नैव रकित ॥ ४४ ॥ 
इति निरवशेषमुक्तापि, शोकरणरणिकाक्रान्तचित्ता प्रखापमेवमातेने । 


तदुत्पत्तिदिन इति--वयं स्वे, तस्योपततेदिनं तदुत्पत्तिदिन तस्मिन्‌, जाताः ससुतपन्नाः, तेन 
महात्मना महापुरूपेण, सार्धं समम्‌, विशांपत्या गन्धोक्कदेन, निजालये निजमवने, पोपिताश्च 
पाल्ितिश्च पषा 

तद्न्विति--तदनु तदनन्तरम्‌, सकर्विद्या निखिरविद्या. शीरख्यन्‌ समभ्यस्यनू, चापपाणिधनु- 
हस्तः प्श्यमणस्य गवादिससूहस्य विनिव्यै प्रत्यावतेनाय, व्याधयूथ वनचरसमूहम्‌, व्यजेष्ट विजितवान्‌, 
धविपराभ्या जेःः इत्यात्सनेपदम्‌, तदनु तदनन्तरम्‌, गन्धवेठत्तामेतन्नामधेयाम्‌, खचरकन्यां विद्याधरपुच्रीम, 
प्राप्य ्च्ध्वा, परिपदि सभायाम्‌, वरवीणाविद्यया श्रेष्टतमपरिवादिनीवाठनकोशखेन, कीर्चि" यशः, अप 
लेभे । मालिनीच्छुन्द" ॥४३॥ 

तत्त्ेति-ततश्च तदनन्तरञ्च; वासन्तिकेषु वसन्तसम्बन्धिपु, वासरेपु दिवसेष, पोरेपु नागरिकपु, 
चनविहारात्‌ काननपयटनात्‌, निवतमानेपु प्रस्यागच्छत्सु सत्सु, दरन्तेन मदेन दुरासठस्तस्य दुष्टटान- 
दुष््राण्यस्यः काष्टज्ञारपददन्तावरस्य राजप्रसुखवारणस्य, सदभद्ग॒ गवनाशम्‌, विधाय कृता, गुणमाटखा- 
मेतन्नाम्नी प्रषटिु्रीम्‌, परिपाख्यन्‌ र्न्‌, अचिरेणेवास्पेनैव कारेन, तां गुणमाल्ाम्‌, परिणिन्ये 
परिणीतवान्‌ । - 

तमेनमिति-- लख ग्रणी दुजेनागरेमरः, काष्टङ्गिरस्तन्नामनृपः, कोपवशतः क्रोधावेशेन, एनं तम्‌ 
जीवन्धरम्‌, हन्ठे मारयिततस-- 

इत्यर्धोक्त इति--इति पर्वोक्तप्रकारेण, अर्धोक्ते सामिभापिते, तत्तण त्कारम्‌, दाः इति खेदे 
दावपावकेन वनाग्निना दग्वायां प्लुषटायाम्‌, वनवद्ख्यां गहनतायास्‌, भवन्तो यूयम्‌, छार परशम्‌, 
अपयन्ति ददति, इतीन्थं निवेदयन्तीति शेषः, दर्भोिनिहता वञच्चरताडता, जगीव पन्नगीव, मूच्छुयां 
मोदातिरेकेणोन्मौखितो निरस्ता चेतना संज्ञा यस्यास्तथाभूता, अवि प्रथिव्याम्‌, पेतुपी पतिता, सा पूव 
दर्ता, माता पुण्यजननी, क्रमेण करमशः कथच्धित्केनापि प्रकारेण, खब्धसक्ता प्रा्तचेतन्या, सती । 

ठ्यवासत इात-- व्यवसितः कृतोद्योग; आसीदिति भेप., किन्तु सोऽयं जीवन्धर.+ निजमूर्नै् 
स्वकायमादस्स्येने व, रक्तितस्त्ात. ॥४७ 

इतीति--इत्येवम्‌, निरवशेष समग्र -यग्ा स्यात्तथा, उक्तापि कथितापि, शोकरणरणिका शोकोत्कण्डा 
तयाऽऽक्रान्तं व्याप्त चित्तं मनो यस्या. सा, एवे वच्यमाणघ्रकारेण, प्रखापं परिदेवनम्‌, आतेने विस्तार- 
यामास 1 ् 


1 


१५२ जीवन्धरचम्पूकान्ये 


हाहाहा वत हा हतास्मि किमिदं दुःश्राव्यमत्याहितं 
हा पुत्र क्र गतोऽसि हा हतविघे क्ररोऽसि मस्पुत्रके । 
हा नाथ स्वमुदारपुण्यचरितो यस्मादिमां ददशा- 
मन्नात्वा सुररोकसोख्यलहरी विन्द॑श्िरं मोद से ॥४५॥ 
हा पुत्र, द्‌ कुरुचंशभिच्र; सुखुत्तणगाच्र, हा पयोजविशाटनेत्र; एतावन्तं काट तव मुख- 
चन्द्रदशंनमपि दुकंममभून्मम मन्दमाम्याया' । अपि च । 
पद्य॒र्वियोगमधिकं द ववषिकल्पं 
चासं च काननतरे स्वपुरं चिस्रञ्य | 
यस्योदयादनुभवाम्यथ जोवितं च 
सोऽयं यदीटृशकथः कथमन्य वर्ते ॥४६॥ 
सत्यन्धरस्तव पिता खलशेखरेण 
व्यापादितो युधि कृतद्नचरेण येन । 
तेनैव पुत्र गमितखिदिवं यदि त्वं 
हा हन्त सेप ऊर्वंशखताकुटारः ।४७॥ 
पल्युचिःयोगो विषिने निवासो राज्यं च नष्टं तनयस्य शोकः । 
तदद्य दौोभाग्यहूताशनो मे विनिदेहेेव कराटवह्िम ॥४८॥ 





हा हेति--दा हा हा वत हा इति दु खसूचकान्यन्ययानि, हतास्मि न्टाम्मि, इदमेतत्‌, किं "किन्नाम, 
दुश्वाञ्यसश्रवणीचम्‌, भत्याहितमापतितम्‌, हा पुत्र हा सुत, क्व छत्र, गतोऽसि यातोऽसि, हा हेतविधे 
ददेव, मदपुत्रके मत्सुते, करो चृश्सोऽसि, हा नाथ हा स्वामिन्‌, व्व भवान्‌, उदारसरु्कृष्ट पुण्यचरिते 
सुङ्ृतप्रमावो यस्य तथाभूतोऽपि, यस्मात्‌ कारणात , इमा मदजुभूयमानाम्‌, दुेशा दु्टवस्थाम्‌, अन्तालवा 
अविदित्वा, सुररोकस्य स्वगस्य सोख्यरहरी सातपरस्पराम्‌, विन्दन्‌ ठममानः, चिर दीघंकारेन, मोदसे 
हप्यसि । शादूंखविक्री ितच्छुन्द' ॥४५। 

हा पुत्रेति--हा पुत्र हा सुत, दा ऊुरूवशमिन्र दा करुङलसूय, सुखक्षण गात्र यस्य तत्सबुद्धौ है 
सुख्चणगात्र हे सुचिह्वशरीर, हा पयोजे इव कमले इव विशार दीँ नेत्रे यस्य तत्सबुद्धौ हे पयोजविशार- 
नेच, एतावन्तमिग्रसरिमाणम्‌, कार समय यावत्‌, मन्दमर्प भाग्य सुकृत यस्यास्तस्या. कीणयपुण्याया 
इति यावत्‌, तत्र भवत) मुखचन्द्रदशंन चदनव्रिधुविलोकनसपि दुखेभ दुष्प्राप्यम्‌, अभूत्‌ जातम्‌ । 
अपि च किच्च । 

पस्युरिति--यस्य पुत्रस्य तव॒ उदयाजन्मनः, दववद्धिकटप दावानरतुर्यम्‌, अधिक प्रभूतम्‌, 
पव्युवंरलभस्य, वियोग व्रिरहम्‌, स्वपुर स्वनगरम; विस्य त्यक्त्वा, काननतरेऽरण्यभूमो, वासन्च 'निवासच, 
अथ, जीवित च जीवनच्च, अनुभवामि दधामि, सोऽय सुत", यदि चेत्‌, दैटशी कथा यस्य॒ म ददण्दृत्तान्त.) 
अस्ति, तर्हि, अद्येदानीम्‌. कथं केन प्रकारेण, घते जीवामि ।॥४६॥ र 

सत्यन्धर इति--कृतघ्वरेण कतघ्तशिरोमणिना, खरगोखरेण दुजनश्रेष्टेन येन काष्टाद्नारेण, युधि 
समरे, तव भवत, पिता सत्यन्धर एतन्नामधेय , व्यापादितो मारित. तेनैव काषटज्ञारेणेच, हे युर हे वस, 
यद्वि चेत्त्वम्‌, च्निदिव स्वर्गम्‌, गमितः प्रापित ,तर्हि, हा हन्तः, सैपः काषटद्गार सोऽचि रोपे चेत्पादपूरणम्‌ 
हति सोर्छोपे सन्धि , ऊुरुबशख्तायां ऊुरुगोच्रवल््या कटार, परश॒रिति ऊरवशरूताकुटार", जात इति शेप । 

सन्ततिरकाव्रत्तम्‌ 11४७॥ 

पत्युरिति--यचस्मात्कारणात्‌ › प्युचंररमस्य, वियोगो विरहः, विपिने वने, निवासोऽधिष्टान्‌, 
राज्यं साम्राज्यम्‌, नष्ट हतम्‌, तनयस्य पुत्रस्य, शोकश्च शर्युश्च, प्राप्त इति शपः, तत्तस्मात्कारणात्‌ ; 
अेद्ानीम्‌, मे मम, दौभाँम्यमेव दुर्दवमेव इुताशनो वद्विरिति दौभाग्यहुताशनः) कराखवद्धि भयक्घरानलखम्‌, 
विनिदंहेदैव भस्मसाल्छुर्यादेव । कराख्वदहेरपि भयद्करो मम दौर्भाग्यानख इति भाव. | ४८)! 


अष्टमो रम्भः १९५३ 


# ९ £ 0 
स्वप्नो निष्फटतां गतस््वयि सुत व्यथं बपुखक्तण 
सत्याथं न वभूव पुण्यचपुपस्तदुदेवताया वचः । 
हा भचत्यसनाम्वुधिर्हिं सुतयो नेव स्वया पुत्रक 
स्वं यद्येवमवेहि मामपि भवघ्लोकं प्रति प्रस्थिताम्‌ ॥४६॥ 
इत्यादिप्रयापवशेन शोकट्हरी देवोदन्तं चाम्भोदावलिमिव दम्भोलिममृतं च सयुञ्न्तीं 
पुण्यमातरं वहुधा समाश्वाम्यः तन्मुखादुत्पन्नां देवोन्नतिं नभसो निपतितां रत्नवृृष्टिमिव वहुमन्य- 
साना वयं; पुनः पुनस्तामाश्वास्याप्रच्छ च च श्रीमत्सन्निधिमुपागताः इति 1 
जीवन्म्रतां तां जननी विदित्वा जीवन्धरोऽखिद्यत रक्तचित्तः। 
मातुगरखरेदवशेन सोऽयं द्रष्टं च्षणात्तामिह्‌ तत्वरे च ॥५०॥ 
तदनु ुस्कुमुदिनीकान्तस्तत्क्रणमेव सकटवन्धून्विशपतो भायामाप्रच्छवानुनीय च, अतु 
गमनककितक्रुतुक्‌पतनयनिचयं क्रमेण विस्रज्यः सह चरमण्डलमण्डितो दण्डकारण्यमाजगाम । 
त्तामन्ञामतनुं विवणवदनां निःशधासधूमोत्करे 
श्चिन्तादन्तुरितान्तयमविरख्वष्पेर्मिटल्लोचनाम्‌ । 
ताम्बूादिविदीनवरिस्टरतमदश्रोतद्धिजाछि जटा 
चक्लीवेष्वितमस्तकां ऊुरुपतिद वीं रोके धुरि ॥ ५१॥ 


~~~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ---- ------ ~ ~ --< -~~-------~----- ~ -^-~---~~~ ~~ ~ ~~~ ---~-~ -~-~-~------~-~-^~---~.~- ~~ ~~~ ~ > 


स्वप्र इति-हे सुत हे पुत्र, त्वयि भवति; स्वो सुङकगवद्रकङ्िदिशनरूपः, निष्फरूतां व्यथंताम्‌, 
गतः प्राप्तः, वपुषो देहस्य, रत्तण मकरिकादि चिम्‌, व्यथ निष्प्रयोजनम्‌, पुण्यवपुष. पुण्याकारायाः, देवताया 
देव्याः, तच्छ मशानोक्तम्‌, वचोऽपि वचनमपि, सत्या्थं तथ्याथमू, न वभूव नाजायत, हे सुत, त्वया भवता, 
विनेति शेषः, भर्वरव्यसलन पतिमरणमेवाम्बुधिः सागर इति भवँव्यसनाम्बुधिः, हि निश्चयेन, सुतरः सुखेन 
तरितुं शक्यः, नेव, हा खेदे, यचेवम्‌, तहि) खम्‌, मामपि विजयामपि, भवरलोकं प्रति स्वजन्मचेतव्रं परति, 
प्रस्थितां प्रयाताम्‌, अवेहि जानीहि । अहमपि घ्वामसुभ्रिये इति भावः । शादूंख विक्री डितच्छुन्दुः ।४६॥ 

इत्यादिप्रापवशनेति--इति प्रति विरापपरवशतया, शोकरहरीं दुःखपरम्पराम्‌, देवोदन्तं च 
भव्रद्‌चृत्तान्तञ्च, दम्भो व्रम्‌, अर्त पीयूप च, अम्भोदावछिमिव मेघमारामिव, मुचन्तीं व्यजन्ती प्रकट- 
यन्तीमिति यावत्‌, पुण्यमातरं पुण्यजननीम्‌, बहुधा नानाप्रकारेण, समाश्वास्य सन्तोष्य, तस्या मुखं तस्मा- 
तन्मुखात्तदरक्त्रात्‌, उत्पन्नं प्रकटाम्‌, देवोन्नतिं भवद्राजवशताम्‌, नभसो गगनात्‌, निपतितां अष्टाम्‌, 
र्नवरष्टिमिव मणिवर्पामिव, ब्हुमन्यमाना श्रेष्टं जानानाः, वयम्‌, पुनः पुनभूयोभूयः, तां मातरम्‌, आश्वास्य 
सन्तोष्य, आप्रच्छुंय च पृष्टा च, श्रीमस्सन्निधिं भवन्निकटम्‌, उपागताः प्राप्ताः, इति । 

जीवन्मृतामिति-रक्तमनुरागपूण' चिन्नं मनो यस्य॒ तथाभूतः, जीवन्धरो जीवकः, तां जननीं 
मातरम्‌, जीवन्नपि खतेति जौवन्ता ताम्‌, विदित्वा व्वा, अखिद्यत खेदयुक्तो बभूव, सोऽग्रं जीवन्धरः, 
मात॒जनन्याः, गुरुस्नेहवशेन प्रचुरश्री तिवशन, तां मातरम्‌, द्ष्टमवलोकयितुम्‌, कणादल्पेनेव कारेन, इह 
रोके, तत्वरे च त्वरायुक्तो जातश्च ॥ ५० ॥ 

तदन्विति- तदनु तदनन्तरम्‌, ऊुर्कुमुदि नीकान्त. कुख्वशचन्दः, जीवन्धरः, तत्कणमेच तत्कारमेव, 
सकलबन्धून्‌. निखिने्टजनान्‌ › विशेषतः प्रसुखतया, भार्या वररभाज्च, आपृच्छय आमन्न्य, अनुनीय च 
समाश्वास्य च, अनुगसने सहगमने करित श्तं कुतुक येन तथाभूतो यो नृपतनयनिचयो राजपुत्रसमूहस्तम्‌, 
क्रमेण क्रमशः, विस््ञय प्रत्यावन्य, सदचरमण्डरमण्डितो मित्रसमूदसुणशोभितः सन्‌ , दण्डकारण्य दण्डकवनम्‌, 
आजगास जायया 1 
४ व धुरि पुरस्तान्‌; क्षामक्तामातिकशा तनुः शरीरं यस्यास्ताम्‌, 

श्वासा दी सा एव्र ५ ¶ धूमसमूदास्तः, विवण म्लानं चदनं यस्यास्त 

शोकेन दन्तुरितं व्या्षमन्तर ह्यं यस्यास्ताम्‌, अविरटर्निरन्तरायें त 
नयने यस्ास्ताम्‌, ताम्बृहादि विहीना नागवर्लीदरत्यादिमक्तणश्नन्या विस्तृतमल्प्रोता विततमट्युक्ता च 

२०५ 


~~ 


१५४ जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


सा पुत्रमाखोक्य पयःप्रवाहिघनस्तनी वाप्पनिसद्नेच्रा 
शुशोच तं चेतसि रुक्मिणीव प्रसूनवाणं चिरकारद्रषटम्‌ । ५२॥ 
पदाम्बुजाते प्रणतं कुमारमाशीर्भिराकीयं तदा भुजाभ्याम्‌ 
आश्छिष्टवत्याः प्रवभूव तस्या आदेशवच्छोकपदे प्रमोदः ॥ ५३ ॥ 
तावद्यत्ताध्यक्तोऽपि, तयोः समन्तमागत्य, सानछुगन्धिङेपनप्रसूनमालिकामणिभूपणदुकूट- 
वसनादिभि" सम्पूज्य, प्राज्यतमस्हेन कुमाप्रमुखान्देवीं च तेस्तेमेधुराखापैः समाश्वास्य, वाभास्य- 
मानेन विमानेन क्रमेण निजास्पदमाससाद्‌ । 
अगण्यपुण्यं तनयं वरेण्यमुवाच मातानघशीरपूता | 
पितुः पदं ते किमु वत्सराते भवेन्निपातेन रिपो" कृतेन ॥ ५४॥ 
प्रसूगिरमिमां श्रुत्वा प्रसृतप्रयुकोतुक. । 
एवमुत्तरमादत्त भावं तस्या विदन्नसो ॥ ५५॥ 
कुर्भौन्द्रशेखविगलद्भनदानधारा- 
सन्निभेराणि चरुखडगसमावृतानि । 
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द्विजाखिकंन्तपड्‌ वितय॑स्यास्ताम्‌, जटावद्नीभिरम्करृतकेशकूताभिर्ेल्खिति वेष्टित मस्तक भिरो यस्यास्ताम्‌, 

देवीं विजयाम्‌, छखोके ददशं 1 शादृंटविक्री डितच्छुन्द. ॥ ५१ ॥ 

सा पुत्रमिति-सा विजया, पुत्र सुतम्‌, जीवन्धरमिति यावत्‌, आलोक्य दृष्टा, पय.प्रवाहिनौ कीर- 
रवादिणौ घनस्तनौ पीनवच्तोजो यस्याः सा, वाप्पेरश्चभिनिरुदरे व्याप्ते नेत्रे नयने यस्यास्तथाभूता, सत्ती, 
चिरकारुच्ट दीघंकारावलोकित तम्‌ जोवन्धरम्‌, प्रसूनवाण काम भदयुम्नमिति यावत्‌+ रुक्मिणी श्रीक्प्ण* 
पटटराक्तीव, चेतति मनसि, शुशोच शोचति स्म ॥ ५२॥ 

पदाम्बुजात इति--तदा तस्मिन्‌ कारे, पदाम्युजाते चरणकमरे, प्रणत विनम्‌, कुमार जीवन्धरम्‌, 
आशीभिराणसावचने., आकी्य॑व्याक्च कृत्वा, अजभ्या बाहुभ्याम्‌, आश्िष्टवत्या आर्ध वत्या. तस्या 
विजयाया , शोकपदे शोकस्थाने, आदेशवत्‌ व्याकरणशास्तरप्रसिद्धादेश इव, प्रमोदो दपः, वभूव समजायत । 
यथा व्याकरणे भ्यस्ते भूः? इत्यादिमि. सूत्ररस्तिप्रश्त्तिषु स्थानेषु मूर्तय आदेशा भवन्ति तद्वदेव्या. शोक- 
स्थाने हरपादेशो चभूवेति भावः ॥ ५३ ॥ 

तावदिति--तावत्‌ तावता कालेन, यत्ताध्यक्तोऽपि कुक्कुरचर. सुदशंनयक्तोऽपि, तयोर्मातापुत्रयोः, 
समक्त पुरस्तात्‌ , आगत्य समेत्य, स्नानञ्च सुगन्धिरेपनच् प्रसूनमाकिका च मणिभूषणानि च दुकूरवस- 
नानि चेति रनानसुगन्विखेपनप्रसूनमालिकामणिभूषणदुकूखसनानि तान्यादौ येषां तै. अभिपेकसुगन्धित- 
द्व्यरेपनपुप्पमारारत्नारुद्वारक्तौमवखम्रश्ठतिभि., सम्पूज्य समच्यं, प्राज्यतमस्नेहेन प्रकष्टतमप्रम्णा, 
कमारग्रसुखान्‌ जीवन्धरभ्रधानान्‌ , देवीच्च विजयामातरन्च, तै. प्रसिद्धैः, मधुरारपिमंधुराभाषणे,, समा- 
श्वासय सम्बोध्य, बाभास्यमानेनातिशयेन शोभमानेन, विमानेन व्योमय्ानेन, क्रमेण क्रमशः, निजास्पद्‌ 
स्वस्थानम्‌, साससाद प्राप । 

अगण्यपुण्यमिति--अनघेन निदपिण शीरेन सदाचारेण पूता पवित्रा, माता विजया, अरण्यं 
पुण्य यस्य तमपरिमितसुकृतम्‌, वरेण्य श्रेटतमम्‌, दनय पुत्रम्‌, उवाच जगाद, कृतेन विदितेन, रिपो" शत्रोः, 
निपातेन श््युना, वत्सरान्ते वर्पान्ते, किमु, ते तव, पित॒जेनकस्य, पद्‌ स्थान राज्यमिति याचत्‌ , मवेत्‌ 
स्यात्‌ ॥ ५४ ॥ 

प्रसूगिरमिति--दइमा पूर्वोक्ताम्‌, भ्रसूगिर जननीवाणीम्‌ “मातापितरौ पितरौ मातरपितरौ प्रसूजन- 
यितारौ" इत्यमर , श्रूत्वा समाकण्च, प्रसूत समुत्पन्न पथुकोतक विशाच्कोतूहर यस्य स. असौ जीवन्धरः, 
तस्या मातु , भावमाशयम्‌, विदन्‌ जानन्‌ , एवमित्थम्‌, उत्तर प्रतिवचनम्‌, आदत्त जग्राह ५५ 

कुम्भीन्द्रति-ङम्भन्डा गजेन्द्रा एव शका. परव॑तास्तेभ्यो विगलन्त्य. पतन्त्यो या दानधारा 
मदसन्ततयस्ताभिः सन्निमंराणि निभ्रयुक्तानि, चरखड्गोश्चन्वरकृपाणेरेव चन्चरुगविशेपः समावृतानि 





अष्टमो खम्थः १५५९ 


कुजद्रथाद्गकलितानि शराच्वितानि 
सेनावनाति मस वाणदवा दहन्ति ॥ ५६॥ 
मदीयकरकुण्डरी कृतशरयासनादुद्रता 
परपत्कभुजगावरी रिपुमदहीशवासथ्ुवाप्‌ । 
दरस्पि्तपयोरीं सुरभिलां निपीय ऋणाद्‌ 
ददाति ह्ृदयान्तरे प्रथुखशोकदाखहटम्‌ ॥ ५७ ॥ 
अथवा । 
रजोऽन्धक्तारप्रथितते रिपूणां ववघ्राठजजकोश्ीकरणप्रचीणे । 
संयन्निशीथे सति मे ऊृपाणी शघुश्नियं नेतुसुदारदूती ॥ 
गुणाकरे रणाजिरे मयि स्वनच्छरासने 
परायितो बखछाधिपो निराकृतो धरापतिः। 
स गृजयोऽपि जजंरो भयाकर्च खेचरो 
धृतत्रणश्च कोङ्कणः क्षणे कणे भविष्यत्ति ॥ ५६ ॥ 
दत्यादितनयवचनेन हस्तस्थमिव राउ्यं मन्यमानाया जनन्या रच्णाय कच्चन परिवारं 
तव्योम्ययस्तुसच्रयं च तत्सन्निधाववस्थाष्यः कच्वन कारं बीतशोकया भवस्यात्रे स्थीयताम्‌ , 
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परिच्रतानि, कूजद्रथा्गः शएब्दयमानचक्ररेव शब्दायसानचक्रवाकपक्तिभिः करितानि सहितानि शरेर्बाणिरेव 
तृणेरचन्चितानि सहितानि; सेना एव वनानि सेनावनानि परतनाकाननानि, मस जीवकस्य, बाणद्वाः 
शरदावानराः, ध्वने वनवहौ च दवौ दाव ददेष्यतेः इत्यमरः ! ठहन्ति धस्मसात्छुवंन्ति ! रिर्टविशोपणो- 
स्थापितरूपकारष्कारः 1 वसन्ततिखकाघरृत्तम्‌ ५ ६।। 

मदीयेति--मदीयकरेण मामकी नदस्तेन ऊण्डरीकृतं वक्रीकृतं यच्छंरासनं धनुस्तस्मादुद्रता निःखता 
पृपत्कसुजगाचरी बाणसपखन्ततिः, रिपुमदहीश्णनं शचरुपार्थिवानां वामश्चयो चनितास्तासाम्‌, सुरभिर 
सुगन्धिम्‌, दरस्मितपयोभरौ मन्दहास्यदुग्धनिभरमः, रणादस्पेनेव कान, निपीय पीत्वा, हृदयान्त 
चित्तमध्ये, प्रथुखश्णोकः प्रचुरखेद एव हाखाहट्विपम्‌, ठटाति समपेयति । रूपकालद्भारः । प्रवी कुन्दः ॥५७।। 

अथवेति--अथवा पक्तान्तरे 1 

रजोऽन्धरकारमप्रथित इति--रज एव सेन्यससुल्थितधूिरेवान्धकारस्तेन प्रथितं प्रसिद्ध" तस्मिन्‌ , 
रिपूणां शत्रूणाम्‌, वक्रान्जानां सुखकमखानां कोशीकरणे ऊंडमरीकरणे प्रवीणं दतं तरिमन्‌ , संयदेव- 
निशीथं त्स्मिन्युद्धरात्रो, सति भवति, मे मसः, कृपाणी खड्‌ गवन्लरी, शत्ुश्रिय रिपुखचमीम्‌, ननं समाक्ृषटम्‌, 
उदारदृतीं श्रष्टसन्देशदरा, अस्तीति शपः 1) चमा! 


गुणाकर इति--गुणानां शोयादीनासाकरस्तस्मिन. गुणखनौ, रणाजिरे युद्धद्गणे, मयि त्वस्ुत्र 
स्वनन्‌ शरासनो यस्य॒ तथासूते शठ्डायमानकोदण्डे सति, वखाधिपः सेनापतिः, पलायितः प्रधावितः, 
धरापती राजा, निर्ृतस्तिरस्कृतः, से प्रसिद्धः, गृजरोऽपि गूज्ेरजनाधिपोऽपि जज॑रो जीण, खेचरो विन्याधरः, 
भयाकरर्च भीतिखनिरच, कोद्धणश्च कोद्कणजनपतिश्च, त्णो तेमः, चण चणो प्रतिरतणम्‌, भविष्यति 1 
मम पुरस्तात्‌ कः स्थातुं शक्तुखादिति भावः । पन्वचामर छन्ट. “जरौ जरौ ततो जगौ च परचचामरं वदेत्‌ 
इ ति रक्तणात्‌ ।1५६॥ 
इत्यादीति--इत्यादितनयवचनेन पूवोवतग्रतिपु्रगिरा, राउयं साम्राज्यम्‌, दस्तस्थमिव स्वपाणि- 
स्थितासव, मन्यसानाया जानानायाः, जनन्या. सचिव्यः; रक्षणाय त्राणाय, कञ्चन कमपि, परिवारं परि. 
अनम्‌, तयोग्यचस्तुसम्चयव्च तदहवस्तुसमृदच्े, तत्सन्निधौ तत्समीपे, अवस्थाप्य स्थितं क्रत्वा, कन्चन कालं 
कमपि समयं यतरद, भवत्या, वीतशोकया निगंतत्रिपाद्या सत्या, जन्र दण्डकारण्यस्यतपोचने स्थीयताम्‌ 


-१५६ जोवन्धरचम्पूकाग्ये 


कतिपये रेव दिवसैसत्वामानेतुं नन्दाल्य' प्रहेष्यामि, इति प्रसवित्रीमाश्वास्याषएरच्छ य च, वयस्य- 
मण्डलः सह प्रस्थाय राजपूरोपवनमाजगाम । 
मित्राणि तत्र विनिवेश्य स वैश्यवेप- 
मादाय राजनगरीं प्रविवेश धीरः । 
रथ्यासु तत्र विचरन्नचरत्नराशि- 
सम्पूरितां पवित्ततां विपणि जगाहे ॥ ६० 
तत्र हस्याद्गणे सखीयिः सह कन्दुकविहदारमनुभवन्त्याः कस्याधिल्लोलाच्या हेखावशेन भुवि 
पातितं कन्दुकमारुदेयाश्चय विरक्तः छुरुयं्तः प्रासादाप्रावरम्विनी नितम्विनीमुन्नमितवदनो 
विलोकयामास । 
तां कोमलाङ्गी कुतुकेन पश्यन्कुरद्गनेत्री कुर्वंशकेतः। 
उन्मीखदाभां नवयौवनेन पुन्नागसङ्काशछुचामयुद्यत्‌ ॥ ६१ ॥ 
एवं तस्याः सौन्दयंलहरीनिमस्नमानसः कन्दुकमालोक्येवमुवाच । 
भटे करीडति नीलक्रुन्तखचये गण्डस्थले कुण्डले 
वेण्यां प्रष्ठतले स्तनद्रयसुखे दारे चकोरीदृशः । 
हस्ताम्ञे मरदुले च कन्दुक भवांधिक्रीड वल्गन्मणी- 
चच्रत्क्कुणशब्दशोभिनि निजसपशरुणश्रीपुपि ।६२॥ 





क्रृतनिवासया भुयताम्‌, कतिपयं रेव दिवसै. अल्पैरेव वासर", त्वा मवतीम्‌, नेतु स्वस्थानं प्रापयितुम्‌, 
नन्दाघ्य निजानुजम्‌, प्रहेष्यामि प्रेपयिप्यामि, इत्येवम्‌, प्रसवित्री मातरम्‌, आश्वास्य सम्बोध्य, जाघ्रच्छुच 
च आमन्त्य च, बयस्यमण्डरमित्रसमूहे ; सह साधम्‌, प्रस्थाय प्रस्थान कत्वा, राजपुरोपवन राजपुरनगरो 
यानम्‌, आजगाम सम्प्राप । 

मित्राणीति-तत्रोपवने, सत्राणि सखीन्‌ , विनिवेस्य स्थापयित्वा, धीरो गभीर ; स जीवन्धर, 
वैश्यवेप वणिग्बेपम्‌, मादाय गृहीत्वा, राजनगरी स्वपुरम्‌, परविवेश प्रविष्टो वभूव; तत्र राजपुर्याम्‌, रथ्यासु 
प्रधानममेंपु, विचरन्‌ विहरन्‌, नवरनरागिमिनंवरत्नसमू है. सम्प्ररिता सम्श्टता ताम्‌, प्रवितता विस्तृतामू, 
विपणिमापणम्‌, जगाहे प्रविवेश । वसन्ततिटकाव्ुत्तम्‌ ॥६ ०॥ 

तत्रेति--तत्र विपणौ, हर्म्याङ्गणे भवनाङ्गणे, सखीभिर्वयस्यामि , सह सार्धम्‌, कन्दुकविहार गेन्दुक- 
क्रीडाम्‌, अनुभवन्त्या कुन्त्याः, कस्याश्चित्‌, लोखाच्याश्च पललोचनाया. हेरावश्तेन करीडावशेन, सुवि- 
पृथिव्याम्‌, पातित मोचितम्‌, कन्दुक गेन्दुकम्‌, आरच्य दृष्ट; आश्व्यंण विस्मयेन, विरक्तो विध्रान्तचित्त , 
करुहये्तः ऊरुसिहः, जीवन्धर इति यावतत्‌, प्रासादाभ्रावरम्विनी भवनाय्रभागस्थायिनीम्‌, नितम्बिनी 
नारीम्‌, उन्नमित बटन यस्य तथाभूतः उन्मुखः सन्‌, विरोकयामास ददशं । 

तां कोमखाङ्गीमिति-ङर्शकेतु" कौरववशध्वज. जीवन्धर., कोमलाङ्गीम्‌ अखदुलशरीराम्‌, ऊरज्ग- 
नेत्रीम्‌ हरिणात्तीम्‌, नवयौवनेन नृतनतारुण्येन, उन्मीरन्ती प्रकटीभवन्ती आभा दीक्षियस्यास्ताम्‌, युक्ञाग- 
सङ्काशौ पुन्नागसदशो कुचौ स्तनौ यस्यास्ताम्‌, ता नारीम्‌, ऊतकेन कौतूहखेन, पश्यन्‌ विरोकयन्‌ सन्‌, 
असुद्यत्‌ सुर्यो वभूव ॥ ६१॥ 

एवमिति--एवमनेन प्रकारेण, तस्या नितम्बिन्या सौन्यंखहययां रावण्यसन्ततौ निमग्न निरीनं 
मानस चित्त यस्य तथाभूत. कुरुतस ऊुरुवशालष््ार. कन्दुक गेन्दुकम्‌, आरोक्य दृष्टा, एव वचयमाण- 
प्रकारेण, उवाच जगाद्‌ | 

भारे क्रीडतीति--चकोरीदशो जीवजीवरोचनाया , भारे खरुटि, नीर्कुन्तरुचये श्यामरालक- 
करपे, गण्डस्थले कपोरुतरे, कुण्डरे कर्णाभरणे, पृष्ठत प्रष्ठभागो, वेण्या कचर्याम्‌, स्तनद्वयसुखे वरोजयुगल- 


१-२. केन्तुक--अ ० | 





अष्टमो लम्भः १५७ 


एपा चिम्वाधरी कन्तोः सन्ततं शरवर्पिणः | 
नाममाक्स्वमितीवाद्च कन्तुक स्वामताडयत्‌ ॥६३॥ 
वदुनकमलोन्मीरुस्सवेदाम्बुशीकरकोरका 
सुरभिख्गख्च्छरासा नासाग्रचच्वलमौक्तिका । 
सफुरटुरुकुचा रामा वामाठकाकुछितानना 
सरसमतनोताण्याघातं यतस्त्वयि तच्छरृती ॥६४।। 
एवं बद॒न्मुदा स्वामी तत्सोधा्रवितर्दिकाम्‌ । 
अर्च्छकार पण्यश्रीक्रूरङ्कपगुणाकरः ॥६५। 
तदानीं कोऽपि वेश्येशः सम्मुखमागत्य सम्मदपूरविस्तारितनयनः प्रसन्नवदनः कशलप्रसः 
कोरकितवचनः क्रमेण निजप्रस्तावं वितस्तार । 
श्रीमन्सागरदत्त इत्यभिहितः सोऽहं ममेदं गृहं 
पल्ली मे कमा सुता च विसखा सूत्या किर्षाभवत्‌ । 
विक्रोयेत यदागमे मणिगणः पूचेस्थितोऽभ्यन्तरं 
तं तस्याः पतिमभ्यधुजंननसल्लम्ने हि कातान्तिकाः ॥६६॥ 


वदने, हारे मोक्तिकरुतायाम्‌, क्रीडति सति, दे कन्दुक हे गेन्दुक, भवान्‌, खुरे कोमटे, वरगन्मणीभिः 
शुम्मद्रसनेश्वजचन्‌ देदीप्यमानो यः कङ्कण. करवरयस्तस्य शब्देन ध्वनिना शोभिनि शोभमाने, निजस्पर्येन 
स्वाम नारुणश्रियं रक्तर्दमौ पुप्णातीति निजस्पशारुणश्रीपुट्‌ तस्मिन्‌ , खदुरे कोमटे, हस्तान्ने च पाणि- 
पद्रो च, चिक्रीड कीडाज्चकार । शादृखविक्री डितच्छुन्द्‌ः ॥ ६२ ॥ 
एपेति--हे कन्दुक है गेन्दुक, चम्‌, सन्तत निरन्तरम्‌, शरवर्पिणो बाणवपिणः, कन्तोः कामस्य, नाम- 

भाक्‌ नामधेययुक्तः, असीति शेषः, इतीव देतो", एपा विस्बाधरी विम्बोष्ठी, त्वां भवन्तम्‌, अताडयत्‌ हस्तेना- 
पीडयत्‌ 1 उस्प्रत्ता ॥ ६३ ॥ 

वदनकमलोन्मीखुदिति-वदनकमले मुखारविन्दे उन्मीखन्तः प्रकटीभवन्तः स्वेदाम्बुशीकरा एव 
स्वेदसलिर्रपता एव कोरकाः कुड्मल चस्याः सा, सुरभिलः सुगन्धिर्गखन्‌ निःसरन्‌ श्वासो यस्याः सा, 
नासा्रे प्राणाग्रमागे चच्चरं चपर मौक्तिकं सुक्ताफलं यस्याः सा, स्फुरन्तो शोभसानावुसकुचौ पानपयोजौ 
यस्याः सा, नामारक' कुटिखकेशराकुरित समाकोणेमानन सुख यस्याः सा, एवम्भूता रामा ख्ख्ना, हे 
कन्तुक, यतः कारणात्‌ › स्वयि भवति, सरसं स्नेहयुरस्सरम्‌, पाण्याघातं हस्तग्रहारम्‌, अतनोत्‌ चकार, तत्‌ 
तस्मात्कारणात्‌ , त्वम्‌ कृती सुकृतवान्‌ , असीति शपः 1 हरिणोच्छन्दः ॥ ६४ ॥ 

एवमिति--एवमनेन प्रकारेण, वदनू कथयन्‌, पुण्यश्रियाः सुकृत्याः कूर्कपास्तटोद्घर्पिणो ये 
गुणा. संन्दर्यादयस्तेपामाकर. खनिः, स्वामो जीवन्धरः, स चासौ सौधश्वेति तत्सौधस्तद्धवन तस्याम 
वितदिकां पुर.स्थितवेदिकाम्‌, अख्च्चकार भूपयामास 1! तव्रोपविष्ट इति यावतत्‌ ॥६१५।। 

तदानीसति-- तदानी तस्मिन्‌ कारे, कोऽपि कश्चन, वेश्येशो वणिग्वरः, सम्मुख पुरस्तात्‌, 
भागत्य समेत्य, सम्मदप्रेण दपसमूहेन विस्तारिते नयने यस्य स. प्रसन्न प्रफुल्ञ वदन वक्त्र यस्य स., 
कशरप्रर्नेन क्तेमानुयोगेन कोरकित व्याक्चं वचन यस्य तथाभूतः सन्‌, क्रमेण क्रमशः, निजघ्रस्ताच 
स्वकायनिवेद नम्‌, वितस्तार विततान 1 5 

श्रीम्निति-हे श्रीमन्‌ हे खचमीमन्‌ , सोऽह भव्पुरो वतमान", सागरदत्त इत्यभिहितः सागरदत्त- 
नाम्ना प्रसिद्ध. इट मेतत्‌, सम गृह निकेतनम्‌, कमला एतन्नामवती, मे मम, पत्नी वल्खभा, विमला 
एतन्नामधया च, सुता युत्राः चत्त इति शषः, एपा किर विमला, सूत्या युवतिः, अभवत्‌ यजायत 1 
हि निश्चयेन, जननसल्खग्ने जन्मण्भवेखायाम्‌, कार्तान्तिका वन्ताः, यढागमे यागमन अभ्यन्तर सथ्य, 
पूचस्थितः पूरविद्यमानः, मणिगणो रललसमृह › विक्रीयेत विक्रीतो मवेत्‌, तं तस्या विमटाया;. पति चन्चमस्‌, 
अभ्यघुः कथयामास. । शादृखयिक्रा डितच्छन्दः ॥६६॥ 


१५ जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


इह खदु भवति प्रविष्टमात्रे पूवं कद्‌ाप्यविक्रीतं वहररत्रजां विक्रीतम्‌ । अतो भवतेव प्रप- 
चछातिशायिगुणगु स्मितेन पश्चशरवच्चनचञ्नवुरुपेण काच्चनसच्छायकान्तिकोमलेन मदीयनन्दिनी- 
कन्दलितभा्यकृतावतारेण तस्या" परिणययोग्येन भवितव्यम्‌ । इति तच्चिवन्धेन, कोरवः कथं कथं- 
चिदनुमेने । 
शमे महतं विमलां कुमारी जीवन्धरः सागरदत्तदत्ताम्‌ । 
सोदामिनीसंनिभगाव्रवह्ली जग्राह पाणौ सति हव्यवाहे ।६५७॥ 
मूर्ता चमक्कृतिमिव रफुटदिव्यरूपां 
जायामिवाम्बुजशरस्य चकोरनेत्रीम्‌ । 
उन्मीर्टुञ्ज्वखघनस्तनशोमिताद्गी 
रागादिमामलुवभूव ऊरप्रवीरः ॥६८॥ 


इति मह्यकविहरितचन्द्रविरचिते श्रीमति जीवन्धरचन्धूकान्ये 
विमल्नालम्भो नाम सप्तमो लम्भः 
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इह खल्विति--खल निश्चयेन, इह भवने, भवति त्वयि, प्रविष्टमात्रे ममागत एव, पू" ध्राक्‌ , 
कापि जात्वपि, अविक्रीत न विक्रीतम्‌, वहररत्नजाख प्रभूतमणिमण्डलम्‌, विक्रीतं केतृमिगहीतम्‌, जतऽ 
स्मात्कारणात्‌, प्रपच्चातिशायिभिविस्तारातिशायिभिगुणेगम्भितो युक्तस्तेन, पञ्चशरस्य कामस्य वञ्चनचुन्तु 
प्रतारणपडु रूप सौन्दयं यस्य तेन, काञ्चन सच्छाया सुवणेसदशी या कान्तिर्भीषिस्तया कोमेन गदेन, 
मदठीयनन्दिन्या मदपुज्या कन्ठल्ितभाग्येन ब्द्धिगतपुण्यातिशयेन कतो विहितोऽतार समागमो यस्य 
सेन, भवतेव त्वयेव, तस्या विमखाया-, परिणय्योग्येन विवादार्देण, भवितव्यम्‌, इतीत्थम्‌, तन्निग्न्धेन 
सागरदत्ताग्रहेण, कौरवो जीवन्धर , कथञ्चित्‌ केन केनापि प्रकारेण, अनुमेने स्वीकृतिं दद । 

शुभे सृहूतं इति--जीवन्धर स्वामी, शमे मुहूतं मङ्गटमयवेखायाम्‌, हव्यवाहे वद्यो, सति 
विद्यमाने, सोदामिनीसन्निभा विचयुत्सदशी गात्रवरखी शरीररता यस्यास्ताम्‌, सागरदत्तेन ततित्रा दत्ता 
समपिंता ताम्‌, विमलामेतदमिधानाम्‌ , ऊमारी कन्याम्‌, पाणो दस्ते, जग्राह गृह्णाति स्म 1 उटवोडेति 
याचत्‌ ॥६७॥ 

मूतोमित्ति- मूता सशरीराम्‌, चमल्छृतिमिव चमत्कारमिव, स्फुर भकट दिव्यरूपम किकसौन्दय 
यस्यास्ताम्‌, अम्बुजशरस्य कन्टपस्य, जायासिव प्रियामिव, चकोरनेत्री जीवजीवलोचनाम्‌, उन्मीलद्भ्या- 
सुत्तिष्टद्धामुञ्ञरभ्या निमरभ्या घनस्तन भ्या कटोरक्चाभ्याम्‌ शोभित समल्ड्कृतमन्ग रीर यस्यास्ताम्‌, 
दमा विमलम्‌, ऊर्प्रवीरो जोवन्धर. रागान्मदनोद्रेकात्‌, अनुबभूव समन्वभूत्‌ 1 वसन्ततिलका- 
वृत्तम्‌ ॥६२८॥ 


इति महाकविहरिचन्द्रविरचिते श्रीमति "कोसुदीः जीवन्धरचम्पूठयाख्याधरे 
विमखारम्भो नामाएटमो रम्भ. 





९. गुम्फितेन व° । २ पाणाबुपहव्यवाहम्‌ ब० । 


नवमो म्भः 


ततो लताङ्गीमुनीय रामां हित्वा स मित्रैः समगच्छंतायम्‌ | 
शशीव पाकारिदिशावधू्टीं न्त्रबरन्दैः कमनीयरूपः ॥१॥ 
वरचिहमेनमवलोक्य बान्धवा मणिभूपणाच्िततनुं छुरूद्रहम्‌ । 
वहुमेनिरे मधुमिवाङ्करसफुरस्फुटचूतपल्लवकुखं वनप्रियः ॥२॥ 
तत्र कोऽपि सहसान्रवीदिदं बुद्धषेणविदितो विदूपकः। 
सप्रहासमतिविस्ठतेन्णं फुल्लगण्डयुगलं कुरूढटम ॥३॥ 
अन्येरपेकषितां कन्यां पाणौकृत्य प्रमोदतः। 
सखे निरुजयात्मानं कृतामिव मन्यसे ।४॥ 
मवाञ्छंखाघ्यस्तदामित्र व्यूढा चेत्सुरमञ्जरी । । 
नरविद्धेषगम्भीरी नवतारुण्यमञ्जरी ॥५॥ 
इति तद्वचनभङ्खी निशम्य मन्दस्मितकोरकितवदनः कुरुपच्रवदनः, ` श एव तामत्रत्यकाम- 





ततो टताङ्खीमिति-ततस्तदनन्तरम्‌, कमनीयं मनोहर रूपं सौन्दयं' यस्य तथाभूतः, सोऽय 
जीवन्धरः, पाकारिदिशावधूरी प्राचीप्रियाम्‌; हित्वा स्थक्त्वा, नकत्रचृन्दैरुहुसमृहैः, शशीव चन्द्र इव, 
रताङ्गी कृशाद्गीम्‌, रामां विमरामिधाना प्रियाम्‌, अनुनीय परेम्णा सन्तोप्य, दि्वा त्यक्तवा, मित्रेच॑यस्यैः, 
समगच्छुत्त सरतो वभूव ॥ $ ॥ 

चरविहमिति--बान्धवाः सखायः, वरचिद्धं वरचिहलोपेतम्‌, मणिभुषणे रलनाटंकारैरञ्िता शोभिता 
तनुः शरीरं यस्य तम्‌, कुरूद्वह जीबन्धरम्‌, अवरोक्य टष्रा; अदड्भुरेषु नवभ्ररोहेषु स्फुर यथा स्यात्तथा 
स्फुटाः प्रकटा ये चूतपर्ट्वा आाम्रकिंसख्यास्तः कुलं व्याप्तम्‌ मधु वसन्तम्‌, वनप्रिया इव कोकिला इव, 
वहुमेनिरे श्रेठं मन्यन्ते स्म । मज्षुभापिणीवृत्तम्‌ ॥ २ ॥ 

तत्रेति-तत्र मित्रेषु, उद्धिपेण इति विदितो उुद्धिपेणविदितो बुद्धिपेणनामा, कोऽपि कश्चिदपि, 
विदूषकः प्रहसनशीखः, सप्रदास सव्यञ्जयम्‌, अततिविस्तृते दीघेतरे दकणे-यस्मिन्‌ कमणि यथा स्यात्तथा, 
फुर्ट दपंण विकसित गण्डयुग र कपोखयुग्मं यस्य तम्‌, कुरुं जीवकम्‌, इदं चच्यमाणम्‌, सहसा मटिति, 
अव्रवीजजगाद्‌ ! छन्दः पूंवत्‌ | २ ॥ 

ष, (~ (~ भ (8 अन्यै ॥ 
अन्येरित्ति-दे सखे हे मित्र, अन्धेरितरैः, उपेकतितामनङ्गीङृताम्‌, कन्यां पतिवराम्‌, प्रमोढतो 
न $ ् ¢ निरेउज 

हषण, पाणोक्घस्य स्वीकृत्य निरज्ज निस्त्रपम्‌, आन्मान स्वम्‌, कृ ता्थंमिव कृतक्रत्यमिव, मन्यमे वेम्सि 1४॥ 

भवानिति--नरव्िदवेपेण मनुप्यमाब्र्ेपेण गम्भीरी प्रगरमा, नचतारुण्यमञ्नरी भरस्य्रयौवनमज्ञरी, 
सरम्नरी एतदमिधाना बणिकूुत्री, व्यूढा परिणीता, चेद्यदि, तदा तहि, भवान्‌ त्वम्‌, श्टाघ्यः प्रशसा, 
मत्रेदित्ति शपः । ५ 1 

इति तद्रचनसद्गीमिति--इति पूर्वोक्ताम्‌, तस्य ॒बुद्धिपेणस्य वचनभद्गी वाणीपरस्पराम्‌, निशम्य 
रुग्वा › मन्दस्मितेन मन्ददहास्येन कोरकितं ऊुड्मिति वदनं वक्त्र यस्य सः, कुरुपचचवदनः कुर्वेशसिंहः, 
जीवन्धर इति यावत्‌, व पुव भविप्यति दिवस णच, तां सुरसञ्नरीम्‌, जत्र मवोऽत्रत्यः स चासौ कामकोष्- 


१. त्वया या प्रतिपाटिता ्र° | 


१६० जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


कोघ्ठमानेष्यामोति प्रतिज्ञाय, प्रनाय्रेसरम्तसरिणयोपायं मनसा चिरततयन्‌, क्रमेण यनत्तमन्त्रमेव 
तत्समथीपनतन्त्ं निधिकाय । 
निरयाय तस्मादारामान्मयीदातीतकौशटः । 
वाधेकं रूपमास्थाय विवेश पुरि कोरवः ॥६॥ 
विरलदशनपदक्तिः कम्पमानाङ्गयषटि 
प्रतिकरनिमिपेणास्पष्टटषटिः स वद्धः | 
गटविकसितकास' ेष्मखण्डं वमन्सन्‌ 
पकितविरख्केशो दण्डचारी चचार ।॥७॥ 
तत्र रथ्या प्रविशन्तम ; सुजगनियुक्तनिमोकनिकाशचमविचित्रम्‌ ; पुरो हस्तावरम्बित 
दण्डेन पश्चादतिङुव्जतनुदण्डन समोर्वीकं कामुकं तुख्यन्तम्‌ ; शुक्तिकाभस्मधवल्पटितकेशपाशेन 
तिरोवेपथुकठितेन मस्तकेन पूवेतनरूपस्मरणाधुनातनरूपनिरीत्तणजनिताद्‌ युतवशेन मनुमाहास्मयं 
शिरसा श्छाघमानमिव विराजमानम्‌; गखरन्ध्रनिरुद्रश्टेष्मखण्डान्यतिग्रयत्नेन कदकुदारावेण 
सदानवरतमुद्रमन्तम्‌ › स्थाविरं रूपमादधानमपि शनैः शनैगच्छन्तम्‌ न्तम्‌ ; सुरमञ्जरीप्राप्िद्‌ तीभूतायां 
जरायामभीकमपि जराभीरम्‌ ; इमं स्थविरमवटोक्य, पौरेषु केचिद्रेराग्यपरायणाः, इतरे विरुस- 
त्करुणा ; सम्बभूवु । 


~-~^~~-~-~८^ --~~---~---------^~~- ~---------------~~-- ~ 


श्चेति तम्‌, आनेष्यामि प्रापयिष्यामि, इतीर्थम्‌, प्रतिक्ताय प्रतिन्ना कृत्वा, प्रजाग्रेसरो चिद्रच्छेष्ट., तस्या 
सुरमञ्चयाः, परिणयस्य चिचाहस्योपाय" साधन तम्‌, मनसा चेतसा, चिन्तयन्‌ विचारयन्‌ , क्रमेण क्रमश., 
यक्तमन्त्रमेव सुदशंनप्रदत्तमन्त्रमेव, तत्समर्थापने तस्प्रापणे तन्त्रं साधनभूतम्‌, निश्चिकाय निरणेपीत्‌ 
ध्विभाषा चेः" इति कत्वम्‌ । 

नियीयेति-- मर्यादा सीमानमतीत मर्यादातीत तथाभूत कौशल चातुर्यं यस्य स, कौरवो 
जीवन्धर, तस्माप्पूर्वोक्तात्‌ , आरामादुपवनात्‌., निय निगंस्य, वाधेक बृद्धसम्बन्धि, रूप वेषम्‌, आस्थाय 
धत्वा, पुरि नगरे, विवेश विष्ट. ॥ & ॥ 

विरख्दशनपडक्तिरिति--विरखा सान्तरा दशनपङक्तिटे तप्‌ क्रितयंस्य स , कम्पमाना वेपमाना- 
ज्ञयष्टि. शरीरखता यस्य॒ स. प्रतिकटनिमिपेण प्रतितणपचमपातेन, अस्पष्टानुद्धाटितप्राचा द्शटयंस्य स, 
गलादुकण्डाद्विकसिन. प्रकटित, कासो खासी इति प्रसिद्धो यस्य॒ स. श्रेप्मखण्ड कफशकरम्‌, वमन्‌ 
प्रकटयन्‌ , पठिता श्ुक्टा विरटाश्च सान्तराश्च रेशा. कचा यस्य तथाभूत. सं कृत्रिम, ब्ृद्ध॒ स्थविर, 
दण्डेन चरतीत्येव शीखो दण्डचारी यष्टिचारी सन्‌ , चचार चरति स्म । माखिनीच्छुन्द ॥ ७ ॥ 

तत्र रथ्यास्विति- तत्र नगरे, रथ्यासु मार्गेषु, प्रविशन्त प्रवेश कुवन्तम्‌, सुजगेन सपण निसुंक्त- 
स्यक्तो यो. निर्मोकः कन्चुकस्तेन निकाश सदशं यच्चमं त्वक्‌ तेन विचित्रित विचिव्रा दशा प्रापतम्‌ः पुरोऽग्रे, 
हस्तेन पाणिनावर्म्बितो शतो दण्डो येन, पश्वात्पृष्टमागे, अतिङ्कव्ज कटिरीभूतो यस्तनुदण्ड, शरीरदण्ड- 
स्तेन, समोर्वकि सप्रस्यज्म्‌, कारक धनु. तुरयन्त सदशीङ्वंन्तम्‌, सुक्तिकाभस्मेव सुक्तास्फोटभू तिरिव 
धवलो चलच्त पलितकेशपाशो जराश्युक्लकचसमूहो यस्मिस्तेन, तिरोवेपथुना तियंकम्पनेन, करित सहित तेन 
मस्तकेन शिरसा, पू॑तनरूपस्य वाधक्यपूवंकारोत्पन्नसौ न्दयंस्य स्मरण ध्यानम्‌, अधुनातनरूपस्य वतेमान- 
काठिकसौन्द्यस्य निरीच्तषण समवलोकनख ताभ्या जनित समुत्पन्नं यदस्ुतमाश्वर्य तस्य वशेन निष्नतया, 
मनुमाहत््य देवभ्रदत्तरूपपरिवतेनमन्त्रप्रभावम्‌, शिरसा मूध्ना, श्टाघमानमिव प्रशसन्तमिव, विराजमान 
शोभमानम्‌, गररन्धरे कण्टविवरे निरुद्धानि ग्रतिहत्तगतीनि यानि रश्टेष्मखण्डानि कफशकखानि तानि, 
अतिग्रयलनेन भूरिप्रयासेन, कुहङुहारावेण कासजन्यान्यक्तशबव्ट विशेषेण, सह्‌ साकम्‌; अनवरतं निरन्तरम्‌, 
उद्वमन्त प्रकरयन्तम्‌, स्थाविर स्थविरस्येद स्थाविर बृद्धसस्बन्धि, रूप वेषम्‌, आदधानमपि तवन्तसपि, 
शनै. शनैमेन्द मन्दम्‌, गच्छन्त चजन्तम्‌, सुरमञ्जयां एतन्नामवल्लभाया. प्राक्षौ दूतीभूताया चेरी रूपायाम्‌, 
जरायां बृद्धावस्थायाम्‌, अभीकेमपि निभेयमपि परे काुकमपि, जराभीर्‌ वारधंक्यभययुक्तम्‌, इममेतम्‌, स्थविर 





~~~“ ~~~ -----~---~-~~-~.~ ~~~ 


नवमो लम्भः १६१ 


क्रमेण सोऽयं कपटद्विजातिवृदधो गृद्रारथुचं प्रपेदे । 
यस्यान्तरारे सुरमञ्जरी सा चकास्ति चच्चन्सणिदीपिकेव ॥=॥। 
तत्र दौवास्किभिः किम्ागमनफटमिति प्रष्ठः कमारीतीथमागमनफरमिति प्रत्युत्तरेणा्र- 
हासमेद्रवदनानघ्रातिहारिकाजनान्‌ विदधानः कृपया ताभिरनिरद्धोऽपि कामदेवस्तन्मन्दिरान्तर- 
मगादहिष्ट | 
अन्तः कासाच्नन सीणां मा मेति प्रतिपेधनप्‌ । 
अश्रण्निव वाधिर्यादाविवेश शनैः शनैः ॥६॥ 
तदनु सयाछुखाः काश्चन कसटखोचनाः णमणात्कारिनूपरुररवमुखरितदि गन्तराः सत्वरगम- 
नवशोन वल्गक्कुचकटशसन्ताञ्यमानन्यालोटमुक्ताहाररुचिवीचिप्रकाशितसदनभागाः परिचक्ित 
कचनिचयरुचिरयुममालिकानिपण्णोह्धीनमिछिन्दमसमङ्कारवाचाखाः कूजत्काच्नीकरापाः सुरमञ्जरी- 
समक्मेत्य सगद्रदमेवमवादिषुः । 
बृद््विजः कथ्िदपूवेदृषटो रुद्धोऽपि गेहान्तरमाविवेश । 
इतीयसारीवचनं निशम्य तं द्रष्रमागाकछुतुकेन वुभ्रा ॥१०॥ 


~~~ ~~~ ~ हे ~ ~ ~~ ~. ~~ ~~~ ~~ ~~~ - ~ ~~ ~~~ ~ ~ ~ ~ग 


वरदम्‌, अव्रखोक्य दष्टा, पौरेप्र नागरिकेष, केचित्‌ केऽपि, वेराम्यपरायणा विरक्तितन्पराः, इतरेऽन्ये, विलसन्ती 
शोभमाना करणा दया येषा तथाभूताः सन्तः, सम्बमू बुरजायन्त } 

क्रमेण सोऽयसिति-सोऽय प्रोक्तः, कपटेन व्याजेन द्विजेषु विप्रषु अतिच्रद्धः स्थविरतरः, 
बरृदवाद्यणवेपधारी जीचन्धर इनि यावत्‌, क्रमेण करसशः, गृहद्रारशुव भवनप्रवेशमागभुमिम्‌, प्रपेदे प्राप, 
यस्य गृहस्य, अन्तरे मध्ये, सा सहनीयकान्तिमण्डित्ता, सुरमन्जरी काम्यमाना प्रियतमा, चज्ञन्मणि- 
दपिषषेव देदीप्यमानमणिदीपिका य्था, चकास्ति शोभते । ८! 

तत्र दौवारिकाभिरित्ति-तत्र सुरमञरीभवने, द्वारे भवा दौवारिका द्वारपाछिन्यस्तासिः, अचर 
भवनाभ्यन्तरे, जागमनफरुमागतिग्रयोजनम्‌, किम्‌ किमात्मकम्‌, इत्येव प्रकरेण, प्रष्टोऽनुयुक्तः, ऊुमारीतीथ' 
तीथतेत्रविश्ेषः, पके कमारी सुरमज्नयेव त्ीधमिति कुमारीती थम्‌, आगमनफरमागतिप्रयो जनम्‌, ममा- 
स्तीति शेपः, इति प्रवयुत्तरेण प्रतिवचनेन, अद्ृहासेन सश्व्दहसितेन मेदुर मिख्तिं वदनं मुखं येपां तथा- 
भूतान्‌ › प्रातिहारिकाजनान्‌ इारपाछिकारोकान्‌ › विदधान. कुर्वाणः, कृपया दयया, ताभिदवारिकामिः, 
अनिरुदधोऽपि अनिवारितप्रवेशोऽपि, कामदेवो जीवन्धरः पकतेऽनिरु्धोऽपि अनिरुदपुत्ररहितोऽपि, कामदेवः 
प्रद्यम्नः इति विरोधः परिदारस्तूक्तः, तन्मन्विरान्तर तद्धचनमध्यम्‌; अगाहिष्ट प्रविवेश 1 

अन्तरमिति--अन्तमभ्ये, कासाञ्चन कासामपि, स्त्रीणां नारीणाम्‌, मामाञन्र प्रवेशं मा कुरु, 
इति, प्रतिषेधनं निपेधा्तरम्‌, बाधिर्य श्रवणशक्तिरहितत्वात्‌ , अश्टण्वज्निवानाकणेयन्निव, शनैः शनैर्मन्दं 
मन्दम्‌, आविवेश प्रविष्टोऽभूत्‌ ॥६॥ 

तद्न्वित्ि~तदनु तदनन्तरम्‌, भयेन त्रासेनाङुरा व्यग्राः, काश्चन कापि, कमरुखोचनाः पययाच्यः, 
सणङ्रणात्कारिणां कणसणशव्दकारिणां नृ पुराणां मन्नीरकाणां रवेण शव्ेन, मुखरित वाचाखितं दिगन्तरं 
काष्टान्तरार यासिस्ता. सन्वरगमनवशोन गीघ्रगतिनिन्नतया, वद्गद्भ्यां चरुदुभ्यां ऊुचकटणशाभ्यां स्तन- 
वक्लोजभ्यां सन्ताच्चमानाः पीड्यमाना ये व्यालोराश्चचखा सुक्ताहारा मोक्तिकटामानि तेपा रचिवीचिमि 
कान्तिपरस्पराभिः प्रकाशिताः शोभिताः सदुनभागा भवनप्रदेणा याभिस्ताः, परिचिनतेषु कम्पितेषु कच- 
निचेषु केशसमूहेषु रुचिरा मनोहरा रा सुममारिकाः पुप्पच्नजस्तासु पूर्व॒निपण्णाः स्थिता परश्चादुङ्खीना 
उत्पत्तिता ये मिरिन्दा अरमरास्तेपां सन्जुमङ्कारेण मनोहरभहारेण वाचालाः क्रतशब्दाः, कूजन्तोऽव्यकतं 
शव्द छुबेन्तः काञ्चीकखापा मेखरासमूहा यासां तास्तथाभूताः सव्यः, सुरमज्ञरी समक्त सुरम्या 
समन्त पुरस्तात्‌ ; पल्य मत्वा, सगदगट गद्‌ गदस्वरसाहेत यथा स्प्रात्तथा, एवं वचयमाणप्रकारेण जवादिपु- 
निवेदिततवत्यः 1 


बृद्धष्टिज इति-एव न द्् इत्यपृवदश्ीऽनवसेकितूः, करिचत्कोऽपि नरृद्टद्विजः स्थविरत्रिभ् 
२१ 
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१६२ जीचन्धरचस्पूकाच्ये 


द्विजातिवृद्धं पुरतो निषण्णं बुखुक्चितं वीचय सरोरुहाक्षी । 
समादिदेशाथ सखीसमाजं तद्धोजनाय प्रचुराद्रेण ॥११॥ 
तदनु यथाविधि सहपं भुक्तवन्तं सखीजनैरन्तिकमानीत तमेनम्रसनमधिरोप्य; श्रुतो 
भवानागतः पुनः कुत्र गमिष्यसि" इति; सा सुरमस्जरी मञजुखवचनचातुरौविजितपिकस्वर्माधुरी स- 
कतुकं पप्रच्छ 
, इति गिरं समवेत्य कथच्चन स्थविर एवमुवाच शनैः शनै. । 
सुरुचिराधरि प्रषछठत आगतः पुरत एप गमिष्यति मानिनि ॥१२॥ 
इति वचनं निशम्य, विशालतरदहासविशदवठनान्‌ पाश्ववर्विजनानवटोक्य; दिजातिबरद्ध 
"किमिति मासकीनवाधेक्यजनितविपरीततां हसन्ति भवत्य. क्रमेण भवतीनामप्येपा भविष्यतिः 
इत्यवादरीत्‌ । 
पुनः पप्रच्छ मोदेन क गन्तव्यं त्वयेति सा । 
यत्र कन्यापरिप्राप्िस्त्रेत्ययमभाषत ॥१३॥ 
वयसा वपुपा च वरृद्ध॒ एपो मनसा नेति गिरापि मेद्य । 
स्वयमभ्यवहत्य सा कुमारी पुनयगत्य बभाण सादरम्‌ ।?४] 


"~~~ ~~~ ~ ~ ~~ ^~ ~ ~~~ < ~ ~ ~~~ ~~~ ^~-~~-~ ~---~~ ~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~~~ -~-~-~-~-~~ -~ ~~~ 


रुद्धोऽपि वारितगमनोऽपि, गेदान्तर भवनमध्यम्‌, आविवेश प्रविष्ट, इति एव प्रकारम्‌, आलौवचन सखीवच.; 
निशस्य श्रुष्वा, कुतकरेन ुतहरेन, नुन्ना प्रेरिता, इय सुरमञ्जरी, त ब्ृद्धदिजम्‌, दष्टुमवरोकयितुम्‌ः 
आगादाजगाम ॥१०॥ 

द्विजातिव्रद्मिति--अथागमनानन्तरम्‌, पुरतोऽग्रे, निषण्ण समासी नम्‌, खसुक्ता सञ्जाता यस्य तं 
घुषायुक्तस्‌, द्विजातिव्रद्ध चिधरस्थविरतरम्‌, दीक्य द्रा, सरोरुहा्वी कमलनयना, सुरमन्नरी, भचुरादरेण 
महाविनयेन, तद्धोजनाय त भोजयितुम्‌, सखीसमाज वयस्याघ्रन्दम्‌, समादिदेश समाकातवत्ती ॥११॥ 

तदनु यथाविधीति- तदयु तदनन्तरम्‌, यथाविधि विध्यनुसारेण, सदं सानन्दम्‌, भुक्तवन्तं 
छृतभोजनम्‌, सखीजनै. सहचरीसम्‌ हैः, अन्तिक निकटम्‌, आनीत प्रापितम्‌, एन त पर्वोक्तव॒द्धम्‌, अग्रासन 
श्रष्टासनम्‌, अधिरोष्याधिष्टाप्य, मवान्‌, कुत. कस्मार्स्थानात्‌, आगतः समायातः, पुनय, ऊुत्र कस्मिन्‌ 
स्थाने, गमिष्यसि बजिष्यसि, इन्येव प्रकारेण, मन्जुखवचनचातुर्या मनोहरवचोवेदग्ध्या जिता पराभूता 
पिकस्वरमाधुरी कोकिखालापमधुरिमा यया तथाभूता, सुरम्नरी, मकोतुक ऊुतूहखसहित यथा स्यात्तथा, 
प्रच्छ पृच्छति स्म। 

इति गिरमिति-स्थविरो बृद्धरूपधरो जीवन्धरः, इति पूर्वोक्ति्रकाराम्‌, गिर सुरमज्जरीभारतीम्‌, 
कथच्वन केनापि प्रकारेण, समवेत्य निश्चित्य, शने शनैर्मन्द मन्दम्‌, एव वदयमाणप्रकारेण, उवाच जगाद्‌ । 
हे सुरुचिराधरि । हे शोभनदशनच्चदे । हे मानिनि हे मानवति, एप जन., पृष्ठत. पश्चासप्रदेशात्‌; जागतः 
सम्प्राप्त., पुरतोऽग्रे च गसिष्यति बजिप्यति ॥१२॥ 

इति वचनसिति--दति पूर्वोक्त, वचन वाणीम्‌, निशम्य समाकण्यं, विशारुतरहासेन सुविस्वृत- 
हसितेन विशदानि धवलानि वढनानि चक्त्रागि येषा तथाभूतान्‌ , पाग्वंवर्विजनान्‌ निकरस्थजनान्‌ , 
अवरोक्य दृष्ट्रा, द्विजातिचद्धो विप्राततिस्थविर", “भवस्यो यूयम्‌, मामकीनेन मदीयेन वाधक्येन स्थविरस्वेन 
जनिता समुत्पन्ना या विपरीतता विपयंसतञुद्धिता ताम, इतीव्थम्‌, कि केन कारणेन, हसन्ति हसथः, क्रमेण 
कमश , भवतीनामपि युष्माकमपि; एपा विपरीतता, भविष्यति, इत्येवम्‌, अवादीत्‌ जगाद्‌ 1 

पुन पप्रच्छत्ति-सा सुरमञ्जरी, त्रया भवता, क्व॒ ऊुत्र, गन्तव्य यातव्यम्‌, इतीत्थम्‌, मोदेन 
हेण, पुनभय , पप्रच्छ अनुयुदक्ते स्म; अय चरद्ध, यत्र यस्मिन्‌ स्थाने, कन्यापरिप्रा्चि. पर्तिवरालाम 
भवेदिति शेप., तत्र तस्मिन्‌ स्थाने, गन्तञ्यम्‌, इतीव्यम्‌, अभापत जगाद ॥१३॥ 

वयसा वपुषेत्ति--एप जन. वयसा दशया, वपुपा च शरीरेण च, वृद्धो जीर्णः, अरित, मनसा 


नवमो स्म. १६३. 


इदानीं भवतो यत्र वाज्छावल्नयधिरोहति । 
तव्राश गम्यतां भद्र द्विजवयं महामते ॥१५॥ 
दति तस्या मन्दस्मितचन्द्रिकामेदुरवदनचन्दिरलुधासारयायमाणवचोधारां 'साघु-साधु स॒ 
्तमः इति प्रशंसमानः, करेण यष्टिमारम्व्य कृच्यादुत्थाय प्रस्खलन्‌, तदीयविकचविचकिर्छरुम- 
कुल्ुरमिलहंसतूशयनाधिरोदाय प्रयतमानः, तत्र हस्तावम्बनवशेन तच्निवारणपरं चेदीनिकरं 
निवारयन्त्या स॒समञ्जयौ सहपेमनुमतः, स द्विजवृद्धः क्रमेण सुष्वाप । 
वर्धं तं तरुणीविलासरसिकं वीदयेव भासां पति- 
वृद्धः सन्चरमक्तमाधरगुहकेटीगरहं प्राविशत्‌ । 
वारुण्याः किसंगमाय रसिकः स्फाराङ्गरागाच्ितः 
कन्दर्पोऽपि शयसनं करतरे चक्र प्रपत्कैः सह । १६ ॥ 
तदनु सकठजनतादृष्टिरोधकरे तिमिरनिकरे विजम्भिते, तमाटन्ति सकरतरवः, पिक- 
जारन्ति विहंगमाः, नीकाचछन्ति भूमिधराः, सल्ख्कन्ति निखिख्वनख्गाः, काछिन्दीमनुङुवेन्ति 
निम्नगाः, इति छोकष्य विभ्रमो वभूव । 


^~ ~~ ~^~~~~^~~-~~~~ ~~~ ~~~ ^~~~ ~~~ ~~~ --~~-~--~~~----~-- -----^ ~~~ ~~ ~ ~--~ ~ ~~ --- ~~ +~ ~~~ ~~~ ~~~ ~--~-~-~ ~~~ ˆ~ - ~-~~--~~ ~~ 


चेतसा, न, इति गिरापि वाण्यापि, मेदुरा मिखितता, तथा निवेदयन्तीति यावत्‌, सा कुमारी सुरमन्जरीः 
स्वयम्‌, अभ्यवहुत्य भोजन कत्वा, पुनभूंय., आगप्य समेस्य, सादर ससन्मानं यथा स्थात्तथा, वमाण 
जगाद ॥१४॥ 

इदानीमिति--दटानीमधुना, भवतः श्रीमतः, वान्दृवज्ञी इच्डार्ता, यत्र॒ यरिमन्‌ स्थाने, 
अधिरोहति समधिरूढा भवति, हे महामते है मह प्राक्त, हिजवयं विग्रप्रधान, भद्र साधो, तत्र तस्मिन्‌ स्थाने; 
जाश शीघ्रम्‌, गम्यताम्‌ चञ्यताम्‌, मवतेति शेपः ॥१५५॥ 

इति तस्या इति-तस्याः सुरमज्ञया., इति पू्वोक्तप्रकाराम्‌, मन्दस्मित मन्दहसितमेव चन्द्रिका 
उप्रोरस्ता तग्रा मेदुरो भिरिति यो वडनचन्दिरो शुखचन्द्रमास्तस्य सुधासारायमाणा पीयूषरसारवद1- 
चरन्ती या वचोधारा वाणीखन्ततिस्ताम्‌, साधु साघु ध्रेष्ट प्रेष्ठम्‌, सुष्टरुक्त शोभनं गदितम्‌, इतीत्थं 
प्ररस्मानः श्लाघमानः, करेण हस्तेन, यष्टिं ठगुडिकाम्‌, आरम्य समाश्रित्य, छन्छाद्‌ दुःखात्‌, 
उत्थाय समुस्थितो भूत्वा, प्रस्खर्न्‌ प्रपतन्‌ , हसतूखस्य शयनं हंसतूरुशयन, विकचानि प्रस्फु- 
टानि यानि निचकिख्डुषुमङरनि खडुर्दख्पुप्पविशेपरनिङ्करम्बाणि तेः सुरभिरं सुगन्धि, तदीयं 
सुरमञ्जरीसम्बन्धि विकचबिचकिंखकुसुमकुलसुरभिल यद्‌ दंसतूरुशयनं तरिमन्नधिरोहस्तस्मे, म्रयतमानः 
प्रयत्न कु्बण', तत तस्मिन्‌ कायं, दस्तावरम्बनवशेन हस्ताश्रयनिघ्ठसेन, तन्निवारणपर तत्परतिपेधतत्परम्‌, 
चेरीनिकरं दासी समूहम्‌, निवारयन्त्या निषेधयन्त्या, सुरमजर्या, सहपं॒सप्रमोदम्‌, अनुमतः प्राघ्ताुः, स 
पूर्वोक्त, द्विजवरो विप्रोत्तम. जीवन्यर ` इति यावत्‌, क्रमेण क्रमश ., सुष्वाप शिश्ये । 

द्धं तं तरूणीति--ते पूर्वोक्तम्‌, बद्धं स्थविरम्‌, तरुणीविखासे युबतिसम्भोगे रसिक सस्नेहम्‌, 
वीच्येव समवरोक्येव, बरृद्धः परिणतः, भासां पतिः सूः, वारुण्याः पर्िमदिगङ्गनायाः, संगमाय ससुपभो- 
गाय, रसिको रखयुत्तः, स्फारेण महतङ्गरागेण विरेपनेनाचितः शोभितः सन्‌, चरमकमाधरस्यारताचलस्य 
णेव दयेव केीगूहं ऋरीडाभवनम्‌, प्राविशत्‌ परविवेश, करेति सम्भावनायाम्‌, कन्दपोऽपि कामोऽपि, 
परपतकैरवाणे , सह साकम्‌, शरासन धनु", करतरे हस्ततटे, चके कृतवान्‌, धरति स्मेति यावत्‌ ॥१६॥ 

तदन्विति--तदु तदनन्तरम्‌, सकर्जनताया निखिलजनसमूहस्य दष्टिरोधकरे दगवरोध- 
विधायक, तिमिरनिकरे ध्वान्तसम्‌हे, बिचृम्मिते बृिङ्गते सति, सकरुतरवो निखिलाः तमारन्ति 
तापिच्छुब्क्ता इवाचरन्ति, विहंगमा शकुनय. पिकजारन्ति फोकिरकरापा इवाचररि ५; 
नीखाचरन्ति अज्जनगिरय इवाचरन्ति, निखिरुवनश्गा न न 

[> §ि [4 ५ , 

निस्नगाः सरित", काङिन्दी यमुनाम्‌, अनुकुवैन्ति विडम्बयन्ति, इतीस्थम्‌, रोकस्य जनस्य, चिश्रमः 
सन्देह. बभूव । 


१६४ । जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


ततः पूवाचलप्रान्ते वभो कुमुदबान्धवः । 
ध्वान्तसिन्धुरसंत्तोभम्गेन्द्रः छुन्डनिमंः ॥ १७ ॥ 
ततो धरृद्धः साऽयं सुवनमहितां गानपदवी 
मतानीत्सानन्द्‌ं मधुरसनिष्यन्दभरिताम्‌। 
'खगेशः कन्यायाः परिणयकलछाकार्कलितां 
निशम्याय जीवन्धर इति शशाङ्कं सुनयना ॥ १८ ॥ 
तदनु सा सुरमञ्जरी सहपमुस्थाय, अकरूजत्का्रीकङापमगुञ्न्मञ्जीरमचछितकरवल्यं 
सखीजनान्पुरोधाय मन्दं मन्दं तदीयशयनोपकण्ठमासादय; प्रचयस पुरतो वयस्याजनं विधाय; 
स्वयमपि पश्चाद्धागमलङ्ुवेन्तीः मारतीरतानां प्रष्टतो रत्नबह्लीव विराजमाना, चकोरनयना 


सुवनमोहनं गानं शुश्राव । 
तावत्समाप्य चतुरः कटगानरीखां 


दराक्सामगीतमुदयुडक्त स मञ्ञ गातुम । 
भ्रत्वा कुरद्गनयनाः कुतुकेन पूरं 

गीत पठेति परितः परिवन्नरेनम ॥ १६ ॥ 
कुमारी मम तोपाय भवत्यः कल्पयन्ति चेत्‌ । 
गायते मधुरं गानमिति वाचमुवाच सः॥ २०॥ 


<~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~ ~ ~ ~= ~ +~ ~~~ ~ ~ ~= ~ ~ ~ च -<^-^~+^~^^~~-.-~~~ 


ततः पूवाचलम्रान्त इति-ततस्तदनन्तरम्‌, पूर्वाचरग्रान्ते पूवेगिरिसमीपे, ध्वान्त ॒तिमिरमेव 
सिन्धुरो गजस्तस्य सक्तोभाय ध्रासाय खगेन्द्र. सिह", ऊुन्दनिमेखो माध्यङ्सुमावदात, कुसुदवान्धवो 

रजनीकर , बभौ शुभे ॥१७॥ 

ततो वृद्ध. इति--ततस्तद नन्तरम्‌, सोऽय पूर्वोक्त › बद्ध स्थविर › खगानामीट्‌ खगेट्‌ तस्य खगेशो 
विद्याघरेन्दस्य गरुडयेगस्य, कन्याया. पत्िवराया गन्वेदत्ताया दति यावत्‌, परिणयकखाया विवाहोत्सवस्य 
कारे समये करिता कृताम्‌, सुवनमहिता रोकप्रशसिताम्‌, मघुररसस्य निप्यन्देन द्रवेण भरिता पूर्णाम्‌, 
गानपदवी सगीतपद्धतिम्‌, सानन्द सप्रमोढ यथा स्यात्तथा, अतनीत्‌ विस्तारयामास, ता गानपटवीम्‌ 
निशम्य समाकण्यं, अयमेप बद्ध , जीवन्धरो गन्धोत्कटसूनु , अस्तीति, सुनयना सुदि. सुरमञ्जरी, शशष् 
शङ्कितवत्ती । शिखरिणीच्छृन्द्‌, ॥१८॥ 

तदनु सा सुरमञ्जरीति-तदनु तदनन्तरम्‌, चकोरनयना जीवजोवखोचना, सा सुरमन्जरी, 
सहर्ष सानन्द यथा स्यात्तथा, उत्थाय समुत्थिता भूवा, अकरूजन्‌ शब्द मङुर्बाणः काञ्चीकलखापो मेखलादाम 
यस्मिन्‌ कम॑णि तत्‌, अगुञ्ञत्‌ शिञ्जानमक्वंत्‌ मञ्जीर यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌, अचरित. सुस्थिरः करव्यो 
हस्तकटको यस्मिन्‌ कमणि तत्‌. यथा स्यात्तथा, सखीजनान्‌ वयस्याजनान्‌, पुरोधायाग्रकृत्वा, मन्द मन्द यथा 
स्यात्तथा, तदीयशयनोपकण्ट वृद्धशए्याससीपम्‌, नासाय प्राप्य, प्रवयसो बद्धस्य › पुरत' पुरस्तात, वयस्या 
जन सखोसमूहम्‌, विधाय छन्वा, स्वयमपि स्वतोऽपि, पश्चाद्धाग प्रषट्रदेशम्‌, अरुष्ुवंन्ती शोभयन्ती; 
माखतीरुतानए मल्टीवल्छीनाम्‌, प्रष्ठत पश्चात्‌, रतनवर्खीव मणिवर्छरीव, विराजमाना शोभमाना, सती 
ुत्रनमोहन जगन्मोहनकारणम्‌, गान सगीतम्‌, शुश्राव श्णोति स्स । 

तावत्समाप्येति--तावत्‌ यावत्सुरमजरीतच्छय्यासमीपमाजगाम तावत्‌ , चतुरो विदग्ध , स वृद्ध , 
कर्गानकला मधुरसद्धीतवेदग्धीम्‌, समाप्य समाक्षा कृत्वा, द्राग्‌ फटिति, मज मनोहरम्‌, सामगीत सामरू- 
पय्मानम्‌, गातुम्‌, उदयुडक्त उद्यतो बभूव; रङ्ग नयना खगटोचना , श्रता निशम्य, पूवं प्राग्गीतम्‌, पट 
निगद, इति ब्रुवाणा इति शेप" एनम्‌ जीवन्धरम्‌, ऊुतुकेन ऊतूहटेन, परिवतरु परितो बरृण्वन्ति स्म 
वसन्तत्तिरकाव्रत्तम्‌ ॥ १६ ॥ 

क्ुमारीमिति-मव्यो यूयम्‌, चेद्यदि; मस वृद्धस्य, सन्तोपाय तोषाय, कुमारो काञ्चिस्पतिवराम्‌, 





१ विद्याधरस्य । २ तदीयशयनसद्नोपकण्ठ ब० । 





नवमो रम्भः १६५५ 


तदनन्तर तद्वचनं निशम्य हसन्तीषु सकलासु बामनयनासु यथायथं निवृत्य निद्रायुद्रां दधा- 
नासु, सा सुरमञ्जरी जीवन्धरस्मरणजनितसन्वपिनाक्रान्ततनुता क्रमेण पल्लवशयनमधिशिश्ये । 
तदनु पूषणि पूर्धयधरे विकसति प्रचरारुणमण्डले 
दिजवरस्य समीपसुपागता मधुरवागवदत्सुरमञ्जरी ॥२९१॥ 


शा्ेषु केषु मवतः कुशख्त्वमायं 
सङ्गी तशास्रवदमन्द्गुणाम्बुराशं । 
गाने मनोज्ञमधुरे भवतः समानो 
खोकत्रये न हि विना खलु जीवकेन ॥२२॥ 
इति तस्या अनुयोगं द्िजब्द्धोऽयेवसुत्तरयामास- 
्रज्ञासिमेम सवशास्रनिकपग्रोह्ञीढधाराधसे 
दप्यद्वादिमदाकुरं न सहते नेम॑ल्यनमौ ल्यः । 
किच्चास्मामिरटष्टपूव मिह्‌ यच्छास्त्रं तदेतञ्जग- 
त्याकाशाम्बुजतुल्यमग्जवदने विम्बानुविम्बाधरि ॥ २३ ॥ 


.~^~~^~^~^~~~~ ~--~~-~~ ~~~ ~ ---~ ~~ -~--~-~-~--~-~-----~~--~^~ ~~ 


करन्ति सम्यन्ति, तर्हि, मद्एटं मनोहरम्‌, गान गीतम्‌, गायते निगद्यते, इत्येवम्‌, वाचं वाणीम्‌, स 
वृद्धः, उवाच जगाद ॥ २० ॥ 

तढनन्तरमिति--तढेनन्तरं तदनु, तद्वचनं तदुरद्धवास्यम्‌, निशम्य श्रत्वा, हसन्तीपषु हासं कुर्वाणासु 
सकरासु निखिरासु, वामनयनासु सुन्दरलोचनासु, यथायथं यथाक्रमस्‌, निवृत्य प्रत्यावृत्य, निद्रामुदां 
स्वापाकरतिम्‌, दधानासु तवतीपु, सतीषु, सा पूर्वोक्ता, सुरमञ्नरी, जीवन्धरस्य सात्यन्धरेः स्मरणेन निध्या- 
नेन जनितः समुत्पन्नो यः सन्तापः खेदस्तेन, आक्रान्ता व्याप्ता तनुरुताशरीरवल्छरी यस्यास्तथाभूता सती, 
क्रमेण ऋमशः पद्टवशयनं किसरयशस्याम्‌, अधिशिश्ये शरनञ्चकार । 

तदनु पूषणीति--तदनु तदनन्तरम्‌, प्रचुरमस्यन्तमरुणं रक्तं मण्डं विस्वं यस्य॒ तस्मिन्‌, पूषणि 
सूरय, पूवध्राधरे उदयशेरे, विरति दीप्यमाने सत्ति, द्विजवरस्य विभ्रोत्तमस्य, समीपमभ्यर्णम्‌, उपगता 
प्रक्षा, सधुरवाग्‌ मिष्टभापिणी, सुरमज्ञरी, अव्रदत्‌ जगाद्‌ ॥ २१ ॥ 

शास्त्रेषु केष्विति--हे आयं हे पूज्य ! अमन्दानां श्रेष्ठानां गुणानां दयादाक्तिण्यादी नामभ्बुराभि 
सागरस्तस्सम्बुद्धौ हे अमन्दगुणाम्छुराशे ! सगीतशास्त्रवद्‌ गन्धरववांगम इव, भवतस्तव, केषु किन्नामधेयेषु, 
शास्त्रेषु सिद्धान्तेषु, ऊशख.चं नेपुण्यस्‌, अस्तीति शेषः ! मनोक्तमधुरेऽतिप्रिये, गाने सङ्गते, विषयेऽथें 
स्तम, खलु निश्चयेन, जीवकेन जोवन्धरेण विना, भवतस्तव, समानस्तुस्यः, रोकन्रये जगत्त्रये, नहि न चै 
चियते इति शेपः 1 वसन्ततिखकाबृत्तम्‌ 11 २२ ॥ 

इतीत्थम्‌--तस्याः सुरमञ्जयांः, अनुयोग प्रश्नम्‌, द्विजबृद्धोऽपि बाह्यणस्थविरोऽपि, एव वच्यमाण- 
प्रकारेण, उत्तरयामास समादधे 1 

प्रज्ञासिरिति--हे अव्जवदने है कमलमुखि ! हे चिम्बानुविम्बाधररि विम्ब्फरुतुखितरद्नच्छुदे ! 
सवशास्त्राण्येव निखिखागमा एव निक्रपाः णाणास्तेपु प्रोल्छोढाः प्राघ्ठकपणा या धारास्तीच्णाम्र भागास्तासां 
धरो धारकः, नेमल्यस्य स्वच्छुताग्रा नमाख्यः केलिभवनम्‌, मम वृद्धस्य प्रक्ञासिदुद्धिङृपाणः दप्यद्वादिना- 
सहङ्ारिवादिनाम्‌ मदाङ्कुर गवप्ररोहम्‌, न सहते न तितिक्ति, सद्य एव प्रवादिनां ग्व॑मपदहरतीति यावत्‌ । 
कञ्च अन्यच्च, इह लोके यच्छुस्त्र स. सिद्धान्तः, अस्मासि ; पूत न टदष्टमित्यदृष्टपूवम्‌ अनवलोकितप्‌वम्‌, 
भवेदिति शेपः; तदेत च्छास्त्रम्‌, जगत्ति सुने, आक्राशाम्बुजतुस्य गगनारविन्दसद्शम्‌; अस्तीति शेपः 1 
अखिलागमेषु मस प्राचीण्यमस्तीति भावः 11 २३॥ 


~ 


१ भवता व० । 


१६६ जीचन्धरचस्पू काव्ये 


इति तद्वाणं निशम्य कौतुककोरकितान्तरङ्गा सा सुरमञ्जरी; निखिखनयनोत्लानन्द्‌- 
सन्दायक्रमुखचन्दिरो जीवन्धर. पूवं धैर्येण सह सदीयमानसमपटहत्य निगेततः कापि न ज्ञायते 
तद्राप्निमंम कथं भविष्यति" इति प्रच्छाख्चक्र । 
इति वाचससो श्रत्वा त्तणं तृष्णीमवस्थितः । . ॥ 
द्विजातिवद्धो मधुरुवाच वदता वरः । २४) 
अयि पयोजनयने, बाद्योयानविराजमानस्य कामदेवस्य पूजया प्रसन्नस्य कृपाकटाक्तंः सा्ञा- 
क्तो जीवन्धरस्तव मनोरथरूतामद्कुरयिष्यति । 
विचिकित्सा विशालाक्ति नात्र काया निरङ्कुशा । 
कामकोष्ठस्य गमने त्वरेव तुमध्यमे ॥२५॥ 
तदतु हदि विदित्वा कामिताथं करस्थं 
कमख्विमछखनेत्री संगता सा सखीभिः 
सपदि मधुरशिञ्जन्मञ्जमञ्जीरपादा 
मणिमयमधिरूढा याययानं प्रतस्थे ॥२६॥ 
ततश्च चकितसारद्चधिखोचना सा सुरमञ्जरी दहिजब्रद्धं पुरोधाय कामालयमेत्य वामाटकाभि- 
रारीभिः समानीतसुरभिकुसुमादिसिस्तत्पूजां निवेतेयामास । 





इति तद्वाणीमिति--इति पूर्वोक्तप्रकाराम्‌, तद्वाणी वृद्धगिरम्‌, निशम्य श्रत्वा, कौतुकेन स्वेष्सित- 
पृच्छाजन्यकुतूहरेन कोरकित कुडमखित व्याक्चमन्तरद् सनो यस्यास्तथाभूता, सा सुरमञ्नरी, निखिखानां 
सकर्जनाना नयनोत्परेभ्यो नेत्रकुवल्येभ्य आनन्दसन्दायको हर्पोत्पादको सुखचन्टिरो वदनचन्द्रो यस्य तथा- 
भूत , जीवन्धरो गन्धोत्करसुत., पूर्वं प्राक्‌ , धैर्येण घीरन्वेन, सह साकम्‌, मदीयमानस मचित्तम्‌, अपहत्य 
चोरयित्वा, क्वापि कुत्रापि, निगंतः प्रयात, इति न ज्ञायते बुध्यते, तत्पराक्षिस्तदुपरुष्धि., सम, कथ केन 
प्रकारेण, भविष्यति, इत्येवम्‌, प्रच्छुाचकरे पृच्छति स्म । 

इति वाचमिति--इति पूर्वोक्ताम्‌, वाच वाणीम्‌, श्रत्वा निशम्य, प्तणमल्पकारूपयंन्तम्‌ तूष्णीम 
चस्थितो नि शब्द विद्यमान. वठतां वक्तणाम्‌, वर॒ श्रेष्ठ. द्विजतिचृद्धो बाह्यणात्तिस्थविर , असौ, मधुर 
मनोहर यथा स्यात्तथा, उवाच जगाद ॥ २४ ॥ 

अयि पयोजनयने इति--हे पयोजनयने हे कमररोचने, बाह्योद्यान विराज मानस्य बाल्योपवनवि- 
शोभमानस्य, पूजया सपयया, प्रसन्नस्य प्रसन्नचेतसः, कामदेवस्य मदनस्य, करपाकराक्तेदंयापाङ्धे , सा्तात्कृतः 
परस्यत्तं निरीक्तित , जीवन्वरो गन्वोक्करसू यु, तव भवत्या. मनोरथरूतामीप्सित्तवह्लरीम्‌, अद्भुरयिष्यति 
समुत्पाद्‌ यिष्यति ॥ 

विचिकिव्सेति--हे विशाराक्ति है दीघो घने 1 अत्र कार्ये, निरङ्कुशा स्वच्छन्दा, विचिकित्सा 
सशय , न कार्या न विधातव्या, हे तनुमध्यमे हे कृशावरुग्ने, कासकोष्टस्य मदनागारस्य, गमनेऽभियाने, 
स्वरैव शीघ्रतैव साधीयसी विद्यत इति शोष. ।। २५ ॥। 

तदनु हृदीति- तदनु तदनन्तरम्‌, कमर्विमरनेन्री नीरजनिमेखनयना, सा सुरमञनरी, हदि स्वकीय- 

चेतसि, कामिताथंमभिलपित्तपदाथेम्‌, करस्थ हस्तस्थितम्‌, विदित्वा ज्ञात्वा, सखीमि सहचरीभिः, सगता 
सथुता, सुर मनोहरं यथा स्यात्तथा शिञ्नन्ति शब्द कर्वागानि सद्जीराणि तुराकोटयो यगोस्तथाभूतौ पादौ 
चरणौ यस्या सा, मणिसय रत्नमयम्‌, याण्ययान शिचिकाम्‌, अधिरूढाधिष्ठिता, सती प्रतस्ये प्रययौ । 
माङिनीच्ेन्द्‌ ॥ २६॥ 

ततश्चेतति--वतश्च तत्पश्चाच्च, चकितसारङ्गस्य भीतङुरङ्गस्येव विरोचने नयने यस्यास्तथामूता । 
सा पूर्वोक्ता, सुरमञ्जरी, द्विजब्रद्ध॒विप्रप्रवयसम्‌, पुरोधायमेक्रृत्वा, कामाख्य मद नमन्दिरम्‌, एत्य प्राप्य, 
वामा मनोहरा अरूकाश्वुणंङुन्तखा यासां ताभि. आरीभि' सखीनि., समानीता जारुग्भिता ये सुरभिकसुमा- 
दय. सुगन्धिपुष्पभ्श्टतयस्तै., तस्पूजा कामार्चाम्‌, निवेतयामास चकार । ९ 


नवमो दम्भः १६७ 


रहसि छुलुमवारणं प्रार्थयामास तन्वी 
मुकुित्तकरपद्या त्वं तथा फल्पयेति । 
सल्यजरसल््रि मोक्तिकस्फारहारे 

मदुरसि चभागे जीवकोऽसो यथा स्यात्‌ ।२७॥ 
इति प्राधनामनुसरन्ती कचिदरन्तर्दितस्य बुद्धिपेणस्य छब्धो वरः इत्ति वाणीमेणा्ती 
कामदेवस्य कृपासारविकसितवयचोधारां मद्वा; प्रमोदमेदुस्मानसा; किथ्चित्कन्धरां विनिघ्रत्य, पुरतो 
विराजमानम्‌; वदहिरागतमिव सात्तात्कतासदेवम्‌ ; जङ्गममिव कनकगिरिश्रद्गम्‌; सच्चरन्तमिव 
नयनानन्दम्‌, साङ्गमिव श्रङ्गारर्सम्‌ ; साकारमिवाद्‌ भुतरसेप्रकारम्‌ ; सरूपधेयमिषव निजमागधघेयम्‌ ; 
छद्मीविश्रात्त्यथमाकलितदैमशिटातकायमानटलटफटकम्‌ ;, विशारयिवृद्धिरोधाय वद्धसेतुवदा- 
यतनासावंशम्‌ श्रु ताङ्गाखीखाडोखायमानमणिङ्कुण्डलमण्डितश्रचणयुगछं क्द्मीविहारधारगरहशङा- 
वदान्यमुक्तादार्कान्तिस्यच्छजटशोभितवक्ञःस्थटं रस्भातरुसम्भावनासम्पादकयुदत्तोरयुगटं कोक- 

नदसददहुरपदरपल्लवं कुरुबीर विखोकयामास । 
तन्वां रोमाच्चकस्पौ नयनकल्योः संमद्ाश्रप्रचाघं 
वक्रेन्दौ मन्दहासं घनजवनतटे घामतोयप्रचारम्‌ । 
चित्ते ह्वीमीततिमोदाद्धतरसमयतां मारसंतापमद्ध 
सेयं सारद्गनेनी कुरुकलममिमं वीचय तूणं वभार ।।२८॥ 

रदसीति--रदसि विजने, तन्वी कृशाङ्गी, सा सुरमञ्जरी, सुलितकरपश्चा कुङ्मटितदहस्तारविन्द्‌ा सती 
कुसुमव्राण सदनम्‌, ल मदनः, तथा तेन प्रकारेण, कलय कुरु, यथा येन प्रकारेण, असौ प्रसिद्धः, 
जीवको जीवन्धर.; मख्यजरसलिपे चन्दने, मौक्तिकस्फारहारे सुक्तामयविशाह रे, मदुरसि मदीयचक्तसि, 

कुचभागे स्तनप्रदेशे, स्यादद्धवेत्‌, इति, प्राथंयामाल ययाचे । मारिनीच्छुन्दः ॥२७॥ 
इति प्राथेनामिति--दइति पूरवोक्तप्रकाराम्‌, प्रार्थनां यावास, अजुसरन्तीमनुगच्छुन्तीम्‌, क्वचित्‌- 
क्वापि, अन्तर्हितस्य तिरोहितस्य, बुद्धिपेणस्य तन्ञाममिन्ररय, वरो जीवन्धरः, र्ष्यः प्राक्ठः, इत्येवम्‌, वणी 
भारतीम्‌, कामदेवस्य कन्दपस्य, कृपासारेण दयांसारेण विरसिता शोभिता सा वचोधारा वचनपट्क्तिस्ताम्‌, 
मत्वा ्ञास्वा, प्रमोदेन प्रहपेण महुरं स्याप्त मानस चिन्तं यस्या. सा, एणाक्ती मृगलोचना, सुरमन्नरी, कन्धरां 
ग्रीवाम्‌; किचिन्मनाक्‌) विनिब्रत्य वक्रीकरन्य, पुरतोऽगरे, विराजमान शोभमानम्‌, वहिरागत वहिः प्रा्षम्‌, 
स्तात्‌ स्वयम्‌, कामद्रेवमिव प्रयुरनमिव, जङ्गम गतियुक्तम्‌, कनकगिरिश्ङ्गमिव सुमेरुणिखरमिव, स्रन्तं 
्रचरन्तम्‌, नयनानन्टमिव चष्षुः्रमोदमिव, साद्व सशरीरम्‌, शद्वाररसमिव प्रथमरलमिव, साकार 
सविग्रहम्‌, अद्धुतरसप्रकारमिव व्रिस्म्ररस्तस्थानमिव, ससूपघेयं रूपसदितम्‌, निजभागप्ेयमिव स्वकीय- 
भाग्यमिव, खचमीविश्रान्त्यथं कमलाविश्रमाय, क्रितं श्त हैमगिटात्तखायमानं सुवरणंभिखासदश 
खटारफटकं निरिखतट येन तम्‌, विशाखा प्रभूता या विन्रद्धिस्तस्या रोधाय निवारणाय, वद्धो रचितो यः 
सतः पुलिनं तद्त्‌, जायतो दीर्घो नासाचंशो यस्य॒ तम, श्रुताद्धाया. सरस्वतः रीखाडोरायमानाम्यां 
नीढान्दोलिकावदाचरद्भ्यां सणिङ्ण्डरभ्यां रत्नमयकर्णाखद्काराभ्यां मण्डित शोभितं श्रवणयुगरः करणणयुग 
यस्य तम्‌, ङच्स्याः श्रिया विदारधारागृहस्य करीडावारामन्द्रिस्य शङ्कायां सदेह वद्रान्य उदारो यो मुक्ताहारे 
सोक्तिकयषटिस्तस्य काम्ति्ी्िरेव स्वच्छ निसं यञ्ज सिरः तेन शोभितं समुद्धासितं वच्तःस्थल्मुरःस्थटं 
यर्प्रतष्‌, - रम्भातरूपभ्भावनायाः कड्खोपादपो प्रक्तयाः सम्पादकं चविवायकं सुच ततोख्युगरं बतुंरस्थूल- 
सव्धियुग यस्य॒तम्‌, कोकनदस्य रक्तकमरस्य मदहर गर्वापहारकौ पद पल्लवो चरणकिसट्यौ यस तम्‌, 

करवीरं जीवन्धरम्‌, विखोकयामाम अद्राक्तीत । 

तन्वां रोमाचखकम्पाविति--सारद्स्येव नेये यस्यास्तथामूता शगटोचना, दयं सा सुरसश्चरी, 
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१६ जीवन्धरचम्पू काव्ये 


तदनु पाश्वेतो पृद्धमसमोचय निर्मलन्रीटतररनयनां नमितवदनां जोवन्धरस्तत्तणमालिङ्गय, 
कपोले परिचुम्ब्य, निजा्कुमारोप्य; चाटुवचनपरिपादीमिश्चृणेवासादिकथाभिशच प्रीतेः परां काष्ठं 
प्रापयामास । 
विकचछुसुमतल्पे वृद्धरूपः शयानः 
कुरु पदयुगरीसं वाह मित्यन्रवीत्तापर । 
हृदि विकसितरागां ता तथा कु वेवीं द्राक्‌ 
सहचरकुखमेतं वीचय तुष्टाव ष्टम्‌ ॥ २६ ॥ 
ततन्चतुरन्तयानमारुद्य सखीभिः सह्‌ निजमन्दिरान्तरं प्रविष्टायां सुरमञ्जर्यां वयस्याजनसुख- 
विदितव्रत्ता-तौ मातापितरौ सुमतिकुवेरदत्तनासघेयौ तत्त्षणकन्दकितानन्दमन्थरौ विवाहमङ्गछं 
विस्तारयितुमारभेताम्‌ । 
ततः छुबेरदत्तेन मुहूतं शमसंगते । 
विश्राणितां वरश्रेणीं करे जग्राह कोरव. ॥३०॥ 





इम पूर्वोक्तम्‌, ऊुरुकरखभ जीवन्धरम्‌, वीचय चिरोक्य, तर्णं त्तिप्रम्‌, तन्वां शरीरे रोमाच्श्च कम्पश्चेति 
रोमाञ्चकम्पो युतकतरेपथू , नयनकमलयोनेतरारविन्दयो , समदाश्रुप्रवाह दरषाशरुप्रम्‌, वक्त्रेन्दौ सुखचन्दमसि, 
मन्ददहास मनाग्हसितमू, घनजघनतटे स्थुखनितस्वभ्रान्ते, वामेतोयभ्रचार स्वेदजखसचारम्‌, चित्ते मनसि, 
हीरुञ्जा मीतिर्भव मोदो हषं. अद्ुत विस्मय, एत एव रसास्तन्मयतां तदरुपताम्‌, अङ्गे देदे, मारसन्ताप 
मठनदाहम्‌; च, वभार दधार 1 खग्धराच्छुन्द. ॥२८॥ 

तद्न्विति--तदनु तदनन्तरम्‌, पाश्व॑त" समीपे, च्रद्ध द्विजस्थविरम्‌, असमी चयानवरोक्य, निरगङेन 
निष्प्रतिवन्धेन बीरेन र्ञ्जयां तररे चपरे नयने यस्यास्ताम्‌, नीडीरादि शब्दयोयंयेच्छं प्रयुज्यन्ते । 
तथाहि "्गण्डुपरगर्जमुजनागरहारकीलल्वालाम्यसभसवर्तकगद्धशङ्गाः । व्रीादयश्च वरयश्च वरायकश्च उत्कण्ठ- 
वाणकरकाश्च समावयाश्चः 1 इति स्त्रीलिङ्ग कथने रभस. । नमितवदना नस्रवक्त्ाम्‌, तां सुरमश्नरीम्‌, 
जीवन्धरः, तत्वण तन्कारुम्‌, जरिङ्गय समारिरष्य, कपोरे गण्डे, परिचुम्ग्य परितश्चुम्बन विधाय, निजाङ्क 
स्वकीयोत्सङ्गम्‌, अआरोप्यायिष्टाप्य, चाडुवचनपरिपाठीमि प्रियवाक्परस्पराभिः, चुणेवासादिकथामिश्च 
चतुर्थलम्बरवभितवु्णामोदादविचर्चमिश्च, प्रीते प्रेम्ण., परामन्तिमाम्‌, काष्टामवधिम्‌, प्रापयामास 
खम्भयासास 1 

विकचकुसुमतल्प इति--विकचकुसुमानां प्रस्फुटितपुष्पाणां तस्ये शायने, शयान शयन ऊुर्वांग , 
ब्रद्धरूप, स्थविरवेपः, जीवन्वर', पदयुगलीसवाह चरणयुगसमदंनम्‌, ऊर विघेहि, इति, ता सुरमज्जरीम्‌, 
अव्रवीत्‌ जगाद । अथच, हृदि चेतसि, विखसितरागा प्रकटितग्रीतिम्‌, तथा तादशाम्‌, द्राक्‌ सत्वरम्‌, 
कुवती विदधतीम्‌, तां सुरमज्ञरीम्‌, वीचय विरोक्य, सहचरङर मित्रसमूह., हृष्ट प्रदर्पोपेत सत्‌, एतं 
स्वामिनम्‌, तुष्टाव स्तौति स्म । माखिनीच्डुन्द. ॥२६।। 

ततश्चन्तुरन्तयानमिति-ततस्तदनन्तरम्‌, सुरमञ्नरयाम्‌, चतुरन्तयान शिविकावादनम्‌, आरुह्य 
समधिष्टाय, सखीभिराोभि", सह सार्ध॑म्‌, निजमन्दिरान्तर स्वकीयमवनःभ्यन्तरम्‌, प्रविष्टायां कृतम्रवेशाया 
सध्याम्‌, चयस्याजनसुखादारीजनवदनाद्िदितो ज्ञातो वृत्तान्त समाचारो याभ्या तो सुमतिङ्वेरदत्तनाम- 
धेयो, मातापितरौ, (आनडतो न्द्रे" इति पूंपदस्यानड्‌ , तस्प्षणकन्दकितानन्दमन्थरो तत्काराशतप्रमोद- 
भारो, सन्तौ, विवादहमङर परिणयोत्सवम्‌, विस्तरयितु ्रपञ्चयितुम्‌, आरभेताम्‌ प्रक्रम चक्रतु. । 

ततः क्रुवेरदत्तेनेति-ततस्तदनन्तरम्‌, कारवो जीवन्धर., श॒भसगते करयाणप्रदे, सुते समये, 
कुवरैरद सेन एतन्नास्ना वेश्यपतिना, विश्राणितं प्रदत्ताम्‌, वर्रोणीं श्रेष्ठनितस्वाम्‌, ताँ सुरमन्जरीसिति 
यावत्‌, करे पाणौ, जग्राह स्वीकृतवान्‌ , परिणिनायेत्ति यावत्‌ ॥३०॥ 


नवमो रम्भः १६६ 


वालं शरवरशन्चुशाखपद वीशालं रसाम्भोनिषधे- 
वें शछष्यतसोष्वसद्गुणमणीशीलं मयंोगतिम्‌ । 
नीटाम्मोरदखोचनां शशिटसत्फाख सुमुक्तावटो- 
मायां तां रमयन्नयं स्मितसुधाटीटापद्‌ प्राप सः ॥३१॥ 


इति महाक्रविहरिचन्द्रविरविते श्रीमति जीवन्धरचम्प्‌ क्रव्ये 
तरमरीलम्मो नाम नवमो लम्भः । 





वाटामिति--पदव्यां मार्गे वियमाना शाला भवन पटवीशाटा, शम्बरशन्नुशास्त्रस्य कामशाखस्य 
पदवीशाटा ताम्‌, रस प्वाम्भोनिधिस्तस्य स्तेदसागरस्य, वेखां तीरभूमिम्‌, श्खाघ्यतममतिशयेन प्रशंसनीय- 
मुद्खसच्डोभमान गुणमणीशी श्रेष्टयुणमयनिसर्गो यस्यास्ताम्‌, मराखौगति हंसगमनाम्‌, नीराम्भोरूदलोचनां 
नीरोत्पखनयनाम्‌, शशीव चन्द्र इव ल्सच्छोभमानः फालो भालो यस्यारताम्‌, सुष्टु मुक्तावटीमाखा 
यस्यास्ताम्‌, तां परवोक्ताम्‌, वारं सुरमज्नरीम्‌, रमयन्‌ क्रीडयन्‌ , उपश्रुञ्ञान इति यार्त, सोऽयं 
जीवन्धरः, स्मितसुधाय्रा मन्दहसितपीयूपस्त्र खीलखापद क्ीडास्थानम्‌, प्राप रेमे ॥२१॥ 


दति महाकविहरि चन्द्रविरचिते श्रीमति कौमुदी व्याख्याधरे जीचन्धस्चम्पूकाव्ये 
सुरमजरीटम्मो नाम नवमो रम्भः। 
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५५. 


दशमो ठम्भः 


तत" कुरुकुमारः सुरमञ्जरी बदनात्कथच्िदुद च्ितानुमतिः; तत्सदनाननिगेत्य सकटसहचर- 
निकरपरिमेदुरपाश्रेभाग' स्वकीयनिकाय्यमासाद्य, पिच्रोतेंत्राणि पीयूषाञ्जनैरिव रञ्जयामास । 
नतं पादाम्भोजे नयनसुभग वीचय तनुजं 
परिष्वज्य प्रेम्णा शिरसि पुनयघराय च मुहुः । 
दृशा पायं पायं तनयवदनाम्भोरुहसुधां 
श्रवोभ्यां वाड्गराध्वीं सुखममितमातेनतुरिमौ ॥ १॥ 
वाचामभूमिं मुदमाससाद् गन्धवेदन्ता तमिमं समीच्य । 
उपागतं गेदमुदारसतत्वसुवाच चैवं कमरायताक्ती ॥ २॥ 
आययुत्र, सा खट गुणमाखा भवदीयविरदाश्ुशुक्तणिकृशिततनुरुता, कणे क्षणे ताम्यति 
मुह्यति मृच्छति च, अतस्तामम्भोरुहाक्ती प्रथमतः सम्भाव्यात्रागन्तुमहंसीति । 
विवेश गुणमाखायास्ततो गें ऊुरूद्रहः । 
एकान्ते तां विटोक्यायमालिलिद्ग च संगत ॥ ३॥ 
आयेपुत्र मन्निमित्तं खल्वेतावद्टुखमनुभूतवानस्यतो मन्दभाग्या मां मा संसप्रशेति सविपादमुक्तो 





तत इति-ततस्तदनन्तरम्‌, कर्कुमारो जीवन्धर', सुरमञ्जरीवद नान्नवोढावक्त्रात्‌ , कथश्चित्के 
नापि प्रकारेण, उदञ्चिता प्राक्षानुमतिराक्ञा येन स तथाभूतः सन्‌, तस्या. सुरमज्ञर्या. सदनाद्धवनात्‌, 
निर्गत्य निःसृत्य, सकरसहचरनिकरेण निखिरमित्रमण्डरेन परिमेदुरो मितः पाश्वंभाग समीपप्रदेशो 
यस्य तथाभूतः सन्‌ , स्वकीयनिकाय्य निजनिकेतनम्‌, आसाद्य प्राप्य, पिच्रोर्मातापित्रो नेत्राणि नयनानि; 
पीयूषाञ्जनैरिव सुधान्जनैरिव, रज्ञयामास रजयति स्म रागयुक्तानि चकारेति भाव. । 

नतं पादाम्भोज इति--अयन्च दइयन्चेतीमौ मातापितरो, पादाम्भोजे चरणकमरे, नत न्नम्‌, 
नयनसुभग नेत्रप्रियम्‌, तनुज पुत्रस्‌, वीच्य समवलोक्य, प्रेरणा प्रीत्या, परिष्वज्य समाछिङ्गय, पुनरनन्तरम्‌, 
सुहुभरयोभूय, शिरसि मूध्नि, आध्राय च घ्राणविपयीक्त्य च, तनयवदनाभ्मेरुहसुधा पुत्रसुखकमरपीयूषस्‌, 
दशा रप्य्या, वाद्‌ माध्वी वचनसघु, श्रवोभ्या श्रवणाम्याम्‌, पाय पाय पीत्वा पीत्वा, अमितमपरिमितस, 
सुख ण्म, आतेनतुर्विस्तारयामासतुः 1 रिखरिणीच्छन्द. 11 १ ॥ 

वाचामभूमिमिति-कमटे इवायते अक्तिणी यस्या. सा, गन्धवदत्ता खचरेन्दुत्री, गेह गृहम्‌, 
उपागत प्राप्तम्‌, उदारसखसुक्कृष्टवखयुक्तम्‌, तमिम प्रसिद्धम्‌, जीवन्धरम्‌, समीष्य रद्रा, वाचा वचनानाम्‌? 
अभूमिमपात्रम्‌ , सुदमानन्डम्‌, माससाद प्राप, एव वच्यमाणप्रकारेण, उवाच च जगाद च ।॥ २ ॥ 

आयपुत्रेति--खल निश्चयेन, सा प्रसिद्धा, गुणमाखा भवद्वदछमा, भवदीयविरहाश्ुश्णत्तणिना 
स्वदधिरहानखेन ईशिता एीणा तयुखता शरीरवल्छरी यस्यास्तथाभूता सती, रणे क्तणे प्रतिसमयम्‌, ताम्यति 
दु"खीमवति, सुद्यति मोह करोति, मूच्छंति च मूच्छ प्राप्नोति च । अत कारणत्‌ , तां प्रसिद्धां, जम्भो- 
रुहाती कमरखरोचनाम्‌, प्रथमत. पूवम्‌, सम्माज्य सन्तोष्य, अ्रेह, आगन्तुम्‌ अरंसत योग्योऽसीति 1 

विवेशेति--तवस्तदनन्तरम्‌, रुद्वह सव्यन्वरसुत , गुणमाखाया हितीयपटन्याः, गेह भवनम्‌, 
विवेश प्रविशति स्म, एकान्ते रहसि, ता गुणमाखाम्‌, विलोक्य च्षटरा, अय सगत. सप्राक्त. सन्‌ , आर्िङ्ग 
ष्व समाश्ेपण चकार च 11 ३ ॥ 

आयंपुत्र मन्निमित्तमिति-दे आयंपुत्र हे हद यवल्छभ, मन्निमित्त मत्कारणम्‌, खलु निश्चयेन, 
एतावत्‌ इयत्परिमाणम्‌, दुःखमशमं, अनुभूतवानसि समनुवभु विथ, अतोऽस्मात्कारणात्‌ , मन्दभाग्यामरष- 


दशमो म्भः १७१ 


जीवन्धरः, तरुणि तरुणारुणकिरणविकसद्म्बुजवदने मवदीयपूवकृतसुृतप्रभावेनेवेतारशः सचृत्तो- 
ऽन्यथा पुनबेहुतरटुःखमचुभवेयमिति तां समाश्ास्यः क्रमेण गन्धवेदत्तानिख्यं निजाख्यं चागत्यःतत्र 
मन्त्रविदाम्रणीरमन्धोकटेन साकं मन्त्रयिस्वा, वयस्यवकयविरसितपाश्वभागो मनोज्ञवगन्धवंवन्ध- 
नेन स्यन्दनेन कासनीयकसीमाकोशं विदेहदेश्तमशिभ्चियत्‌ । 

धरणीतिरकास्यया प्रतीतां नगरी तत्र जगाम कौरवः। 

अधितिष्ठति यां स्वमातुखः स पतिगोविन्दसहीपचन्द्रमाः ॥ ४ 

तावद्विदितोदन्तेन गोचिन्दमहीकान्तेन प्रशासितपुरुपपरिष्कृतासु विकीणविमल्छुम- 

कुरुसौगन्ध्यसमाहतपुष्पन्धयमद्भारमेदुरविविधवाद्यसवञुखरासु दिद्टत्तापरवशपौरजनसंमदनिवा- 
रणपरराजचरकरचपङकनक्वेत्ररताकान्तिवाछातपशीखासु ह्याग्रनिवद्धपताकापटचितानत्र- 
चामरादिमिर्निवारितदिनकरकरजालापु प्रतोलीषु संक्रडद्धिः शताङ्गैः प्रविशमानः वेातीत- 
विलोकनङघतूहलचन्द्रशाछासंमिक्ितिलोखान्तीजनकटान्तखेकाककितनीरोतकमारामाद धानास्ते जीव- 
न्धर्पुरःसयः कुमाराः क्रपेण राजमन्दिरसाविविशुः । तत्र च । 
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सुकृताम्‌, मों गुणमाराम्‌, मा सस्प्रश नो स्पृष्टा कुरु, इति, सविपाद सखेदं यथ स्यात्तथा, उक्तो निवेदितः, 
जीचन्धरो जीवकः, तरुणारुणस्य मध्याहसूयस्य किरणेर्मयूखर्विकसस्प्स्फुर्द्‌ यदगर्तुज कमर तद्धह्दन मुखं 
यस्यास्तत्सम्बुदधो हे तरणारुणकिरणविकसदम्बुजवदने, तरुणि युवति, भवदीय खदीय यसपूर्वकृतसुङकृत पुरा- 
विदितपुण्य तस्य प्रभावेणेव माहात्येनेव, एतादश ईदकप्रकारः, सचरत्तो भूत", अन्यथा इतरथा, पुनभूंयः, चह तर- 
दु.ख विपुरासातम्‌, अनुमवेयम्‌, इतीस्थम्‌, तां गुणमालाम्‌, समाश्वास्य सम्बोध्य, क्रमेण क्रमशः, गन्धव 
दत्तानिख्य खेचरसुतासदनम्‌, निजाख्य स्वमवनञ्च, आगत्य समेत्य, तच्र स्वभवने, मन्त्रविदां मन्त्रन्तानाम्‌, 
अग्रणीः प्रधानः, स, गधोत्कटेन वैश्येशेन, साक साधम्‌, मन्त्रयित्वा विमं करत्वा, वयस्यवटयेन सित्रसमूहेन 
विसिः णोभित्त, पाश्वेभागो यस्य तथाभूतः सन्‌ , मनोजचस्य मानसरयस्य गन्धस्य हयस्य बन्धनं 
नहनं यस्य तेन, स्यन्दनेन रथेन, कामनीयकसीमायाः सौन्दर्यावधेः कोशो निधान तम्‌, विदेहदेशं विदेहजन- 
पद्म्‌ । जशिशध्रियन्‌ श्रयति स्म, तत्र जगामेति मावः] 

धरणोतिखकाख्ययेति-- कौरवो जीचन्धरः, तत्र विदेहदेशे, धरणीतिखकाख्यया धरणीत्तिखकेतति 
नाम्ना, प्रतीतां प्रसिद्धाम्‌, तां नगरीं पुरीम्‌, जगाम वनाज, याम्‌, स्वमातुः स्वकीयमामः, सः प्रसिद्धः, 
पतिश्वासौ गोविन्दमहीपचन्द्रमाश्वेति पतिगोविन्दमदी पचन्धरमाः स्वाभमिगोचिन्द्राजश्रे्टः, अधितिष्ठति 
समधिचसत्ति 11 ४ 1 

तावदिति--ताचत्‌ ताचत्काखपयंन्तम्‌, बिदितोदन्तेन क्ातसमाचारेण, गोविन्द महीकान्तेन 
गोविन्दराजेन, प्रशसिता आज्ञापिता ये पुरपास्तंः परिष्कृता सहितास्तासु, विकीर्णानि यत्र तत्र प्रचतिक्षानि 
यानि विकचविमल्कुसुमकृखानि प्रस्फुटितनिमंरग्रसूनसमहास्तेयां सौगन्ध्येन सौरभ्येण समाहता ाका- 
रिति ये पुष्पन्धया अमरस्तेपां मङ्कारेण गुञ्जनण्च्डरेन मेदुरा मिटिता ये विविधव्ायरवा नैकविध- 
वादित्रशदास्तंसुंखराः णब्दायमानास्तासु, दरष्डुमिच्छा दिद तस्या" परवशा आयत्ता ये पौरजना नागरिक- 
नरास्तेषां समदस्य स घातस्य निवारणे निराकरणे प्रा टाना ये राजचरा नृपतिदृत स्तेयः करेस्तश्च 
पराश्च्चखा या कनक्वरेत्रखताः सुचणवेत्रवह्वय॑स्तासां कान्तिभिदीक्षिभि्रारातपशीटासु प्रातःकाटिक- 
रोहितघमंयुक्तासु, दम्यागरषु भवन।प्रमागेपु निवद्धा निस्यूत्ता याः पताका चेजयन्त्यस्तासा परा वल्नाणीति 
हर्म्याग्रनिबरद्धपताकापराः, ते च वितानानि चोल्लोचाश्च छत्राणि चातपवारणानि च चामराणि च परकी्ण- 
कानि चेति हन्द्रस्तान्याद्रौ येषा तैः, निवारितं दुरीङ्ृतं दिनकरकरजाल मातेण्डमराचिमण्डलं यासु तासु, 
भतोत्ीषु रथ्यासु सकोडदधश्वरन्िः, शताद्न रथः, प्रविशमानः प्रवेणं कुर्वाणा. व्रिटोकनस्य कुनृदटमिति 
बिाकनङ्नुहरं रगनकरतुकम्‌, वेखातीत निमर्थाद यद्‌ विटोकनङ्ुवहर तेन, चन्दणाखासु मवनोपरिभागेषु 
समिरिताः ममुपस्थिना ये खोाक्तीनना रटनाप्रमटास्तेपा कट्तसेलाभिर्पद्धपचारः कनिना समुन्पदिनः 
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१७२ जीवन्धरचम्पूकाग्ये 


गोविन्दभूपतिरिमं कृरवंशकेत्‌- 
सालिद् य मोदविवशः स्फुटरोमहषः। 
आगप्रच्छय सौख्यमखिलांश्च यथोचितं तान्‌ 
संमान्य साधु विदधे विविधोपचारान्‌ ॥ ५॥ 
अथ सचिवज्कुलेन जीवन्धरेण च सहितो गोविन्दमहीपतिः कुरुवीर पश्चाननचच्चदासने का 
छाद्वारं च मृत्युवदने कदनेन निधत्सुमन्त्रशालामधिष्ठितो मितजनपरिवरतोऽपि रल्मित्तिसंक्रान्तभ- 
तिमाभिरनेकपुरुषपरिवरत इव शोशुभ्यमानः संमन्त्रयितुमारेभ । 
ततो विदितमेदिनीकमनभावकूल्कषा 
नयाम्बुनिधिपारगा जगदुरञ्जसा मन्त्रिणः । 
महीश स हि वश्चनाकटितचित्तवृत्ती रिपु. 
प्रतारयितुमद्य नो विनयपत्रिका प्राहिणोत्‌ ॥ ६ ॥ 

कद्‌ाचिन्मत्तदन्तावर. पाटिताखानो निमूछितनिगरः संभितकटकः सकर्मटघटादुरासद्‌ 
सत्यन्धरवसुन्धरापतिमन्टिरोपकण्ठसख्चारः; कोपानिगेतं तमेनमस्मस्माणायमानं निहत्य, निखिल- 
परलोकं शोकपारावारे मामकीर्तिपूरे च निमल्नयामास । 
या नीरोत्परमाखा कुचल्यपडक्तिस्ताम्‌, आदधाना तवन्त , ते पूर्वोक्ता , जीवन्धरपुर.सरा जीवकप्रसुखाः, 
कुमाराः, क्रसेण क्रमश , राजमन्दिर नृपेन्द्रनिवे तनम्‌, आविनिश. प्रविशन्ति स्म । तत्र च राजभवने । 

गोविन्दभूपत्तिरिति-गोविन्टमहाराज , इम पूर्वोक्तम्‌, ऊरुवशकेतु जीवन्धरम्‌, आरिथ 
समारिरप्य, मोदविवशो ह पंपरवश , स्फुररोमहपं' प्रकटितरोमाञ्च. सन्‌, सौख्य कुशलम्‌, आाप्रच्छच समन्तात्‌ 
पृष्टा, अखिरान्‌ समग्रान्‌, तान्‌ कुमारान्‌, यथोचित यथायोग्य यथा स्यात्तथा, समान्य सल्कृत्य; साघु 
सुष्टु यथा स्यात्तथा, विविधोपचारान्‌ नैकविधसत्कारान्‌, विटघे चक्रे ॥५॥ 

अथ सचिवक्रुटेनेति-अथोपचारानन्तरम्‌, सचिवकुटेन मन्त्रिसमूहेन, जीचन्धरेण स्वकीय- 
भागिनेयेन च, सहितो युक्त, गोबिन्दमहीपतिर्विदेहधरावल्लभ , करवीर जीवन्धरम्‌, पञ्चानने. 
सिहेश्वजचच्छोभमान यढासन विष्टर तस्मिन्‌, काष्टाङ्गारञ्च सत्यन्धरनृपतिघातकञ्च, गत्युवदने यमवक, 
समरेण, निधातुमिच्छुनि पित्सु, मन्त्रशाखां मन्त्रागारम्‌, अधिष्ठितस्तत्र स्थित. सन्‌ , मितजनेरल्पनर 
परिवरतोऽपि परी नोऽपि; रन्नमित्तिषु मणिकरख्येषु सक्रान्ताः प्रतिफछिता या. प्रतिमा. प्रतिकृतयस्ताभिः, 
अनेकपुरूपपरिव्तनानाजनपरीत इव; शोश्भ्यमानोऽतिश्येन भ्राजमान. सन्‌, समन्त्रयितु गुस्षमन्त्रणा 
कतुम्‌, आरेभे तत्परो बभूव । 

ततो विदितमेदिनीति-ततस्तदनन्तरम्‌, विदिता ज्ञाता मेदिनीकसमनस्य राज्ञो भावकूलङ्कपा- 
भिप्रायतरद्गिणी यैस्ते, नय एवाम्डुनिधिरिति नयाम्तुनिधिर्नीतिपारावारस्तस्य पार गच्छन्तीति नयाम्बुनिधि- 
पारगा. मन्त्रिण सचिवा. अन्जसा याथा््यंन, जगदु कथयामास , हे महीश हे गरपाल, वज्चनाकटिता 
रतारणादुता चित्तदृत्तिमनोष्तियेस्य तथाभूत , स रिपुः काष्टङ्गार , हि निश्चयेन, नोऽस्मान्‌ , प्रतारयित 
छख्यितुम्‌, श्रद्दानीम्‌, विनयपत्रिका नम्रतासुचकटलम्‌, म्राहिणोत्‌ प्रेषितवान्‌ । प्ृरथ्वीच्छन्दः ॥६॥ 

क दाचिदिति--कदाचिनातुचिव्‌, पाटितालान उन्मूखितवन्धनस्तम्भ., निमूलितनिगरो दूरीकृत- 
निगड., सष्ुमितकयक. सञ्चक्ितसैन्य , सकरभटघटया निखिख्योदृष्टसमूहेन दुरासने धतुंमशक्य., सस्यन्धर- 
चसुन्धरापते सव्यन्धरभूषारूस्य मन्दिरोपकण्ठे भवनसमीपे सचारो गमन यस्य॒ तथाभूत., मत्तदन्तावखो 
मत्तगजेन्द्र', कोपाक्रोधाच्‌, निगगंत भवनादु वहिर्यातम्‌, अस्मतप्राणायमान मस्माणवटदाचरन्तम्‌, एन त 
प्रसिद्धम्‌, सत्यन्तरवसुधारमणम्‌, निहत्य मारयित्वा, निखिरपौरखोक सकटनागरिकजनम्‌, शोकपारावारे 
विपादसागरे, मा काष्ट्गार्, अकीतिपूरे 'सत्यन्धरोऽनेन मारितः इति दुयंशसि, निमजयामास निमग्नं 
चकार 1 


# 
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दशमो रम्भः १७३. 


अघेन मयि विस्तृतं सिख कीर्तिमेतां मवान्‌ 
प्रभाकर इवाम्बुजाकरवरे दिमानीं तताम्‌ । 
विनाशयितुमहंति कितिपते दयावारिषधे 
ततःपुरमुपागतो मम च मित्रतां काख्य ॥ ७॥ 
इति शा्रवसन्देशमाकण्यं कन्दकछ्ितिमन्दहासो गोविन्द सहीपतिर्जीचिन्धरवद्‌ नारविन्दनर्तित- 
नयनखञ्धनो बभूव । 
नृप मातुर निःशङ्क मद्सुजोष्मा निरल्कशः | 
इमं न सहते श्रं तत्कारस्तु प्रतीच्यते ॥ ८ ॥ 
इति कुरुवीरवचनचातुरीनिशमनधीरधीरमना धरापतिश्चतुरङ्गबरेन राजपुरीं प्रति गमनं 
तत्र॒ निजनन्दिनीस्वयंवरततनं' नानादेशनरपतिसंमेकनमरातिनिधनं च निथ्िव्य काषएठाङ्ञारेण 
संजातसख्यं प्रख्यापयन्डिण्डिमं सन्ताडयामास । 
्वछन्तमिव सागरं निजवर नराणां पति- 
विखोक्य स समादिशन्निखिरतः प्रयाणोद्यसम । 
चकार च जिनेशिनः पदपयोजपूजां मुदा 
वहूनि कुतुकान्वित्तः सपदि पाच्रदरानानि च ॥ ६ ॥ 





अघेन मयीति--हे इयवारिषे है ृपाश्ूवारः, हे क्षितिपते हे राजन्‌, भवान्‌, अम्ुजाकरवरे कमराकर- 
श्रेष्टे, ततां व्याक्षाम्‌, हिमानी हिमसमूहम्‌, प्रभाकर इव सूयं इव, अघेन पापेन, मयि काष्टद्गारे, विस्तृता 
वितताम्‌, एतां मयानुभूयमानाम्‌, मिख्द्‌ कीति प्राप्यमाणहुयंशः, विनाशयितुं दुरोकतुम्‌, अंति योग्योऽस्ति, 
यत्तः, ततस्तस्मात्कारणात्‌, पुरं राजपुरनगरम्‌, उपागतः प्राप्तः सन्‌ , मम मित्रतां च सौहादंञ्च, रखाख्य 
पारय । सत्री रक्तितु मन्नगरीमागत्य तदपवादो दूरीक्रियतामिति भावः । प्रध्वीच्ुन्दः ॥७॥ 
इति शाच्रवसंदेशमाकर्ण्येति--इतीव्थम्‌, शन्नुरेव शात्रवस्तस्य सन्देशस्तम्‌, अथवा शत्रोरयं 
शात्रवः स चासौ सन्देशश्चेति त शाव्रवसन्देशं रिपुवाचिकम्‌, आकण्यं निशम्य, कन्दरितो तो मन्दहासो 
मन्दहसित येन सः, गोविन्दम्धपत्तिः, जीवन्धरस्य वदनारविन्दे खपनपश्चे नर्तितो संचारितौ नयनखञ्जनौ 
नेत्रखन्जरीटो यस्य तथाभूतो बभू 1 
सृप मातुरेति-हे दप दे राजन्‌, हे मातुर हे मातृश्ातः, निरद्ङुशो निष्परतिवन्धः, मद्ुजोप्मा 
मदाहुनिदाघता, इममेतम, शरु सपत्नस्‌, न सहते न तितिक्षति, तु किन्तु, तत्कारस्तस्य श्पयुस्तयोग्य- 
समयो चा, प्रतीचयतेऽपेचयते ॥ ८ ॥ 
इति कुरुबीरवचनेति--इत्येवम्‌, ऊुरूवीरस्य जीवन्धरस्य वचनचातुर्या वाग्दक्तताया निशमने 
समाकणने घीञुद्धियंस्य तथाभूतः, अधीरं श्युभितं मनो हृदय यस्य तथाभूतः, धरापतिर्गोविन्दभूपाङः, 
चतुरद्गबरेन चतुर्गसेन्येन, राजपुरी प्रति हेमाङ्गदजनपदराजधानीं प्रति, गमन प्रयाणम्‌, तन्र राजयपुयांम्‌, 
निजनन्टिन्याः स्वसुताया. स्वयवरततन स्वयंवर विस्तारम्‌, नानाद्वेशनरपतीनां नैकजनपदराजानां संमेखन 
समुपस्थापनम्‌, अरातिनिधन का्टा्ञारहतिश्च, निश्चिव्य समवधाय, काष्टद्गारेण सह, सजातसख्य 
समुत्पन्नसंषहादम्‌, प्रख्यापयन्‌ प्रथयन्‌, दिण्डिमं भेरीम्‌, सन्ताडयामास समन्तात्ताडयति स्म । 
चछन्तमिव सागरमिति-निखिरतः समन्ततः, चन्त श्ुभ्यन्तम्‌, सागरमिच समुद्रमिव 
निजवख स्वसन्यस्‌, विलोक्य दष्टा, पयाणोद्यम प्रस्थानोपक्रमम्‌, समादिशन्‌ समात्तापयन्‌, नराणा पत्ति- 
गो बिन्दनरेन्ः, खुदा पेण, जिनेशिनो जिनेन्ददेवस्य, पद्पयोजयोश्वरणाकमख्योः पुना सपर्या ताम्‌, 


ऊनुकान्वितः कातुककटितः सन्‌, सपदि कूटिति, वहूनि भूयांसि, पात्रदानानि च योग्यमनुजेभ्यो विहापितानि 
च, चकार विदधे । प्रष्वीच्डुन्डः ॥६॥ 
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१ तनन्‌ चर | 


१७४ जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


शुभ खप्रं धीरस्तदनु विचचाल क्ितिपती 
" ५ रथारूढो जीवन्धरसुखकुमारेः परिघरतः। 
विदूरे सैन्येशा प्रणतशिंरसस्तं परिगता 
पुरस्तात्तस्सेन्यं मुकुलितधराभोगसगमत्‌ ॥ १० ॥ 
तदा भरीघोपेहेयनिचयहेपापट्रषे 
„ स्थाना चीत्कारैमेदगजवटाब्रंहितमरः । 
जगत्सवं तूणं स्थगितममवद्धारररथो 
रथेरीष्याविशादिव स पिहितो रेणनिकरे ॥११॥ 
तदानीं धवलातपत्रडिण्डीरविचिव्रा रद्नत्तरल्नमतर्चसंगता मत्तद्िपप्रुयादःकुलटकलिता 
विरखोखासिरतामलत्स्यत्रातपरिवृता तद्वाहिनी वाहिनीव प्रजवं निजंगास । 


चरति निखिले सैन्ये यद्रेणपुञ्जमजम्भत 
प्रखतममितं व्योम्नि स्फारेभयूुथमदम्चुभिः। 
तदिदमगमच्छान्ति शुण्डोद्रतैजेखशी कर 
ह्यमुखगलललारखमाखाजाख्श्च समन्ततः ॥ १२ ॥ 
तदनु दुरासढमद्‌ाकुखुतया इईपदामो कितलोचनैदेण्डकोटिनिपण्णशुण्डादण्डेरुभयपाश्वौव- 





शुभे खमन इति--तदनु तठनन्तर न्‌, धीरो गभीर , रथारूढ. स्यन्दनस्थित , जीवन्धरमुखकुमारे- 
जीवकमप्रसुखकुमारेः, परित. पर्यागत. स्तितिपती राजा, शभे उत्तमे, खगे समये, विचचार चरति स्म, 
प्रणता शिरसो विनतमूर्थानः, सैन्येशा सेनापतय , विदूरे किञ्चिद्‌ दृरे, त नृपम्‌, परिगताः परीत्य जग्मुः, 
पुरस्तादग्ने, तस्सेन्य तद्वलम्‌, सुुटित" सकोचितो धराभोगो बसुन्धराविस्तारो येन तथाभूत सत्‌, अगमत्‌ 
जगाम 1 शिखरिणीच्छुन्दः ॥१०॥ 

तदा सेरीघोपेरिति-तदा गोविन्दभूपासप्रयाणकारे, हयनिचयस्य वाजिध्न्दस्य हैपापटुरयै- 
हं पणोच्चशब्देः, रथना शताद्गानाम्‌, चीत्कारैरव्यक्तशब्द विशेपः, मदेनोपरुकिता गजघटेति मदगजघटा 
मदोन्मत्तहस्तिपट्‌क्तिस्तस्या ब्रहितभरा गर्जितसमूहास्तेः, सवं निखिलम्‌, जगद्‌ सुवनम्‌, तूर्णं शीघ्रम्‌, 
स्थगित समाच्छादितम्‌, अभवद्‌ वभूव, स प्रसिद्ध, भास्कररथ. सूयंल्यन्दनम्‌, ईप्यावेशादिव मात्सर्या- 
वेशादिव, रथे. स्यन्दने , रेणुनिकरैधूखिसमूहे., पिहित. समाच्छादितः ! उपरता । शिखरिणीचरृत्तम्‌ ॥११॥ 

तदानीमिति- तदानीं तस्मिन्‌ कारे, धवलातपत्राण्येव श्वेतच्छत्राण्येव डिण्डीरा फेनास्तेविचित्रा 
विलन्तणा, रज्गत्तरन्नमा एव चलख्दृश्वा एव तरङ्गा भद्गास्तेः सगता महिता, मत्तद्धिपा एव मत्तगजा एव 
पृरथुयादासि स्थूरुजर्जन्तवस्तेपा करेन समूहेन कता युक्ता, विरोखासिटता एव चज्चरकरृपाणवरलयं 
एव मत्स्यव्राता सकरसमुहास्ते परिव्रता परीता, तद्वाहिनी तत्परृतना, वाहिनीव सरिटिव, प्रजव 
प्रकरष्टवेगसहित यथा स्यातथा, निजंगाम निश्चक्राम । 

चरति निखिर इति-निखिरे समये, सैन्येऽनीके, चरति गच्छति, सति, ग्योन्नि नभसि, स्फाराणि 
प्रचुराणि यानीमयूथस्य हस्तिसमूहस्य मदगम्बरूनि उानवारीणि चैः, प्रसत व्चाप्तम्‌, अमित परिमाणातीतम्‌, यद्‌ 
रेणुषुज धूरिसमूह , अजम्भत वधते स्म, तदिढ रेणुपुनम, शण्डोद्रतैर्गजकरसमुच्छुटितैः, जरशीकरै्वारिकण 
हयमुखेभ्यो वाजिवदनेभ्यो गलन्त्यो निःसरन्त्यो या खारामाखा खारासमूहास्तासा जख्श्च नीरश्च 
समन्ततः परित", शान्ति समाक्िम्‌, अगमलप्रापत्‌ } हरिणीच्छुन्ट. ॥ १२1) 

तद्न्विति-तदनु तदुनन्तरम, दुरासदो दुष्प्राप्यो यो मदो दान तेनाकुखा व्य्रास्तेपां भावस्तत्ता 
तया, ईषद्‌ मनाग्‌ भमीलितानि सुद्धितानि रोचनानि नयनानि येषा तै , दन्तकोढ्या रदनाग्रभागे निषण्णा 
स्थापिता" श॒ण्डादण्डा करद्ण्डा येषा तै , उभयपा्वावखम्बितौ पाश्वंद्रयलरसमानौ वणकम्बरौ रक्तङुधपरो 


रम्बितवणकम्बछतया गेरिकधातुसान्द्रान्‌ गिरीनद्रसतुख््धफणोन्वावषम्निकनकाङ्रातृख-छतकणि- 
परैरिव जङ्गभैरिव कुलाचल; 4: समं गिकछितकनक- 
खछिनैः संमुखागतमाकाशमापिबद्धिरिव चखाचलोधषटेसदु दरर्श्रेण परिपूरितसुव- 
नोद्रेण देपारवेण वेगगर्वभूहं गरुत्मन्त निरभत्संयद्धिर््यसादिजनक्रतजवनिरोधक्रोधघुधु राय- 
माणघोणेः परिसफुरस्रोथपुटेन पदे पदे सुक्तपू्कारेण जवनिपीतमनिमिव नासिकाविवरेणोदम- 
द्विभूर्तिमद्धिरिव रहःसमृदैर्मन्धवेवन्धुरम ; सन्दानितवण्टाघणवणात्कारुखयेधक्रह्ुण्णक्तोणीतलेः 

स्यन्दनैः परिशोभितम; भिण्डिपाछ्मण्डलाप्रपद्रसपरश्वधटुचणप्रयुखायुधधारिणा पदातेन 
सनाथम्‌ मायूरातपत्रसदखाःधीकृताष्टदिड्‌ सुखसनीकं पुरोधाय केश्चिसखरयाणर्गोविन्दसजः कचन 
राजपुरी निकपा निपसाद्‌ । 


तदनु विदितवार्तो माययाऽसौ कृतघ्नो 
दधदिव वहु सख्यं प्रादिणोखाभ्रतानि । 
अयमपि नरपालो छाख्यंस्तानि सद्य- 
सदतिशयितमेतस्रेषयामास तस्मे ॥ १३ ॥ 
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येषां तेप! भावस्तत्ता तया, गेरिकधातमिर हित्त्तिकाविशेषेः सान्द्रा निविडास्तान्‌ , गिरीन्दाच्‌ महापवंतान्‌ 
तख्यद्धिरुपमिन्वद्धिः, कर्णान्तावर्म्बिनः श्रवणसमीपावलम्बिनः कनकाद्कशः सुवर्णाह्ुशा येषां तेषां भाव- 
स्तत्ता तया, कृतकणेपूरोरिव तकर्णाभरणे रिव, जङ्घ मेगंतिशीरः, कुराचटेरिव ुरपवंतैरव, सं ख्यातीसै- 
रसख्यैः, इन्तावरुहस्तिमिः, आक्रान्तो व्याप्तः सकरदिशावकाशो निखिलकाष्ठान्तरार येन तत्‌, सुखभागे- 
वदनप्रदेशो कलितो धतः कनकखछिनः सुवणकचिका येषां तै., समुखागत पुरस्तास्मापम्‌, आकाश गगनम्‌ 
आपिवद्धिरिव धयद्धिरिव, चराचरोष्टपुटेरतिचपल्दशनच्छदपुटेः, सुदसहभयोभूयः कम्पितोदररन्ध्रेण 
वेपितजडरचिवरेण, परिपूरितं सम्भरित सुवनोदर जगन्सध्य येन तेन, रेषारवेण रेषणशब्देन, वेगगवंधूरवहं 
रयाहङ्कारभारधारिणम्‌, गरुमन्त गरुडम्‌, नि्॑स्संयद्धिरिव तिरस्कुव॑द्धिरिव, सादिजनेरारोदिपुरुपेः कृतो 
विहितो यो जवननिरोधो वेगप्रतिबन्धस्तेन सम्पन्नो यः कोधः कोपस्तेन घुघुंरायमाणा अग्यक्तशब्द विशेषं 
कुर्वाणा घोणा नासा येषां तै., परिस्फुरस्रोथपुटेन पभरकस्पमानघ्राणाग्रभागेन, पदे पदे प्रतिपदमिति यावत्‌, 
मुक्तपूत्कारेण प्रकटितपू्कारध्वनिना, नासिकाविवरेण घ्राणरन्प्रेण, जवनिपीतं वेगगृदीतम्‌, अनिर पवनम्‌, 
उद्रमद्धिरिव प्रकटयद्धिरिव, मूर्तिमद्धिः शरीरधारिभिः, रहःसमूहैरिव वेगकलापैरिव, गन्धर्वेर्वाहेः वामिवाहा- 
वंगन्धवंहयमैन्धवसमयः' इत्यमरः, बन्धुर मनोहरम्‌, अतिदृरोच्रता अतिदूरोत्तिक्ता ये पताकापटा वैजयन्ती- 
वस्वाणि तैस्तिरोहितः पिहितो रविरथः सूरयस्यन्दन यस्तैः, सैन्यमेव सागरः सैन्यसागरः पृतनापारावारस्त- 
स्यावर्तायमानेरम्भसश्रमैरिवाचरद्धिः, सन्दानिता बद्धा या घण्टास्तासां घणघणात्कारेणाभ्यक्तशब्द विशेषेण 
सुखरेवाचाखेः, चक्रो रथाङ्गः शुण्णंचर्णीङ्ते ्तोणीतर मदीतर यस्तैः, स्यन्दने; शताङ्गैः, परिशोभितं समुद्धासि- 
तम्‌, भिन्डिपारश्च खगश्च मण्डलाग्रश्च कृपाणश्च, पदिसश्च शखरविशेपश्च परश्वधश्च कुडारश्च, दुघणश्च सुद्वरशवेति 
भिण्डिपारमण्डरम्रपट्िसपरश्वधद्ुवणा. ते प्रसुखाः प्रधाना येषु तथाभूतानि यान्यायुधानि शसखराणि तेपां धारिणा 
धारकेण, पदातेन पदातिसमूदेन, सनाथं सहितम्‌, मायूराणि शिखण्डिपिच्छुनि्मिंतानि यान्यातपन्रसदस्लाणि 
चुत्रसहस्राणि तेरन्धीकृतानि श्यामीकृतान्यथ्दिद्धुखानि येन॒ तथाभूतम्‌, अनीक सैन्यम्‌, पुरोधाय 
पुरस्तात्‌ इत्वा, कैश्चित्कतिपये., प्रयाणः प्रस्थाने; गोविन्दराजो विदेदवसुधारमणः, राजपुरी निकषा राजपुरयाः 
समीपे, (अभितःपसििःसमया निकपाहाप्रतियोगेऽपि' इति द्वितीया, क्वचन छुत्रापि स्थाने, निषसाद 
निपण्णो वभूत 1 

तदनु विदितवातं इति--तदनु तदनन्तरम्‌, विदिता वाता यस्य स ज्ञातसमाचारः, असौ कृतघ्नः 
काटङ्गारः, मायया चलेन, वहु प्रभूतम्‌, सख्यं मैत्रीम्‌, दधदिव विश्रदिव, प्र्तानि समुपायनानि, 
प्राहिणोत्‌ प्रेपयामास 1 तानि प्र्छेतानि, खाख्यन्‌ स्वीङवंन्‌, जयमेष., नरपाकोऽपि गोविन्दभूषारोऽपि, ` 


१७६ जीवन्धर चम्पूकान्ये 


ततः काषठङ्वारेण निजवल्शबलेनाभ्यागत्य वहुधा सम्मानितो गोविन्दमदहीपतिः, रजराज- 
पुरीनिकाशां राजपुरीं प्रविश्य, त्र विचिधरत्रचयविचित्रस्वयवरशालयां परिकल्प्य; वराहत्रयशोमित- 
चन्द्रकयन्त्रभेदं कन्याशुल्कतया-सकख्देशेषु घोपयामास । 
पर.सहखं प्रथिता महीपाः प्रापुस्तद्‌ा तां नगरी गरिष्ठाम्‌ । 
भेरीरवालोकसमस्तलोकाः सेनारजोभिः पिहिताभ्रभागाः ॥ १४ ॥ 
स्वयंवरणग्रहै तत्र॒ महीशाः सानुयायिनः। 
सच्चेु मिता मेरुशद्ेष्विव सुरेश्वरः ॥ १५॥ 
तत्र मध्यनिवद्धसंभ्रमदयन्त्रभेदिनमतिमानमदिमान युवानमस्मन्नन्दिनी शशिकरेव प्रदोपं 
शचीदेवीव पुरन्दरमटंकरिष्यतीति गोविन्दराजेन कारितमारावं निशम्याहमहमिकया चलितेन, 
वक्त.स्थर्विरसितपाटीरपङ्कसंगतङ्कुमस्थासकरजःपुज्ञपिञ्जरितदशदिशेन आशक्षेपडोरखायमान- 
मुक्ताकलपेन चलितनवमालिकोड्धानभरज् सङ्ग संस्तूयमानयशोविभवेन, अधीवलम्बितकणपृ्चुम्ब्य- 
सानगण्डस्थलेन राजकेन स्वयंवरमण्डपं स्वयमुच्चटितमिवाभवत्‌ । 


तस्मै काष्टा्भाराय, सयो फटिति, तदतिशयित काष्ठाद्गारग्रहितम्राशतेभ्योऽपि समुत्क्रष्टम्‌, एतत्‌ प्रातम्‌, 
प्रेपयामास प्रजिघाय 1 मारिनीवरत्तम्‌ ।। १३. ॥ 

तत" का्ठा्गारेणेति-ततस्तद नन्तरम्‌, निजवखेन स्वकीयसेन्येन शवबरुश्चित्रितस्तेन, काष्टा्गारेण 
कृत्तेन; अभ्यागतस्य सम्मुखमागत्य, बहुधा नैकधा, समानित" समादत., गोविन्दमदहीपतिर्विदेदाधीशः, 
राजराजस्य कवेरस्य पुरौ नगरी राजराजपुरी तस्या निकाशा सदशी ताम्‌ अलकासनिभाम्‌, राजपुरीं 
हेमा्गदविपयराजधानीम्‌, प्रविश्य प्रवेण विधाय, तत्र पुर्याम्‌, विविधरतनचगरैनकधरकारमणिमण्डलेर्धिचित्रा 
विस्मयकरी या स्वयरशाला स्वयवरसभा ताम्‌, परिकरप्य कारयित्वा, वारादत्रयेण करत्रिमसुकरत्रितयेन 
शोभित समर्‌ कत यच्चन्द्रकयन्त्र चन्द्ररकवेधयन्त्र तस्य भेद विदारणम्‌, कन्याशुल्कतया स्वसुताशुल्कष्वेन; 
सकल्देशेपु निखिल्जनपदेषु, घोपयामास डिण्डिमध्वनिना प्रकटयामास । 

परः सदखमित्ि--भेरीरवेण इुन्दुभिनदेनालोका' चखा. सतृप्णा वा समस्तलोका निखिरनरा 
यस्ते, 'लोलश्चकृसतृष्णयोः' इत्यमरः, सेनारजोमि प्रतनापरागे , पिहितः समच्डृदितोऽ्रभागो गगनग्रदेशो 
येस्ते, प्रथिताः प्रसिद्धा. पर.सदस्र सदखरदप्यधिका., महीपा राजानः, तदा तस्मिन्‌ कारे, गरिष्ठं श्रेष्ठाम्‌, 
तां नगरी राजपुरीम्‌, प्रापुः प्राप्तवन्तः, तत्र समाजग्मुरिति यावत्‌ । उपजातिव्रत्तम्‌ ॥१४॥ 

स्वयवरगृह इति-मेस्शन्न पु सुराटिशिखरेषु, सुरेश्वरा इव देवेन्द्रा इव, सानुयायिन" सानुचराः, 
मदीशा राजान, तत्र तस्मिन्‌, स्वयवरगृहे स्वयवरशारायाम्‌, मन्चेषु पयं्षु, मिरिता. सगता बभू बु- 
रिति शेप, ॥१५॥ 

तत्र मध्यनिवद्धेति--तत्र स्वयवरगृे, मध्यनिबद्धमन्त स्थापित सश्रमस्च धूणेमान च यद्यन्त्र तदु 
भिनत्तीत्येव गीम्‌, अतिमानो ोकोत्तरो महिमा प्रभावो यस्य॒ तथाभूतम्‌, युवान तरणम्‌, अस्मन्नन्दिनी 
मत्पुत्री, प्रदोप रजनीमुखम्‌, शशिकटेव चन्द्रकरेव, पुरन्दर शक्रम्‌, श्चीदेवीव पुरोमजेव, अलङ्करिण्यति 
शोभयिप्यति, इत्येवम्‌, गो विन्दराजेन गोविन्दभूपाखेन, कारित विधापितम्‌, आराव घोषणाम्‌, निशम्य 
समाकण्ये, अहमहमिकयाऽहपूवरंभावेन, चकितेन स्वस्थानात्प्रथातेन, वक्तःस्थखेषु वाहुमध्यस्थरेषु विकसिता. 
शोभिता ये पाटीरपङ्कसगतङुड्‌ कुमस्थासकाश्चन्दनद्र वयुक्तघुखणतिखकास्तेषां रज पुन्जेन परागसमूहेन 
पिन्जरिता. पिङ्गख्वर्णछ्रिता दश दिशा दश काष्टा येन तेन, आ्तेपेण प्रकम्पेन डोखायमान आन्गोखिका- 
वदाचरन्‌ मुक्ताकटापो मेक्तिकलक्‌ यस्य तेन, चङिताभ्यो नवमालिकाभ्यो नूतनखम्भ्य उद्खीना उत्पतिता 
ये भृद्वसच्चा. पटूपदसमूहास्ते सस्तूयमानाः सन्नूयमाना विभवा रेश्वर्याणि यस्य तेन, अर्धावरम्वितेन 
मनाक्‌ खसमानेन कणंपूरेण कर्णाभरणेन चुस्ग्यमान गण्डस्य कपोरभागो यस्य तेन, राजकेन राजकुमार- 
समूहेन; स्वयवरमण्डपं स्वयवरभवनम्‌, स्वयं स्वतः, उच्चखितमिव ससुद्रच्छुदिव, अभवत्‌ वभूव 1 


१ सभ्रमसंतत च०] 


दशमो कूम्मः १७७ 


चराहयन्त्रममितो धयधीशाश्चकाशिरे । 
कुराद्रिं परितः कीर्णः शिटाखण्डकवा इव ॥ १६॥ 
ततश्च मगधाधिपे विदितशक्तिलोपे श्रशं 
कलिङ्गनरनायके विपयमसप्रशत्सायके । 
सपे च विनतापुरो निदितलच्यधूखीदरे 
शरव्यचलनोदरे प्रथितपौदनाधीश्वरे ॥ १६ ॥ 
अयोभ्याभूपाले सुचि पतति धैयण विकले 
तथावन्तीनाथे वितथमुजशौयं मितकथे 
नृपेष्वन्येष्वेवं कुवख्यटशां हासविपये- 
ष्वयं काषठाङ्गारः कुतुकवशचित्तः प्रचकितः । १८॥ 
तदतु काष्राज्गारो दपेदुरुखिताकारः कलमनिमचारः, तद्यन्त्राधोभागश्चमचक्रे पादं निधाय 
पारवश्येन भुवि पतितः; कितिपतिवलयस्य कमटाक्तीजनस्य च हास्यवदान्यो बभूव । 
कुमारेऽस्मिन्धीरे सहचरघटामध्यटसिते 
यथा प्रोदयत्तायगणपरिवते शीतकरिरणे । 
तदानीं गोविन्दक्चितिपतिरदादुटृष्िमिधिका- 
मुदस्थात्‌ सोऽप्येष स्मितविशद वक्त्रः कुररः ॥ १६ ॥ 


चराहयन्बरमभित इति--वराहयन्तरं यन्त्रविशेपम्‌, अभितः परितः, धराधीशा राजानः, कुलां 
कुराचलम्‌, परितः समन्तात, कीणां. व्या्ताः, शिलाखण्डलवा टपच्छुकरांशा दव, चकागिरे शश्भिरे ।\९६॥ 

ततश्चेति- ततश्च तठनन्तरञ्च, मगधाधिपे मगपेश्वरे, श्वृशमत्यथम्‌, विदितः प्रज्ञातः शक्तिखो- 
पोऽलामर्थ्यं यस्य तथाभूते, कशिङ्गनरनायके, कटि्गभूपारे, विषय शरव्यम्‌, अस्पृशन्‌ स्पशंमङु्वैन्‌ सायको 
बाणो यस्य तथाभूते, चिनतापुर एतन्नामनगरस्य, चप च राजनि च, निहितं तं यर्खचगयर शरव्य तस्य 
भूटीदहरे रजोहरे न तु घातके, प्रथितपौदनाध्रीररे प्रख्यातपोदनपुराधिपे, शरज्यचरनं खचयभ्रशकसुदरं 
यस्य तथाभूते सति, अत्र सर्वत्र ध्यस्य च मावे भावलन्तणम्‌ः इति सक्चमी, अग्रश्लोकेन सम्बन्धः । 
प्रथ्वीच्छुन्दः ॥ १७ ॥ 

अयोध्याभूपा इति--रथेण स्थे, विकरे सन्ये, अयोध्याभूपारे साकेताधिपे, सबि परथिव्याम्‌, 
पततति स्वरति, सति, तथा तेनैव प्रकारेण, अवन्तीनाप्रेऽवन्तीदरेशाधिपे, वितथ व्यर्थं सुजशोर्य बाहुपराक्रमो 
यस्य तथाभूते, मितकशरेऽल्पभापणे च सति, एवमनेन प्रकारेण, अन्येष्वपि नृपेषु राजसु, कुवर्रदशां नीलो- 
त्परुखोचनानाम्‌, हासविषयेपु हास्यस्थानेषु सत्सु, ऊतुकवशं कोतूहखायत्त चित्त यस्य तथाभूतः, काष्टङ्गारो 
राजघः, प्रचङितो वराहयन्त्रं भेत्त' प्रचरितवान्‌. ।॥ १८ ॥ 

तदन्विति- तदयु तदनन्तरं दर्पेण गवेंण दुलंलितो विपम आकारः संस्थानं यस्य तथाभूतः, करभ 

निभचारो गजशावकसदशगमनः, काष्टाङ्गारः कृतघ्चः, तन्त्रस्य - पूर्वोक्तवराहत्रयोपरक्तितयन्त्रस्याधोभ गे 
निम्नप्रदेशे, ्रमचक्रे धूणेमानरथाद्ने, पाद चरणम्‌, निधाय निक्तिप्य, पारवश्येन पारतन्न्येण, मुवि पथिन्याम्‌, 
पतितो श्रष्टः सन्‌ › क्तितिपतिवख्यस्य राजसमूहस्य, कमटारीजनस्य च लल्नासमूहस्य च, हास्यवदान्यो 
हसितोदारः, बभूत्र । तं पतितं दष्रा सर्वे हसन्ति स्मेति मावः ! 

कुमारेऽस्मिन्निति--तदानीं तस्मिन्‌ काटे, गोविन्दतितिपतिर्गोविन्दमहाराजः, प्रोयत्तारागणेन 
समुदीयमाननकत्रनिचयेन परिघरृते परीते, शीतकिरणे चन्द्रमसि, यथा, धीरे गम्भीरे, सहचरघटाया 
मित्रमण्डखस्य मध्येऽन्तखंसितः शोभितस्तस्मिन्‌ , अस्मिन्‌ कुमारे जीवन्धरे, अधिकां विपुलाम्‌, ष्टि र्शम्‌, 
अदात्‌ दत्तवान्‌ , स्मितेन मन्दहसितेन विशदं धवल वक्त्रं वदनं यस्य तथाभूतः, स एष रोकोत्तरकोशरनि- 
केतनीमृतः, कुस्वरोऽपि जीचन्धरोऽपि उदस्थात्‌ उदतिष्त्‌ रा गतिनिङृत्तौ" दरत्यस्य लुडि रूपम्‌ “गातिस्थाघु- 
पामूम्यः सिचः परस्मैपदेषु" इति सिचो छंक्‌ । शिखरिणीच्छन्दः ॥ १६ ॥ 


२२ 


~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ <~ ~ ~^ ~^ ~~~ 


१७८ जीवन्धरचस्पुकाव्ये 


तद्ु सें सवि पदानि निदधानं जयलद्मीनिवन्धननिगरकटकशद्कावहमरकताङ्गव्‌- 
शोभितं सच्चरणसच्वखन्सुक्तादामवामास्यमानवक्त.स्थं जीचन्धरमवलोक्य तत्रत्या एवमेवं 
विदामास । | 
[| विदुभू' [9 9 
कुमारं भूपाखा" कतिचन चिदुभूपतिख्क 
परे मर््याकारस्थगितमसरं संजगदिरे । 
ऋ ४ ट दिषुरसुं 
सें कन्द्पं कुवल्यदृशोऽवादि 
तथा काठा्वारप्रमुखमहिपा मत्युमविदन्‌ 1 २० ॥ 
एवं सवेँर्विखोक्यमानो जीवन्धरो यच््रसमीपमासाय विद्याजरुधियुधाकसश्न्द्रकरानु- 
कारिद्राविराजितवयदयन्ध चिरं विलोकमानस्तच्छेदनावसरमीत्तमाणः त्तणादधि चक्रमुद्प्त्य 
क 4 [४ (1 क, ॐ चिन्दपार्थि भवस्य ४ 
सल्नीकृतधनुष्टहारकम्पितवसुधातरस्तदयन्ध्रं महीमुजा दपे मानिनां खेदं गो शङ्का 
च युगपच्चापसमारोपितरोपेण विव्याध | 
आनन्दोद्विक्त्टदयो गोविन्द महिपस्तदा । 
दच्च णीरिदिम्‌ 
राज्ञा धुरि जगादोचेः प्राज्ञानासग्र ॥ २१॥ 





तदनु सखेकमिति--तदनु तदनन्तरम्‌, सखे सक्रीड यथा स्यात्तथा, भुवि मद्याम्‌, पदानि 
चरणानि, निदधान निक्ञिपन्तम्‌, जयखच्म्या विजयश्रिया निबन्धनायावरोधनाय यो निगटकटको निगड- 
वख्यस्तस्य शद्कावह सशयोत्पादक यन्मरकताङ्गद हरिन्मणिमयकेयूर तेन शोभित समल कृतम्‌, सन्चरणेन 
सद्मनेन सच्वरत्‌. चपरीभवद्‌ यन्सुक्ताद\म मौक्तिकलरक्‌ तेन बाभास्यमानमतिशयेन शोभमान वत्त स्थ 
वाहुमध्य यस्य॒ तथाभूतम्‌, जीवन्धर सत्यन्धरिम्‌, अवरोक्य दृष्टा, तत्रत्या तत्र स्थिता जना , एवमेवम 
इव्यमिस्थम्‌, विदामासुजंन्चु" । 

कुमारं भूपाखा इति--कतिचन केऽपि, भूपारा राजानः, कुमार जीवन्धरमू, भूपत्तिरुक नृपति- 
श्रेष्ठम्‌, विहुजंन्नु, परेऽन्ये भूपाः, मर््याकारेण मनुजवेपेण, स्थगित पिहितस्तम्‌, अमर निजेरसम्‌, 
सजदिगरे कथितवन्त., कुवख्यदशो नीरोत्पररोचना खरना", अमु कुमारम्‌, सदेह शरीरसदितम्‌, कन्दपं 
मीनकेतनम्‌, अवादिपुरगदिपु , तथा किञ्च, काष्टाङ्गार कृतघ्नः प्रमुखो मुखो येपु तथाभूताश्च ते महिपाश्च 
राजानर्चेति काष्ठाद्गारग्रमुखमदहिपा सत्यु यमम्‌, अविदन्‌ जञ्चु ; अत्र (अविदन्‌ इति प्रयोगश्चन्त्य ; 
'सिजभ्यस्तविदिभ्यश्चः त्यनेन कस्य जसादेशे अविदुः इति स्यात्‌ 1 शिखरिणीच्छुन्द. ।।२०॥ 

एवं सर्वेरिति-एवमनेन प्रकारेण सवरर्निखिरे विरोक्यमानो दश्यमान., बिद्याजखधिसुधाकरो 
विद्ाणेवरजनीकर., जीवन्धरो जीवक , यन्त्रसमीप वराहयन्त्राभ्यणंम्‌, आसाद्य प्राप्य, चन्द्रकटानुकारि- 
दषटाभ्या शरिकरासदश्द ्रभ्य( विराजित शोमित यद्‌ वराहयन्त्र तत्‌ , चिर दीघंकार यावत्‌ , विलोकमान. 
पण्यन्‌ , तस्य च्छैदनस्यावसरमिति तच्ठदनावसर तद्ररादयन्त्रभेदनकालम्‌, रत्तमाणो विलोकमान, 
तणादरपकारेनेव, चक्र दत्यधिचक्र चक्रोपरीति यावत्‌ , उस्प्ुत्य ससुद्रत्य, सउजीकृत सप्रत्यद्चीकरृत यद्धनु. 
कोदण्ड तस्य टङ्कारेणाग्यक्तध्वनिना कम्पित वेपित वसुधातर महीतर येन तथाभूत सन्‌ , तदुयन्त्र पूर्वो 
क्तवराह यन्त्रम्‌, मही भूमि सुज्न्ति रचन्तीति मदीयुजस्तेपाम्‌, दपं गवम्‌; मानिनामहङ्कारिणाम्‌, खेद 
ढेपम्‌ श्वेदो दवेपोऽपदर्प॑श्चः इति धनञ्जय, गोविन्दपार्थिवस्य स्वकीयमातुखस्य, शद्धा च यन्त्रमेदनवि- 
दग्धोऽय न वेति सन्देहच्च, युगपदेककालटावच्छेदेन, चपि धनुपि समारोपितो तो यो रोपो वाणस्तेन, 
विच्याध चिच्छेद 1 

आनन्दोद्रिक्तह्टदय इति-तदा तस्मिन्कारे, प्राक्तानामवसरत्तानाम्‌, अग्रणी" प्रधान , आनन्देन 
दपंणोद्रिक्त समेत टय चेतो यस्य तथाभूत, गोबिन्डमदिपो गोविन्ठ महाराज. महि-मही-भूमि-भूमी, 


१ महिपा व°] द 


दशमो रम्भः १७६ 


धीरो चारिधिमेखलां वसुमतीं प्रक्पाख्यामास य. 
स्तस्य श्छाष्थगुणस्य मान्ययशसः सच्यन्धरस्यात्मजः। 
एष द्वेषिमहीपदावदहनः प्रल्यातदोर्विक्रमः 
श्रीमान्‌ मे भगिनीसुतो विजयते वीरश्चिया वल्लभः ॥ २२॥ 
वसुधाधिपा धनुपि पाटवात्तथा 
चपुषि स्फुरद्विशद छत्तणास्त्णात्‌ । 
क्तितिपालसूनुस्यमित्यथास्मर- 
न्नवरोक्य तं छलित्तमभ्यनन्दिषुः ॥ २३ ॥ 
एवंविधगोविन्दनस्पतिवचनेनाशनिगजेनेन अजग इव भौतमानसविकारः काष्ठाद्गारो 
मनसि चिन्तामेवं तरङ्गयामास । 
सत्यन्धरस्य सुनुश्चेदयं हन्त हता वयम्‌ | 
जागरूका भवन्त्यस्मिन्‌ वीयंशांयपराक्रमाः ॥ २४ ॥ 
पुरास्मदीयामाज्ञा मारामिव शिरसा समादधानो मथनो वणिक्पाशमेनं कथमव धीत्‌ 
अतः सवैः स्वाथपर। खोक इति सत्यमेतत्‌ । किं वास्य मातुरः समाहूतः । धिड्यां मूढपरिल्ट- 


~~~ 








~~~ न = = ~ = ~ ~~ = ~~ ~~~ = ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ------ ~~~ 





वर्लि-वद्छी अवनि-अवनीस्यादृयः शब्डा हस्वदीरघाभ्यां यथेच्छं प्रयुञ्यन्ते कविभिः, राक्ता भूपाखानाम्‌, 
धुरि पुरस्तात्‌ , उच्चैरूस्चस्वरेण, इदं चच्यमाणम्‌, जगाद समुवाच ॥२१॥ 
धीरो वारिधिमेखलामिति--प्राक्‌ पर॑म्‌, धीरो गम्भीरः, यः, वारि धिरेव मेखला रशना यस्या- 
स्तां समुद्रान्ताभिति यावत्‌ , वसुमतीं प्रथिवीम्‌ , पाटयामास ररक्त, श्राध्या. प्रशसनीया गुणा यस्य तस्य, 
मान्य समादरणीय यशः कोत्ियस्य तस्य, सत्यन्धरस्य तच्नामनरेन्द्स्य, आत्मजः पुत्रः, द्वे पिमहीपा एव 
, प्रस्य्थिपार्थिवा एव दावा वनानि तेपा ठहनोऽनरः : धवते च वनवहौ च द्वो दाव इष्यते इति विश्वः, 
प्रख्यातः प्रसिद्धो दोर्चिक्रमो सुजपोरुप यस्य॒ तथाभूतः, श्रीमान्‌ शोभासम्पन्नः, वीरभ्रिय! वीररुदम्याः, 
वरलभः स्वामी, एप सवेषां भवतां पुरस्तादासीनः, मे मम, मगनीोसुतः स्वीयः, विजयते सर्वोककप्र॑ण वतते । 
शादखविक्रीडितच्छन्द' ॥२२॥ 
वसुधाधिषा इति--जथ मोबिन्दभूपोक्स्यनन्तरम्‌, वसुधाधिपा राजानः, रुक्तं मनोहरम्‌, त जीव- 
न्धरम्‌, अवरोक्य दृष्टा, धनुषि कोदण्डे, तथा सत्यन्वरमहाराजस्य यथाभूत्तादशात्‌ , पाटवाच्चातुर्यात्‌ , 
वपुषि दे, रसप्रकाशसमानं विशद निम र यद्छक्तण चिह तस्मात्‌ , ऋणाद्‌ चिरेण, अयसमेपः; ्तितिपारस्य 
सत्यन्वरमूपाल्स्य सूच. पुत्र. इतीत्थम्‌, अस्मरन्‌ निध्यायन्ति स्म, रक्तिं मनोहर त पुत्रम्‌, अभ्यनन्दिषु- 
रभिनन्दितवन्त. ! मन्जुमापिणीच्रत्तम्‌ ॥३३॥ 
एवं विघेति--एव विधं पूरवोकत्रकारम्‌ यद्‌ गोविन्दनरपतिवचन सोचिन्दभूषार्वचस्तेन, अशनि- 
गजनेन वच्चगजितेन; सुजग इव पन्नग इव, भीतच्स्तो मानसविकारशरेतोविकाये यस्य तथाभूतः काष्टा- 
ज्ञारः, मनसि चेतसि, एव वच्यमाणप्रकाराम्‌, चिन्ता तकपरम्पराम्‌, तरङ्गयामास वध॑यमास । 
सत्यन्धरस्य सूमुरिति--चेद्‌ यदि, अयमेव. सव्यन्वरस्य महाराजस्य, सूनु. पुत्र. अस्ति तर्हाति 
शेपः, वयम्‌, हता नष्टाः, हन्तेति खेदे, अस्मिन्‌ नरेन्धनन्दने, वीर्य च शौर्यं च पराक्रमश्वेति वीर्यशौर्य- 
पराक्रमाः शकरितसुभयत्वपौरुपाणि, जागरूका जागूतिशीखा., भवन्ति विद्यन्ते ॥२४॥ 
पुरास्मदीयामाज्ञामिति-षुरा पूवम्‌, अस्मदीयं मामकीनम्‌, आ्ञामादेशम्‌, माकामिव सजमिव, 
शिरसा मून, समादधानो धरन्‌. › मथन एतन्नामा मच्छुयालः, एनमेतस्‌, वणिक्पाश दु्टवणिजम्‌, कथ 
केन प्रकारेण, जवधीत्‌ जघान ! अतोऽस्मात्कारणाच्‌ , सों निखिरः, खोको जनः, स्वार्थपर, स्वप्रयोजन- 
साधननिपुणः, इस्येतदाभाणकम्‌, सत्यं तथ्यम्‌ । अस्यतस्य, मातुखो मामो गोविन्दमहीपाख इति यावत्‌ , 
किं चा केन कारणेन वा, समाहूतः समाकारितः 1 मूढपरिघरड मूखंस्वामिनम्‌, अतएव, आत्मवधाय स्वविना- 





१८० जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


मात्मवधाय कृत्योस्थापनमाचरन्तम्‌ । कि करिष्यति वा किङुवोणराजसन्दोहेन गोविन्द मदीपालेन 
कृतसाहाय्यकोऽयं खमीरपुरस्कृत इव समीरसखः। 
इति चिन्तां कु्बणः खर्वेतरगवविजम्भितक्रोघेन तुमुसमीकेन कन्यामाहतुंमना मनागित- 
रबछ्मेदुरेण च्रचितीशनिकरेण साकं संमन्व्रयितुं स दुमंधसामग्रणीर्तिजनिवेशमाविवेश । 
पराशयविद्‌ा ततः कुरुवरेण यज्ञा सहा- 
स्थितेन नयकोविदाः सपदि सोपदाः केचन । 
पितुर्विषयसगतान्नरपतीन्प्रति प्रेपिता- 
स्तथा परिचितान्नरपान्विशदपतिकामिः सह ॥ २५॥ 
सत्यन्धरक्तितिपतेर्विजयामदिष्यां 
सञ्जात एप खलु जीवकनामधेयः । 
देवात्तदा विरहित. कुटिरात्पिवभ्यां 
वेश्याधिपस्य समवर्धिपि मन्दिरेऽहम्‌ ॥ २६ ॥ 
अयं किर दुराचारः काठाङ्गारः काष्टा्नारादिविक्रयेण प्राणसन्धारणं कुर्वाणः कमेण युष्मदु- 
्वीपतिना मन्त्रपद वीमारोपितस्तमेव निहतवानिति विदितमेव हि भवताम्‌ । 
अतो मम यथा सोऽययुच्छद्यो भवतामपि । 
शुत्वाद्राजघत्वा्र छृतन्नत्वाद्‌दुशयः ॥ २७ ॥ 





शाय, कृत्योत्थापन कार्योपस्थापनम्‌; आचरन्त कुवेन्तम्‌, माम्‌, धिक्‌ । वाथवा किष्ट्वा. किङ्करायमाणो 
राजसन्हो नृपतिसमूहो यस्य तथाभूतेन, गोविन्दमददीपारेन गोविन्दभयुजा, कृते साहाय्यक यस्य 
विहितसाहास्य. अय जीवन्धर › समीर पुरस्कृतो बायूदीपितः समीरसख इव पावक इव, कि करिष्यति 
कि विधास्यति । 

इति चिन्तामिति--इति पूर्घेकताम्‌, चिन्तां निध्यानम्‌, कुर्वाणो विदधान, कन्या रषमणाम्‌, 
आहतुंमना जहरणेचुक्तः दुरमधसा दुदधीनाम्‌, अग्रणीर्रेसर., स ॒काष्ठाङ्गार', खवतरश्चासौ गवैश्चेति 
खव॑तरगर्वो दीघाहङ्कारस्तेन विजम्भितो वर्धितः क्रोधो रोपो यस्य तेन, तुसुर भयक्कर समीक युद्धः यस्य 
तेन, मनागितरबरेन दीघंसन्येन मेदुरो मिरितस्तेन, ्ुदरक्तितीशाना तुच्छ्रकृतिकपार्थिवाना निकरेण समूहेन, 
साकं साधम्‌, समन्त्रयितु" गुक्तमन्त्रणा कतुम्‌, निजनिवेश स्वनिकेतनम्‌, आविवेश प्राविशत्‌ । 

पराशयविढेति-ततस्तदनन्तरम्‌, पराशयविढा परामिप्रायङ्ेन, राक्ञा गोविन्दभूपालेन, सह 
साधम्‌, आस्थितेन विद्यमानेन, कुरुवरेण जीवन्धरेण, सपदि शीघ्रम्‌, नयकोविदा नीतिनिपुणा. सोपदाः 
सोपायना › केचन केऽपि पुरुपा , पितु, सत्यन्धरस्य, विपयसगतानरू देशस्थितानू, नरपतीन्‌ नृपान्‌ , तथा 
किञ्च, परिचितानभिक्ञातान्‌ , चृपान्‌ भूपान्‌ , प्रति, विशदपच्निकाभिः स्पष्टोदन्तदर, सह साकम्‌, प्रेषिता" 
प्रहिता, । प्रथ्वीदुन्द. ॥२५५॥ 

सत्यन्धरक्तितिपतेग्ति-खल निश्चयेन, जीवकनामधेयो जीबन्धरनाम्ना विभ्रतः, एपोऽहम, 
सस्यन्धरक्ितिपते. सत्यन्धरमदहीश्तः, विजयामहिष्या विजयारास्याम्‌, सञ्जातः समुत्पन्नः, तदा जन्म- 
वेखायाम्‌, कुटिखाद्‌ वक्रास्रतिकूलादिति यावत्‌ , रवाद्‌ भाग्यात्‌ , पितृभ्यां मातापितृभ्याम्‌, विरहितो 
वियुक्त , सन्‌ , वैश्याधिपस्य गन्धोत्कटस्य, मन्दिरे भवने, समवधिपि सब्र्धोऽभूवम्‌ । वसन्ततिखका- 
वृत्तम्‌ ॥ २६ ॥ 

अयं किरेति--अय किं एप किर, दुराचारो दुवर॑त्', काष्ाह्ार एतन्नामङृतप्नः, काषटङ्गाराद।ना- 
मिन्नारादीना विक्रयेण, प्राणसन्धारण जीविकाम्‌, क्वाणो विदधानः, क्रमेण क्रमशः, युप्मदुर्वीपतिना भव- 
दुभूपाखेन सत्यन्धरमहाराजेनेति यावत्‌ , मन्त्रिपदवी सचिवास्पदस्‌, जरोपितोऽधिष्टापित.; सन्‌ , तमेव 
भूपार्मेव, निहततवानर्‌ मारयामास, इति हि भवता युष्माकम्‌, विटि तमेव क्तातमेव } 

अतो ससेति--भतोऽस्माच्कारणात्‌ , सोऽयं कृतन्नशिरोमणि., यथा येन प्रकारेण, सम तस्पुत्रस्य, 


दशमो रम्भः १८१९ 


रसातले वा वसुधातले वा महीधर वा विपिनान्तरे वा ] 
तिरोदहितश्चेदपि हन्यततेऽसो ततः समागच्छत वाहिनीभिः ॥ २८ ॥ 
संदेशमेवं कुरकुञ्रस्य सामन्तभूपाः शिरसा दधानाः । 

सत्यन्धरे भक्तिवशेन नुन्नाः सेनासमेता मिलिता बभूवुः ॥ २६ ॥ 


तावन्नयविशाछो नाम कुरुबीरदृतः, सचिवबृद्धस्य नयपारगस्य धमंदत्तस्य निकेतने प्रविश्य 
तेन चिदितोदन्तेन सन्धानाय नरेन्द्रमन्दिरं नीयमानः, तत्र परिमितैनेरपाटेः परिषृतम्‌; अनतिः 
दूरावस्थितेन सविनयसमवनमितपूवकायेन मथनेन सविखम्भमाख्पन्तम्‌; क्रोधशृशाजुविरफुर 
निश्धासधूमविवणयुक्ताहारं काषठाद्धारमुपजगाम । तत्र धमेदत्त एवं जगाद । 
जानाति देवः सकट तथापि श्रोतञ्यवाचः सचिवा नृपेण । 
नाकाधिराजोऽपि निरी्त्यकृत्यो ब्रहस्पतेवाग्विसरं श्रणोति ॥ ३० ॥ 
इदानीमुदारसच्येगरुडवेगगोधिन्द पल्लववल्लमप्रथरतिभिः खचरतदितरमदहीपाख्नन्दाद्यप्रसु- 
खैर्महावीरैः सहचरेश्च परिषघृतः कल्पान्तजखुधिरिव निरगेरश्रसरः सकरुज गतीतख्विख्यातवीरो 
जीवन्धरकुमारः कर्धो युद्धाय बद्धादरो वतेते । 
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उच्छेयो विनाशनीयः, अस्तीति शेपः, तथा तेन प्रकारेण, शश्रुस्वाद्विपुखात्‌ , राजघत्वात्‌ नृपतिघातकत्वात्‌ , 
करुतध्नस्वाच्चच्रतज्चत्वाच्च, दुराश्यो दुष्टामिप्रायः, सः, भवतामपि युष्माकमपि, उच्ेद्योऽस्तीति सम्बन्धो 
योजनीय. ॥२७) 

रसात्रे वेति--भसौ का्ठ्गारः, रसाप्तरेः चा पाता वा, बसुधातखे बा भृते चा, मधे वा 
पवते वा, विपिनान्तरे वा वनस्य वा तिरोदितोऽन्तर्हितः, चेदपि यथपि, भवेदिति शोषः, तथापि; हन्यते 
मायते, ततः कारणात्‌ , यूयं, बाहिनीभि, प्रतनाभिः, सह, समागच्छत समायात ॥२८॥ 

सन्देशमेवमिति--एव पूर्बोक्तप्रकारम्‌, ऊुरकुञ्रस्य जीवन्धरस्य, सन्देशं वाचिकम्‌, शिरसा मूर्ध्ना, 
दधाना धरन्तः, सामन्तभूपा मण्डलेश्वराः, सस्यन्धरे जीवन्धरजनके, भक्तिवशेन प्रीतयतिशयेन, नुन्नाः प्ररिताः, 
सन्तः, सेनासमेताः परतनायुताः, मिलिताः सगताः, बभू बुरासन्‌ ॥२ ६॥ 

तावन्नयविशालो नामेतति-तावत्‌-यावत्‌ सामन्तमुपाः समागतास्तावत्‌ , नयविशार एतः 
न्नामधेयः ऊुरुवीरदूतो जीवन्धरसदेशहरः, सच्विषु मन्त्रिषु बृद्धो ञयेष्टस्तस्य, नयस्य पार्‌ गच्छतीति 
नयपारगस्तस्य महानीतिन्ञस्य, धमंदत्तस्य तन्नामामात्यस्य, निकतने भवने, प्रविश्य प्रवेशं कृत्वा, विदितो- 
दन्तेन विक्ञातसमाचारेण, तेन धसंदत्तेन, सन्धानाय सन्धि क्तुम्‌, नरेन्दमन्दिर काष्ाङ्नारनिकेतनम्‌, 
नीयमानः समू , याप्यमानः सन्‌ , तत्र नरेन्द्रमन्दिरे, परिमितेः कतिपयैः, नरपारु राजभिः, परिवृत्त परीतम्‌, 
अनतिदूरावरिथतेन निकटस्थितेन; सविनय विनयोपेत यथा स्यात्तथा, अवनमित्तो नीचैः कृतः पूर्वकायः 
पूंशरीरभागो यस्य तेन, मथनेन तन्नामस्वश्याखेन सविखम्भ सप्रत्यय यथा स्यात्तथा, आलपन्तं मापमाणम्‌; 
करोधङ्ृशानोः कोपवैश्वानरस्य विस्फुरन्निगच्छुन्यो नि.श्वास एव धृमस्तेन विवर्णो मलिनो मुक्ताहारो 
मौवितिक दाम यस्य तम्‌, काषठ्गारं कृतघ्नभिरोमणिम्‌, उपजगाम ससुपयाति स्म । तत्र ध दत्तः सचिव- 
बुद्धः, एवमनेन प्रकारेण, जगाद्‌ प्रोवाच । 

जानातीति--यद्यपि देवो भवान्‌ , सकर क्रत्सनम्‌, जानाति बुध्यते, तथापि, नृपेण राक्ता, सचिवा 
मन्त्रिणः, श्रोतव्या आक्णनीया वाक्‌ येषां तथाभूताः, सन्ति, निरीच्यं कृत्य कार्य यस्य तथाभूतः, नाकाधि- 
राजोऽपि पुरन्दरोऽपि, ब्रहस्पतेवांचस्पते., वाग्विस्र वचनसमूहम्‌, श्यणोति समाकणंयति ॥ २० ॥ 

इद्‌ानीमिति--इदानी साम्प्रतम्‌, उदारसच्वसृ्टपरात्रयैः, गरुढवेगश्च गोविन्दश्च प्ञववज्वभश्चेतति 
गरुडवेगगोविन्द पज्ञववक्ञभास्ते प्रति येपा ते. खेचरतदितरमहीपारविंद्याधरतदितरभूपतिभिः, नन्दाय 
प्सुखनन्दाव्यप्रघाने,, महावीर संहासुभट., सहचर श्च वयस्यैश्व, परिव्रतः परिवेष्टितः, कस्पान्तजसरूधिरिच 
प्रर्यपथोनिधिरिव, निरगरः स्वच्छन्दः प्रसरो यस्य तथाभूतः, सकरुजगतीतरे निखिलभू{मतरे विख्यात- 
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न्याधान्दुःसाधवाधान्गजतुरगसुखेम॑द्रठेः सम्प्रवृत्ते 
हंखामात्रेण जित्वा निखिखूपशुगणं मोचयामास यः प्राक्‌ । 
वीणाष्ुल्के च दृष्यन्नरपतिनिचयं धावयामास संख्ये 
सोऽयं नैकोऽपि जय्य कित खगनराधीश्वरे" संगतश्चेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
अत इढमनिदं प्रथमप्रवृत्तं तदीयराजपदं तद्धजे समप्ये यथापुरं सचिवपदमधिष्ठातुमहंति 
देव इति । । 
एवं मन्तरिगिरं निशम्य समयं तृष्णीं स्थितः सोऽवदत्‌ 
कणं छम्रमुखेन तत्र॒ सथनेनादीपितकोधनः । 
रे रे केन ससाध्वसं बहुतरं प्रष्टोऽसि वक्तुं पुरो 
भीरुस्त्वं यदि तिष्ठ वेश्मनि सुधा क्तीवोऽसि कि भाषितैः ।॥ ३२॥ 
माद्यदन्तिवटापद्ुरफटनटद्भोरगप्रहष्यद्धरा- 
टोपाच्छादितदिक्तटे रणतले खड्गोल्लसद्धारया । 
आहत्य भ्ियमाहवोदयतरिपुक्तोणी श्तामुञ्जवलां 
कीत्य कोमल्या दिशो धवल्याम्युरपुल्ङ्कन्दश्रिया ॥ ३३ ॥ 


0 -----------~---------------------^~~-~-^-^~^~-~ ~~~ 





~~~ 





श्वासौ प्रसिद्धश्चासौ वीरश्चेति सुभटश्वेति सकल्जगतीतरविख्यातवीर , जीवन्धरङमार साव्यन्धरिः; क्रुद्धो 
रुष्ट सन्‌, युद्धाय समराय, बद्धादरो बद्धसन्मानस्तत्पर इति यावत्‌, वतते विद्यते ! 

व्याधानिति--यो जीवन्धर , प्राक्‌ पूवम्‌, गजतुरगसुखेह स्तिहयप्रधाने , सम्पदे. सज्चलिते., 
मदु बररस्मत्सैन्ये., दु साधबाधान्‌ विकटान्‌ , व्याघान्‌ शवरान्‌ , हेकामात्रेण लीरामात्रेण, जित्वा पराभूय, 
निखिरुपश्ुगण सकल्पश्यसमूहम्‌, मोचयामास मोचयति स्म, वीणाश्रफे च गन्धवंदत्तापरिणययेखाया 
चीणावाद नशु च, रण्यन्तोऽहद्कुव॑न्तो ये नरपतयो राजानस्तेपा निचय. समूहस्तम्‌, सख्ये समरे, धावया- 
मास विद्रावयामास, सोऽय जीवन्धर , एकोऽप्येकाक्यपि, न जय्यो न जेतु शक्य , चेद्यदि, खगनराधीश्वर. 
विद्याधरधरावरखभे , सगत्त. सहित , तर्हि, किमुत किम्पुनर्वक्तन्यम्‌ १ खग्धराच्छुन्द ॥ २१ ॥ 

अत इढमिति-अतोऽस्मात्कारणात्‌ , अनिद; प्रथमप्रवृत्त प्राकूप्रदृत्तम्‌, इटमेतत्‌, तदीयराजपदं 
तत्सम्बन्धिरउ्यभार , तद्धुजे तद्वाहौ, समप्यं निक्ठिप्य, यथापुर पूववत्‌ , सचिवपदममात्यस्थानम्‌, अधिष्टातु- 
मधिवसितुम्‌, ठेवो भवान्‌, अहेति योग्योऽस्ति, इति धसंदत्तामास्य, काष्टाद्भार जगादेति सम्बन्ध. 1 

एवं सन्त्रिगिरमिति-एवमिस्थम्‌, मन्त्रिगिर सचिवभारतीम्‌, निशम्य श्रुत्वा, समय तण यावत्‌, 
तूष्णी निवंचनम्‌, स्थितो विद्यमान , तत्र स्थाने, कर्णे श्रव सि, खग्नसुखेन सयोजितवदनेन, मथनेन तच्छया- 
रेन, आदीपित प्रञ्वखित क्रोधन क्रोधो यस्य॒ तथाभूतः सन्‌, अचदत्‌ जगाद, रे रे वरद्धापसट, ससाध्वसं 
सभयम्‌, वहुतर प्रभूतम्‌, पुरोऽग्रे, वक्तु निगदितम्‌, केन प्रष्टोऽसि षच्छाविपयीकृतोऽसि, स्व यदि भीरः 
कातरस्तर्हि, वेश्मनि भवने, तिष्ट स्थितो भव, क्लीबोऽसि नपुंसकोऽसि, सुधा व्यथ्‌; भापिते कथने , कि 
किप्रयोजन न किमपीति यावत्‌ ॥ ३२ ॥ 

माद्यदन्तिचटेति--माद्यता उन्तिना घटा इति माद्यन्तिघटा गन्धगजगणाः, पटुस्फुट चातुयंभ्रकाश 
यथा स्यात्तथा नटन्तो नृत्यन्तो ये घोटा हया इति पटुस्फुनटद्धोटाः, प्रहुण्यन्तश्च ते भटाश्चेति प्रहप्यद्धटाः 
प्रमोटमानच्राः, मा्दन्तिवटाश्च पटुस्फुटनयदधोटाश्च प्रहुष्यद्धटाश्वेति माधहन्तिघटापट्स्फुरनटद्रोरग्रहप्यद्धटा. 
तेपामटोपेन विस्तरेणाच्छादितानि पिहितानि दिक्तटानि काष्टान्तभागा यस्मिस्तस्मिन्‌, रणतरे समराद्गणे, 
खड्गस्य कृपाणस्योक्लसन्ती शोभमाना या धारा तीच्णाग्रभागस्तया, आहवे समर उद्यता तत्परा दइन्याहवो्यता 
स्ते च ते रिपुक्तोणीश्रतश्च शत्रुराजाश्वेति तेषाम्‌, उञ्ञ्वलां निभाम्‌, श्रिय ख्चमीम्‌, आदृत्य समाच्छियः 
कोमरया अहुटया, उत्फुल्छाना विकसिताना कुन्ठानां माघ्यानां श्रीरिव श्रीयंस्यास्तया, कीरस्य यशसा, दिशः 
काष्टा , धवख्यामि धवलाः करोमि ॥ ३२३ ॥ 
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किञ्च । 
आ जन्मतो न छिखितं भवनाधिपव्यं 
यद्भारसीमनि पर तु वणिक्क्रियैव । 
तेनाधमेन वणिजस्तनयेन किवा 
सन्धानमसद्य नरपाखमणीशिनां नः ॥ २४ ॥ 
ध्वजिनीरुदपाश्वेस्य मथनस्य शरावकेः । 
विघसोऽजनि यः पूवं कवरीक्रियतेऽधुना ॥ ३५ ॥ 
इति दपदुरटंखितवचनविटसितमाकण्यं कोपारुणीकृतमाखो नयविशाखो गस्भीरमिमां 
गिरमुल्गार । 
पुिन्दनृन्देन गवां कुरे हते बलेन साकं मथने पलायिते । 
पिधाय वेगेन कवाटमन्ततो धृतो वधूभिस्तनुकस्पमत्यजः ॥ ३६ ॥ 
एवंविधपराक्रममण्डितञ्चुजदण्डमण्डितस्य न युक्तमेव कौरवेण सन्धानम्‌ । 
कि धमदत्तेन हि षण्डवृत््या प्रचण्डवरत्त्या भवतापि कि वा। 
कुरुप्रवीरस्य कराग्रनुन्नं राज्यश्रियं चक्रमरं प्रदातुम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इति निगद्य जवान्निगेत्य यथावृत्तं कुरुवीरं विज्ञापयति नयविशङे विशालतरसमीकसंनाहः 








किञ्च-किव्ान्यत्‌ किमपि । 

आ जन्मत इति--यद्वाटसीमनि यज्ञखाटावधो, आ जन्मतो जन्मन आरभ्य, भुवनाधिपत्य रोक- 
साम्राज्यम्‌, न टिखित ना्धितम्‌, परन्तु किन्तु, वणिक्क्रियेव सा्थवाहकृतिरेव, रिखिता विहिता, अधसेन 
नीचेन, तेन पूर्वोक्तेन, वणिजो वैश्यस्य, तनयेन पुत्रेण, नरपार्मणीशिना नरपारमणिषु श्रेष्ठराजेषु ईशन्ते 
रेश्वययुक्ता भवन्तीत्येव शीखास्तेपाम्‌, नोऽस्माकम्‌, अथ साम्प्रतम्‌, विं वा सन्धान सन्धिकरणम्‌, स्व॑थाऽशक्यं 
तदिति भावः ॥ २४ ॥ 

ध्वजिनीरद्धेति--यो वणिक्तनयः, पूर्वं प्राक्‌, ध्वजिन्या प्रतनया रु परीतं पाश्वं समीपप्रदेशो 
यस्य तस्य, मथनस्य ॒काष्ठाज्गारश्यास्य, शरावखेवाणसमूहस्य, विघसो सुक्तावशिष्टः, अजनि बभूव, स 
इति शेपः, अधुना साम्प्रतम्‌, कवरी क्रियते भ्रस्यते ॥ ३५ ॥ 

इति दपं ति--इतीर्यम, दर्पेण गर्वेण दुरुंकितानि विसष्टुलानि यानि वचनानि वचांसि तेषां विरसितं 
विखासम्‌, आकण्यं निशम्य, कोपेन रुपारुणोज्रतो रोहितीकृतो माखो निटिखो यस्य तथाभूतः, नयविशाल 
एतन्नाम जीवन्धरदूत.; गम्भीर यथा स्यात्तथा, दमा वच्यसाणाम्‌, गिर वाणीम्‌, उजगार प्रकटयामास । 

पुछिम्दवरन्देनैति--पुखिन्दर्न्देन शवरसमूहैन; गवां सौरभेग्रीणाम्‌, कुटे समूहे, हते सुषिते, बेन 
सैन्येन, साक साधम, मथने मवच्छुयारे, परायिते दरभितप्रष्टे, सति, अन्ततोऽन्ते, वेगेन रयेण, कवाटमररम्‌, 
पिधाय मेखयिष्वा, वधूमिरकनामि., तो दन्ताखम्बनः कृताश्चासश्च सन्‌, तनुकम्प शरीरवेपथुम्‌, अत्य- 
जस्त्यक्तवान्‌ , एव नु भो महाश्ररस्त्वमिति सोवपरासवाक्यस्‌ ॥ ३६ ॥ 

एवंविषेति-एवविधपराक्रमेण पूरवोक्तप्रकारवित्रमेण मण्डितौ शोभितौ यौ सुजदण्डो बाहृदण्डौ 
ताभ्यां मण्डितस्य शोभितस्य, तव, कौरवेण जीवकेन, सह सन्धान सन्धिकरण मेरनमिति यावत्‌, न युक्तमेव 
नोचितमेव, सुष्टुक्त स्वयेति भावः! 

कि ध्मदनत्तेनेति--पण्डवृत्या दीनवृत्या, उपरक्तितेन, धम॑दत्तेन तक्नामवृद्धामात्येन, हि निश्चये, 
किं कि प्रयोजनम्‌, भ्रचण्डर्या तीच्णन्यवहारेण, उपलक्षितेन, भवत्तापि व्वय्यापि, वा किं किं प्रयोजनम्‌, 
किमपीति यावत्‌, कुरुप्रवीरस्य जीवन्धरस्य, कराभ्रनुत्र हस्ताग्रप्ररिवम्‌, चक्र शखविशेपः, राञ्यभ्रियं राज्य- 
रच्मोम्‌, प्रदातु" समपयितुम्‌; जर पांश समथमिति यावत्‌ ॥ २७ ॥ 

इति निगदे ति--दइत्येवम्‌, निगद नितरां कथयित्वा, जवद्वेगात्‌., निगत्य निष्कम्य, यथाचृत्त यथा- 
भूतम्‌, ऊुरुवी रं जीवन्धरम्‌, विज्ञापयति निवेदयति, नयविशारे तदभिधानदूते, विशारूतरो विपुरुतरः 


-~--~--~~~~~-~ ~. 
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कुरककुमारः पद्मास्यं वरूथिनीनामाधिपत्ये विधाय यथायोग्यं गरुडवेगगोविन्दरोकपाल्पल्लवमदी- 
पाठप्रभ्रतीनाप्रच्छ थ रणाद्खणावतरणाय सेनामादिदेश । 


काष्ठाज्ञारोऽपि सेनाया. पतिं मथनमादिशत्‌ । 
प्रतनायाः प्रयाणाय रणरद्धस्थ प्रति ॥ ३८॥ 


तदु विकटकटविगख्दानधारप्रवाहानुभयतः सजद्धिः सनिमेरेरिव नीराचरेर्विंशददन्त- 
प्रभादन्तुरिताङ्गतया रजनिकरकरनिकयचुम्बितसंवतेकाखाम्बुद विडस्बके. कणहयसन्दानितधवल- 
चासर्शोभिततया पद्िनामसाम्येन समागत्तमरालशङ्कामडकरयद्धिः पादन्यासेन मर्ह कम्पयद्धि 
घनाघनघनगजितातुकारिष्ंहितरवेण गिरिदरीसखसुप्तपव्ास्यान्‌ क्रोघेनोत्पत्य कुत्रत्योऽयं करिशब्द्‌ 
इति निरीक्तमाणान्‌ कुवौणेवौरणे. सज्छादितदिग्भागा. सूयोश्रशिरस्ताडनाये वोध्वंप्रसारितपूवंचरण- 
युगैः प्रख्यजखृधरविुक्तवर्षोपखासोरपरुषेण ज भरयतेव वसुधाततख्मतिनिष्टररेण खरखुरपुट- 
विन्यासेन जनितपांसुपारम्परीभिः सकटजगदन्धङ्करणघुरीणेह षितरवेण गगनतलं पूरयद्भिः भ्रति 
पक्तेरिव मारुतस्य प्रत्यादेशैरिवोचेःश्रवसो निदशेनैरिव मनसो मूतंरिव जवैगेन्धवंर्पशोभिताः; 
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समीकसनाहो युद्धामिनिवेशो यस्य तथाभूत , ङरुकुमारो जीवकः, पद्मास्य तन्नामसखम्‌, वरूथिनोना 
पृतनानाम्‌, आधिपत्ये स्वामिसे, विधाय कृत्वा, त सेनापतिं छत्वेति यावत्‌, यथायोग्य यथाहम्‌, गरुडवेगश्च 
गोविन्दश्च रोकपारश्च पल्लवमहीपारश्वेत्ि गरुडेगगोविन्द रोकपारूपक्ञवमहीपाखा., ते प्रश्टतिर्येषा तान्‌, 
आप्रच्ुधामन्भ्य, रणाङ्गणे समरचत्वरेऽवतरण प्रवेणस्तस्मै, सेन! चमूम्‌, आदिदेश समादिष्टवान्‌ । 

काछठाद्ारोऽपीति--काषट्नारोऽपि राजघोऽपि, पृतनायाः सेनाया , रणरङ्गस्थर भरति समररङ्गभुमि- 
सुदिश्य, प्रयाणाय प्रस्थानाय, सथन तन्नामघेयम्‌, सेनायाः पति ध्वजिन्या नाथम्‌, जादिशत्‌ आक्ता- 
पयामासर ॥ ३८ ॥ 

तढन्विति- तदनु तदन्तरम्‌, उभयत. पाश्वद्रये, विकटकराम्यां विशाटगण्डाम्यां विगङन्तः पतन्तो 
ये दानधारा प्रवाहा मदधारालोताति तान्‌ , सजद्धी रचथद्धिः, सनि करैर्निभंरोपेतैः, नीखाचलेरिव नील- 
पवतैरिव, विशद दन्तग्रभामिवर्तरद नदी ्िभिदंन्तुरित ग्याघ्ठमन्न देहो येषा तेषा भावस्तत्ता तया, रजनि- 
करस्य चन्द्रमस. करनिकरेण किरणकरपिन चुम्बिता सयुक्त ये सवतकारस्बुढाः ्रख्यकाख्वारिदास्तेषा 
विडम्बका अनुकतारस्तै., करणदवये श्रवणयुग्मे सन्दानिताम्या बद्धाम्यां चामराभ्यां बारन्यजनाभ्यां शोमिततया 
समद्‌ कृतत्तया, पद्मोति नाम ॒पद्मनाम तस्य॒ साम्य सादृश्य तेन॒ "पश्नोऽछरी पञ्चके व्यूहनिधिसडख्यान्तरे- 
सम्बुजे | ना नागे स्री फजिकाश्रीचारटीपन्नगेषु च' इति मेदिनी, समागता. समायाता ये मराला दंसास्तेषां 
श्रा सन्देहम्‌, अद्ुरयद्धि. प्राहुभोवयद्धि › पादन्यासेन चरणनिक्तपेण, महीं भूमिम्‌, कम्पयद्धिवेपयद्धि.» 
घनाघनस्य मेघस्य यद्‌ घनगजित विकटगजेन तस्यानुकारि यद्‌ च्ृदितं गजशब्दस्तस्य रवो नादस्तेन, 
गिरिदरीषु शेरगुदासु सुखेन शर्मणा सुक्ताः कृतशयना ये पञ्चास्याः सिहास्तान्‌ , क्रोधेन रोषेण, उत्पर्योच्कम्य, 
ऊत्रत्योऽय कुत्रभवोऽयम्‌, करिशब्दो गजगजितम्‌, इति हेतोः, निरीषन्त इति निरीक्तमाणा अवरोकमाना- 
स्तान्‌ , क्वागिविदधानं., वारणर्गजै., सन्ददिता. पिहिता दिग्भागा. काष्टाप्रदेशा येपा ते, सूर्याश्वानामक- 
हयानां शिरसि मूध्नि ताडन प्रहरण तस्मा देव, उध्वेश्रसारितसुन्नमित चरणयुगं येषा चै , प्रर्यजलधरैः 
प्रर्यमे्ेर्विमुक्तस्त्यक्तो यो वर्षोपठाना करकाणामासारो धारासपातस्तदत्‌ परूप. कडोरस्तेन, वसुधातरं 
भूतरम्‌, जजरयतेव जीर्णं कुवतेव, अतिनिष्टुरेण कठोरातिशयेन, खरखुरपुटाना तीचगखुरपुटाना विन्यासो 
निच्ेपस्तेन, जनिता. समुत्पादिता याः पांसुपारम्पर्यो धृलिसन्तत्तयस्तामि , सकरुजगतो निखिलमुवनस्या- 
न्वद्करणे सतिमिरीकरणे धुरीणा निपुणास्तै., हेपिवरवेण हेपाध्वनिना, गगनतल ग्योमतरम्‌, पूरयद्भिः 
सम्मरद्धि, गरूमतो गर्डस्य प्रतिपरतेरिव प्रतिद्रन्दिभिरिव, मारुतस्य पवनस्य, प्या्ैरिव प्रतिक़ृतिभिरिव, 
उच्चे.श्रवसो देवराजवाजिनः परत्यादेशैरिव निराकरणेरिव, मनसश्ेतस., निदशंनैरिव द्ष्न्तेरिव, मूत 
शरीरधारिमि , जवैरिव वेगैरिव, गन्धवेवाहैः, शवाजिवादावंगन्धरव॑हयसेन्धवसप्तयः' इत्यमर. उपशोभिता 


दशमो लम्भः १८५ 


सरविमानसकाशेश्वक्रह्लण्णक्तोणीतरमनोरथेरिवामितगथैः परिपूणीः; चवेखारवबधिरीकृतकेकैर्विवि 
धायुधविचिचेर्विधततसुतरेः पदातिभिः परखिृताः, उभयेऽपि सैनिकाः, करमेणाजिरङ्गणमगाहन्त । 
तत्र चः 

अभ्रलिहानां पटमन्दितणां पडक्तिबेभो शारदमेघशभ्रा । 

विचित्रययुद्धस्य विखोकनाय समागता राजपुरीव साक्षात्‌ । ३६ ॥ 

तदनु विनिर्मितविशाल्विशिखासहसखरविराजमानप्‌ ; सदमेदुरसिन्धुरटान्धकारितदिञ्ख- 

तया जख्धरदिवसायमानप्‌; अश्रङ्कषेरपहसितरजता चलशोभैरमटसधावदातेमन्थानगिरि मथ्य 
मानदुग्धसिन्धुगभौविटटत्तरङ्गायमानानिलडोलायितसितध्वजतया उपरिपरिपतदभ्रगङ्धाप्रवाैरिव 
तुषारगिरिशिखरेः पटमन्दिरर्विभ्राजितम्‌, नीककवचावगुण्ठितदेदहैः सितोष्णीपेरत्यु्नतवेघासनो 
परिविष्टधमेमयेरिव धमीधिकारिभिमदापुरुषस्तन्तन्यमानसेनासंविभागसंविधानम्‌ › स्फुरितनि 
शितकरथृतकरवाटप्रतिविम्बप्ररोहकरालितातपेनोध्वां वरुद्धमो टिकरपेन धवख्चन्दनदिप्रसुजदण्डेन 
सेवकजनेनाध्यासितट्वारदेशम्‌, विविधवस्तुविचिचितैः पण्याहरणसंमदेनपरक्रयिकविक्रयिक- 
छेोकैमहाविपणिपयैरुपशोभितम , यौवनमद मत्ततरुणजनानुसायमाणतसुणीजननिरन्तरवेशवाटम्‌ ; 
विविधायुधसंस्कारपरजनवभ्राम्यमागशाणचक्रप्रभरतिसंस्कारसाधनसंजञ्छादितं तद्रद्गस्थख्मशोमत । 
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विराजिताः, सुरविमानसकशैदेवयानसज्निमेः, चक्र रथाद्गः श्चुण्णं विदीणं त्तोणीतल भूतल यैस्तैः, मनोरथै 
रभिरपितैरिव, अमितरथरेरसख्यस्यन्दनैः, परिपूर्णां युक्ताः, च्वे्मारवेण सिंहनादेन बधिरीकृताः श्रचणशक्ति- 
रदितीकृता रोका जना यस्तैः, विविधानि विविधप्रकाराणि यान्यायुधानि गखाणि तैर्विचित्रर्िस्मयकारिमिः, 
विष्रततःुतर ैतकवचेः, पदातिभिः पत्तिभिः, परितः परीताः, उभयेऽपि पक्दधयसम्बन्विनः, सैनिका 
योद्धारः, क्रमेण करमशः, आलिरङ्गण समरचन्वरम्‌, अगाहन्त प्रविविशु. । तत्र च तस्मिन्नजिराद्गणे च । 

अभ्रटिहानामिति-अश्रलिहानां गगनचुम्बिनाम्‌, पटमन्द्राणां पटमवनानाम्‌, शारदमेघश्यभ्ा 
शारदजखधरधवरा, पडक्तिस्ततिः, विचित्रयुद्धस्य विर्तणसाम्परायस्य, विरोकनाय दशेनाय, समागता 
सम्भ्राक्षा, साक्तात्‌, राजपुरीव हेमाङ्गदराजधानीव, बभौ शशमे ॥ ३६ ॥ 

तदन्विति-तदनु तदनन्तरम्‌, तद्रज्गस्थर तत्समरकतत्रम्‌, अशोभत व्यराजत, कथभूतं तद्विति 
तदैव विशेपयितुमाह-विनिर्मिता रचिता या विशाखविशिखा विस्ती्णरशथ्यास्तासां सहसेदंशशतैर्विराजमान 
शोभमानम्‌, मदमेहुरा दानमिरिता या सिन्धुरघटा गजपडक्तिस्तयान्धकारित तिमिरित दिख काष्टान्तो 
यस्मिस्तस्थ भावस्तत्ता तद्या, जर्धरदिवसायमान प्राबृडवदाचरत्‌, अस्रकपमेघस्पशिभिः अपहसित पराभूता 
रजताचटशोभा विजयाधंश्री्ैस्तेः, अमरसुधाच>ातर्निमर्चृणोञञ्वखेः, मन्थानगिरिमेन्द्रपवंतस्तेन 
सथ्यमानो त्रिरोख्यमानो यो दुग्धसिन्धुः कीराणचस्तस्य गर्भे मभ्ये विदन्त सन्चरन्तो ये तरङ्गा 
करलोरास्तद्रदा चरन्ति, अनर्डोरायितानि पवनध्रकग्पितानि सितध्वजानि शुक्छपताका यस्मिस्तस्य 
भावस्तत्ता तया, उपरि परिपतन्तः स्वखन्तोऽश्रगङ्धाम्रवाहदा सन्दाकिनीस्रोतांसि येषां तेः, तपारगिरिशिखरे- 
हिमालयश्चदैरिव, परमन्दि रंवस््रनिकेतनेः, विभ्राजितम्‌, नीखकवचेः श्यामतनुत्रेरवगुण्टितः संश्रतो देहो येषा 
तः, सितोप्णोपेधेवरशिरोवेष्टने., अव्युत्रतानि तुद्गतमानि यानि वेत्रासनानि वेत्रविश्टराण तेपामुपरिविष्र- 
रपरिस्थितैः, धर्ममयैरिव धमंनिर्मितेरिव, धर्माधिकारिभिधंमाधिकारयुक्तेः, महापुरपैमंहाजनेः, ततन्यमान 
विस्तायंमाणं सेनास विभागस्य प्रतनाविभागस्य संविधान करणं यरिमंस्तत्‌, स्फुरितः स्तो निरित- 
स्तीच्णो यः कर्तो दस्तावरम्बितः करवा: कपाणस्तस्मिन्‌ प्रतिवि प्रतिफरन तस्य प्ररोहः किरणाह्ुर 
कराखितो व्याप्तः आतपो घर्मो येन तथाभूतेन, ऊध्वमुपरि अवरुद आघ्रृतो मोिकरापो सुङटसमूहो येज 
तेन, धवखचन्द॒नेन शुक्छमख्यजेन छिक्षो दिग्धो भुजदण्डो बाहुदण्डो यस्य तेन, सेवकजनेन सेवकमसमूदहेन 
अध्यरासितोऽधिष्ठितो द्वारदेशे यस्प्र तत्‌, विविधवस्तुमिनकविधपदाथें चिचिन्नितानि. शवानि तं, महावि 
पणिपथर्चिरतीर्णहाटकख्यामिः; उपशोभितं समर्ड कृतस्‌, योवनपदेन तारुण्यातिरेकेण मत्ता मदयुक्ता ये 
तरुणजना युवजनस्तेरनुसायमाणोऽनुगम्यमानो यस्तर्णीजनो युवतिसमूहस्तेन निरन्तरः समाकीर्णो 
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युद्धपरारम्भकेटी पिश्ुनजयसदहावादयघोपेरशप- 
हपारावेदयानां मदमुदितकरिन्रहितेजम्भमणे. । 
रशथ्याध्वानेः पदातिप्रचुरतरगखत्सिहनदेरमन्दे 
शब्डेकाम्मोधिमग्रं जगदिदमभवत्कम्पमानं समन्तात्‌ ॥ ४० ॥ 
रणान्तरायं कुवाणा धूल्यो या व्योन्नि ज॒म्भिताः। 
तन्नाशाय ध्वजा मरल्युसंमाजन्य इवाख्चन्‌ ।॥ ४१ ॥ 
उयन्निस्साणराणप्रसरमथ सुरा जम्भमाणं निशम्य 
त्तीवक्लोणीपतीनां कदनविटसितं वीक्तितुं संप्रवृत्तम्‌ । 
पुष्पाण्याहत्य कल्पर्तितिस्टवनत. सौरभाकृष्टभज्ग 
व्यूहूव्यारावपूराण्यधिकङ्कतुकत. संगता व्योमसीश्चि ॥ ४२ ॥ 
सनापयोधी समदाष््दासौ शनं शनेः संघटितौ व्यभाताम्‌ । 
कल्पावसाने खदु वधमानावम्भोनिधौ यद्वदमन्दवेगौ ॥ ४३ ॥ 
पदातिं पदातिस्तुरद्धं तुरद्लो मदेम मदेभो रथस्थं रथस्थः । 
इयाय क्षणेन स्फुरदयुद्धरङ्गे ध्वनज्जै्वादैः सखनच्छिञ्जिनीके ॥ ४४ ॥ 


न ~~~ ~~ -----~ --^~~ ~------~~ ~ ^~ --~~--~~--~ =~ 





~~~ 





"~~~ -^~~ ~~-------~-~ 


वेशवारो बेश्यावासाभोगो यस्मिस्तत्‌, विविधायुधाना नेकविधशखाणां सस्कारपराः ससुत्तेजनरीना ये जनाः 
पुरुपास्तेर्वश्रास्यमाणानि सचाय॑माणानि शाणचक्रपशतीनि निकपचकादीनि यानि सस्कारसाधनानि 
समुकत्तेजनोपायास्ते- सन्दाटित व्यक्तम्‌ 1 

युद्धमरारम्भकेखीति--युदधप्ारम्मकेल्याः समरप्रारम्भक्रीडाय्ा पिश्युनाः सूचका ये जयमहावाद्यधोपा 
व्रिजग्रमहावादिव्रक्षव्दास्ते ; अशेषं सम्दृणे , हयानामश्वानाम्‌, हेपारवेहंपितशब्द, ज॒म्ममाणेवधमानः 
सदेन दानेन मुदिता" प्रसन्ना इति मदुदिततास्ते च ते करिणो हसितिनश्चेति मदसुदिितकरिणस्तेषां रहितानि 
गरजितानि त", रथ्याध्वानं रथसमूहशव्डः; अमन्द. प्रचुरः, पदातीनां पदगानां प्रञुरतर प्रभूतततर यथा 
स्यात्तथा गलन्तः प्रकटीभवन्तो ये सिहानादाः च्वेडितरवास्तेः, शब्ठेकाम्भोधिमग्न शब्टेकाणेवनिमग्नम्‌, 
ददमेतत्‌.; जगद्‌ श्ुवनम्‌, समान्तात्परित. कम्पत इति कम्पमान वेपधुसहितम्‌, अभवत्‌ भासीत्‌ । 
शादूलविक्री डि तच्चुन्दः ॥ ७० ॥ 

रणान्तरायमि ति-रणान्तराय समरपरवयूहम्‌, कुर्वाणा विदधानाः, या. धृल्यो रजांसि, व्योम्नि 
नभसि, जुम्भिता विततानि, तन्नाशाय तदपहाराय, ध्वजाः पताकाः, खल्युमाजन्य इव यमाचस्करा- 
पहारिण्य इव, अर्चम्‌ व्यशोभन्त ॥ ४१ ॥ 

उद्यननिस्साणेति--जथ युद्धपरारम्भानन्तरम्‌, सुरा अमरा, जुम्भमाण वधंमानम्‌, उद्यन्त. प्रकटीभ- 
वन्तो ये निस्साणराणा रणवादित्रणव्ठास्तेया प्रसर" समूहस्तम्‌, निशम्य समाक्रण्यं, सम्रबत्त प्रारन्धम्‌, तीवा 
पराक्रमातिरेकेणोन्मत्ता ये तोणीपतयो राजानस्तेषाम्‌, कटनविखसित सम्परायचे टित्‌, वीपितु दरष्टुम, 
कट्पक्तितिरुहवनत" कल्प्कतत्रिपिनान्‌, सौरभेण सोगन्ध्येनाकृष्टा वशीकृता ये भङ्गा भ्रमरास्तेपां व्यूहस्य 
समूहस्य यो स्यारावो गुञ्जनणव्टस्तस्य पूर सन्ततिर्थपु तानि, पुष्पाणि कुसुमानि, आदस्य समादाय) 
जयिककुतुकत- प्रभूतकोतुकातिणयेन, व्योम्नि विहायसि, सगता समिखिताः, आसन्निति शोप" । 
स्ग्धराव्रत्तम्‌ 1 ४२॥ 

सेनापयोधी उति-समदाटृदासो सगर्वाष्ृहामसहितो, णन. शनेम॑द मन्दम्‌, सघटितौ समिटितौ 
सेनापयोधौ ग्रतनापारावारी, तद्रत तथा व्यभाताम्‌ व्यगोभैताम्‌, यत्‌ यथा, कल्पावसाने प्रखयवेरायाम्‌, 
वधमान ससेधमानो, अमन्दवेगं। प्रभूतरयौ, अम्भोनियी सागरी, खल निख्चयेन ॥४३॥ 

पढातिमिति--ध्वनन्तैत्रवाय्े शब्दायमानविजयवादिव्रे, स्वनच्िक्िनीके शच्टायमानमीर्वकि, 
स्फुरयुद्ठरट गे प्रकाणमानरणाजिरे, पदाति. पत्ति › पदाति पत्तिम्‌, तुरङ्गोऽश्व" तर्न हयम, मदेमो मत्त- 





दशसो रम्भः १८७ 


दृप्यदन्तिकरोद्यता जलकणा व्योत्रि स्फुरत्तारका- 
कारा रेजुरमूचच नाकसद तीवक्त्रं निशानायकः । 
धूटीसिः पिहिते च चण्डकिरणे संग्रामरीला वभो 
निर्दोपापि विभावरीव सततं क्रीडद्रथाद्धापि च ॥ ४५ ॥ 
यावन्नाकतिपति च्षणेन करिणो वक्त्रच्छृदं विस्छतं 
हस्त्यारोहवरः प्रतिद्विपगतो वीरः शरेस्तावता । 
शुण्डं तस्य मदं च छोपमनयत्कोपेन सोऽप्युद्धत 
लित्ेनेव करेण तं प्रतिभटं मूच्छोस्पदं द्राख्यधात्‌ ॥ ४६ ॥ 
भल्लैः प्रतिद्धिरदमल्वधनुर्विमुक्तं 
कुम्भेषु मप्रशिखरेव्येखसन्गजेन्द्राः 
आरावदीनवदनेः शिखिनां समूह 
रारूढतुङ्गशिखरा इव शंखवगोः ॥ ४७ ॥ 
इह खलु, कौचन मत्तदन्ताचौ क्रोधतरटो समीककरक्कशखो परस्परदण्डसंघटरनजनितग- 
म्भीरारवेणच्ुंहितभरेण च गगनतलं पूरयन्तौ, गण्डतक्विखत्वरमदधायसौरभग्रचुरकणेतारूविगलत 
समीरोयजिरङ्गतले मूर्च्छितान्‌ भटान्‌ प्रबोधयन्तौः सुम्नवारो; सक्रिथजवघटितरद विन्यासेन वघुन्धसं 
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मतङ्गजः, मदेभ सत्तमप्डगजम्‌, रथस्थः स्यन्द नस्थः, रथस्थ स्यन्दनरथम्‌, रणेन शीघ्रम्‌, इयाय प्राप । 
सुजड गग्रयातच्छुन्दः ॥ ४४ ॥ 

हप्यदन्तिकरोद्यता इति--च्प्यतां समानां दन्तिना करिणां करेभ्यः शुण्डाभ्य उद्यता उत्पतिताः, 
जर्कणाः सख्लिसीकराः, व्योम्नि गगने, स्फुरत्तारकाकारा देदीप्यमाननकतत्रसं निभाः, रजः श्छभिरे, 
नाकसुद तीववत्रं देवीवदनम्‌, निशानायकश्चन्द्रमाः, अभूच्च वभूव च । धृलीभिः परागैः, चण्डकिरणे सूर्य 
पिहिते च समच्छादिते च सति, सथ्रामखीखा समरक्रीडा, नि्ोपापि रात्निरहिताऽपि; सततं सवंदा क्रीडन्तो 
रथाड गाश्चक्रवाका यस्यां तथाभूता सत्यपि च, विभावरीव रात्रिरिव, बभौ श॒श्यमे, पक्ते निर्दोषा पङ्ककण्टका- 
दिदोपरहिता, कीडन्ति सश्रमन्ति रथाड गानि चक्राणि यस्यां तथेति च ॥ ४५ ॥ 

यावन्नाक्तिपतीति--यावत्‌ यावत्कारपयन्तम्‌ हस्त्यारोहवरो गजाधिष्ठातृवरः, क्तणेन सत्वरम्‌, 
विस्तृतं विततम्‌, करिणो गजस्य वक्त्रच्छुढ सुखरावरणम्‌, नाजिपति न दूरीकरोति, तावता कारेन, प्रतिद्धिप- 
गतः प्रतिगजस्थितः, वीरः श्रः, शरेः सायकैः, तस्य करिणः, शुण्डां करम्‌, मद्‌ च दानञ्च गर्व वा, खोप 
विनाशम्‌, अनयत्‌ प्रापयामास, कोपेन क्रोधेन, उद्धतः ससुदण्डः; सोऽपि दिन्नशुण्ड, शण्डालोऽपि, 
चिन्नेनेव कत्तिनेव, करेण शुण्डया, त प्रतिभं प्रतिवीरम्‌, द्राग्‌ कटिति, मृच्छस्पट चेतन्यातीतम्‌, 
व्यधास्चकार ॥४६॥ 

मल्लेरिति-प्रतिद्धिरदमल्खानां बिपकगजस्थितशराणां धनुभ्य॑ः कोदण्डेभ्यो चिमुक्तास्त्यक्तास्ते 
कम्भेषु गण्डस्थलेषु मग्न निचित शिखर सुख येपां ते., भठ्खः प्रासैः गजेन्दा हस्तिग्रमुखाः आरावदहीन 
केकारहितं वदनं सुख येपां तेः, शिखिना केकिनां समूहः करप, आरूढानि समधिष्ठितानि तङ्गरिखराणि 
समुचश््द्वाणि येपां तथाभूनाः शेखवर्गा इव पवंतसमृहा इव, व्यटसन्‌ शुश्छभिरे । उपमा । वस्तन्तत्तिटका- 
वृत्तम्‌ ॥४५७॥ 

इह खु काचनेति--इह समरान्नणे, खलु निश्चयेन, क्रोधेन कोपेन तरलो चपलाविति क्रोधतरलो, 
समाककखायां समरवद्रगध्यां कुशा निपुणा, काचन कात्रपि, मत्तदन्तावलो मत्तगजो, परस्परमन्योऽन्यं 
उन्तसंघटनेन रट नाघातेन जनितः ससुत्पादितो यो गम्मोरारावो गम्भीरशब्दस्तेन, च्रंहितभरेण च गजित- 
समूहेन च, गगनतल नभस्तरम्‌, पृरयरन्तो सम्भरन्तं। गण्डतरभ्यां करग्रदरशाभ्यां विसृच्वराः प्रस्रणशीखा 
या मदधारा दानमन्तत्तयस्तासा सरमेण सौगन््येन प्रततुराः ग्रपूर्णाः, तथाभूताः कणंताखविगरन्तश्च 
शरवणस्यजननिःसरन्तश्च ये समीरा. परनास्तेः, आनिरदतटे समरर्र भूम, मृच्छिताम्‌ सम्प्राप्तमोान्‌, 


१८८ जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


स्थपुदितामादधानोः पृवपश्िमसमीरसमीरितो सजलनख्दाविवापतन्तौ, सकर्रेखजनतमूरुहसोख्य- 
शायनिकं भयानकं समीकमातेनतुः । 
आयोधनं विद्धतो्मजयोः कयोश्चिद्‌ 
दन्तप्रघद्रूलनिताथिकणाः स्फुरन्तः । 
देमपरदीप्रख्यावङिखण्डतुल्या ध 
माञिष्ठचामरगताः सुभव दष्टाः । ४८॥ 
कश्चिद्रजः प्रतिभटं चरणे ग्रहीत्वा 
सम्भामयन्द्वि रुषा परषप्रचारः । 
चिक्षेप दूरतरमूष्व॑सयं च मानी 
द्रगेत्य कम्भयुगरीमसिना विभेद ॥ ४६॥ 
इभोद्र तानां नवमौक्तिकानां वर्पेण संख्ये निरवग्रहेण । 
मुक्तामयत्वं दधती च रङ्गस्थरी गदाढया वत संवभूव ॥ ५० ॥ 
निपात्य कंचिद्धवि शुण्डयारिं दन्तेन हन्तुं करिणि प्रवृत्ते । 
दन्तान्तराट प्रविशन्स धीरश्चिच्छद्‌ शुण्डां करवाख्वल्लया ॥ ५१ ॥ 





भरान्‌ योद्धन्‌, प्रवोधयन्तौ सचेतनान्कुवन्तौ ञुप्न आङ्कञ्चितो वाखा बारुधि्य॑योस्तौ "बाट. पुलि शिशौ केशे 
वाजिवारणव्रारधोः इत्ति विश्वरोचनः । सक्थिजवघटित ऊरूरयसदहितो य, पद॒ विन्यासश्वरणनिष्ेपस्तेन, 
वसुन्धरा वसुधाम्‌, स्थपुटिता नतोन्नताम्‌, आदधानो कुर्वाणौ, पूर्वपग्चिमसमीराभ्या प्राचीप्रतीचीपवनाभ्या 
समीरितं प्ररितौ, सजखजख्डाविव सतोयत्तोयदाविव, आपतन्तौ समागच्छन्तौ, सकलाश्च ते टेखजनाश्वेत्ति 
सकरुटेखजना रणक्रीतुकटशंनाय समापतिता निखिखामरसमृह स्तषा तनृरूहाणा रोम्णाम्‌ सौख्य- 
शायनिक सुखशयनसमाचारष्च्छुक रोमहपंणमिति यावत्‌, भयानक भयक्करम्‌, समीक युद्धम्‌, अआतेनतु- 
विस्तारय्रामासतु* 1 

आयोधनमिति--आयोधन युद्धम्‌, विदधतोः ऊुव॑तो", कयोश्चित्‌ कयोरपि वयो , गजयो. करिणो.» 
स्फुरन्त" समुत्पतन्त , माज्टचामरगता मजिष्टरागरक्तवाख्न्यजनप्राक्षा', दन्तयो रढनयोः प्रघटेन समा- 
घातेन जनिता. समुत्पन्ना येऽग्निकणा अनरस्फुलिद्गास्ते, सुभटे. उरै., हेमा. सुवर्णनिरमिता,. प्रदीप्रा. प्रभा- 
स्वरा ये टया. कटकास्तेपामाव्रि. पडक्तिस्तस्या. खण्डं शकरस्तुल्याः सन्निभा, नु विते, र्टाः 
समवरोकिता. ॥४८॥ 

कथ्िद्रज इति- परयः कठोर प्रचारः प्रभ्रमण यस्य तथाभरुत., कश्चित्कोऽपि, गज. करी, प्रतिभट 
विपक्तयरम्‌, चरणे पाटे, गृीत्वाऽऽ्डायः, दिवि गगने, सश्रामयन्‌ सधरणेयन्‌, रुपा रोपेण, दृ रतरमतिविद्रकृष्टम्‌, 
उध्वरमुपरि, चिक्षेप निपति स्म, मानी गवेपित, अयन्च प्रतिभट › द्राग्‌ कटिति; एत्य समागत्य, असिना 
कृपणेन कुम्भयुगखा गण्डयुग्मम्‌) व्रिभद विढारयामास ॥४६॥ 

इभो तानामिति--सस्ये समरे, इभोदरताना गजोत्पतितानाम्‌, नव्रमोक्तिकानामभिनवसुक्ता- 
फरानाम्‌, निरत्रग्रहेण प्रतिव्न्धरहितेन, वर्भेण बया, व्व तद्विघराते-वग्रादावग्रटौ समाः इत्यमर; 
मुक्तामय्न्व भोक्तिकप्रचुरताम्‌, विरोधपत्ते नीरोगताम्‌, दधती विश्रती, रद्स्थ्टी रभूुमि , गदाढया गदा 
मिधानशख्सहिता विरोधपरे गट रोगैराढथा सहिता सवभूव समजाग्रठ, वतेति खदे । व्रिराधाभासारष्ारः, 
उपजातिवृत्तम्‌ ॥५०॥ 

निपाव्य कञिदिति-करिणि गज, कछिन्कमपि, अरि गणच्रुम्‌, शुण्डया करेण, अुवि प्रथिन्याम्‌, 
निपाव्य समारस्फाल्य, दन्तेन रठनेन, हन्तु मारयितुम्‌, प्रवर्त तत्परे, सति, दन्तान्तरार रढनमध्यम्‌, 
प्रविशन्‌ प्रवरेण कन्‌, धीरो धप्रेपित. सोऽरिः; करवाच्वल्लया कृपाणटतया, शुण्डा करम्‌, चिब्यृद 
विनत्ति स्म ॥५4 


दशमो म्भः १८६ 


चक्रेण कृत्तं निजमेव हस्तमग्प्रदेशाद्धरणौ पतन्तम्‌ । 
पिपेष पादेन रुपा परीतः करेणुराजः सखुतरक्तपङ्कम्‌ ॥ ५२॥ 
गृहीतो नागेन प्रतिभटवरः पुष्करगतो 
वितन्वानो डोखामसिनिहतदस्तेन करिणा । 
पदा पेष्टुं नीतः सपदि पदमध्ये प्रचलितो 
गृहीत्वा वालाभे व्यसुमघुमधान्युष्टदतिभिः ॥ ५३॥ 
तत्र फुल्ञकुन्दकुसुमावदाता जितवातजवना वाजिनो गगनतरोत्तिप्राप्रपादतया नभः- 
स्थलसाक्रमितुमिव प्रवृत्ताः, पुरतः पतितानि महाशेख्कुखानीव दन्तावख्शरीराणि लङ्घयन्तः; 
संगरसागरे परस्परं कठहायमानाः कल्छोरा इव विरेजिरे । 
सुराघातेः कथ्िखजवनहयः कम्पितधरः 
परषत्कैः कीणोङ्खोऽ्यविरदहितशिन्तानुसरणः । 
पदे खड्गच्िन्नोऽ्यहितसुभटेनापतदसौ 
न तावद्याचत्तं न निजवरसादी निहतवान्‌ ॥ ५४ ॥ 


दविन्नेऽपि दक्निणसुजे करवार्वल्ली 
चामे करे विचख्यन्‌ रिपुमाप सादी ] 
वीरस्य तस्य रिपुखण्डनकेछिकाया- 
मच्तीणशक्तिरगमत्‌ स दहि दक्षिणत्वम्‌ ॥ ५५॥ 

चक्रेण छृत्तमिति--रुपा कोपेन, परीतो व्याक्चः, करेणुराजो गजेन्द्रः, चक्रेण शएस्त्रविशेषेण, कृत्तं 
चिन्‌, अग्रप्रदेशनयुखाग्रभागात्‌ , धरगो प्रथिन्याम्‌, पतन्त स्वन्तम्‌, स॒तः करितो रक्तपद्ो रथिरकदंमो 
यस्मात्तम्‌, निजमेव स्वकीयमेव, हस्त टएण्डाम्‌, पदेन चरणेन, पिपेष पिनष्टि स्म। क्रोधे को विवेक 
इति भावः ॥५२॥ 

गृहीतो नागेनेति-नागेन गजेन, गृहीत आत्तः, पुष्करगतः शण्डाग्रभागस्थितः प्रतिभटवरो 
विपकयोद्धा, असिना खड्गेन निहतः खण्डितो हस्तो यस्य॒ तेन, करिणा गजेन, डोलां हिन्दोखिकाम्‌, 
वितन्नानः कुर्वाणः सन्‌ , पडा चरणेन, पेष्टु चूणेयितुम्‌, पदमध्ये चरणमध्ये; नीतः प्रापितः, किन्तु, सपदि 
फटिति, प्रचलितः प्रकरण चरित. सः, वाला पिच्छ, गरहीसा समाखम्न्य, मुष्टिदतिभिसंिप्रहारेः, 
अमु गजम्‌ , विगता विनष्टा अखवः प्राणा यस्य त तमिति यावत्‌, भ्यधात्‌ अकार्पौत्‌ । शिखरिणी- 
चुन्द: ॥५३॥ 

तत्र फुल्लकुन्देति-- तत्र तस्मिन्‌ , सगरसागरे समरपयोनिधौ, फुल्लकुसुमानीव प्रस्फुटितमाघ्य- 
पुष्पाणीघावदाता. समुज्ज्वखाः, जितवातजवनाः पराभूतपवनवेगाः, वाजिनो हयाः, गगनतङे नभस्तख 
उत्कि्तावुद्थापितातग्रपादौ पुरश्चरणौ येपां तेषां मावस्तत्ता तया, नभःस्यल गगनतलम्‌, आक्रमितु- 
मुज्ञघयितुम्‌, प्रवृत्ता इव तपरा इव, पुरतः पुरस्तात्‌ , पतितानि ्रष्टानि, महाशेखकुरानीच महाचल- 
कदस््रकानीव, उन्तोचखशरीराणि गजेन्द्रकायान्‌ , लद्यन्तः समुच्काम्यन्त., परस्परं मिथः, कलहायमानाः 
करूह कुर्वाणाः, कल्लोखा इव तरङ्गा इव, विरेजिरे शश्छभिरे । 

सखुराघातेरित्ति-खुराणां शफानामाधाताः प्रहार स्तैः कम्पित्ता वेपिता धरा परथिवी येन तथाभूतः, 
कश्चित्‌ कोऽपि प्रजवनश्वासौ हयश्चेति प्रजवनहयः प्रकृ्टवेगवाहः, प्राणः, कीणोङ्गोऽपि व्याक्षशरीरोऽपि, 
अहितसुभटेन शक्नुशरेण, पदे चरणे, खड्गच्छिक्नोऽपि कपाणङ्ृत्तोऽपि, अविरहितमन्यक्त रिन्तानु सरण येन 
तथाभूतः, असौ हयः, तावत्‌ तावत्कारुषयन्तम्‌, न अपतत्‌ नो पपात, याचत्‌ यावत्‌ कारूप्॑न्तम्‌, 
निजवरसादी स्वारोहिजनः, तमादितसुभटम, न निहतवानू नो निजघान । रिखरिणीच्छुन्द ॥५४॥ 

धिश्लेऽपि दक्निणसुज दति-सादी इथारोदी, दच्तिणयुने वामेतरवाहो, विनेऽपि कततेऽपि सति 


~^ 








१६० जाचन्य्रर्चम्प फास्ये 


अश्वारोहः छृत्तदण्डानि भूमौ पयस्तानि स्काग्च्छत्राणि रेजुः । 
रू्यस्थाठानीव क्लृप्तानि मत्योराहागाय प्रादनन्टरदयुतीनि ॥ ५६॥ 
खडगः फत्ता वाजिना वक्तचरभागा रक्तातानीयमाना जवन । 
सम्राद्वानासुन्युखाना हयाना श्रान्ति तेनुः पद्यतामानिरद्रं ॥ ५५ ॥ 
भटानां रोपण प्रतिभटसमोप प्रचरतां 
सगुद्राना रेजुघ्रटदसिटताः पाणिफडिनाः। 
भुजश्रीखण्डटरुप्रकरकुहरादरद्विपधरा 
रिपृणा प्राणादि क्रवलयितुकामा इव तद्रा ॥ ५८ ॥ 
समीकपदयीविदः समदसिहनद्रा भटा 
चवल्युरमितः श्र रवितमण्टपाः पुष्करे । 
निररततपनातपश्रमभगः चणाद्र्ररे 
शारारनिकरयशःम्थिरतनृभुवि प्रसव्र" ॥ ५६॥ 
तत्र समीफफटाविषपधिरा्चयत्र्तिः पद्रातिः; केनवित्पगूगोन भजभ्व्रजतियगपिनव जयन्ती- 


= ~ र 


वामे सव्ये, करे प्राणा, कर ग्या कृपाणनताम्‌, पिच्य कपयन्‌ , रिपु व्ररिणम, भाप प्राप, तदभि. 
मुग्र जगामत्ति यायत । तस्य पूेक्प्स्यि, वारस्य दुरम्य, गिपुगरण्डनरनिङाया ्रुटाक्रनक्ाषायाम्‌, 
अदौणा शक्तियंस्य तयाभूतेऽ्टानिसामण्य.) स वामो प्राह, नि निर्ययेन, निगन्यं यामेनगःग्रम्‌, प 
कौशत्यम्‌, अगमभ्प्रापं । वमन्तत्तिटकाय्तम्‌ ॥५५५॥ 

अष्वागोहैरिति--भ्यरोहि सादिमि", तताणिदुन्ना दण्डा येष तानि, अनव भूमा पृथिव्याम्‌, 
पयस्तानि पिक्र्णानि, स्फारन्डुत्राणि निगादातपप्नाणि, युयोयंमस्य, माराय भोननाय, वटमानि रेवि 
तानि, प्र।टचन्दरस्येय यू. तियध। तानि तस्गिमरस्मिकान्नीनि स्प्यस्थाटानीय रमतपाव्रार्गाय, रनु गुशु- 
भिरे 1 गाटिनीच्छृन्दः ॥५६॥ 

खड्गेरिति-पद्‌ग. करपाण , छत्तान्दाः, याजिना वानाम्‌ चवा गाहर्प 
सतयः" एस्यमरः, यक्तभाा गुगेप्रदरेणा', जयेन वेगन, रनमोातोनीयभाना रपिरभ्रयाहनायमाना सन्तन, 
जाजिरद्ने समराजिरे, पम्यतामय्रटोकयताम्‌, जनानामिनिप, मग्नानां यर हितदनाम्‌, उन्मुग्पानाम्‌ 
उययिनयक्त्राणाम्‌, हयानां चानम्‌, भ्रान्ति श्रमम्‌, तेनु" विम्तारयामासुः | शानिनीच्युन्दर, ॥५७।॥ 

भटाना्मिति-- तद्रा नस्मिचर काटे, रेण कोपेन, प्रतिमरसमीप प्रतियोर धनिक यथा स्यात्तथा, 
प्रचरतां गच्दुत्ताम्‌, भटानां शराणाम्‌, समुद्धाना समुग्धापिना, वाणिकन्यिता एम्तष्टता , चद मिन्वना- 
श्चप्वखङृपाणवर्टयः, रिपृणा वरिणाम्‌, प्राणानि जायितममम, कयन्यमरिनुकामा प्रम्नुमनस , भुजा णव 
चाव णव श्रीगरण्डदुश्रकराश्चन्दनरन्नसम्हाम्तेवा ऊषटरैस्यो पिपरेभेय उयन्तः समुततिष्टन्तो ये प्रिपधरा नागा- 
स्त दव, रेज" शुशुभिरे । स्पकेनपरेन | शिगरिणीरयन्द" ॥ «८ ॥ 

समीकपद वीविद्‌ इति-समीकपटती युदपटयीं पिद्रन्ति जानन्तोति स्माकपदीयिदर समद 
साहक्ार. सिहनाद. प्या येषा ते समदरसिहनादाः, अभितरसस्यात", णरैरवाण", पुष्करे गगने, रचितो 
विहितो मण्डपौ वस्त्रभवन अस्त दति रचितमण्डपा , तपनस्य सूर्यस्यातपेन घर्मेण जन्यः श्रमभर. यदा 
तिशय इति तपनातपश्रमभरः निरस्तो दृरीकरतस्तपनातपधरमभरो यस्त एत्ति निरस्ततपनातपश्रमभरा , 
पणादत्पे् व कारेन, भटगुरर्विनस्वरेः, ररीरनिकरेदेटममह", यणा॑स्मेव कौतेय एव म्थिरतन्यः स्थायि. 
णरीराणि ता एति यण'स्थिरतन्‌ः, भुवि प्रयिन्यराम्‌, प्रेप्तव" प्राप्नुमिच्छुय) भटा" शराः, ववष्णु" सचनन्ति 
स्म। प्रथ्वीवृत्तस्‌ ॥ ५६ ॥ 

त्र समीककलेति-- तत्र समरे, समाकरखाचिपधिन्सु युद्धकराकोविदरष्वाशर्यतत्तितिस्मयावह्ट चरित 
इति समीफरुटाव्रिपश्चिदराश्वयेचरृत्तिः, पदातिः पत्ति. शुजध्वनेन चाह्ध्यजेन त्िय॑गपिता तिय॑गाा या 


दशमो लम्भः १६१ 


तुकितां कृपाणीकतां निभ्राणेन दं सदीयनामघेयपूवेभागं चिभर्ति? इति रोषादिव पदहये निकृत्तो- 
ऽपि, अखण्डितमात्मसच्वमिव घनवशजातं चापमारम्ब्यः शूरो न पपात । 


मीखाश्रतुल्ये कवचे भटस्य नीते प्रभेद करवाख्वल्लया । 
तत्र प्रवृत्ता बनशोणितालिः सोदामिनीसाम्यमवाप दीघा ।। &० ॥ 
कथ्चिद्धटः शरुशरैः परीत्तसमस्तदेहः समिति व्यलासीत्‌ 1 
यथा महीजः प्रचुरप्ररोहौ यथा च नागाततचन्दनद्ुः ॥ ६१ ॥ 
वीराग्रेसरः पद्‌ चरः प्रथिनरिपुमण्डलाग्रखण्डितमस्तकविगल्दसम्धाराभयङ्करमुखभागतया 
-वहिः प्रस्तया करोधपरम्पर्या परीत इव मरद्युमूधीनं दटतरमुष्णीषेण प्रसुकायौपरिसमाप्ौ प्राणोक्तमणं 
निसोद्धुमिव निवध्य करे कृपाणं मनसि वैय सपले दष्टं महीतरे रिपुशिरःसदखपतनं च युगपदा- 
तन्वानः क्रतुभुजां घानां पुष्पवृष्टीनां च पात्रमजायत । 
सेन्यद्रये तत्र विमिश्रितेऽपि विशेष एष व्यलसद्रणामर 
स्वीया: पराश्च पदगाः पुरस्ताये संमुखास्ते रिपुसैन्यव्गाः ॥६२॥ 
` -वैजयन्ती पताका तया तुकिता सन्निभा ताम्‌, कृपाणीरूतां खडगवर्करीम्‌, ब्रिभ्राणेन गृह्णता, केनचित्‌ 
केनापि, पदगेन पदात्तिना, (दद पदद्वयम्‌, मदीयनामघेयस्य मामकनाम्नः पूवंभाग पूर्वावयचम्‌, विभर्ति 
-दधाति' इति रोषादिव इति क्रोधादिव, पदद्वये चरणद्रुगरे, निङृत्तोऽपि चिन्नोऽपि, शूरो योद्धा अख- 
ण्डितमन्रुटित परक्ेऽस्खलितम, आत्मस्वमिव स्वकीयधेयंमिव, घनवशजात सुद्टषेणुससुस्पन्न प्ते 
सुङुरोत्पन्नम्‌, चापं धनुः, आरम्य समाश्रित्य, न पतात न पतति स्म, दिन्नपादोऽपि धनुयंष्टिसाहाय्येन 
भुवि तस्थाविति भावः] 


नीखाभ्रतुल्य इति--नीराभ्रतरये श्यामपयोदग्रतिमे, मरस्य शूरस्य, कवचे वारवाणे, करवाखवल्ल्या 
छृपाणरूतया, प्रभेद प्रभिन्नतां नीते प्रापिते सति, तत्र कवचे, प्रवृत्ता प्राहुभूता, दीर्घां विशा, घनशोणि- 
तािः सान्दररुधिरपङ्‌क्तिः, सौदामिन;साम्थरं विचयुत्सादश्यम्‌, अवाप रेमे ॥ ६० ॥ 
कश्चिद्धट इति-समिति समरे, शत्रुशरं रिणुवाणेः, परीतो ग्याप्तः समस्तदेहो निखिलशरीरो यस्य 
तथाभूतः, कश्चित्‌ कोऽपि, भो योद्धा, प्रचुरा भूयांसः प्ररोहा अङ्‌ कुरा यस्य तथाभूतः, महीजो यथा वृत्त 
इव, नागैः पत्नमेराततो भ्याक्त इति नागाततः स चासौ चन्दनदुश्च मरख्यजमदहीरुदश्चेति नागातत- 
चन्द्‌ नदः, यथा च इव च, भ्यरासीच्छोभते स्म ॥ ६१ ॥ 
वीराग्रेसर इति--वीरगरेसरः शरूरप्रधानः, पदचरः पदातिः, प्रथितरिपोः प्रसिद्धशत्रोः मण्डलाभ्रेण 
कृपाणेन खण्डित निकृत्त यन्मस्तक शिरस्तस्माद्विगटम्ती पतन्ती या सृग्धारा रुधिरसन्ततिस्तया भयद्करो 
भीद्युत्पादको सुखभागो यस्य तस्य भावस्तत्ता तया, बहिःप्रसतया बहनि .खृ तय, कोधपरम्परया रोषसन्तस्या, 
परीत इव व्याक्च इव, खल्युनोपरक्तितो मूर्धा श्ल्युमूधां तम्‌, खतशिरः, उष्णीषेण शिरोवे्टनवसखेण, प्रुकाय- 
- स्य स्वामिङ्त्यस्यापरिसमाक्तावनवसाने प्राणोत्क्रमण जीवननिःसरणम्‌, निरोदुधुमिव निवारयितुमिव, दढतर 
सुखड यथा स्यात्तथा, निवध्य निबद्ध" करत्वा, करे दस्ते, कृपाण करवारखक, मनसि चेतसि, धैय धीरताम्‌, 
सपत्ने श्रौ दष्टं दशम्‌, महीते भूष्रष्टे, रिपुरिरःसहख्पतनच्च श्रुमस्तकसदसरावपातच्च, युगपदेककारा- 
वच्छेदेन, आत्तन्वानः कुर्वाणः, क्रतु्रुजा देवानाम्‌, शखाघानां प्रशसानाम्‌, पुप्पव्रष्टीनाञ्च सुमनोवर्षाणान्च, 
पात्र भाजनम्‌, अजायत बभूव । 
सैनयद्रय इति--तत्र रणाग्रे तस्मिन्‌ समरमुखे, सैन्यदये पक्तद्रयसैन्ये, ,विमिधितेऽपि सम्मिरितेऽपि 
एष एव विशेषः एतावदेव वेशिष्टथम्‌, व्यलसद्‌ व्यशोभत्‌, यद्‌ स्वीयाः स्वकीयाः परा वा परकीया वा ये 
पदगाः पत्तयः, पुरस्तादग्े, सुखा अभिञ्ुखाः जासनू , त एव, रिपुतेन्यव्गाः शन्रुसैनिकषर्गाः, आसन्निति 
शेषः, सैन्यद्वये परस्पर भिरिति सति शत्रु मित्रपक्ताभिन्ञान नावशिष्ट किन्तु यो यस्य पुरस्तात्तस्थौ स एव 
तस्य शत्रुरासीदिति भावः ॥६२॥ 


१६२ जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


तदानीं रिपुशरनिकृत्तचापर्ताश्चापककरवाले्ग्रकरवाराः पाणिभिश््िन्नपाणयश्चरणे- 
भिन्नचरणा दुवचनेैः क्रोधपरीता योधाः परस्परमाजघ्र । एवं शब्दपूरितगगनजयानके भयानके 
समीके चिज॒म्भिते मथननिमुक्तनाराचधारापातेन दीनां निजसेवामाटोक्य करकछितकामुकरता 
विर्फारघोषेण द्विविधानपि महीश्रतः कम्पयन्कोपारुणास्य. पद्मास्यो वेगविततचक्रस्पन्दनेन 
स्यन्दनेन विपक्तवाहिनीं दिधक्तन्निवासिदुद्राव । 
पद्मास्यप्रहिताः प्रभूतविरशिखाः सेना तराले रिपौ 
योधास्तत्र सहस्रशो निपतितानभूमो व्यधुः पदक्तिशः। 
घोटान्‌ पारितविग्रहान्‌ गजवटा प्राणालिभिदुंघटा 
कूजचापधरान्‌ वहूञ्छरधिकशक्र उ्यंसून्‌ संयुगे ॥ ६२३ ॥ 
तस्यामिते. शरगणेगेगनं रिपूणां 
सन्य च पूरितमभूद्रनसंम्रहारे । 
भूमिश्च भन्नभटवाजिगजं. परीता 
हाहारवरारवबलस्य दशावकाशः ॥ ६४ ॥ 
द्विषतां तत्पतीनां च नवास्र्निम्नगाः सखजन्‌ । 
पद्मास्य. प्रीणयामास निजसैन्यनदीपतिम ॥ ६५॥ 





तदानीमिति-तदानीं तस्यां वेलायाम्‌, रिपुशरै' शचुवाणेर्निकृत्ता छिन्ना चापरता धनुव॑स्टी येषा 
ते, योधा मया", चापटकरवारे चच्चलकृपाणे., भगनकरवाला. खण्डित खड्गा", पाणिमिहस्तै., चिन्नपाणय . 
कृत्तकराः, चरणे" पादै , मिन्नचरणाः शकरितपादा., दुव॑चनेदुं्टवचोमि., क्रोधपरीताः कोपव्याघ्ता, 
सन्त , प्रस्परमन्यरोऽन्यम्‌, आजघ्नुः प्रजह्‌.. । एवमनेन प्रकारेण, शब्दै. पूरित गरन येन स शब्दपूरित- 
गगन. तथाभूतो जयानको विजयदुन्दुभियंस्मस्तस्मिन्‌ , मयानके भयङ्करे, समीके युद्धे, विजम्मिते सति 
वृद्धिगते सनि, मथनेन काष्टाद्वारश्यारेन निमुक्तास्यक्ता या नाराचधारा बाणसन्ततयस्तासां पातेन पतनेन, 
दीना दुःखीभूताम्‌, निजसेना स्वकीयप्रतनाम्‌, आरोक्य द्वा, करकरिता हस्तष्टता या काञुकख्ता 
धनुव्रततिस्तस्या विस्फारघोपेण प्रचुरशब्देन, द्वि विधानपि द्विप्रकारानपि मदीश्तो रान्त. पवंतांश्च, कस्पयन्‌ 
वेपयन्‌, कोपारुणास्य. क्रोधरोहितवदनः, पद्मास्यो जीवकसुहृदिशेपः, वेगेन जवेन वितत विस्तृत चक्रस्पन्दन 
रथाद्गसच्चरणं यस्य तेन; स्यन्दनेन रेन, विपक्वाहिनौं शत्ुमे नाम्‌, दिधक्त्निव दग्धुमिच्छुन्निव, अभिदुद्राव 
सम्मुखमाजगाम । 

पद्मास्यप्रहिता इति-पद्मास्येन प्रदत्ता. प्रेरिता इति पद्यास्यप्रहिता., प्रभूतविशिखा प्रचुर 
वाणा, तत्र तस्मिन्‌ , सेनान्तरारे प्रतनामध्ये, सहखश. सहस्रसरूधाकान्‌ , रिपोरराते., योधान्‌ योदध॒न्‌ , 
भूमौ रणष्रयिभ्याम्‌, पड्क्तिश श्रेणिक्रमेण, विपतितानू स्वरितम्‌ ; व्यधुश्वकरः, घोटानर्वान्‌ › पारितो चिद्रा- 
रितो विग्रहो देहो येषा तानू , गजघरः करिपट्क्तेः प्राणाङिभिः प्राणसमूहे., दुघटा वियुक्ताः, ूजच(पधरान्‌ 
गव्द्ोयमानधनुर्धारकान्‌ , शरविकन्वाणधारकान्‌, वबहून्धरभूतान्‌ , जवानिति शेपः, सथुगे समरे, विगता 
निष्क्रान्ता असवः प्राणा येषा तथाभूतान्‌ खतानीति यावत्‌ , चक्तर्विदधु" ॥६३॥ 

तस्यामितैरिति--घनमप्रहारे विक्युदध, तस्य पद्मास्यस्य, अमितेरपरिमिते., शरगणे्वाणसमूहेः) 
गगन नम. रिप्णा शत्रूणाम्‌, सैन्य प्रतना च, पूरित सम्प्रतम्‌, जभूठासीत्‌ । मश्च वाजिनश्च गजाश्रेति 
भटवाजिगजा योद्‌्हयहस्तिन.; भग्नाश्च ते खण्डिताश्च ते भटवाजिगजाश्चेनि भग्नभटवाजिगजास्ते., भूमिश्च 
समरभृश्च, परीता व्याप्ता, अखिलस्य शचरुमण्डलस्य, हादारवेहाहाशब्डेः, दि शावकाशः का्टन्तराटम्‌, 
परातो व्याप्त. अभूत्‌ ॥६४॥ 

द्विपतामिति--द्विषतामरातीनाम्‌, तस्पतीनाज्च तत्स्वामिना, नवासैनतनरुधिरै. निम्नगा. नद्ध, 
खजन्‌ रचयन्‌ , पश्मास्यस्तन्नामा जीवकसुदद्‌, निजमैन्यमेव स्वकायप्रतनेव नदीपत्ति. सागरस्तम्‌ प्रीणयामास 
संप्रीतन्चकार ॥६५]॥ 


दशमो लम्भः १६३ 


शयस्तदानीं जलजाननस्य नामाकराणां सकता न भूयात्‌ । 
इतीव राज्ञां हृदये प्रविष्टाः प्राणानगृहयन्त न रक्तङेशम्‌ ॥ ६६ ॥ 
- एवं निजध्वजिनीक्छोभमाखोक्य तत्णकन्दछितकोपौ मगधमागधमूपौ कुटिरीकृतचापौ 
निर्नियेधप्रचारेण रथेन क्तोणीतरं कोभयन्तौ निजसेनिकशिखावर्वनगर्जितायमानसिंहनदेन 
वैरिजनघैयंगुन्मूखयन्तौ जवेन पद्मास्यमापतताम्‌ । 
तं मागधमहीपारं स्वभौतुरिव भास्करम्‌ । 
दधाव रथिनं वीरो देवदत्तो धलुधेरः ॥ ६७ ॥ 
तदनु करलाघवकोरकितधनुुतारिनिरन्तरनि्ुक्तशरनिकरद्‌ रोत्सारितनभःस्थलसंमिलि- 
तामरछोकं पाणिपात्रस्थकीखारुपाननिरुत्र्विस्मयस्तिमितटोचनैस्ठषोत्ताछे वे ताेर्विलोक्यमान- 
शरसन्धानमो्तणमन्योऽन्यास््रसंघष्रसञ्जातप्रोचरखसचुरविस्फुलिङ्गपरम्पराविघ्रासितक्ुञ्चरङुटं वेमा- 
निकजनसीमातीतश्छाघाचिषयभूमाच्चितं सकट्वीरजनोत्साददानशोण्डं प्रचण्डतरदोदेण्डयोमेथन 
पद्मास्ययोमोगधदेवदत्तयोश्च वाचामगोचरं समरमुदज॒म्भत । 
मथनदकितान्बाणान्दषटरा निजान्बहुशस्तदा कमल्वदनः सोऽयं कणोन्तनर्तितशिञ्जिनिः । 
विततविशिखैः सूतं केतुं च तस्य विभेदयन्निजगख्गरू्सिहष्वानैनेभः समभेदयत्‌ ॥ ६८ ॥ 


^ ^-^ ~~~ ^~ ~~~ ~~~ ~~ 





-~-~~~~-~-~ 





~~~ ~~~ ~~~ ~+ 


शरासतढानीसिति--तदानी तस्मिन्‌ कारे, नामाक्तराणां नामघेयवर्णानाम्‌, मर्ता मान्यम्‌, न 
भूयाद्‌ न भवेदितीव हेतोः, जखजाननस्य पद्मास्यस्यः शरा बाणाः, राक्ता ्रितिपतीनाम, हृदये मनसि, 
भरविष्टाः सन्तः, प्राणान्‌ जीवान्‌ , अगृह्णन्त गृह्णन्ति स्म, रक्तर्शं रुधिरबिन्दुम्‌, नागरह्णन्त । तदीयाः शरा 
वेगेन विपक्तपार्थिवविग्रहान्‌ छित्वा बहिर्निष्क्रान्ता इति भावः ॥६६॥ 

एवमिति--एवमनेन प्रकारेण, निजध्वजिनीक्लोभ स्ववाहिनीचापरयम्‌, आरोक्य दृष्टवा, तत्सं 
तत्का कन्दखितः समुन्नः कोपो ययोस्तौ, मगघमागधभूपौ मगधमागधराजौ, कटिरीक्रतचापौ वक्रीकृत- 
कामुकौ, निर्निरोधोऽप्रत्तिवन्धः प्रचारो गमन यस्य तेन, रथेन शताङ्ग न, रोणीतर महीषृष्ठम्‌, चोभयन्तो, 
सञ्चरन्तौ, निजसैनिका एव स्वकीयवीरा एव शिखावरा मयूरा स्तेषां घनगर्जितायमानो मेघगजंनसन्निभो यः 
सिंहनादः च्वेडा तेन, वैरिजनधेयं शनुसमूहधीरताम्‌, उन्मूरयन्तावुस्पाययन्तौ, जवेन्‌ वेगेन, पद्मास्यम्‌, 
आपतताम्‌ अभ्यगनच्डुताम्‌ । 

तं मागघेति--स्वर्भानू्‌ राहुः; भास्करमिव सूर्यमिव, धलुधंरः कोदण्डधारकः, देवदत्त 
स्तन्नामा, वीरो भटः, रथिनं स्यन्दनचारिणम्‌, त प्रसिद्धम्‌, मागधमहीपारख सागधराजम्‌, दधाव 
धावति स्म ॥६७॥ 

तदन्विति--तदनु तदनन्तरम्‌, करराघवेन हस्तकभिप्रकारिषवेन कोरकिता छदूमक्िता धनुखता 
कृपाणवज्ञी येषां तथाभूता येऽरयः शत्रवस्तेर्निंक्तसत्यक्तो यः शरनिकरो बाणसमूहस्तेन दृरोस्सारिता चिप्र 
करष्टोतसारिता नभःस्थखसंमिलिता गगनतरूसमागता अमररोका देवसमूहा यस्मिस्तत्‌, पाणिपान्रस्थं कर- 
भाजनस्थितं यत्कीखालं रुधिरं तस्य पाने धयने निरुत्सुकैर्निरुत्कण्सितेः विस्मयस्तिमितानि रोचनानि येषां 
तैराश्वर्याचरनयनेः, तृषोत्तारेरदन्योत्कटेः, वेततारे. प्रेतविशेषेः, विरोक्यमाने रश्यमाने शराणां बाणानां 
सन्धानमोक्तणे धारणव्यजने यस्मिस्तत्‌ , अन्योऽन्यस्य परस्परस्यास्त्रसंघटेन शखसमदंनेन सन्जाताः 
समुत्पन्नाः प्रोचरन्तः ससुर्पतन्तः प्रचुराः प्रभूता ये विस्फुरिङ्गा अग्निकणास्तेषां परम्पराभिः सन्ततिभिर्वि- 
त्रासितं सभयीकरृतं कुञ्जरकुटं दस्तिसमुहो यदिमस्तत्‌, विमानेन चरन्तीति वैमानिकास्ते च ते जनाश्च ति 
वैमानिकजना देवसमूहास्तेपां सीमातीता असख्याता याः श्टाघाः प्रशसास्तासां विपयभूग्ना त्रिपयवाहूल्ये- 
नाच्ितं शोभितम्‌, सकल्वीरजनानां निखिख्वीरपुरूपाणासुप्साहदाने शौण्ड समथम्‌, प्रचण्डतसे तीच्णतरो 
दोदण्डौ सुजदण्डो ययोस्तयोः, मथनपद्मास्ययोः मागधदेवदत्तयोश्च, वाचां वाणीनाम्‌, जगोचरं विपया- 
तीतम्‌, समरं युद्धम्‌, उदजुम्भत वधते स्म । 

मथनदलितानिति--तदा तस्मिन्‌ कारे, कर्णान्ते श्रवणाभ्यणें नर्विता चारिता शिञ्चिनी मोर्ची 
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ततश्च दुधेपौमपैपाटलवदनेन मथनेनाधं चन्द्रेण निकृत्ते निजकाञंकगुणे, पद्यास्यः, करतल 
ताण्डवितकोरण्डा तरसमारोपितकाण्डप्रकाण्डे रिपुमण्डलानि खण्डयन्‌ , तस्य सपत्नस्य शरासनं 
समरोत्साहं च युगपद्धिदास्यामास । न 
तत्ताटरग्देवदत्तप्रचखकरतलछात्पत्रिणो युद्धरदव 
पेतु. प्रोद्धतपक्ञाः कतिचन गगने तस्थुरुयद्धयाहया. । 
ङेखानां मेघसार्ग पिदहितपरिटसरसोरभाणि प्रकामं 
तस्थु" पेतुश्च जीवन्धरनिखिख्वटे कानिचित्पुष्पकाणि ॥ ६६ ॥ 
य॒त्र तत्र॒ रिपुवादिनीपरे . पुण्डरीकमुदयत्क्वन्धके । 
आचिरास बहुधा शिरीमुखास्तत्र तस्य जयिनः समापतन्‌ ॥ ७०॥ 
णं देवदत्तस्य रणमत्तस्य दुरुलितदोदेषैविटसितमसदमानः किरीटखचितङुरुविन्दमणि- 
बृन्दप्रभापुनरूक्तवदनवनजकोपारुणकान्तिप्रसरः परन्तपग्रतापो मागधभूप करनर्तितचापकता- 
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येन तथाभूतः, सोऽय प्रसिद्ध" कमटठन" पञ्मास्याभिधान सुहृद्‌, बहुशोऽनेकवारान्‌ , निजान्‌ स्वकीयान्‌ , 
व्राणान्‌ शरान्‌ , मथनदलितान्‌ कतध्नश्याखखण्डितान्‌ , दृट्वा विलोक्य, विततविशिचैर्विस्तारितव्ाणे., 
तस्य मथनस्य, सूतं सारथिम्‌, केतुन्च पताकाञ्च, विभेदयन्‌ खण्डयनू , निजगरूरस्वकण्ठाद्‌ गखन्तो निःस- 
रन्तो ये सिहध्वाना च्वेडितरवास्ते , नभो गगनम्‌, सममेदयत्‌ भिनत्ति स्म । स्वोदात्तशब्डेरम्बर पूरयामा- 
सेति भावः ! ह रिणीच्न्दः ॥६८१ 

ततश्धेति--ततश्च तदनन्तर, दुरधपश्वासावमरप॑शरेति दुधर्पामर्पो विकटकरोधस्तेन पाटः श्वेतरक्तं 
वदनं सुख यस्य तेन, मथनेन राजघश्याटेन, अधं चन्द्रेण अधंचन्द्राकारबाणेन, निजकारंकयुणे स्वकीय- 
कोदण्डग्रत्यञ्चायाम्‌, निकृत्ते दिके; सति, पञ्चास्यो जीवक्‌सुदस्रधानः, करतङे हस्ततरे ताण्डवित्त नर्तित 
यत्कोदण्ड धनुस्तस्यान्तरे मध्ये, समारोपिताः समधिष्टापिता ये काण्डप्रकाण्डा वाणश्ेष्टास्तै , रिपुमण्डलानि 
शन्रुसमहान्‌, खण्डयन्‌ विदारयन्‌ , तस्य सपत्नस्य पू्वोक्तस्यारातेः, शरासन धनु , समरोत्साह्च युद्टो- 
ल्टासञ्च, युगपदैककारावच्छेदेन, विदारयामास खण्डयासास 1 

तत्तारगिति-प्रोदधूतप्ताः प्रकस्पितगरुत , कतिचन केऽपि, पत्रिणो बाणा प्तिणश्च, तत्तादग्दैव- 
दुत्तस्य तथाविघदरेवदृत्तस्य प्रचरु चपर यत्करतट हस्वतरु तस्मात्‌, युद्धरङ्गे समराङ्गणे, पेतु. पतन्ति स्म, 
कतिचन केऽपि च उद्यद्धयेन ससुत्पयमानमी्याल्या युक्ता पक्ते उयद्धया समुत्पद्यमानदीप्त्या आद्या, 
सहिता. सन्तः; गगने नभतति, तस्थुस्तिष्टन्ति स्म ! पिदहितमाच्छादित परिसच्छोभमान सौरभ मानोक्तक 
मेस्तथामूतानि, रखेखाना देवानाम्‌, पुप्पकाणि व्योमयानानि, प्रकाममत्यथं यथा स्यात्तथा, मेघमार्ये गगने, 
तस्थुसितिष्टन्ति स्म, कानिचित्च कान्यपि च, पिहित व्याप्च परिरष्च्छोभमान सौरभ सौगन्ध्य येपा तानि; 
रेखाना विजयावरोकनग्रहृ्टेवानाम्‌, पुप्पाण्येव पुप्पकाणि कुसुमानि, जीचन्धरनिखिखवरे जीवकममश्र- 
सैन्ये, पेतु पतन्ति स्म ॥ ६९ ॥ 

यत्र यत्रेति--यत्र यच्र यस्मिन्‌ यस्मिन्‌, उढटय्न्त उत्पतन्त कबन्धा. िरोहीनण्रतकदेहा यरिमि- 
स्तस्मिन्‌ , परते उटयत्समुच्छुखत्कवन्ध पाथो यस्मिस्तस्मिन्‌ , रिपुवाहिनीतटे शच्रुसेन्यमध्ये पक्ते शन्नुनदी- 
मध्ये, "वादिनी स्यात्तङ्गिण्या सेननिन्यप्रमेदयोःः इति मेदिनी, पुण्डरीक सितच्छुत्र पत्ते सिताम्भोजमू पुण्डरीक 
सिताम्भोजे सितच्छुत्े च मेप्रजेः इति मेदिनी, आतव्रिरास प्रकटीवभूव, तच्र तत्र, जयिनो विजयवत तस्य 
देवदत्तस्य, गिरीसुखा. शरा पक्ते बाणाश्च, “शिलीमुखोाऽलिकाण्डयो" इति मेदिनी, समापतन्‌ पतन्ति स्म 1 
श्खेप 1७०1 

ण्व देवदत्तस्येति-एवसनेन प्रकारेण, रणेन समरेण मत्त प्रगर्वितस्तस्य, ठेवदत्तस्य तन्नामसुभरस्य, 
दुरंलितयोरास्फारट्यमानयोरदोपि शंयोर दो गवस्तस्य विरसित चेष्टितम्‌, असहमानोऽ्ाम्यन्‌, किरीट- 
खचितान( मङ्कटनिस्यूतानां कुरविन्दमणीनां पद्मरागरलाना व्रृन्दः समूहस्तस्य प्रभया दीप्या पुनरक्तो 
चट नवनजस्य मुखकमटस्य कोपारुणकान्तिप्रसरो रोप्रलोहितदीक्षिसमरहो यस्य स. परन्तप. शन्रुसन्ताप- 
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नि्क्तबाणगणाचान्तविपक्तपक्तदु्मदः पच्नपेः प्रपत्कैदं बदत्तस्य रथघोटान्पाटयामास । 
निशितविशिखवयर्विश्रुतो देवदत्तः 
कवचमथ विसिन्दन्मागघेशस्य कोपात्त | 
उरसि निहितशक्तिस्तस्य शक्ति विद्ुम्पन्‌- 
समिति विमख्कीर्तिः पातयामास शच्रुम्‌ ॥ ५१॥ 
ततश्च प्रभोः प्रतापमिव यवि पातितं महावीरं मगधमू पारूमवखोक्य क्रो धसंज्वलन्नय- 
नविगटद्विस्ुलिङ्गकलिङ्गभूपालः कटिलितधरूमङ्गमौपणवद्नः कगौन्ताक्ृष्टचापचोदितरोपवपेंण 
धर्षितपरमदरौ हपिंतनिजचतुरङ्गबलः पाटितघोटगजघटाभटपरखः सरभसमेव कौरवसेनां 
त्तोभयामास | 
विहायसि विदहारिभिः शरगणेः कलिङ्गेशित- 
मयाद्‌ द्रुतसपासरन्न परमाष्खा निजेराः । 
तितौ च रिपुसेनिका दिशि दिशि क्षणाद्धाविताः 
स्वसैनिकभयोदययसा निजयशस्तरन्नास्तथा ॥ ५२ ॥ 
चिस्फारघोपेगंगनं पूरयन्हपयन्वलम्‌ । 
श्रीदत्तोऽभिजगामेतं म्रगेन्द्र इव कुञ्जरम्‌ ॥ ५३ ॥ 


[वि्‌ । 





वर्धकः प्रतापो यस्य तथाभूतः, मागधभूपो मगधजनपदेशः, करनरतिता हस्तकम्पिता या चापलता धनुवंज्ञरी 
तस्या निरुक्ता निष्पतिता ये वाणगणाः शरसमूहास्तैराचान्तो गृहीतो विपर्तपक्तस्य शन्रुसेन्यस्य दुमेदो 
दुरहंकारो येन तथाभूतः सन्‌, पञ्च ड्‌ वा पञ्चपास्तैः परपतकैर्बाणे., देवदत्तस्य तन्रामसुभटस्य, रथघोटानू 
स्यन्दनहयान्‌ , पाटयामास विदारथामास । 

निशितविशिखवयंरिति--अथानन्तरम्‌, विश्रुतो विख्यातः देवदत्तः, कोपात्‌ क्रोधात्‌, विशिखषु 
वणेषु वर्या; श्रेष्टा इति विशिखवयाः, निशितास्तीचणाश्च ते विशिखवरथाश्चेति निशितविशिखवर्यास्तेः, 
मागघेशस्य मगधराजस्य, कवच चारवाणम्‌, विभिन्दन्‌ विदारयन्‌ , उरसि वक्तसि, निहिता निखाता शक्तिः 
शखविशेपो येन नथामूतः, तस्य सगघेशस्य, शक्ति साम्यम्‌, विम्पन्‌ नाशयन्‌ , विमलकी सिरवदातयशाः, 
सन्‌ , समिति समरे, शश्च सपलम्‌, पातयामास पातयति स्म । माटिनीच्छृन्दः ॥ ७१ ॥ 


ततश्च प्रभोरिति--ततश्च तदनन्तरच्च, प्रभोः स्नामिनः, प्रतापमिव तेज इव, भुवि परथिव्याम्‌, 
पातित महावीर महामटम्‌, मगधभूपार सगधेशम्‌, अवलोक्य द्रु, कोधेन कोपेन सञ्वल द्यां सरक्ती- 
भवद्भ्यां नयनाभ्यां चक्षुभ्यां विगरन्तो विस्फुरि्गा अश्निकणा चस्य सः, करिद्गभूपाख. किद्ग विषयनरपतिः, 
कटिर्ितियोवंकीकृतयोभं बोभद्गेन भीपण भयावहं वदनं सुखं यस्य सः, कर्णान्त श्रवणान्तमाक्रष्टेन चापेन 
धनुपा चोदिता. प्रेरिता ये रोपा बाणास्तेषां वपंण वृष्ट्या; धर्षितो विध्वस्तः परमदः शश्रुगर्वो येन स.„ इरपितं 
प्रसादत निजचतुरद्वबख स्वकोयचतुरङ्गसन्यं येन सः, पाटित विदारितं घोटगजघशभटानां हयहस्तिसमृह- 
सूराणां परु समूहो येन तथाभूतः सन्‌, सरभसमेव सवेगमेव, कौरवसेनां जीवकघ्र तनाम्‌, कहोभयामास 
्ोभितां चकार । 

विहायसीत्ति- विहायसि नभसि, विहारिभिविंहरणशीखेः, करिन्नेशितुः करिद्भूपारस्य, शरगणे 
वाणसमूहै., मयाद्‌ भीते. परमत्यन्तम्‌, आकुला व्यधाः, निर्जरा देवाः, दरुतं सत्वरम्‌, नापासरनू नापसरन्त 
स्म, किन्तु, चितौ एयिभ्यास, रिषुसेनिकाश्च शनरुमटा अपि, स्वसैनिकानां स्वसैन्यानां भयोधमास्त्रासचेष्टितानि, 
निजयशस्तरङ्गास्तथा स्वकीययशोभङ्गा अपि, करणादल्पेनैव कारेन, दिशि दिशि प्रतिकाष्टम्‌, धाविताः 
मखृता+. कलि्ेशस्य शरगणेनमसि स्थिता अमरा दरुतमपसरन्ति स्म, शत्ुसेनिका भीत्या प्रतिका्ठं धाविताः, 
स्वकोयसंनिकानां भयचेष्टितानि परायितानि, स्वयशःसन्तततयश्च प्रसृता बभूवरिति भावः ॥ ७२ ॥ 

विस्फारघोषैरिति--विस्फारधोपेर््ूुरास्फाखनशव्दैः, गगनं व्योम, पूरयन्‌, सम्मरन्‌ 1 वलं = 


१६६ जीवन्धरचम्पूकाग्ये 


तदानी सकर्वीरजनक्णभरणायमानसजप्रतापयोः श्रीदत्तकणिद्ञभुपयोः परस्परनिछत्त- 
विशिखमनिमेषेरप्यरच्यशरसन्धानमोक्षणमगोचरजयपराजयमदृष्पूवं दिविषद्‌ामद्धततरं समरः 
युदजुम्भत । - ४ 
श्रीदत्त एष करनर्वितचापदण्डमारष्य संयति तथा विशिखान्मुमोच । 
एको यथा दशगुणक्रमतः प्रवीरान क्रम्य कृतन्ति जवाद्विपुसेन्यचरगे ॥ ७४ ॥ 
श्रीदत्तो रन्ध्रमन्विष्य शरेस्तस्य महीपतेः । 
पातयामास मछुटं प्रगजेञ्छिरसा सह ॥ ५५॥ 
तदीयमङ्कटोद्रतेरमितमौक्तिकेः पातिते रराज समराजिरं पतितभूमिथृन्मस्तकप्‌ । 
कणिङ्गवसुधापतिप्रथितराज्यरच्म्यास्तदा विकीणमिव विस्दरतै्नयनवाष्पविन्दूत्करः ॥७६॥ 
तदु भासां निधौ पञश्चिमपाथोनिधौ निमज्जति शोकदपैपारावारनिमम्राः, कमरेषु सुढुरीभवत्सु 
मुकुरीकृतसमरविरासाः, जगदेकवीरे मारे समधिरोपितशरासनगुणे क्तणादवरोपितचापगुणा. 
उभयेऽपि सैनिकाः स्वकटकमञुवमासेदुः। परेयुः काठा्ञारेण रिपुजनगहना्गारेण बहुधा 
परोत्साहितविजयकथनो मथनः प्रतिफङिततपनविम्बप्रभापिज्ञरितदिशावकाशः कवख्यन्निव रिपु- 
सेनासमु द्रमाजिरद्गमाजगाम । 


-~-~~^~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 





हपेयन्‌ प्रमोदयन्‌, श्रीदत्त एतन्नामा सुभटः, शरगेन्दः सिंहः, ऊञ्चरमिव गजमिव, एत कठिद्गभूपारम्‌, 
अभिजगाम तत्सम्मुखमाजगाम ॥ ७२ ॥ 

तदानीमिति-तदानीं तस्मिन्‌ काटे, सकर्वीरजनानां निखिरुग्ूराणा कर्णाभरणायमान. श्रवणा- 
रङ्कारायमाणो अुजभ्रतापो बाहुतेजो ययोस्तयो , श्रीदत्तकरिद्गभूपयोः श्रीदत्तकरिद्खेशयो. परस्पर मिथो- 
निङत्तारििन्ना विशिखा बाणा यस्मिस्तत्‌ , अनिमेपैरपि देवैरपि, जरच्ये अदृश्ये शराणां बाणानां सन्धानमोक्तगे 
धारणत्यजने यस्मिस्तत्‌, भगोचरावविषयौ जयपराजयौ यस्मिस्तत्‌, दिविपदा देवानाम्‌, अदृ्टपू्वमनव- 
रोकितपूवंम्‌, अद्ुततरमाश्चयंजनकम्‌, समर युद्धम्‌, उदजुम्भत चधते स्म । 

श्रीदत्त एषेति--एष श्रीदत्त. सयति समरे, करनतितचापदण्ड हस्तचा्ितकोदण्डदण्डभ्‌, आङ्ग्य 
समाकरृ्ट कृत्वा, तथा तेन प्रकारेण, विशिखान्‌ बाणान्‌ , सुमोच तव्याज, यथा येन प्रकारेण, एको विशिखः 
दुशगुणक्रमतो दशगुणितान्‌ , ग्रवीरान्‌ योदुध॒न्‌ , आक्रम्य रिपुसन्यवरगे विपक्तए्रतनासमूहे, जवात्‌ वेगात्‌, 
करन्ति छिनत्ति ॥ ७४ ॥ । 

श्रीदत्तो रन्धरमिति-प्रगजन्‌ गर्जित कुवन्‌, श्रीदत्त , रन्ध चिद्रम्‌, अन्विष्य मार्गयित्वा, शरै्वाणे., 
तस्य महीपते राज्ञ, शिरसा सह मूर्ध्नां साकम्‌, मकुट मौखिम्‌, पातयामास पातयति स्म ॥ ७५ ॥ 

तदीयमङुटोद्रतैरिति-तदा तस्मिन्‌ कारे पतितानि स्खछितानि भूमिश्ता राक्ञा मस्तकानि 
शिरासि यस्मिस्तत्‌, समराजिर युद्धाङ्गणम्‌, तदीयमङुरोद्रतेस्तन्मौलिसयुत्पतिते , पातितै सखसितैः, 
मौक्तिैर्मुक्ताफरः करिद्नवसुधापते. करि्नभूपारस्य प्रथिता प्रसिद्धा या राजरषमी साम्राञ्यश्रीस्तस्या , 
विस्तृत वितते , नयनवाप्पबिन्दूत्करैरश्रुएपतासम्‌ है. विकीणेमिव च्याप्तमिव, रराज शशमे ॥ ७६ ॥ 

तदनु भासां निधाविति--तदन्ु तदनन्तरम्‌, भासां निधौ सूर्ये, पश्चिमपाथोनिधौ पश्िममाणवे, 
निमजति सति निमग्नीभवति, शोकहषंपारावारे विपाढामोदसागरे निमग्ना बुडिता., कमेषु पद्मेषु, 
मुङलीभवस्सु निमीरस्सु, सुकुरीचरतः सङ्कोचित. समरविरासो युद्धचेष्टितं यैस्ते, जगदेकवीरे त्रिरोकप्रधान- 
सुभटे, मारे मदने, समधिरोपित. समधिष्ठापिक्त शरासने धनुषि गुणो मौर्वी येन तथाभूते सति, क्तषणादल्पेनैव 
क्रारेन; अवरोपितो विभोचितश्चापगुणो धनुःप्रत्यज्चा यैस्ते तथाभूता, उभयेऽपि पक्तद्यसम्बन्धिनोऽपि, 
सेनिकाः सुभटा , स्वकटकघुवं निजरिविर्थिवीम्‌, आसेदु॒प्रापु. । अपरेचुरन्यस्मिन्‌ दिवसे, रिपुजन एव 
शबुखोक एव गहनं चन तस्याङ्गारस्तेन, काष्ठाद्धारेण राजघेन, बहुधा विविधप्रकारेण, प्रोत्साहितानि प्रवधि- 
तानि विजयकथनानि यस्य॒ तथाभूतः, मथनस्तच्छुयाल., प्रतिफलितः प्रतिबिम्बितं यत्तपनचिम्त् सूयंमण्डर 


दशमो रम्भः १६७ 


अनीकिनीं पुरोधाय पद्यास्योऽपि रणाङ्गणम्‌ । 
आससाद धराधीशखेचराधीशसंगतः ॥ ७७ ॥ 
तदनु मथनपद्मास्यामभ्यां तिरककितयुखभागाः कोणताडितनिस्साणप्रभृतिविविध वादयरवाहू 
तनिजेरनिरन्तरान्तरिक्तप्रदेशाः, च्वेखारवविजम्भितसिंहगजेनभयतजिंतदिशावशावल्लञमाः, नूतन- 
निकषकषणनिमूरीकृतकस्चलितकरवाख्वल्लिकाप्रतिचिम्बितर विविम्बतया मूर्तीकृतमिव निजप्रतापः 
माविभ्राणाः) उमयेऽपि वीराः शखछाघायोग्य युद्धं विधातुमारमन्त । 
कद नदुदिनमत्तशिखावखः करतरोद्धृतकामुकभीकरः। 
स मथनः प्रचचार रणाजिरे विपिनदेश इवोद्धतकेसरी ॥ ७८ ॥ 
चिपास्च घोटान्गजतां निपात्य भटान्विमिदय क्षितिपैः सहायम्‌ । 
संक्लोभयामास छरूद्रहस्य बराम्बुधि मन्द्रवत्पयोच्धिम्‌ ॥ ७६ ॥ 
प्रधाव्य वेगाद्रथमाजिसीन्नि पद्माननस्तस्य पुरो बभूव । 
काम्पिल्यकेशस्य स प्लवेशो खाटाधिराजस्य च बुद्धिषेणः ॥ ८० ॥ 
सहाराष्रमहीशस्य गोविन्द धरणीपतिः | 
अन्येषां पुरतस्तस्थुनन्दान्यविपुखादयः ॥ ८१॥ 





.~-~-~--~-~~-~-~-------~---------~-~----~~~~~~~^~~-^ ~~~ ^-^ ~~~ ^~ 


तस्य प्रभया दीप्त्या पिञ्जरिताः पिङ्गखवर्णीक्रिता दिशावकाशाः काष्टान्तराखानि येन तथाभूतः सन्‌ › रिपुसेना- 
समुदं प्रत्यर्थिपृेतनापारावारम्‌, कवखयज्निव म्रसयज्निव, आनिरन्ग युद्धभूमिम्‌, आजगाम समापतति स्म । 

अनीकिनीमिति--धराधीश्खेचराधीशेभूमिश्रदियाधरर नैः संगतः दितः, पद्ास्योऽपि जीवक- 
सुहसप्रधानोऽपि, अनीकिनीं एतनाम्‌, पुरोधायाग्रे कृत्वा, रणाङ्गणं समराजिरम्‌, आससाद प्राप ॥ ७७ ॥ 

तदन्विति-तदु तदनन्तरम्‌, मथनः काष्ठाङ्गारश्यारः पद्मास्यो जीवन्धरसुत्‌ ताभ्याम्‌, तिख- 
कितः स्थासकयुतो मुखभागो येषां ते, कोणेर्वादनदण्डेसताडितानि समाहतानि यानि निस्ाणप्रभ्रति- 
विविधवाद्यानि निःसाणप्रसुखनेकवादित्राणि तेषां रवैः शब्दैराहूता आकारिता ये निर्जरा देवास्तैनिरन्तरो 
निरवकाशोऽन्तरिकप्रदेशे गगनमभागो यैस्ते, च्वेखारवः सिहनादैर्विजम्भितं वर्धितं यत्‌ सिंहगजंनभयं 
सगेन्द्रग्जितभीतिस्तया तर्जिता भस्सिता दिशावशावल्कभा दिग्गजा यस्ते, नूतननिकषेषु प्रत्यय्मनिकपषोपस्पु 
कपणेन षणेन निमंीकरताः स्वच्छीकृताः करचाङिताः पाणिप्रकम्पिता याः करवार्वक्लिकाः कृपाणकूतास्तासु 
प्रतिविम्बितं प्रतिफटितं यद्रविविभ्बं सूयंमण्डल तस्य भावस्तत्ता तया, मूर्तीङक्ितमिव सदेहीकरतमिव 
निज प्रतापं स्वतेजः, ज नेन्राणा दधानाः, उभयेऽपि पक्तद्यसम्बन्धिनोऽपि, वीरा योद्धारः, शछाघायोग्यं 
प्रशसार्हम्‌, विधातुं कतुम्‌, आरभन्त तत्परा बभू चुः 1 

कदनदुदि नेति- कदनं युद्धमेव दुर्दिनं मेषच्छन्न दिन तस्मिन्‌ मत्तशिखावरो मत्तमयूरः, भेषच्छुने - 
ऽदि दुर्दिनम्‌ः इत्यमरः । करतले स्तरे उद््टतसु्थापित यत्कासुंक धनुस्तेन भीकरो भयङ्कर ., स पूर्वो्तः, 
मथनो राजघश्यारः; विपिनदेशे गहन प्रान्ते, उद्धतकेसरीव दृगेन्द्र इव, रणाजिरे समर ङ्गणे, प्रचचार 
प्रचरति स्म । दुतविलम्बितवरत्तम्‌, द तविरम्नितमाह नमो भरौ' इति रक्षणात्‌ ॥७८॥ 

विपास्यति--अयं मथनः, क्िततिपै राजसिः, सह साधंम्‌, घोटान्‌ वाहान्‌ , विपाव्य विदां, गजतां 
हस्तिखमूहम्‌, निपातस्य पातयित्वा, भटान्‌ योदूधन्‌ , विभिद्य खण्डयिखा, पयोऽन्धिम्‌ कीरसागरम्‌, 
मन्दरवत्‌ सुमेरुरिव, ङरूढदस्य जीवन्धरस्य, बराम्बुधि प्रतनापारावारम्‌, संकोभयामास ष्चुभितं 
कार ॥७६॥ 

प्रधाव्येति--आनिसीम्नि युद्धाजिरे, वेगात्‌ प्रजवात्‌ , रथ स्यन्दनम्‌, प्रधान्य धावित्वा, पद्माननः 
पञ्चास्यः, तस्य मथनस्य, पुरोऽ, बभूव, स प्रसिद्धः, पल्ल्वेशः पररुवजनपदेशः काम्पिस्यकेशस्य 
काम्पिरयनगरनाथस्य, पुरो बभूव; बुद्धिपेणश्च तन्नामा जीवकसुह्त्‌ , खाटाधिराजस्य लाटदेशस्वामिनः, 
परो बभूव ॥८०॥. 

महाराषटेति-गोविन्दधरणी पतिर्जीवन्धरमातुखः › मदराष्रमहीशस्य महाराष्रभूपारुस्य, नन्दाद्य- 





१६८ जीवन्धरचम्पूकान्ये 


समापतन्तीः सहसा समन्तादनीकिनी. पद्यसुखभ्रवीरः । 
्रत्यग्रहीदेष शरप्रचारे. खोतस्िनीरेप इवाम्बुराशिः ॥ ८२ ॥ 
सौजन्यमानते कुबञ्जन्यमुद्धतशचुपु । । 
शरान्युमोच पद्मास्यो न परान्मापि छाववम्‌ ॥ =३॥ , 
मथनेन शरावलि तमिखां सखजता तत्र निशायुखायितम्‌ । 
विशिखैः फिरणेविंभिन्दता तां जख्जास्येन निशाकरायितम्‌ ॥८४॥ ` 
एवं परस्परशरखण्डनेन त्रणकथानसिज्ञगात्रयोः, विस्मयविस्तारितखोचनैः श्छाघोन्भुखेबे- 
खे्निरन्तरं निरीच्यमाणयोः, दिगन्तविसारिमि शयसारेराकाशं मूतेमिवादधानयोः, प्रीरा- 
भिरपेणोभयो. समीप युहुसुहुगतागतक्रेशमविगणय्योत्सपेन्त्या जयश्रिया दढमाछिद्धितवपुपो") 
सादसविखोकनसमययुरतृष्टकल्पतरङ्दुमसुरभिकसजयुगल्योः, चक्रीकृतचापटीलामध्यविराजमान- 
शरीरतया परिवेषमध्यगयो. परस्परसंमुखयोरिव दिवाकरयो . प्रचीरयोरनयोः समर क्रीडामात्न्वतो. 
कुपितवदनो मथनः, पद्माननस्य कांकगुणं विभिद्य पण प्रगजन्‌ , इम व्याहारमुररीचकार । 
चापस्य जीवविच्छेदाक्क धावसि भयाङ्कछ. । 
नयु रे भवतोऽप्येवं जीवमेप हरिष्यति ॥ ८५॥ 


विपुलादयो नन्डाव्यविपुखम्रसुखा, अन्येषामितरेपाम्‌, पुरतोऽग्र, तस्थुस्तिष्टन्ति स्म 1 ८९॥ 

समापतन्तीरिति--एकोऽद्धितीय. प्रधानो वा, अम्घुराशि. सागर", खोतस्विनीरिव नदीरिव, 
एषोऽयम्‌, पद्ममुखप्रवोरः पञ्चास्यप्रधानसुभट , सहसा कटिति, समन्तात्‌. सवतः, समापतन्ती. समागच्छु- 
न्ती , अनीकिनीः तना , शरभ्रचारे बाणप्रचारे , भरत्यग्रदीत्‌ निवारयामास ॥८२॥ 

सोजन्यमिति--भानते आनम्र, सौजन्य साधुताम्‌, उद्धतणचुपु ररा तिपु, जन्य समरम्‌ ! वन्‌ 
विदधत्‌ , पद्मास्य" शरान्मुमोच बाणान्‌ तत्याज, राघवं क्ुद्रतवम्‌, परानपि शव्रूनपि, न सुमोच न 
तत्याज ॥ ८३॥ 

मथनेन शरावछिसिति- तत्र युद्धे, तमिखरा मदिनाम्‌, शरावछि बाणपद्‌ क्तिम्‌, परते बाणपद्क्ति- 
रूपा कृष्णरजनीम्‌, सृजता रचयता, मथनेन राजघश्याखेन, निशामुखायितं रजनीसुखमिवाचरितम्‌, विशिखे- 
वाणेः, किरणैम॑रीचिभि., ता पूर्वोक्ताम्‌, तमिखा भिन्दता खण्डयता, जकजास्येन पद्चास्येन, निशाकरायित 


चरद्रुवदाचरितम्‌ ॥ ८४ ॥ 

एवं पररपरशरखण्डनेनेति-एवमनेन प्रकारेण परस्परशरखण्डनेन गिरत ्रण- 
कथाया ईमेचर्चाया अनमिक्ञमपरिचित गात्र शरीर ययोस्तयो., विस्मयेनाश्रयेण विस्तारिते रोचने नयने 
येषा तै", श्काघोन्मुसै. प्रशसातत्परे., वर्दिमुखैरमरः, निरीच्यमाणयोरवरोक्यमानयो. दिगन्तविसारिमि, 
काष्टन्तप्रसरणशीर , शरासारेरवाणव्पणेः, आकाश गगनम्‌, मू तमिव सशरीरमिव, आदधानयोः कुर्वाणयो , 
प्रवीरामिखपिण प्रङृष्टयोदु्गराक्षीच्छुया, उभयेोद्ध॑यो", समीप निकटम्‌, सुडुयेडमरुयोमुय, गतागतवरेश याता- 
यातदु खम्‌, अविगणय्य ससुपेच्य, उत्सपन्त्या प्रवधंमानया, जयश्रिया जयलक्ष्म्या, आरि्गित समारिल्षटं 
वपु शरीर ययोस्तयो, साहसविरोकनसमये अवद्‌ानावखोकनकारे सुरवृष्टानि देववृष्टानि यानि कल्पतस्‌- 
कुसुमानि कल्पवृक्तयुप्पाणि तै सुरभिर सुगन्धित शुजयुगल बाह्ुयुग ययोस्तयो + चक्रीकृत वतुरीकृत 
यच्चाप धनुस्तस्य रीखा शोभा तस्या मध्येऽभ्यन्तरे विराजमान शोभमान शरीर ययोस्तयोर्भावस्तत्ता तया, 
परिवेपस्य परिधेर्मध्ये गच्छत इति परिवेपसमध्यगौ तयो., परस्परसम्मुखयोरन्योऽन्यामिसुखयो', दिवाकरयो- 
रिव सूर्ययोरिव, समरक्रीडा युद्धकेङिम्‌, आातन्वतोविस्तारयतोः, अनयोः प्रवीरयोः प्रकृष्टसुमय्योः, मध्ये 
ङुपिववदन. करद्धसुख, मथनः काष्टाह्तारजायासनाभि , पद्माननस्य पद्मास्यस्य, काुंकगुण धलुञ्याम्‌, विभिद्य 
खण्डयित्वा, हर्देण श्रसदेन, प्रगज॑न्‌ गर्जित क्वन्‌, इम वच्यमाणम्‌, व्याहारमाखापम्‌, उररीचकार 
स्वीक्रतवान्‌ । ह 

चापस्येति--चापस्य धनुषः, जीवविच्डेदात्‌ प्रत्यच्चानाशाव्‌ , भयाङुरस्त्रासव्यभ्रः सन्‌ , वव धावसि 


दशमो कम्भः ९१६६९ 


` इति रुपितमवेत्य पद्मवक्चः स्फुटतरमाह गिरं गभीरनादः । 
अयि मथन समास्ति चन्द्रहासः परिहृतशत्रुसतीमुखन्दुदासः ॥ ८६ ॥ 
इति करपाणञुसाटय करे विचख्यन; शताङ्खोत्सङ्गादटुर्धत्यामन्दततरलाघवक्रान्तशात्रवा- 
नीकः पच्चाननप्रत्यनीकपरक्रमः.पद्याननः, कदनदुमदविखासितस्य मथनस्य शिरसि समुत्खातकर- 
वां निचखान । 
मथने सुवि पतिते रणाग्रे जखजञास्ये निपपात पुष्पवृष्टिः । 
रिपुसेनिकनेत्रतोऽम्ब॒वृष्टिः पिताद्राजगणाच्च बाणवृष्टिः । ८७ ॥ 
तदानीं कौस्वबख्कोखाहरमाकण्यं प्रवृद्धकोपौ कुटिदीकृतचापौ तपननिकाशभ्रतापौ छाट- 
कास्पिल्यकमभूपौ वुद्धिषेणपल्लवराजयोरमिमुखं तस्थिवांसौ दिशावकाशनिविडितसायकं हर्पितनिज- 
नायकं वैमानिकजनसीमातीताद्धतहपेदायकं भयानकं समीकमाकख्य्य कल्पान्तदहनसकाशे तयो 
शरनिकरहुताशे पतङ्गो बभूवतुः । 
महाराष्विदेहेशोः समरं समजम्भत । 
दारुणं शरसंमिन्नवारणं जयकारणम्‌ ॥ ८८ ॥ 





कुत्र पराथसे, ननु निश्चयेन, रे शत्रो, एवमनेन प्रकारेण, एषोऽहम्‌, भवतोऽपि तवापि, जीव प्राणम्‌, 
हरिभ्यत्ति अपनेष्यति ॥ ८५ ॥ 

इति छपितमिति--इति पूर्वोक्तम्‌, रुपित कथितम्‌, अवेद्य ज्ञाता, गभीरनाद्‌ उच्चतरशब्दः, 
पद्मवक्त्रः पद्यास्यः, स्फुटरतरमतिस्पष्टं यथा स्यात्तथा, गिरं वाचम्‌, आह जगाद) जयि सथन मो राजघश्यार, 
मम पश्चास्यस्य, परिहृतो दृरीछृतः शच्ुसतीनां शश्रुशीखवतीनां सुखेन्दुहासो वदनचन्द्रहासो येन तथाविधः, 
चन्द्रहासः खड्गः, असिति विद्यते, मम हस्ते चन्द्रहासे विधमाने कोदण्डमौर्वीच्छेदो हानिप्रदो नास्तीति 
भावः ॥ ८६ ॥ 

इति कृपाणमिति--इति पूर्वोक्तप्रकारेण, कृपाणं खड्गम्‌, उस्पाव्य कोशाज्निःसायं, करे हस्ते विचल- 
यन्‌ कम्पयन्‌ , शताङ्गस्य रथस्योत्सङ्गस्तस्मात्‌, उत्प्लुत्य समुत्पत्य, अमन्द तरखाघवेन प्रभूतज्ञिप्रतरेनाकरान्तं 
पराभूतं शात्रवानीकं शन्ुसेन्यं येन तथाभूतः, पञ्चाननग्रत्यनीकः सिहसदशः पराक्रमो वीर्यं यस्य सः, 
पद्माननः पदमास्यः, कठ नदुमदेन युदधदुगंवेण विखासितः शोभितस्तस्य, मथनस्य काषठङ्गारश्यास्य, शिरसि 
मूर्धि, ससुत्बा्तकरवारं समुप्पाटितङृपाणम्‌, निचखान निहितवान्‌ 1 


मथने सुवीति-मथने, मुवि रणवसुधायाम्‌, पातिते सति, रणाग्रे समरशिरसि, जरुजास्ये पद्मास्ये, 
^ £ ¢ षटिजं 
पुष्पच््टिः सुमनोवषंणम्‌, पपात पतति स्म 1 रिपुसेनिकनेत्रतः शत्ुसुभटनयनात्‌ , अम्बुबर्टिजरबुष्टिः, 
निपपात, कुपितात्‌ क्रोधदुक्तात्‌ , राजगणाच्च तृपतिनिचयात्च बाणच्ृष्टिः शरवषेम्‌, पपात ॥ ८७ ॥ 


तदानीमिति--तदानी मथनमरणकाडे, कौरवैवखस्य जीवन्धरसेन्यस्य कोराहलं करुकलशब्दम्‌, 
आक्यं श्रत्वा, प्रवृद्धो ब्द्धिज्गतः कोपः क्रोधो ययोस्तौ, कुटिरीष तो वक्रीकृतश्वापो धनुयंयोस्तौ, तपन- 
निकाशः सुयंसदशः प्रतापस्तेजो ययोस्तौ, राटकाम्पिर्यकयो दे शविशेषयोभुंपौ राजानौ, बुद्धिषेणपरर्व- 
राजयोः सुभटविशेपयोः, अभिसुख पुरस्तात्‌, तस्थिवांसौ तिष्ठन्तौ, दिशावकाशेषु काष्टामध्येषु निविडिनाः 
खान्दीकताः सायका बाणा यरहिमस्तत्‌, दर्पिताः प्रमुदिता निजनायकाः स्वस्वाभिनो यरसिमस्तत्‌, वेमानिक- 
जनेभ्यो निजरजनेभ्यः सीमतीतस्य निमंयादस्यादु तह ष॑स्य विचित्रप्रमोदस्य दायक दातृ, भयानकं भीकरम्‌, 
समीक युद्धम्‌, जाकरय्य दष्टा, कल्पान्तदहनसकाशे प्रख्यपाचकसदशे, तयोः बुद्धिषेणपक्लवराजयोः, शर- 
निकरहुताशो बाणसमूहवहौ, पतङ्गौ शख्मौ, बभूवतुरास्ताम्‌ 1 सखताविति भावः । 
“ महाराषटेति-मह्ारषटविवरेहेशोम॑हाराष्रविदेहभूपाख्योः, दारणं भयकरम्‌, शरैव्ानै. समिन्नाः 
खण्डिता वारणा गजा यस्मिस्तत्‌ , जयकारणं विजयनिमित्तम्‌, समर युद्धम्‌, समनुम्भत वन्धे ॥८८।। 


२2०० जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


परदीप्र्तगसद्कटं प्रचुरदीणद्र्य द्रट॒ निलिम्पजनलालितं निखिटशखरीलायितम्‌ | 
परदश्कनिदशनं प्रथितवुद्धविदयाविदां चितेनतुरिमौ तदा विविधसंगरं मीकरम ॥ ८६ ॥ 
गोविन्दराजस्य शरेण दनं शीपरं रणे तस्य धराधिपस्य । 
राहुभ्रमं तीव्रकरस्य कु्व॑स्तत्कीर्तियुत्ये दिवि केतुरासीत्‌ ॥ ६० ॥ 


एवं निजप्रतनाया महतां रान्ना निधनं निशम्य विशाक्तरामपेः काष्टाद्ारः, सवीभिसारेण 
निजव्रल पुरोधाय; तेजोविभवविजितविकतेनप्रतापान्भूपानदितजनमृल्युसरूपान्कोरवजनसंच्तोभाय 
प्रेपयामास । 
कारं कारं वटोत्साहं तेप! स्तोणीरिना रुपा | 
पुरो वभूव नन्दाढद. करिणामिव केसरी ॥ ६१॥ 
ततच्च यदुचित्तं सकटवीरश्छाघानाम्‌ ; यद्यक्तं जीवन्धरानुजस्य, यदुदादरणं पाण्डवयुद्धानाम्‌ 
यत्समुचितं नीतिमागाणाम्‌ ; यासे चनकं ठेखटोचनानाम्‌, यदानन्दनं निजसैनिकानाम ;, यनिदानं 
कुन्दनिमटकीतिकल्लोखानाम.; यद्द्गस्थरं जयलदमौताण्डवस्य, यदधिकरणं कल्पद्रमानल्पपुष्पवरष्टी 
नाम; यदगोचरपठं कविवचनविखासानाप्‌ › तादशमायोधनं नन्दाटय. कन्दरख्यामास । 


~~ ~ ^~--~~~-~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~ = ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ~ ~ --~ ~~~ -~------~------~-~--~------------~ ~~ 





प्रदीप्रशरसद्ुटमिति-- तदा तस्मिन्‌ के, दमौ महार्टविेदेशौ, प्रदीप्रेभास्वरेः शरेर्वाणैः सङ्कर 
व्याप्तम्‌, प्रचुर प्रभूतं यथा स्यात्तथा दीर्णा खण्डिता दप्यद्धया मत्ता यस्मिस्तम्‌, निरिगम्पजनैरमर- 
समृरहर्छादित प्रणसितम्‌, निबिर्णस््रखीटायित सर्वाँयु्रकेलितुल्यम्‌, प्रदशंकाणा दगंकजनाना निदर्शन- 
सुदाहरणम्‌, युद्धवि खा व्रिदन्तीति युद विद्याविद" प्रथिताश्चते प्रसिद्धश्च ते प्रथितयुदढविद्याविदश्च प्रसिद्ध 
ममरव्रिद्याज्ातारश्रेति प्रथितयुद्धत्रियाविदस्तेषाम, भीकर भयङ्करम्‌, विविधसगर नानाविधसमरम्‌, वितेनतु- 
विस्तारय्मामासतु । प्रथ्वीच्छुन्द. ॥ ८६1 

गो विन्द्राजस्ये ति--रणे युद्धे, गोव्रिन्दराजस्य जीवकमातुखस्य, शरेण चाणेन, रन दिन्नम्‌, तस्य 
धराधिपम्य रात , शीषं मस्तकम्‌, तीचकरस्य सयंस्य, राटुश्नम विधुन्तुदशङ्काम्‌, क्वन्‌ विदधत्‌ , तत्कीति- 
नुन्यै तदीययरा स्तुत्य, दिवि गगने, कैतुरवेजयन्ती, आसीद्‌ वभूव ॥६०॥। 

एवं निजप्रतनायामिति--एवमनेन प्रकारेण, निजण्रतनायां स्वसेनायाम्‌, महता श्रे्टानाम्‌, राजां 
चरपाणाम्‌,) निधन शन्युम्‌, निशम्य श्रुता, व्रिशारूतर प्रभृततमोऽमपं. क्रोधो यस्य तथाभूतः, का्टद्वार., 
सर्वाभिमारेण सर्व॑प्रयन्नेन, निजवर स्वमैन्यम्‌, पुरोधाया्रे कृन्वा, कौरवजनानां जीवकपक्तीयाणां सक्तोभ- 
स्तन्य, तेजोविभवेन प्रतापमम्पच्या विजित ॒पराभूतो विकर्ननप्रतापस्तपनतेजो यस्तान्‌ , अहितजनग्लयु- 
सरूपानू गन्रुजनकारप्रतिमान्‌ › भपान्‌ राज्ञ प्रेपयामास प्रजिघाय । 

कार कारमिति-वलो साह सैन्योत्ाहम्‌, कार कार कृत्वा छन्वा, नन्दराद्य जीवकानुज , करिणां 
गजानाम्‌, केसरीव सिह इव, रूपा क्रोधेन, तेषा प्तोणीशिनः प्रष्वीपाटाना, पुरोऽग्रे, चभृत्र ।1६१॥। 


ततश्च यटुचितमिति-तनश्च तदनन्तरञ्च, यदु आयोधनं सकखवीरण्न्यघाना निगिलमुमटश्रग- 
मानाम्‌, उचितं योग्यम्‌, यद्‌, जीवन्धरानुजस्य जीवककनिषटम्य, युक्तम्॑म्‌, यत्‌. , पाण्डवुद्धानां पाण्डु- 
पुत्रसमरागाम्‌, उद्राहरण निदर्णनम्‌, यत , नीतिमार्गाणा सुनयव मनाम्‌, समुचित योग्यम्‌, यत , टेख- 
लोचनाना नि्जरनयनानाम्‌, जसेचनकमनृक्षिकरम्‌, यत + निजसेनिकानां स्वेकरीयसुभटानाम्‌, आनन्दन 
ध्रमोदकाग्णम्‌, यन्‌; कन्टनिमन रानिक्ल्नालानां माघ्यतुर्यतिमलर्यरणःपरम्पराणाम्‌, निदरानमादिकारणम्‌, 
यत , जयन च्मीताण्डवम्य विजयश्रानटननम्य, रद्रस्थटः रद्रभमि, यन , कर्पद्रुमानल्पपुष्पवृना कदपानो- 
कटपिपुरसुमवर्पागाम्‌, अधिक्रणमायारस्यानस्‌, यत, कविदचनविखामाना कविवाग्वभवानाम्‌, अगोचर्‌- 
पटम्‌ ्न्थानस्‌, नादसं तथामृतम्‌, जायोधरन युद्धम्‌, नन्दाय , कन्दन्ययामाम वधंयामाम 1 


दशमो लम्भः २०१ 


वीरस्य तस्य निशितेघेनकङ्कप्ेः सम्पूरिते नभसि युद्धमपरश्यमानाः। 
जोषं निषेदुरमरा युधि वीतदेहा वीराश्च सूयंमनिरीच्य चिर ववल्गुः ।॥ ६२ ॥ 
तस्य॒ सागेणविसिन्नशरीरैरुतखायितमरित्रजवीरैः । 
शोणितप्रस्रतवादहिनीगतैरत्पखायितमिभावलिखण्डेः ॥ ६३ ॥ 
अनास्थया तेन निपीय मुक्ता विखत्ततां प्रापुररिप्रवीराः। 
न पत्रिणस्तत्र महाहवाये सुयघुयणामपि दुर्निरीच्ये ॥ ६४ ॥ 
तदायं सन्थानाचखमिव रिपुबलजखधि क्ञोभयन्तमतिविस्मयनीयकरखाघवं रणरङ्ख निनि 
रोधशताङ्घप्रचारं निस्तुखसेनाक्षपदमप्यद्धितीयम्‌, निरस्तदोषमपि महादोषम्‌५ अमितगजतुरगादि- 
सहायसपि चपिकसदहायप्‌; रथगतमपि धनुषि निषण्णम्‌? समुत्सारितचिद्धिडिः्धनमपि उ्वर्य- 
तापानलम, आयतखोचनमपि सृद्मदशंनम, नन्दादयं एकमपि द्विधा त्रिधा चतुधां च वीचय 
बहवो मेदिनीपतयस्तत्तणसमभ्यसूययेव स्वयं पञ्चत्वमाजग्मुः | 


~~~ ~-~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ 





~~~ ~~~ --~~~ ~~~ 


चीरस्येति--वीरयत इति वीरस्तस्य शूरस्य, तस्य नन्दाद्यस्य, निशितैस्तीच्णेः, घनकङ्कपत्रेनि विड- 
बाणविशेषेः, नभसि गगने, सम्पूरिते सम्श्ते सति, युद्ध समरम्‌, अपश्यमाना अनवरोकयन्तः, अपश्यमाना 
इत्यत्र परस्मेपदाच्छानच्‌परयोगश्चिन्त्य, अमरा निङिस्पाः, जोषं तूष्णी यथा स्यात्तथा, निषेदुस्तस्थुः, 
युधि समरे, वीतो विनष्टो ठेदो येपां ते, वीराश्च सुभटाश्च, सूय दिवाकरम्‌, अनिरीच्यानवरोक्य, चिर 
दी्घ॑काटपयंन्तम्‌, ववल्गुः सच्चखन्ति स्म ॥६२॥ 


तस्य मार्मणेरिति--तस्य नन्दाच्यस्य, माग॑भेरबाणे्िभिन्न खण्डित शरोर येषां तैः, अरिचजवीरैः 
शन्रुसमूहसुभटेः, उस्पखायित्तमुपरिधावितम्‌, शोणितस्य रुधिरस्य प्रखृता या वाहिनी नदी तस्यां गतैः 
प्रापे", दभावरिखण्डे. श्ण्डारुसमूहशकरेः, उत्पमिव कुवलयमिवाचरितमित्युत्परायितम्‌ ॥ स्वागता रथो- 
्तासम्मिश्रणादुपजातिवृत्तम्‌ । 


अनास्थयेति--तेन नन्दाव्येन, निपीड्य समयं, अनास्थया उपेया, सुक्तास्त्यक्ता., अरिप्रवीराः 
शचरुसुभटाः, विरतां ब्रीडितत्वम्‌, प्रापुरभिरे, सुरासुराणामपि देवदानचानामपि, दुर्निरीध्ये दुरवरोक्ये, तच्र 
तस्मिन्‌, महाहवे महायुद्धामर, पत्रिणो बाणाः, विरूकतां रुचयश्रष्टताम्‌, न प्रापुः ॥६४॥ 


तद्‌ानीमिति-तदानी तस्मिन्‌ काटे, मन्थानाचरमिव मन्दरगिरिमिव, रिपुब्रर्जर्यि शननुसैन्य- 
समुद्रम, रोभयन्त क्षुभितं कुवन्तम्‌, अतिविस्मयनीयमव्याश्चयंकर करलाघव हस्तच्निप्रकारित्व यस्य तम्‌, 
रणरङ्गे समराजिरे निर्निरोधो नि्बाधः शतताङ्गप्रचारो रथसन्चारो यस्य तम्‌, निस्तुख निरुपमा सेनासपत्‌ 
प्रतनासम्पत्तियंस्य तथाभूतमपि, अद्वितीयं द्वितीयरदितम्‌, थस्य पाश्वं निरुपमा परतन स्यात्स कथम- 
द्वितीयो भवेदिति विरोधः, अद्वितीयः सादश्यरहित इति परिहारः, निरस्ता दूरीकृता दपा अवगुणा येन 
तथामूतसपि महादोषं महावगुणसदितम्‌, थो निरस्तदोषः स महादोषयुतः कथं भवेदिति विरोधः, 
परिहारस्तु महादोषं महाबाहुम्‌, '्दोदोषो च यजो बाहुः दष्यमर', अमिता अपरिमिता गजतुरगादयो 
दस्त्यश्वग्र तय सहाया यस्य तथाभूतमपि, चापैकघहायं कोदण्डेकसदहायसित्ति विरोधः + कोदण्डग्रत्यय- 
सहित इति परिदरः, रथगतमपि स्यन्दनस्थितसपि धनुषि चापे निषण्णं स्थितमिति विरोधः, धनुःपरत्यय- 
सहितमिति परिहार. ससुस्सारित दूरीकृत विद्धिडिन्धनं शन्रुसमिव्‌ येन ठथाभूतसपि उवलन्‌ ठेदीप्यमानः 
प्रतापानरूः प्रतापपावको यस्य॒ तमिपि विरोधः, भात्वरप्रभावपावकमिति परिहारः, आयतलोचनमपि 
दघंचक्षुषमपि, सुच्मदशेन सूच्मरोचनमिति विरोधः, सुव्मपदाथद्शकमित्ति परिहार, एकमपि एक- 
सख्याविशिष्टमपि परेऽप्रतिमपि, द्धा त्रिधा चतुधा च द्विप्रकारेण, वरिप्रकारेण चतुःप्रकारेण च, वीच्य दृष्ट 
वहवो विषुः, मेदिनीपतयो राजानः, तत्ण तत्कारम्‌, अभ्यसूययेव मत्सरेणेव, स्वयं स्वतः, पद 
पञ्चसख्याकत्वम्‌ प्ते खत्युम्‌, आजग्मु. प्राप्तचन्तः । 

२६ 


२०२ जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


नपुरे विपुर च चापवल्लीं श्रशमादरष्य किरत्यतीव रोपान्‌ । 
खगमण्डलमेदुरं वताभरं पिदितोदयत्खगमण्डलं वभूव ।॥ ६५॥ 
तावत्कोङ्कणभूपतिद्र्‌ ततरं धावद्रथेनागत 
क्रोधान्ध नपुरे ववषं विशिखासारं महागजनः। 
य्रदू दुधेरवज्रपातमधिकं संवतेकाटोद्यतो 
जीमूतो वयुधाधरस्य शिखरे नि'सीमघोरारवः ॥ ६६ ॥ 
दिशं प्रतीचीमिच पद्मबन्ध मृह्धां गतं मन्दतरप्रतापम्‌ । 
अपासरत्संगरभूमिभागविहायसो वीरमिमं नियन्ता ॥ ६७ ॥ 
तदिदमाकण्यं शोककातरं निजजामातरं कोपारुणवदनं कुरुपश्चवदनं समीच्य विद्याधरः 
च्ोणीपतिगरुडवेग. प्रथितनिजवलकोटादल्व्यालोकलोकः स्तोकेतरपराक्रमः क्रमेण संग्रामसीमाम- 
यजगाहे । 
संम्रामोपरि जम्भित. खगपति: कोपा्कराखानन 
शक्तीस्तोमरणूढजार्परिघान्छुन्तानसीन्पवेतान्‌ । 
चपन्मीममद्ासरभसच्चभ्यदिशामण्डल- 
श्चिक्रडाम्बरसीन्नि संगरकलातुद्धीभवदोमंदः ॥ ६८ ॥ 
रुधिराणि तत्र ववसु. केचिद्धटाः शच 
प्राणान्केचन तत्युभयभरस्पेतुः क्तितौ केचन । 


द्रण ; 
क 


^ ~~ ~^ ~ ~ ^ ^ ~~~ ~~ ~~ ~~ ~~~ -- ~~~ ~ ^~ ~ ~ ~~~ ^~ ^~ ~ --~----~ ~~~ ~~~ ^~ ~~~ ~ ~ ^~ ^~ ~-^~~~~~~~~~ ~~~ ~ ~~~ ~ ~ ~~“ 


नपु विपुर चेति-नपुरे विषुन्े च एतन्नामके सुभटद्वये, चापवल्ली धनुकंताम्‌, श्शमलत्यथंम्‌ 
आप्य, अतीवात्यन्तम्‌, रोपान्‌ बाणान्‌ , किरति वपति सति, खगमण्डर. वाणसमुदै , पर्िसमूहमदुर 
व्याप्तम्‌, अश्न गगनम्‌, बत खेदे, पिहितमच्छादितमुधत्‌खगमण्डलमुदीयमानसूयंविम्ब यसि्मस्तथा- 
भूतम्‌, बभूश्च । "खगः सूं अहे देवे मागणे च विहज्ञमेः इति मेदिनी ॥६५॥ 

तावत्कोद्कुणभूपतिरिति--तावत्‌ तावत्कारपयंन्तम्‌ ठततर शीघ्रतरम्‌, धावटथेन प्रगच्छस्सयन्दनेन 
जगतः समायात, क्रोधान्ध कोपान्ध., महागजंनो विपुरुध्वनि , कोङ्कणभूपति" कोङ्कणनूपतिः, नपुरे 
पतन्नामधेयप्रत्यर्थिसुभटे, विशिखासार वाणसमूहम्‌, तद्वत्‌ ववपं वषंति स्म, यद्वत्‌ , येन प्रकारेण; 
सव्तंकारो्यत. प्रर्यकारोद्रत. नि.सीमधोरारवो नि्म्॑यादभयक्षरस्तनित", जीमूतो बलाहक, 
वसुधाधरस्य शेरस्य, भि^्खरे कृटे, अधिक विपुरस्‌, दुर्धंरवञ्नपात प्रचण्ड पविपातम्‌, वपति । शादरल- 
विक्री डितव्रत्तम्‌ ॥६६॥ ॥ 

दिशं प्रतीचीमिवेति--प्रतीची द्विश पर्चिमाशाम्‌, गत प्राप्ठम्‌, पद्मवन्धुमिव सूयंमिव, मन्दत- 
रोऽतिश्येन रीणः प्रतापस्तेजो यस्य॒ तम्‌, इम वीर सुभट नपुरुमिति यावत्‌, नियन्ता सारथि ; सगर- 
भूमिमाग एव युद्धवसुधाभोग एव विहायो गगन तस्मात्‌ , अपासरत्‌ अपनिनाय ॥६७॥ 

तदिदमाकर्ण्येति--तदिदम्‌ पूर्वोक्तम्‌, आकण्यं श्रत्वा, णोककातर निपाद दीनम, निजजामातर 
स्वदुदहितृपतिम्‌, कोपेन क्रोधेनारुण रक्त वदन मुख यस्य तथामृतम्‌, ङरूपन्चवदन ऊुरुसिंहम, समीच्य सम- 
चरोक्य, विद्याधरक्तोणीपति खेचरेन्द्', प्रथितेन प्रसिद्धेन निजवकोखाहटेन स्वसैन्यकलकटेन च्यारोरा- 
श्वपछिता रोका जना येन तथाभूत , स्तोकेतरो विपुल. पराक्रमो यस्य तथाभूतः, गरुडवेगो विधाधरपति', 
सग्रामसीम! युद्धकतेत्रम्‌, जवजगाहे श्रविवेश 1 

सभ्रामोपरीति-सथामोपरि समराय, जम्मित समापतित., कोपात्‌ क्रोधात्‌ ; केराखाननो 
भयङ्करमुख, णक्तीः, तोमर्ररजाल्परिषान्‌, कन्तान, पच॑तान्‌ पादपान्‌ णंखान्वा, वपन्‌, भीमगदरादहास- 
रभसेन भयावहगवप्रहासवेगेन घछुभ्यद्‌ दिणामण्डट येन स , सगरक्रख्या युद्धचातुयां तङ्गाभवचू टोमदो 
ुजदर्पो यस्य तथाभूत , खगपतिगंरुडवेग , अम्वरसीम्नि गगनसीमायाम्‌, चिक्रीड क्रीडति स्म ॥६२८॥ 

रष्रेममिति--तत्र समरे, इम गरुउवेगम, दषा, चरु वैरिषु म्ये, केचिदुभटा. केचन शरा, 


दशमो रम्भः २०३ 


केचिद्धावनरारुसा वसुमतीपाराश्च दिडयोहतो 
श्राम्यन्तो रणसीम्नि शिक्तितद्याभ्यासप्रकपं दधुः ॥६६॥ 


रे रे कुत्र पछायितोऽसि समरे मा कम्पन प्राप्रया- 
स्ति्ठाप्र हत कोद्कणेश शमनसत्वामीहते भक्नितुम । 
शीषं ते विनिपात्य कणविगद्द्रक्तभ्रवाहैः परां 
तृप्तिं कल्पयति क्ञणात्नितिपतिभूतावरीनामिह ॥ १०० ॥ 
एवं जगैः खचरसेनिकाः सिहविक्रमाः । सपन्रकण्ठकदरीकाण्डताण्डवितासयः ॥ १०१ ॥ 


तदानीं पुष्पितकिशककाननमिव पल्लविताशोकवनमिव पारिभद्रद्रमविपिनमिव च परित 
त्तं निजबलकमवलोक्य कृताभिषेणनं कोङ्कणमदहीपति कणेपूरसौरभ्यसमाकृष्टभङ्गावलिशङ्कावदशि- 
ज्जिनीविगलद्िशिखधाराभिगंगनतटं पूरय-तमेनममन्द्वेगो गरुडवेगः णेन वक्सि शक्त्या 
विव्याध | 
भेत्स्यन्ति मे मण्डलम वीरा विद्याधरेन्द्रेण विदीणेदेहाः । 
इतीव वेगेन पयोजबन्धुरस्ताचखोदम्रदयी विवेश ॥ १०२ ॥ 
तदनु गरुडवेगविन्तिप्रगण्डरोरखण्डिताङ्गेन हतशेषेण सैन्येन कष्टाङ्गारसेनाधिपे कटकं 


.~~--~~~-~ -~-----~^ ~--~.~------~-~^ ~~ -~~^~ -~--~--~--~-~-~^~~-~-~^~-~~-~ ~~ ^~-^~-~~-^~~^~--~ ~~~ ---~ ~~~ ~~~ ~~~ 


रुधिराणि रक्तानि, ववमुव॑मन्ति स्म, केचन केऽपि, प्राणान्‌ जीवितानि, तत्यजमुंमुचुः, केचन केऽपि, भयभरात्‌ 
त्रासाधिक्यात्‌, कितौ पएथिव्याम्‌, पेतुः पतन्ति स्म, धावनराटसा. पलायनोत्सुका, केचित्‌ केऽपि, वसुमती- 
पाराश्च राजानश्च, दिङ्मोहतो दिशाच्रान्त्या, रणसीम्नि समराभोगे, श्राम्यन्तः पयंरन्तः सन्तः, शिक्तित- 
हयाभ्यासप्रकषं रिक्तिताश्वाभ्यासाधिक्यम्‌, दधुधंरन्ति स्म ॥६६॥ 


रे रे कुत्रेति-रे रे हत कोङ्कणेश, नीच कोद्कणधराधीश्वर ! ऊुत्र परायितोऽसि क्व प्रधाविपोऽसि, 
समरे युद्ध, कम्पन वेपथुम्‌, मा प्राप्नुयाः मा मेथा", अभर पुरस्तात, तिष्ट निश्रत्तगतिभेव, शमनो यमः, 
त्वां भवन्तम्‌, भक्तितुमत्तम्‌, दहते चेश्ते, त्ति तिपती राजा, इह समरे, ते तव, शीषं शिरः, विनिपात्य छित्वा, 
कणग्यां कण्डप्रदेशाभ्यां विगछन्तो निःसरन्तो ये रक्तप्रवाहा रुधिरखोतांसि तैः भूतावरीनां पिश्ाचपद्क्ती- 
नाम्‌, तृप्षि सतोपम्‌, त्तणादस्पेनैव कारेन, कल्पयति विदधाति ॥ शादृरूविक्रीडितच्छुन्टः ॥१००॥ ~ 

एवं जगजुरिति--एवं पूर्वोक्तप्रकारेण, सिहस्येव विक्रमो येपां ते सिहविक्रमा र्गेन्दरपराक्रमाः, 
सपत्नानां शत्रूणां केण्ठकदरीनां ग्रीवामोचातरूणाम्‌ कण्डेषु प्रतीकेु ताण्डविनो तत्य ऊुर्वाणोऽसिर्यैपां ते, 
खचरसैनिका विधाधरसेनासनुजाः, जगंजुगंजंन्ति स्म ॥१०१॥ 

तदानीमिति-तदानी तस्मिन्‌ कारे पुष्पित कुसुमित यक्कि्ककरानन पलाशवन तद्वत्‌ पल्लवितं 
किसख्यितं यदृशोकवन कद्ेखिकानन तद्वद्‌, पारिभदरद्वुमविपिनमिव च मन्दारमहीरुहवनमिव च '्पारिभद्रस्तु 
मन्दारे निम्बद्रो देवदारणिः इति मेदिनी, परितः समन्तात्‌ , रतं खण्डितम्‌, निजवरु स्वसैन्यम्‌, अव- 
रोक्य दष्ट, कृताभिपेणन विदहिताक्रमणम्‌, कणंपूरयो. कर्णाभरणपुष्पयोः सौरभ्येण सौगन्ध्येन समङ्ष्टा 
स्वसत्ता या श्गावरिश्र मरपडुक्तिस्तस्याः शङ्कावहा सशयधारिका या शिज्ञिनी मौवी तस्या विगटन्स्य 
पतन्यो या विशिखधारा बाणसन्ततयस्ताभिः, गगनतरु नभस्तलम्‌ पूरयन्त सम्भरन्तम्‌, एनं कोङ्कणमही- 
पतिं पूर्वोक्त कोङ्कणराजम्‌, अमन्दवेगः प्रङ्ष्टरयः, गरूडवेगो गन्धवंदनत्ताजनकः, रणेन, व्ठसि बाहुमध्ये, 
शक्त्या शक्तिनामकशसखविशेपेणः विव्याध विध्यति स्म । 

भेत्स्यन्तीति-अघेदानीम्‌, वि्याधरेन्दरेण गरूढवेगेन, विदीणैः खण्डितो देहो विग्रहो येषा ते, वीरा 
योद्धार.; मे मम, मण्डल विम्बम्‌, भेत्स्यन्ति विदारयिष्यन्ति, रणे निहिताः श्रा सूयंमण्डर भित्वा स्वर्ग 
यान्तीति प्रसिद्धः, इतीव हेतोः, पयोजवन्घुः सूयः, वेगेन रयेण, अस्ताचरस्यापरशेरस्योदयदरी समुज्रत- 
गुहाम्‌, विवेश प्रविष्टवान्‌ 1 उस्पर्ता ॥१०२॥ 

तदन्वित्ति-तदनु सू्यास्तानन्तरम्‌, गरुडवेगेन विद्याधरेन््धेण विकतिररविप्रकीणैगण्टशेङेः स्थूरोपरैः 


२०४ जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


प्रविष्टे गरुडवेगमदहीपाखोऽपि समरावटोकनसंमुखवर्दिुंखकरव्रष्टकल्पकतरुप्रसूनसुरभिलसुज- 
दण्डघरितकोदण्ड'; सहषपरस्परसल्लापक्लोखकोरकितक्रुतुकेन समरकखाविखासविजयसंस्मरणजनि- 
तनिजस्वामिश्छाघापरेण सेनिकनिकरेण प्रतिक्तणमीक््यमाण › पल्ल वक्ितिवल्लभगो विन्दमदहीपाल- 
छोकपालभ्रथ्तिभि. संभापमाणो, प्रहोन्धुक्तनेव चन्द्रेण मूरच्छन्सुक्तन नपुटेन पुरस्कृतं स्वकटक- 
युवमाससाद्‌ । 

अपरेऽहनि वाहिनीपतीना मणिमारामक्टाद्गदाम्बरादीम्‌ । 

रथसूततुरद्कङ्कट दीन्परतिपायाशु कृतद्नक प्रतस्थे ॥ १०३ ॥ 

एवं पारितोषिकप्रदानपरिवर्धितोत्साहेनाहमदहमिकापरवशेने सवाभिसारेण वलेन स्थगित- 

क्रितितखाभोग; पयेतनिकाश विजयगिरिनामघेयं गन्धसिन्धुरमधिरूढो, भाविचक्रपातसूत्रन्या- 
सरेखाशङ्कावदान्यरेखात्रयशोमितं गक्मभितो छम्बमानेव चक्रपतनसंप्रतीचस्य सकन्धगतस्य मृत्यो 
करवितीणनेव पाशेन मुक्ताहारेण भासुरवक्त स्थलः; कोटीरमणिगणप्रतिविम्बितमातेण्डमण्डरुतया 
“कुरुवीरशरसमाच्छाठिते गगने सोऽयं न मत्संनिधानमागन्तुमहेतिः इति करुणाकरेण पूवमेव 
गृहीतमस्तक इव बाभास्यमान ; कुटिकितभरु्कटीधरितवदनः कष्ठा्नार. स्वयमेव संग्रामाङ्गण- 
समाजगाम 





खण्डित विदारितमङ्ग यस्य तेन, हताशेषेण भिन्नावरशिष्टेन, सेन्येन परूननया, सह, काषठद्नारसेनाधिपे राज 
घनैन्यपतौ, कटक शिविरम्‌, प्रविष्टऽन्तर्गते, सति, गरुडवेगमहीपाखोऽपि वि्याधरधरावल्ञभोऽपि, समराव- 
रोकने, युद्ध दशने सुखास्तत्परा ये बर्हिंखा देवास्तेपा करेभ्यो हस्तेभ्यो ब्रृष्टानि पातितानि यानि कल्प- 
कतसरुप्रसूनानि कल्पत्क्तपुष्पाणि तै सुरभिर सुगम्धियुक्त यद्‌ युजदण्ड वाह्ुदण्ड तत्र॒ घटित धारित कोदण्ड 
धनुयेन स , सहं सप्रमोदो य॒ परस्परसद्लापकरदलोरो मिथोवार्तांरखापसन्ततिस्तेन कोरकिते कड मलिति 
कुतुक कौतुक यस्य तेन; समरकराविरासे युद्धकराविखासे यो विजयस्तस्य सस्मरणेन निध्यानेन जनिता 
ससुत्पादिता या निजस्वामिश्छाघा स्वभतृस्तुतिस्तस्या परेण दक्तेण, संनिकं{नकरेण सुभटसमूदेन, 
प्रतिक्षण प्रतिसमयम्‌, रईैच्यमाण समवलोक्यमान , पज्ञवक्तितिवरखमश्च गोविन्द मह पालश्च, लोकपार- 
श्चेति परल्वक्ति तिवल्ञभगोविन्दमदीपालरोकपाखास्ते प्रश्ठतिर्येषा तै, सह; सभाषमाणो वार्ताराप कुर्वाण, 
ग्रहोन्मुक्तेन राहुव्यक्तेन, चन्देणेव शशिनेव, मूच्छोन्मुक्तेन मोहातीतेन, नपुलेन तन्नामकसुभटाधीशेन, पुरस्कृत 
सहितम्‌, यथा स्यात्तथा, स्वकटकमुव निजशिविरभुमिम्‌, आससाद प्राप । 

अपरेऽहनीति--भपरेऽहनि द्विताये दिवसे, कृतघ्नक' काष्ट्गार , वाहिनीपत्ीला सेनापतीनाम्‌, 
मणिमारामकुङ्गदाम्भरादीन्‌ रत्नखग्मोरिकेयूरवखादीन्‌ , रथसूततुरङ्गककटादीन्‌ स्यन्दन सारयिहयकवच- 
प्र्टतीन्‌, प्रतिपा वितीयं, आश्यु फटिति, प्रतस्थे प्रस्थितो बभूव ॥१०३॥ 

एवं पारितोपिकेति-एवमनेन प्रकारेण, पारितो पिकस्य पुरस्कारस्य प्रदानेन चितरणेन परिवर्धित 
समेथित उत्साहो यस्य तेन, अहमहमिकापरवशेन अह पूव॑मह पूव॑मित्यहमिका तस्याः परवश तेन, 
सर्वाभिसारेण विश्वतोसुखेन, बरेन सैन्येन, स्थगित समाच्छादित क्तितितखाभोग पथ्वीतरूविस्तारो येन 
स, पवंतनिकाश गिरिसन्निभम्‌, विजयगिरिनामधेयमेतन्नासकम्‌, गन्धसिन्धुर मत्तगजेन्द्रम्‌, अधिरूढो- 
ऽधिष्ठित , भावी मविष्यन्यश्चक्रपातोऽरिनिकेपस्तस्य सूत्रन्यासस्य सूत्रपात्तस्य या. रेखा ठेखास्तासा शङ्काया 
सदेहे वदान्य ससुढार यत्‌ रेखात्रय ङेखात्रय तेन शोभिते समल्डकृतम्‌, गरू कण्ठम्‌, जभित समन्तात्‌ , 
रम्बमानेन खसमानेन, चक्रपतनस्यारिपातस्य सप्रतीक्ता यस्य तस्य, स्कन्वगतस्य भुजमूधंस्थि तस्य, सत्यो 
यंमस्य करवितीर्णेन पाणिग्रदत्तेन, पाशेनेव बन्धनेनेव, मुक्ताहारेण मोक्तिकस्जा, मासुर देदीप्यमान वस्त - 
स्थर गुजमध्यस्थल यस्य स , कोटीरमणिगणे मौङ्मिणिगणे प्रतिविग्बित मातंण्डमण्डर सू्य॑चिस्ब यस्य तस्य 
भावस्तत्ता तया, ऊरुतरीरस्य जीवन्धरस्य शरैर्बाणेः समच्छादित स्थगित तस्मिन्‌ , गगने नभसि सति, 
सोऽय काष्ठाङ्गारः, मत्सत्निवान मन्निकटम्‌, आगन्तुमायातुम्‌, नाहंति न योग्योऽस्ति, इत्येव करुणाकरेण ठया- 
धारेण, दिवाकरेण सूर्येण, पूवमेव प्रागेव, गही तमस्तक इवात्तशीपं इव, बाभास्यमान शो्भ्यमान" कुटिकित- 


दामो छम्भः २०५ 


कुरूणां वीरोऽपि प्रचरबलख्कोखाहटकटखाविखासत्याप्राशापतिसदनवातायनसमुखः। 
क्रसाक्रामन्गन्धद्विपमशनिवेगासिधमयं रणाम संप्राप क्तितिविदितदोदण्डमदिमा ॥ १०४ ॥ 
जडीकृतश्रवःपुटे दिवौकसां जयानकारतरे युराचछोन्लसदरीर्विंसत्यनेकशः। 
सुपवेकामिनीजनप्रहपंगीतकौशरं बभूव निष्फरु तदा प्रतिध्वनद्गुहारवैः ।। १०५॥ 
रथज्ञुण्णत्तोणीतकगलितपांसून्युखगतान्दिशानागाः शुण्डोद्रतजर्कणेः शान्तिमिनयन्‌ । 
रहः खीणां रूप्याचलफरुहरतल्पेपु खचराः विवस््राणामङ्गेष्वतिवहट्टम्रान्वसनतः ॥ १०६ ॥ 
अदृष्टचरमाहवं सुरगणेरथोज्जृम्मितं कणेन मदमेदुरं प्रचुरवीरवादोत्तरम्‌ । 
चखाचख्कृपाणिकाप्रतिफङद्विवसवद्भादुरीत्तसतुं तदा जयरमातुखारोहणम्‌ ॥ १०५ ॥ 
वी्यश्रीप्रथमावतारसरणौ तस्मिन्छुरूणां पतौ 
वाणा सुच्ति हस्तनर्वितधनुवह्लीससारोपितान्‌ । 
दीर्णत्तत्रभट्च्छुटाभिरमितः संमिद्यमानान्तरं 
मास्वद्धिम्बमहो वभार गगनश्रेणीमधुच्छत्रताप्‌ ॥ १०८ ॥ 


^~ ^~ ~ ^~ ~~ ~~ ^~ ^~ ~~ ~~~ ~ ~~~ ^ ~~^~^~-~-^~^~~^~ ^~ ~~~~~ ~~ ~~ ~ ~~~ ~^ ~~ ^~ ^~~^~--~-~-~~-~~~-~-- ~-~-~~~-~--^~ ~~ 





शटकुटीभ्यां वक्रीकृतभरभ्यां घटितं युक्त वदन सुखं यस्य तथासूतः, काष्ठाङ्गारः छृतध्नशिरोमणिः, स्वयमेव स्वत्त 
एव, सथ्रामाद्गण समराजिरम्‌, आजगाम समाययौ । 

कुरूणामिति प्रचुरेण प्रभूतेन वटस्य सैन्यस्य कोखाहट्कटाविटासेन कलरकरध्वनिसज्चारेण व्या- 
पानि सम्भरितानि आशापत्तिसदनानां दिक्पारभवनानां वातायन पुखानि गवासतविवराणि येन सः, हितौ 
पृथिव्यां विदित. प्रसिद्धो दो्द॑ण्डमहिमा बाहुदण्डम्रभावो यस्य तथाभूतः, अयमेपः, कुरूणां दीरोऽपे जीव- 
न्धरोऽपि, कमात्‌ क्रमश. अशनिवेगोऽभिघा यस्य तम्‌ अशनिवेगनामानम्‌, गन्धद्धिप मत्तहस्तिनम्‌, क्रासन्‌ 
अधितिष्ठन्‌ , रणाग्र सेमराग्रम्‌, सप्राप ययौ } शरिखरिणीच्छुन्द्‌ः ॥१०४॥ 

जडीचरतश्रवःपुट इति- तदा तस्मिन्‌ काठे, जडीकृतश्रवःपुटे सम्भरितकर्ण विवरे, - दिवौकसां 
देवानाम्‌, जयानकारवरे जयदुन्दुभिनादे, अनेकशो नैकवारान्‌ , सुराचर्स्य सुमेरोरुलसन्न्यः शोभमाना 
या दर्यो गुहास्तासु, विशति तम्रवेशे सति, प्रतिष्वनट् हारवैः प्रतिनठहरीशब्दे., सुपवंकामिनी- 
जनानां देवाङ्गनान! प्रहपंगीस्यानन्द गायनस्य कौश चातुयेम्‌ निष्फल निरथंम्‌, वभूव, पच्चचामर- 
च्छुन्दः ॥१०५॥ 

रथन्चुण्णक्छोणीति--दिशानागा दिम्गजाः; सुखगतान्‌ ससुखायातान्‌, रैः स्यन्दनैः क्षुण्ण चरणी- 
कृतं यत्ोणीतरू भूभमितरु तस्माद्‌ गरिता निप्पतिता या पांखवो धूखयस्तान्‌ , शुण्डोद्रतजखकणं; करोत्पतित- 
सङिरशीकरै', शान्ति शमनम्‌, अनयन्‌ प्रापयन्‌ । खचरा विद्याधरा. रहो विजने, रूप्याचलकुहरतस्पेषु 
विजयाधगुहाशयनेषु, विचस्त्राणां वखरदहितानाम्‌, खीणा वनितानाम्‌, अङ्गोपु देहेषु, अत्तिवहररूग्नान्‌ 
अतिनिपक्तान्‌ उक्तविघपासून्‌, वस्तनतो वस्त्रात्‌ › शान्ति शमनम्‌, अनयन्‌ , प्रापयन्‌ । वखखण्डेवंनिता- 
देदस्थपांसून्‌ दूरीचक्रुरिति भावः । रिखरिणीच्छन्दः ॥१०६॥ 

अदृष्टचरमाहवमिति--अथानन्तरम्‌, तदा तस्मिन्‌ काटे, सुरगणेदेवसमू है", अदृटचरमनव 
रोकितपूबम्‌, चणेनाल्पेनैव कारेन, मदमेदुर गवदयुक्तम्‌, भ्रचुरवीरवादैः प्रभूतसुभटगज॑नेर्कः सुयुक्तम, 
चराचरकृपाणिकासु चञ्चरुखब्ग पु प्रतिफरन्‌ प्रतिविम्वितीभवन्‌ यो विवस्वान्‌ सूर्यस्तस्य प्रमया दीप्या 
दुरीक्त दुरवरोक्यम्‌, अतुरूमनुपमम्‌, जयारमातुखारोहण विजयल्च्मीतुखारोहणम्‌, आहव युद्धम्‌, उज्‌- 
म्भित वर्धितम्‌ । पृथ्वीच्छुन्द्‌* ॥१०७॥ 

॥ चीयश्रीप्रथमावतारसरणाविति-वीयशिया वीरखच्म्या. प्रथमावतारस्य पूर््ावतरणस्य सरणि. 
माग॑स्तस्मिन्‌ › तस्मन्‌ पूर्वोक्त, कुरूणां पतो जीवन्धरे, हस्तयो" करयोनेविता कम्पिता या धनुरव॑रकी कोद्‌- 
ण्डरूता तस्यां समारोपिताः स्टतास्तानू, बाणान्‌ भरान्‌, सुञ्चति स्यजत्ति सति, अमितः परितः, दीर्णाः 
खण्डिता ये तत्रभटाः कत्रियश्यूरास्तेपां चटा. पडक्तयस्ताभिः, संभि्यमानान्तरं खण्डितमध्यम्‌, भास्वद्ि्ब 


९०६ जोवन्धरचम्पूकाव्ये 


दप्यर्पिन्धुरदीणेकुम्भयुगरीप्रोन्सुक्तमुक्ताफट- 
वीणावासिजयश्चिय. प्रविगरन्मोदाश्रुविन्दुप्रभे' । 
रेखानां कुदुमोत्करं सुरभिर प्राग्वपतां हपंतां 
प्रत्यौ चतुरश्चकार समरे सोऽयं कुरूणां पतिः ॥ १०६॥ 
एवं भिन्दन्वरं वीर. कृतघ्नमभियाय सः । वीरश्चियानुधावन्त्या समालिद्धितविग्रहः ॥ ११०॥ 
एवं जयश्रीताण्डवरङ्गस्थखायमानभुजयुगलं कुरुवीरमवटोक्य का्ठा्गार एवमुवाच । 
क वैश्यपुत्रस्त्वमतीव भीरुवयं क चापागमपारनिष्टाः ] 
अथापि ते संयति संप्वृत्तावनात्मवेदित्वमवेदहि हेतुम्‌ ॥ १११ ॥ 


तुखादण्डधृतौ वेश्य तव यत्करकोशलम्‌ । विस्तारयसि तच्चापे धिक्चापकमहो तव ॥ ११२॥ 
साहसेन रणे तिषठ्ुमूरसि सुग्धधीः | 
त्वस्माणवायो कः पाता मत्करपाणाहिना विना ॥ ११३ ॥ 
इति काष्ठाङ्वारदपविरुसितदुवंचनमाकण्यं कुरुवीरोऽप्येवं जगाद्‌ 1 
सूयंमण्डलम्‌, गगनश्रेणीमधुच्छत्रताम्‌ नभ.ग्रेणीक्ौदच्छुत्रकताम्‌, बभार दधार, इत्यहो आग्च्यंम्‌ ॥ शाट 
विक्रीडितच्छुन्द्‌" ॥१०८॥ 
दृप्यत्सिन्धुरेति--समरे युद्धे, चतुरो विदग्धः, सोऽय पूर्वोक्त, ऊरूणां पतिर्जविन्धरः, वाणेषु 
शरेष्वावसप्येव शीखा वाणावासिनी सा चासौ जयभ्रीश्च विजयलवचमीश्वेति वाणावा्तिजयध्िय, प्रविगलन्तः 
पतन्तो ये मोढालविन्टवो हरपाट्धशीकरास्तेषा प्रभेव प्रभा येषा तै, रप्यन्तो मायन्तो ये सिन्धुरा हस्तिन- 
स्तेपा दी्णां खण्डिता या ऊम्भयुगरी गण्डयुग तस्या" प्रोन्सुक्तानि पतितानि यानि सुक्ताफखानि मौक्तिकानि 
ते", द्राग्‌ कटिति, सुरभिर; सुगन्धियुक्तम्‌, ुसुमोत्कर पुष्पप्रचयम्‌, वपता सुज्ताम्‌, हपंता मोदमाना 
नाम्‌, रेखाना देवानाम्‌ प्रत्यर्च प्रतिपूजाम्‌, चकार विदधे । देवे" पुष्पाणि वर्पितानि जीचन्धरेण च गज- 
गण्डभ्यो मुक्ताफरानीति भाव ॥१०६॥ 





~~ 


एवं यिन्दन्वलमिति-एवमनेन प्रकारेण, बल सैन्यम्‌, भिन्टन्‌ विटारयन , अनुधावन्त्या, 
समनुगच्छन्त्या, वीरध्रिया वीरख्चम्या, समारिद्गित. समारिख््टो विग्रहो यस्य तथाभूत , स पूर्वोक्त , वीरो 
जीचन्धर', कृतघ्न काष्टा्नरम्‌, अभियाय तदभिमुख जगाम्‌ ॥११०॥ 

एवं जयश्रीति--एवमनेन प्रकारेण, जयभ्रिया विजयल्चम्यास्ताण्डवस्य नतंनस्य रङ्गस्थलायमान 
रद्वभूमिवदाचरत्‌ भुजयुगल वाहुयुग यस्य तथाभूतम्‌, कुरूवीरं जीवन्धरम्‌, अवरोक्य दष्टा, काष्ट्गारं कृतघ्नः, 
एवमनेन प्रकारेण, उवाच जगाद । 

क्व वेश्य पुत्र इति--अतीव नितराम्‌, भीर कातरः, वंश्यपुत्रो वणिक्‌सुत , र्वम्‌; क्व, चापागमस्य 
धनु शास्त्रस्य पररेऽन्ते निष्ठा येषा तथाभूता. वय सत्रियपुत्रा, क्व च कुत्र च, दयोमेहदन्तरमस्तीति 
माव , अथापि युद्धयोग्यताया अभावेऽपि, ते तव, सयति युद्ध, सभरब्त्तौ सभ्रवतेने, अनात्मवेदित्वमनाप्म- 
ज्षताम्‌, देतु कारणम्‌, अवेहि जानीहि 1 स्वाक्ञानाभाव एव त्व युद्धे प्रवतेसे इति भाव. ॥१११॥ 

त॒रादण्डधघरताविति--हे वेश्य हे वणिक्‌ , तुरादण्डष्टतौ तुलायष्टिधारणे, तव ते, यत्करकोशरः 
यद्धस्तचातुयम्‌, अस्ति, तत्‌, चपे धनुपि, विस्तारयसि वितानयसि, अहो आश्चयम्‌, तव ते चापल 
छुद्रत्वम्‌, धिक्‌ ॥११२॥ 

सा्सेनेति- साहसेन धे्ेण, रणे समरे, तिष्ठन्‌ विमानः, सुग्धधीमन्दमतिः त्वम्‌, सुमु पु मंत 
मिच्छुरसि । मल्कृपाण पुव मत्क रवार एवाह" पन्नगस्तेन, विनान्तरेण, व्वतप्राणवायोरत्वज्ी वितपवनस्य, पाता 
पानकर्ता, क , न कोऽपीति यावत्‌ 1 रूपकम्‌ ॥११३॥ 

इतीति--इत्येव प्रकारेण, काष्टा्गारस्य कृतघ्नस्य दप॑डुंविंखसित ग्॑चे्टितं यद्‌ दवचन दुरवाक्य 
तत्‌ आकण्यं श्रत्वा, ऊुरुवीरोऽपि, जीवन्धरोऽपि, एवमित्थम्‌ , जगाद समुवाच 1 


दशमो रम्भः २०७ 


त्रपां विना मे पुरतः ्रजल्पसे छृतन्न वीयं तव दृष्टपूवंम्‌ } 
त्वया समः कोऽपि न छचयते कितौ नूनं प्रथुद्रोहविधौ समथः ॥ ११४॥ 
विरम चिरम शत्रो विश्रृतोऽसि त्वसेकखिजगति परिशुद्धः पातकिप्रा्रगण्यः | 
प्रसरति मम बाणः प्राणहारी पुरस्तात्वमपि कुरु समीके जीवरक्ताप्रयतनम्‌ ॥ ११५॥ 


इति वदतः कुरुवीरस्य चिस्फारघोषेणाशनिगजेनशङ्कावद्‌ान्येन टदढार्तिसंवटितं कम्पमानजीवं 
चापभुजगमाकृष्य विपञ्वाायमानान्मल्लान्काष्ठङ्गारः कौरवं प्रति दुधेषौमपंण ववपे | 


विच्छिद्य विच्य शराननेकान्रिपोः शरसाद्रलितान्गभीयान्‌ । 
अलच्यसंधानविकपमोन्तान्वाणाःसपत्ते स॒ ववपं वीरः ॥ २१६॥ 


गृहीतपक्ताः पटवः पुह्काः कौरवचापतः। प्रसखः संगरे शब्दा वादिनो चदनादिव ॥ ११७ ॥ 
विपाठवपण कुरूढरहस्य नभःस्थटी द्राकिपदिताठजवबन्धुः । 
तिरोहितारिकितिपार्सेना बभूव धात्री युगपद्रणाग्रे ॥ ११८ ॥ 

विपाटपञ्जरेणासौ विद्िषत्पक्लिणां कुलम्‌ । चबन्ध स्पन्दनायोग्य मन्देतरपराक्रमः ॥ ११६ ॥ 





त्रपामिति- कृतं हन्तीति कतष्नस्तत्सम्बुद्धो दे कृतघ्न, त्रपां चिना र्उजासन्तरेण, मे मम, पुरतो 
ऽग्रे, प्रजस्पसे निरर्थक वचो वनुषे! तव ते, वीयंमवटानम्‌, पूवं चटमितिदृ्पूवंम, अवरोकितपूमु, 
नून निश्चयेन, सितौ प्रथिन्याम्‌, प्रसुदोहविधौ राजदोहकार्च समर्थो दन्त, स्वया भवता, समस्तुस्यः, न 
टच्यते नो दश्यते । उपजाति ्रत्तम्‌ ॥११४॥ 


विरम विरमेति-दहे शत्रो हे अराते, विरम विरम त्रिरतो भव विरतो भव, त्रिजगति त्निरोक्याम्‌, 
त्वम्‌, एकोऽदितीयः, परिशद्ध. पातकैकपूगः, पातकिप्राग्रगण्यः पापिजनाग्रेमरः, विश्रुतोऽसि प्रसिद्धोऽसि, 
ग्राणहारी जीवनघातकः, मम, बाणः शरः, पुरस्तात्‌ अग्रे, प्रसरति ग्रगच्छुति, व्वमपि, समीके समरे, जीव- 
रक्ताप्रयत्नं प्राणरक्लोपायम्‌, ऊुर विधेहि ¦ मारिनीदृत्तम्‌ ॥११५॥ 


इति वदत इति-- इत्येवम्‌, वदतः कथयतः; कुरुवीरस्य जीवन्धरस्य, अशनिगजंनशङ्कावदान्येन 
वच्रगजंनसदेहदाननिपुणेन, विस्फारघोषेण विशारमौर्वीरवेण, सहितम्‌, दढा चासावार्विश्वेति ढारतिस्तया 
संघटित सुदृढघनुष्कोटिसदितम्‌ आत्तिः पीडा धनुप्कोस्योः' इत्ति मेदिनी, कम्पमानो जीवो यस्य त वेपमान- 
परत्यज्चम्‌, चापसुजम्‌, चापसुजग धनुःपन्नगम्‌, आकृष्य समुत्तान्य, विपउतराखाय्मानान्‌ गरखानख्तुर्यान्‌, 
भल्लान्‌ प्रासान्‌, काष्गारः इतत कोरव प्रति जीचन्धरसुदिश्य, दुधेषांमपंण विकटकोपेन, ववपं 
वपति स्म। 


विच्छिद्य विच््छिदेति-स वीरः पूर्वोक्तसुभटः, रिपोः शत्रोः, शरासात्‌ कोदण्डात्‌, गर्तान्‌ 
नि.खतान्‌., गभीरान्‌ सुरडान्‌ , अनेकान्‌ बहून्‌, शरान्‌ बाणान्‌ , विच्छिद्य विच्छिद्य खण्डयित्वा खण्डयिस्वा, 
सपत्ने रिपौ, अरुच्य वेगाधिक्येनादश्याः संघानविकपंमोक्ताः धारणकपषणमोक्षा येपां तथाभूतान्‌, बाणान्‌ 
शरान्‌, चवपं वपति स्म ॥११६॥ 


॥ 


गृहीतपन्ता इति--खगरे युद्धं पक्त वाग्युद्धं शास्त्रा इति याचत्‌, वादिनः पूर्व॑पक्तस्थापिनो विदुष 
वदनान्मुखात्‌, शब्दा इव वाच दव, कौरवचापतः स्वामिशरासनात्‌, पुद्धा बाणाः, प्रसखर्निःसरन्ति स्म, 
उभयोः सादृश्यमाह-गृदीतपक्ताः समथितस्वाभिग्रायाः पत्ते तपतन्राः, पटवश्चातुर्योपिता. प्ते समर्थां 
इति ॥१ १७ 


विपाठवपंण-ङरुद्हस्य जीवकस्य, विपाठवरपेण शरवेण, नमःस्थरी गगनभूमिः, द्वाक्‌ फटिति, 
पिदितान्जबरनधुस्तिरोहितसुर्या, बभूत, रणाग्रे समराप्रे, धात्रो प्रथिवी च, युगपदेककारावच्छेदेन, 
तिरोहिता पिहितारिकितिपाखसेना शत्रभूपारप्तना यस्यां तथाभूता, बभूव ॥११८॥ 

विपाटपञ्जरेणेति-मन्देतरो विशालः पराक्रमो यस्य सः, असौ जीवन्धरः, स्पन्दनायोग्यं 





२०८ जीचन्धरचम्पूकाव्ये 


तद्रानीमुदारपराक्रमप्रथितयुजदण्डयोः समकारुमिव गीवौणगणरूच्यमाणमागंणसंधान- 
विकपणमोक्तयोरन्योन्यं विजयाशाविजम्भितरधरान्वेपणयोराश्चयकमेकराविरोकनसमयसंतुष्ट- 
बृन्दारकजनकणरविन्दसंदीयमानम -दारछुसुमतुन्दिलसविधप्रदेशयो मध्यप्रतस््युनासायमानबाहू 
दण्डविधृतचक्रीटछरतक्रोदण्डत्तया कोपकुटिकितम्रव्युध्रयुगरशङ्कासंपादकयो प्रबृद्धोत्साहयोभंयानक- 
समरमादधानयो कुरवीरकाछठाद्धारयोः परस्परशरयश्नजनितविस्पछुलिङ्गपरम्परामेवमारसु एवि 
टापि न शान्तिमाससाद । 


ताट्षे समरे प्रसन्नमनसो बौरस्य सात्यंघरे- 
बोणारीशरदा विभिन्नवपुषि स्षीणे त्षणेनाखिले 
द्रेपिचमापशिरीमुखाभ्रपटछे स्वीया तद्‌ वाहिनी 
परोन्मीछन्मुखवारिजा प्रविकसच्छीराजदंसा बभौ ॥ १२०॥ 
जीवंधरस्य करपद्यगतं सपत्नशसत्रालिवारणपरं घनदीप्रखेटम्‌ । 
अधं विभिद्य युधि सहूनिगीणैचन्द्र-विम्बाधे वसमरविदधत्स जगजे शत्रु ॥। १२१ ॥ 
कोपेनाथ कुरूद्वह प्रतिदिशं उ्व!खाकरापोर्सिटं 
चक्रं शव्रुगङे निपात्य तरसा चिच्छेद तःमस्तकम्‌ । 


~~~ ~~---^~~-^~~-~~~~~~-~-~---~~~~ 








सचलनानदहम्‌, विद्धिपन्त एव पक्तिण खेचरास्तेपाम्‌, ऊरु समूहम्‌, विपाएपन्ञरेण शरशराकागृहेण, बबन्ध 
वध्नाति स्म ) शरसमूदै" शत्रवो निरूढ! इति भाव ॥११६॥ 

तदनीमिति- तदानी तस्मिन्‌ समये, उदारपराक्रमेण विशालावदानेन प्रथितौ प्रसिद्धौ भुजदण्डौ 
ययोस्तयो , समकारुमिव युगपदिव, गीवांणगणेन देवसमूहेन ख्चयमाणा दृश्यमाना सागणाना बाणानां 
्रहणसधानविकपंणमोष्ता आदनेधारणाकपंणत्यजनानि ययोस्तयो , अन्योऽन्य परस्परम्‌, विजयाशया 
विजयामिरपिण विजुम्भित वृद्धिङ्गत रन्धान्वेषण चिद्रान्वेषण ययोस्तयो , आश्वयंकमेकलानां विस्मयावहकायं- 
वेदग्धीनां विरोकनसमये दशनकारे सतुष्टा प्रसन्ना ये वृन्दारकजना देवसमूहास्तेषां करारविन्दैरहस्त 
कमः सदीयमानानि वितीयंमाणानि यानि कुसुमानि पुष्पाणि तैस्तुन्दिखः स्थुीभूत. सविधप्रदेशो ययो 
स्तयो, मध्ये प्रसृत. प्रसार प्राप्तो यो ग्ल्युयमस्तस्य नासायमानयोर्घाणसदशयोबहुदण्डयो्ंजदण्डयो 
विध्टतमारोपित चक्रीकृ वतुखाकार कोदण्ड धनुययोस्तयोभावस्तत्ता तया, कोपकुटिखिते ऋोधवक्रीक्रते ये 
खषयुभरुवौ यमश्रटी तयोयुंगल द्वय तस्य शङ्काया संशयस्य सपादङौ विधायकौ तयो , प्रब्रद्धोत्साहयोर्वधं- 
मानोर्छासयो , भयानकसमर भयावहयुद्धम्‌, जढध्रानयोः ऊुर्वाणयो , कुरुवीरकाष्टाङ्गारयो जीचन्धर- 
छृतघ्नयो", परस्परशरघट नेन मिभो्ाणाघातेन जनिता समुत्पन्ना या विस्पफुरिङ्गपरम्परा वहिकणसन्तति, 
सा, मेघमालसु घनराजिपु, प्रविष्टापि समन्तगंताऽपि, शान्ति विध्यापनम्‌, नाससाद न प्राप । 

तादृक्ष समर इति--तदा तस्या वेखायाम्‌, ताद्क्षे पूवोक्तप्रकारे, समरे युद्धे, अखिरे सम्पूर्णे, 
देपिचमापस्य शच्रुराजस्य शिल सुखा एव वाणा एवाभ्रपटर मेघमण्डल तस्मिन्‌, प्रसन्नमनस. प्रमुदितचेतसः, 
चीरस्य वीर्या वारस्य, सात्यन्यरेजीवैन्धरस्य, वाणारी शरसन्ततिरेव शरद्‌ जरूदान्ततुंस्तया, सणेनास्पेनेच 
कारेन, चिभिन्नवपुपि खण्डितशरीरे, राणे सति, स्वीया स्वकीया, चाहिनी नदी सेना च, ्रोन्मीखन्ति 
विकसन्ति सुखवारिजानि वदनकमखानि यस्या तथाभूता, प्रविलसन्त. श्लोभमानाः श्रीराजहसा र्चम्युप- 
टक्तितराजश्रेष्ठा पन्ते शोभोपरक्षितहसविशेपा यस्या तथाभूता सती, बभो शष्ठमे 1 रूपकालङ्कर ॥१२०॥ 

जीचन्धरस्येति-- युधि युद्धे, जीवन्धरस्य सात्यन्धरेः, करपद्मगत पाणिकमखस्थितम्‌, सपत्नशखाटि 
वारणपर शात्रहेतितत्तिनिवारणतत्परम्‌, घनदीप्रखेट सुदठभास्वरवाणवारकम्‌, अधे अधं मारो, विभिद्य 
खण्डयित्वा, राहुणा विधुन्तुदेन निगीण निगङित यच्चन्द्विम्ब शरिमण्डट तस्याधवत्‌, प्रविदधत्‌ कुवन्‌? 
शचरुः काष्ङ्गार., जगज गजंति स्म ॥१२१॥ 

कोपेनाथेति--जथ स्वक्ीयखेटच्छेदानन्तरम्‌, ङरूद्वहो जीवक , कोपेन क्रोधेन, प्रतिदिश 


दशमो छम्भः २०६ 


देवाः पुष्पमवाकिरन्नविकटं छछाघासहखेः समं 
लोकान्दौरनतत्परः कुरुबले कोकादटः कोऽग्यभूत्‌ ॥ १२२ ॥ 
तदानीं संत्रास्पलायमानं शात्रवबर्मवरोक्य; कुरुवीरः करुणाकरः त्तृणाद मयघोषगां 
विधाय; तद्वन्धुतां दीनामाहूयः तत्कारोचितसम्भाषणादिभिः परिसान्स्वयामास । 
विजया विजयाधिकेन पु्नप्रवरेणाद्य बभूव वीरमाता | 
अधुना विधुना समानवक्च्रा मम पुत्री च चिराय वौरपनी ॥१२३॥ 
इत्युक्त्वा मातुरः सोऽयं गोविन्दधरणी पतिः। 
कुरुवीरं कुटोद्धारं कुतुकादभ्यनन्दयत्‌ ॥। १२४ ॥ 
वसुम्धरा ज्ञद्रकृतघ्रसंगात्तंमाष्टुकामा समवेतदोपम्‌ । 
करुरप्रवीरस्य विशार्दोषमुपाश्िताभूदिति चित्रमेतत्‌ ॥ १२५ ॥ 
तदनु जीचन्धरो मूुलिताञ्जलिकञ्चानां समन्ततः सामन्तवसुमतीपाखानामानतीरारोकनेनाङ्गी- 
कुर्वण पूर्वाचलमिव पयोजवरन्पर्गन्धसि घुरमधिरूढो, दृ रादलुगच्छद्धिः सेनाध्यन्ञरसुन्षणं प्रतिपाल्य 
मानेत्तणावसरः, सासजविराजिते्गरुडवेगगोविन्दपल्लवपतिलोकपालप्रथतिभिमंदीपाटेः परिवृतस- 
विधप्रदेशः, शताङ्गसंगतेनेन्दाव्यप्रमुखैः सहोदरैः पद्यास्यप्रथ्रतिमिः सहचरेश्च परिशोभितः, प्रसन्न- 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~-~~^^^~ ~~~ -~-~~~-~-~-~--~~~-~~-~~-~-~-~--~~-~-~-~-~~--~---~----~-~ - ~~~ ~ 


परततिकाष्टम्‌, ज्वाराकलरापोमिर उ्वालसमूहसन्ततियुक्तम, चक्र शस विशेषम्‌, शत्रगरे वेरिकण्टे, निपात्य 
पातयित्वा, तरसा बेन, तन्मस्तक शत्रु शिरः, चिच्छेद कतंयामास । देवा अमराः, श्छाघासहसेबंहुविध- 
प्रशसाभिः, सम साधम्‌, अविकल पूर्णं यथा स्यात्तथा, पुष्पं कुसुमम्‌, अवाकिरन्‌ वरुः । कुरुबरे जीवन्धर- 
सैन्ये, छोकान्दोरनतत्परो छोकोच्चारननक्तः, कोऽप्यद तः, कोराहरः करुकरुशब्दः, अभूत्‌. ॥१२२॥ 

तदानोसिति-तदानी काष्टाद्नारमहाप्रयाणकाटे, संत्रासेन भयेन परायमान समन्ताद्धावमानम्‌, 
शात्रवबल प्रव्यथिप्रतनामू, जवरोक्य दृष्टा, करणाकरो दयाखनिः, ऊुरुवीरो जीवन्धरः, चषणादल्पेनेव कारेन, 
अभयघोषणामभयध्वनिम्‌, विधाय इत्वा; दीनां दुःखीभूताम्‌, तस्य बन्धुता बन्धुसमूहस्तामू, आहूयाकायं, 
तत्कारोचितसम्भाषणादिभिः तत्समययोग्रवार्तारापग्रशततिभिः, परिसान्त्वयामास शमयामास । 

विजयेति-अदयाधुना, विजया मम भगिनी, विजयाधिकेन विजयेनाधिको विजयाधिकस्तेन 
विजयवधंमानेन, पु्रप्रवरेण श्रष्टपुत्रेण, वीरमाता वीरजननी, वभूव 1 अघुना साप्रतम्‌, विधुना शशिना, 
समानं सदश वक्त्रं सुखं यस्यास्तथाभूता, मम पुत्री च मे सुता च, चिराय चिरकारेन, वीरपत्नी वीरजाया, 
बभूत ॥१२३॥ 

इत्युक्त्वेति-- मातरो मावृसहोदरः, सोऽय प्रसिद्धः, गोचिन्दधरणीपतिर्गोविन्दमहीपालः, इति 
ू्वोक्तभ्रकारेण, उक्त्वा कथयित्वा, कुखोद्धारं वंशोन्नायकम्‌, कुरूबीरं सत्यन्धरिम्‌, कतकात्कौतूहरेन; 
अभ्यनन्दयत्‌ प्रशशंस ॥१२४॥ 

वसुन्धरेति-वसुन्धरा वसुधा, श्चुदश्चासो ईतच्रश्चेत्ति छुद्रकृतष्नो नीचकाष्टाङ्गारस्तस्य सगास्सस्ब- 
न्धात्‌, समवेतदोपं प्राप्तावगुणमु, संमाष्टुंकामेव दूरीकतुंमना इव, कुरुवीरस्य जीवन्धरस्य, विशार्दोप 
परचुरावयगुणं पक्ते दीघंबाहुम्‌, उपाश्रिता समारम्बिता, अभूदु वभव, इति चित्रमाश्चयंम्‌ ॥१२५॥ 

तदन्विति--तदयु तदनन्तरम्‌, जीवन्धरो जीवकः, समन्ततः परितः, मुङकरुतानि कुड्मलितानि 
मञ्ञटिकञ्चानि हस्तपुटकमलानि येषां तेषाम्‌, सामन्तचसुमतीपाखानां मण्ठरेश्वरभूपाखानाम्‌, आनतीनंम- 
स्कारान्‌, आलोकनेन दशनेन, अङ्गोङुर्बाणः स्वीकुर्वाणः, पूर्वाचलसुढयगिरिम्‌, पयोजवन्धुरिव सूयं इव, 
गन्धसिन्धुर मत्तमतद्जम, अधिरूटोऽधिष्ठितः, दूराद्‌ विग्रहात्‌ , अनुगच्छुन्भिरचयाद्धिः, सेनाध्येः प्रतना- 
पतिभिः, अनु्तणं मरततिसमयस्‌, प्रतिपाल्यमानोऽपेच्यमाण ईत्तणावसारोऽवरोकनकारो यस्य सः, सामजेषु 
गजेषु विराजिताः शोभितास्तैः, गङूढवेग गोविन्द-पञ्चवपति-रोक्पारग्रश्तिभिः, महीपाङे राजभिः परिवृतः 
परीतः सविधप्देशो निकटस्थभभागो यस्य॒ सः, ताङ्गसगतै रथसदितैः न्दाव्वपसुसैनंन्दाव्यप्रधानेः, 


सहोदरैः सनामिभिः, पदमास्यपरतिभिः पद्मास्यादिभिः सदचरश्च मित्रच, परिशोभितः समर छृतः, भ्रसन् 
२५७ 


२१० जीवन्धरचम्पूकाय्ये 


निजमुखदुधाकरगखेकेस्लसना वटजटधिना मेदुरपुरोभागः; सहपेद्धिगमहमहमिकया सरभसा- 
पनीतातपन्रान्परस्परात्पीडनकुपिततुरद्मनिवारणायाससहानेकेकश. प्रतिनामग्रहणं समीपगतैः 
काष्राद्वारवन्दुयिरवे्मानान्प्रणामसमयम्रचछितसकुटतटवटितपद्यरागप्रभाप्रसरणकेतवेन प्रकटी- 
कृतानुरागाजछात्रवपन्तक्ितत्तोणीपती यथाहं बहुमन्यमानः समरसमानीतसपनलक््मीनिवास- 
विकचयपुण्डरीकायमानेन निजवटजधि फेनकरूटशङ्कावहेनातपत्रेण विभ्राजितः, पाश्वद्रयसमुदूधूय- 
सानचामरसमीगनर्तितकणावतंस ; पुरतो “जय जयः इति मधघुरमुबेः पठता वन्िबन्देन पापल्य- 
माननिजविरूढवेभवः, क्रमेण समासाय्य॒तत्र॒ध्वजकटशतोरणविनाना्टशोभाभिरल्कृतासु 
रथ्यासु प्रविशमानः, सकच्पुश्तरुणीजनवाहुवंशगलितमुक्ताफखायमनैः पुष्पखानोपहारैः संभाव्य- 
मानो राजमन्दिरमाससाद्र्‌ । तत्र च; 
विदृष्टनिखिखावनीपतिचयः कुरूणां पति- 
मिते. परिजनेयुंतः प्रविशति सम॒ सोऽन्तःपुरम्‌ । 
निमस्नमरिकामिनीजनमतीव शोकाम्बुधौ 
निरीच्य करुणाकरः सपदि सान्त्वनायोद्यतः ॥ १२६ ॥ 
ततः छुरुवीरः शोकसन्नासदीनमन्त.पुरिकाजनं समीपमानीय तच्र कुररीमिव क्रन्दन्तीं 


= ~~ ~~ ^~ ^~ ~~ ^ ^^ ^ ~^ ^~ ~~~ ~ 


पर्ष निजमुखमेव स्वकीयास्यमेव सुधाकरश्न्देस्तस्यालोकै, प्रकाशां. उल्लसता वधंमानेन प्रसन्नीभवता च, 
चरजलयिना सेनासागरेण मेदुरो मिरितः पुरोभागो यस्य स., सहपेष्धिग प्रमोदोद्रेगसदित यथा स्यात्तथा, 
अहमहमिकया जह पूंमह पू्वेमिति भावेन, सरभस सवेगमपनीतं दूरीक्रतसातपत्र' दत्र येपां तान्‌ , 
परस्परोत्पीठनेन मि. ममदंनेन कुपिता रा ये तुरद्गमा अश्वास्तेपा निवारणे प्रतिरोधन आयाससदहा. 
सेदसहास्तान्‌, प्रणामसमये नमस्कारवेरायां प्रचलितानि यानि सङ्कटतटानि मौरिपारश्वाणि तेपु घटिताः 
खचिता ये पद्मरागा रोदहितकमणयस्तेपा प्रभायाः कान्तेयंसरसरण विस्तारस्तस्य कैतव अ्याज तेन, प्रकरटी- 
करतानुराभाच्‌ प्रदर्धितप्रम्णः, शात्रवपक्तेण सपन्नपरेण लक्तिता युक्ता ये रोणोपतयो राजानस्तान्‌, यथाहं 
यथायोग्यम्‌, चहुमन्यमान तान्प्रति सन्मान प्रदशयन्‌ समरे सगरे समानीता समाकृष्टा या सपतनख्चमी 
गच्ुश्रीस्तस्या निवासो वसतिस्थान यद्‌ वरिकचयपुण्डरीक ग्रफुर्टपद्म तद्ध दाचरता, निजवरमेव जर्धि- 
निजवलजख्धि" स्वकीयसेनापारावारस्तस्य फेनकूटस्य दिण्डीर पिण्डस्य शाद्काचह स देहाधाच्क यदातपत्र 
चुत्रं तेन, व्रिश्राजित्तः मोभितः, पार्ये तयुगे समुद्‌ धूययाने कम्प्यमाने ये तामरे प्रकीर्ण तयो. समी- 
रेण पवनेन नर्तित. कम्पितः क्णांवतसो यस्य॒ तथाभूत , पुरतोऽये, (जय जयः इति मधुर मनोहर यथा 
स्यात्तथा, उच्चैरुढात्तस्वरेण, पठता, वन्दिवृन्दरेन मागधसमरहेन, पापव्यमानं भूयोभूयोऽतिशयेन वा पल्यमान 
निजविरुदेवभव स्वकीर्तिसपद्यस्य सः, एवम्भूत सन्‌ , कमेण क्रमणः, पुरी राजपुरीनगरीम्‌, समासा 
सम्प्राप्य, यत्र पुर्याम्‌, ध्वजङृटणतोरणवरितानाययष्टणोभामि, पतकाङुम्भतोरणचन्डोपकग्रथव्यष्टविधशोमोप- 
करण , जल्ह्रृतासु विराजितासु, रथ्यासु वीयीपु, प्रविशमान. प्रवण क्वाण", सकलपुरस्य निखिटनगरस्य 
तर्णीजनानां युवतिजनानां बराहुवभभ्यो युजवेणुभ्यो गखितानि पतितानि यानि मुक्ताफलानि मौक्तिकानि 
तद्रदराचरद्धिः, पुष्पटाजोपटारः कसुमभजितधान्यपुग्पोपायने , सभाव्यमानः सच्कियमाण , सन्‌ , राजमन्दिर 
नृपतिनिकेतनम्‌, जससाद प्राप 1 तत्र च तस्मिश्च राजमन्दिर 

विद्धष्टेति--विखष्ट प्रन्यावनितो निखिटाव्रनीपत्तिचयोऽखित्य्नरेनसमरहो येन स. मितैरस्ः, 
परिजन परिवार., युक्त सहित, स पूत्रेक्तिं ऊुरूणा पत्ति स्वामी, घन्तःपुर निणान्तम्‌; प्रविशति स्म 
धाव्रिणत्‌ 1 तत्र, अत्तीवान्यन्तम्‌, मोरम्युधौ गेदपाराव्रारे, निमग्न चितम्‌, अरिकामिनीजन शतरुखी- 
समहम्‌, निरीच्य दा, करुणार्रो दयाकर , सः, सपदि फटिति, सान्वनाय समाग्वामनाय; उथतस्तपरो 
वभूव । प्र्वीद्ुन्ध. ॥५२६॥ 

तत" कुरवीर उति-ततस्तदनन्तरम्‌, कुस्वीरो जीवक. णोकसन्त्रासाम्यां येदभयाभ्या द्रीन 
कातरम्‌, अन्त पुरिकाजन निणान्तनारीसमूदम, समीप निकटम्‌, जानीय समाद्य, तत्र तेषु, कुररीमिव 


~~~ ~^ ^ ^~ 





~ ^ ^~ ~^ ~ ~ ^~ ^~ ~~ ^~ ~~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~~~--~~~~~-~~+~~~ ~~ ^~-^~~^~ ~~ 


दशमो स्मः २११ 


काष्ठाङ्घारमदिषी तपूत्रांज्नावलोक्य छृपातरङ्खितः परिसान्त्वनककाप्रवीणः पौयूषसधुराभिर्विचि- 
त्राभिर्गिरां परम्पराभिः समाश्वासमानिन्ये । 
तदनु जरधौ भासां प्यौ निमजति पश्चिमे 
करधृतमणिश्रेणीदीपैजेनैः परिसेवितः। 
सखिपरिष्तः सोऽयं कोशं चिवेश शनैः शने- 
धनमणिगणेवखेरन्यैश्च वस्तुभिर्ञ्ज्वरेः ॥ १२७ ॥ 
तदनु कोशधनादिकं निजसुद्रया मुद्रयित्वा निद्रासुखमवुवुभूषुः रुबीरः प्रासादमधिरुद्य 
मणिमच्चोपरि हंसतूढशयने सुष्वाप । ततश्च निशायामवसन्नायां प्राबोधिकजनह्यपदारूपिमङ्गल- 
विचित्रवादित्रारवैश्च प्रबुद्धोऽसौ जीवन्धरः करृतप्राभातिकक्रत्यः सकरूपरिवारसदहितो गोविन्दर- 
जेन सह्‌ भगवन्िनिभवनमासाद्य तत्र पूजां विस्तारयासास । 
ततः स्वः साकं चृपभवनमासादयय सहसा 
विदेहक्तोणीशः सचिवगणमानीय पुरतः। 
समादिश्य श्रीमान्प्रजवमभमिषेकप्रयतनं 
समाप्रच्छमैवं ङतुकफितमनाः कञ्चनयनः | १२८ ॥ 
कि नवरनरप्रभापरिहसितपुरन्द्रसभामण्डपसभिपेकमण्डपं विनिर्मितम्‌ । कि वा तत्र सवे- 


क्रौच्चपक्तिणीमिव, क्रन्दन्ती रुदन्तीम्‌, काष्टङ्गारमहिपी कतघ्नकामिनीम्‌, तस्पुत्रान्‌ तत्सुतांश्च, अवरोक्य 
दष्टा, कृपातरङ्गितो दयातरङ्गितः, परिसान्त्नकलायां समार्वासनचतुयाम्‌) प्रवीणो दन्तः, पीयूपमधुरामि- 
रण्रतमिष्टासिः, विचित्राभिर्विंविधप्रकाराभिः, गिरा वाणीनाम्‌, परम्पराभिः सन्तत्तिभिः, समाश्वासं परिसा- 
न्त्व नम्‌, आनिन्ये प्रापयामास । 

तदनु जखधाविति-- तदनु तदनन्तरम्‌, भासां पत्यो सूयं, पश्चिमे पश्चिमाशावरुम्बिनी, जख्धौ 
सागरे, निमज्जति सति निमञ्जनो्यते सति, करेषु पाणिषु धता अवरुम्बिता मणिश्रेणीरूपा रत्नपडक्तिरूपा 
दीपा यैस्ते., जनैरोकः, परिसेवित. परिवृतः, सखिभिर्मित्रे. परिव्रतो युक्तः, सोऽरं जीवन्धरः, शनैःशने्मन्दं 
मन्दम्‌, धघनमणिगणेवित्तरत्नसमूरे., वचेः परेः, अन्येश्च भिन्ने श्च, उञ्ज्वरेनिमंरे, वस्तुभिः पदार्थैः, 
उपरक्लित कोश भाण्डागारम्‌, विवेश विशति स्म । हरिणीच्छृन्दः ॥१२७॥ 

तदनु कोशधनादिकमिति--तदु तत्पश्चात्‌ , कोशधनादिकं भाण्डारवित्तप्रखत्तिकम्‌, निज- 
मुद्रया स्वकीयनामाच्तरमुद्रया, सुदरयित्वा सुदित कसा, निद्रासुख स्वापसौख्यम्‌,, अनुवरुभू पुरनुभवितुमिच्छुः, 
कुरुवीरो जीवन्धर., प्रासाद भवनम्‌, अधिरुद्याधिष्ठाय, मणिमच्वोपरि रस्नपय॑ङ्िकाया उपरि, हंसनूलश्यने 
हंसतूखशय्यायास्‌, सुष्वाप भिश्ये । ततश्च तदनन्तर, निशायां रजन्याम्‌, अवसन्नायां पूर्णायां सत्याम्‌, 
प्राचोधिकजनानां प्रबोधप्रयोजनकलोकानां हयाश्च ते मनोहराश्च ते पद्याखापाश्च ्छोकाखापाश्वेति तैः, मङ्गल- 
विचित्रचादिन्नाणा मङ्गरप्रयोजनकतरिविधवाद्यानामारावेश्र ध्वनिमिश्च, प्रबुद्धो जागतः, असौ पूर्वोक्तः, जीवन्धरो 
जीवक. कृतानि सम्पादितानि प्राभातिकानि प्रातःकाटिकानि कव्यानि येन सः, सकर्परिवारसदहितो 
निखिरपरिजनयुतः, सन्‌ , गोविन्डराजेन सह मातुरेन साधंम्‌, मगवन्निनभवनं भगवनिनेन्द्रमन्दिरम्‌, 
भासाय रच्धवा, तवर मन्दिरे, पूजा सपर्याम्‌, विस्तारयामास चित्ततान 1 

ततः सव रिति--ततस्तद नन्तरम्‌, विदेहच्छेणीणते गोविन्दभूपारः सवे निखिरः, साक सह, 
नरृपभवनं राजसद नम्‌, जसा प्राप्य, सहसा फटिति, पुरतोऽे, सचिवेगणं मन्त्रिमण्डरम्‌, आनीय प्रापय्य, 
भजव प्रवेग यथा स्यात्तथा, अभिषेकम्रयतन राज्याभिपेकसम्भारम्‌, समादिश्य समाक्ताप्य, कुतुकरितमनाः 
कौतूहर क्रान्तचित्तः, कञ्चनयनः कमलनेत्रः, श्रोमान्‌ शोभासम्पन्नः, एवं वच्यमाणप्रकारेण, समाप्रच्छुत्‌ 
प्रच्छ । शिखरिणीच्छृन्ड. ॥१२८॥ 

कि नवरतनप्रभेति--नवरत्नमभामिनूतनसणिदीसिभिः परिदसितः तिरस्छृतः पुरन्दरसभामण्डपः 
शक्रास्थानमण्डपो येन तथाभूतम्‌, अभिषेकमण्डपमभिपेकास्थानम्‌, विनिर्मितं रचितं किम्‌) किंवा तत्र 








^~ ~~~ ~~~~~-~-~~-~~^~-~-~-~^^^~^~~-^~~ ~~~ ~~ ~ ~~ ~~~ ^~ ~ ~~~ ~~~ ^~ 





२१२ जीवन्धरचम्पूक्राव्ये 


£ ७ (~ (~ [न्ख £ परसन्नतीथपूर्णा ॥ 
वणरद्धा. संमिलिता. । कच्चित्सल्नीकृतानि सुरभिशीतलख्प्रसन्नतीथपूणानि कनककरशकुलानि । 
कचित्तत्र सम्भ्रतानि तदटुपयुक्तोपकरणानि । किं कातौन्तिका मङ्गलमुहूतेकतवावधानाः । कचचित्नाना- 
देशनरपाखा. सज्नीकृतोपायना. संनद्धा. । कि वा नगररथ्या" परिष्कृताः । 
इति प्रथं समाकण्यं सचिवा सच्वितादराः । सवं सुघटितं देवस्याज्ञयेति वभापिरे ॥ १२६॥ 
क्तीराम्भोधिपयःग्रपूणेकलशानाहत्य यक्षेशरो 
यक्तेः स्वानु चरेस्तदा परिवृत सयग्रतीपच्छविः। 
संप्राप्रकुरुकुञ्ञरं पिवृपदे रव्येऽभिषक्त्‌ः सुदा 
तत्रत्यक्षितिपावलिः स्म भजते वंखच्यवीक्तारसम्‌ ॥ १३० ॥ 
ततश्चाभिपेकमण्डपमध्यस्थापितरन्नपीटोपरि विराजमानं कौरवं क्ीरवाराकरवारिमियत्त- 
राजगोविन्दमहायजग्रमुखा. सहषंमसिपिषिच्चु. । तदानीमनेकगप्रहतपटहम्रदद्धशद्धमल्वरीप्रथ्तिवा- 
द्यारावस्तजेयन्निव घनाघनमण्डलमास्फोटयन्निवाखिखजनश्रतिमान्दोटयचनिव टखोकमाहयन्निवामि 
षकदिटज्लजनमाक्रमननिव भुवनोदरमुदपादि । 
तदनु दिव्यदुक्रूलविभूषणाच्चितशसीरछुरूढदमूधनि । 
मज्कुटसुज्ज्वररल्नविभासुरं करधृतं निदघे स हि यत्तराट्‌ ॥ १३१॥ 


=“ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ 





~~~ ~~~ -----~--~~~~--~---------------~---------~---^-~-~~-~ ^~ 


सण्डपे सर्वेषा वर्णाना वृद्धा. स्थविरजना , समिल्ता एकत्रिता., सुरभि सुगन्धि शीतर शिशिर प्रसन्न 
स्वच्छ च यत्तीथ॑तोय तीर्थोदक तेन पूर्णानि सम्ध्रतानि, कनककरशङ्करानि सुवर्णकुम्भसमूदान्‌, सनीक्र- 
तानि सुर चितानि, कच्चित्‌ कामप्रवेदने, तत्र॒ मण्डपे, तदुपयुक्तोपकरणानि राञ्याभिपेकयोग्यसाधनानि, 
सम्श्तानि स्तानि, कचित्‌ कातान्तिका देवन्ञा. म्न खुहू्तै कल्याणकारनिधारणे कृत विहितमवधान 
चित्तेकाग्रथ येस्तथामूता. किं सन्ति, कच्चित्‌, नानादेशनरपाखा नैकृजनपदमूपा सनीकृतोपायनाः सुर- 
चितोपहारा सन्ति, किं वा जथवा, नगररथ्या, पुरमा्गा , परिष्कृता परिशोमिता 

इति प्रश्नमिति-इति पवोक्तम्‌, प्रश्नमनुयोगम्‌, समाकण्यं श्रत्वा, सच्चितादरा. प्राक्षसन्माना 
सचिवा अमात्या , देवस्य भवतः, आच्या समादेशेन, सवं छ्रत्स्नम्‌, सुघटित सुरचितम्‌, इति बभापिरे 
जगदु ॥१२६॥ 

त्तीराम्भोधी ति--तदा तस्मिन्‌ काटे, सूयेप्रतीपा दिवाकरसद्शी दुविर्दीक्षिय॑स्य स“; यक्तेश्वर 
सुदशंन , स्वालुचरेनिजसेवकै , यकतदेवविशेपे. परिद्रतः परीत. सन्‌, श्वीरम्भोधे. पय.पारावारस्य 
पयसा जलेन प्रपूर्णा. सम्ब्रुता ये कलशा कुम्भास्तान्‌, आहृत्य आनाय्य, कुरुकुञ्जर जीवन्धरम्‌, सुदा दपण, 
पितृपदे जनकधामनि, राव्ये सान्राज्ये, अभिषेक्तु समुकतितुम्‌, सप्रापदाजगाम, तत्रभवास्तच्रत्यास्ते च ते 
क्तितिपाश्च राजानस्तेपामावलि. पड्क्ति, वैरच्यवीन्तारस विस्मयावरोकनग्री तिम्‌, भजते स्म भेजे 
तददुखुत दृष्टा सवं राजानो विस्मिता बभू बुरिति भाव. ॥१३०॥ 

ततश्वासिषेकेति- ततश्च तदनन्तर, अभिषेकाय मण्डपमभिपेकमण्डपमभिस्नानास्थान तस्य 
मध्ये स्थापित निवेशित यद्‌ रत्नपीठ मणिमयासन तस्योपरि, विराजमान शोभमानम्‌, अधिततिष्टन्तमिति 
यावत्‌, कौरव जीवन्धरम्‌, स्ीरवाराकरस्य पय पयोधे , वारिभिजंङे , यक्तराजः सुदशंन , गोविन्दमदहाराजो 
विदेहा बीश्वरो जीवन्धरस्य मातुल. तौ प्रसुखौ प्रधानौ ययोस्ते, सह॑ सप्रमोदम्‌, अभिपि पिचु. स्नपयन्ति 
स्म 1! तदानी तस्मिन्‌ काठे, अनेकेषा भूयसां प्रहताना ताडिताना पटहग्छदद्धशद्ध मदखरीभ्रश्धतिवाद्यानाम्‌ 
आनकसुरजकम्बुमरलरीप्रसुखवादित्राणाम्‌ आरव. श्द्‌, घनाघनमण्डल मेवसमूहम्‌, तजेयन्निव भत्सं- 
यन्निव, अखिखजनश्रतिं निखिखरोककणंम्‌, आस्फोटयन्निव विदारयन्निव, रोक सुवनम्‌, आन्टोरुयन्निव 
सचल्यन्निव, अभिपेकदिदृक्ुजन स्नपनविरोकनाभिखाषि खोकम्‌, आहूयन्निव आकारयन्निव, भ्ुवनोदर 
जगन्मध्यस्‌, आक्रामन्निव समधिरहन्निव, उपपादि समजनि । 

तद्न्विति--तदनु अभिपेकानन्तरम्‌, हि निश्चयेन, स पूर्वोक्त , यत्तराट्‌ यकतेश्वर. सुदशेन , दिव्ये. 


दशमो रम्भः २१३ 


आप्रच्छ.य कुरभूपार्मारद्य व्योमयानकमप्‌ । आदिश्य परिवारं स्वमयथायक्तोऽपि मन्दिरम्‌ ॥१३२॥ 

तदानीं निखिख्नरपाख्छुरुविरसितसल्लापं गोविन्दमदीवल्ञभमग्रतो विधाय सप्र्रयमवन- 
तपूवेकायेन पद्मास्येन दीयमानहस्तावलम्बः, सुरस्तम्बेरमसकाशं महान्तमौपवाह्यं गजराजमुदयर- 
धराधरमिव सरोजवन्धुरेयवणमिव गीवीणपतिरधिरूढः) प्रकृतिजनङुमुद षण्डचन्द्रमण्डलेन ्तीरो 
दधिडिण्डीरधवलेन स्थूटसुक्ताफलजाकुकावृतेनातपत्रेण परिष्क्रियमाणोध्वभागः; पाच्दरयोद्धूयसा- 
नाभ्यां रान्यकच्मीकटान्ततरङ्गाभ्यामिव पयःपारावारपरिखोल्दूर्मिंसंखशकनकदण्डविटसितचास- 
राभ्यां किंञ्िच्चच्रवसनच्चरः) सवतः सममपावृतकवाटयुटभ्रकटवातायनतया करूपतिदशनङुत्‌- 
हटसमुन्मीकितटोचनस्येव तस्पुरस्य हम्यीमावटम्बिनीनां पौरनितम्बिनीनां कासाच्िदधपरिसमाप्त 
साधनव्यापाराणां वासहस्तगतमणिद्पेणानां परिकसत्कोकारिपूणमण्डकानासिव राकारजनीनाम्‌; 
कासाच्न सरमसगमनविगङ्तमेखलाकरापाकुलितचरणपल्लवानां शरह्खाघटदितचरणमारमदपद्र- 
करिणीनामिवापरासाप्‌, आद्र छान्ञारसारुणचरणखरोजानां कमरपरिपीतवाछातपानामिव कमलि- 


॥ 





~~~ 





~“ ~~------------------------~-- ~ ~~~ ~~~ ---~~~-~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~~~ 


स्व्गभवेद्करुविभूषणेः रोमास्बरारक्कारेरचितं शोभितं शरीरं गात्र यस्य, स॒चासौ ऊरूददश्ेति तस्य 
मूर्धनि शिरसि, उञ्ज्वररत्नेदँदीप्यसानमणिसिर्विभासुरं शोभमानम्‌, करत ॒स्वहस्तस्थापितम्‌, मकुट 
मौखिम्‌, निदेपरे निचिक्ेप । द्वुतविलम्बितवृत्तम्‌ ॥१२१॥ 

आप्रच्छुयेति-यक्तोऽपि कृतशचरोऽपि, कुरुभूपार साव्यन्धरिमहाराजम्‌, आप्रच्छुय सन्त्य, 
व्योमयानक विमानम्‌, आरुह्य समधिष्टाय, परिवार परिजनम्‌, आदिश्य नियोगं दस्वा, स्व स्वकीयम्‌, 
मन्दिर भवनम्‌, अयात्‌ अगच्छत्‌ ॥१२२॥ 

तदानीमिति-तदानी तस्मिन्‌ कारे, निखिनरपारछुखेन समग्रराजसमूहेन विसित: कृतः 
सहाप. सम्भाषण येन तम्‌, गोविन्दमदीवर्कमभ विदेहा वीश्वरम, अय्रतः पुरस्तात्‌, विधाय क्रत्वा, सथ्रश्रय 
सविनयम्‌, अवनतो विनस्रः पूवंकायः शरीरस्य पूवंभागो यस्य तेन, १द्मास्येन तन्नामप्रमुखमित्रेण, दीयमानो- 
- ऽप्यंबाणो हस्तावरम्बो हस्ताश्रयो यस्य सः, सुरस्तम्बेरमेण देवगजेन सकाशः सदशस्तम्‌, महान्त 
ससु्ङ्गम्‌, जौपवाद्य वाहनयोग्यम्‌, गजराज करीन्द्रम्‌, उदयधराधर पूर्वाचखम्‌, सरोजचन्धुरिव सुं 
दव, एेरावण परावतम्‌, गीर्वाणपत्िरिव पुरन्दर इव, अधिरूढोऽधिष्ठितः, भ्रक्रतिजनाः प्रजा- 
जना एव कुमुदपण्डः कुमुदसमूहस्तस्य चन्द्रमण्डरेन शशिविम्बेन, क्तीरोदधेः कीरसागरस्य डिण्डीर 
दव हिण्डीर इव धवल शुक्ल तेन, स्यू विशार यन्भुक्ताफटजारक मौक्तिकसमूहस्तेनावत तेन 
आतपत्रेण चत्रेण, परिक्रियमाणः समलक्रियमाण ऊष्न्मागो यस्य सः, पाश्वद्रये तटद्वय उद्धूयमानाभ्यां 
प्रकीयमाणाभ्यामिव, राउ्यखचेमीकाच्ततरङ्गभ्यामिव साम्राग्यश्रीकेकरकल्ञोखाभ्यामिव, पयःपारावारस्य 
हीरसागरस्य परिरोखद्धयां सचख्द्भ्यामूर्मिम्यां भद्गाभ्यां संकाशौ सदृशौ ताभ्याम्‌ 1 कनकदण्डा््यां 
सुवणदण्डभ्यां विरुसिते शोभिते ये चामरे बारुग्यजने तभ्याम्‌, किञ्िन्मनाग्‌ चञ्चरु चपरु, 
वसनां रौमप्रान्त यस्य सः, सवतः समन्तात्‌ , सम युगपत्‌ , अपावरृतकपाटपुटानि दृरीकृताररपुटानि 
` अतएव प्रकटानि स्पष्टानि वातायनानि गवाक्ञा यस्य तस्य॒ भावस्तत्ता तया, करुपतिदशंनस्य जीवन्धराव- 
खोकनस्य ऊुतृहरेन कौतुकेन समुन्मीलितानि ससुद्धाटितानि खोचनानि नयनानि येन तस्येव, त्प्पुरस्य 
तज्नगरस्य, हर्याय्रावरम्बिनीनां भवनाभरस्थितानाम्‌, पोरनितम्बिनीनां नागरिकनारीणाम्‌, कार्साचित्‌ 
काप्तामपि, अधिपरिसमाक्तोऽघनिष्पन्नः प्रसाधनव्यापारोऽरुङ्करणकार्यं यासां तासाम्‌, चामहस्तगतः सव्य- 
करस्थितो मणिदपणो रल्नादर्शणो यासा तासाम्‌, परिरुसच्धोभमान कोकारिपूणंमण्डख चन्द्पूर्णविम्बं यासु 
तासाम्‌, राकारजनीनामिव पूर्णिमारात्रीणामिव, कासाचन कासामपि, सरभसगमनेन सवेगप्रधावनेन विग- 
ङितः ्रष्टो यो मेखलाकलापो रशनासमूहस्तेनाकुर्िता व्यग्राश्वरणपल्ख्वाः पादकिसखर्या यासां तासाम्‌, 
श्दूरुया घटिता युक्ताश्चरणाः पाद्‌7 चासां तथाभूता या मारस्य कन्दस्य मदपटृकरिण्यो मदोन्मत्तप्रधान- 
करेणवस्तासामिव, अपरासामन्यासाम्‌, आद्रंखक्तारसेन सरसयावकद्रषेणारुणानि रक्तानि चरणसरोजानि 


२१४ जीवन्धरचम्पूकराग्ये 


नीनामन्याक्चाम्‌, मरकततमणिखचितवातायनदततवदनारविन्दानां सुन्दरीमणीनां यिकसितेकशत- 
पत्रशोसितां गगनतख्विखसितां कमन वुख्यन्तीनाप्‌, करारविन्दगखितमरन्द विन्दुशङ्कासंपाद- 
कैर्नखयुधाकरपरिगलत्तषारशीकप्स-2ेहसन्दायकैः सकुसुमेटीजाञ्जलिभिरवकीयंमाणः, पुरःसरविविः 
धवाद्यरवविसिश्रितेन पुरोयायिनां मद्धकपाठकानां जय जयः इति मधुरवचनरचनादुयातेन संतो 
भससुत्पतदपुष्पलीनपुष्पन्धयमंकारमेदुरेण प्रासादपुञ्नसञ्ञातप्रतिध्वानेन दीघेतरतामुपगतेन कोरा 
हलेन मुखरितदिगन्तर ; तां पुरी प्ररक्तिणीकृत्य द्वारदेशमवतीणः, प्रज्ज्वख्दीपशोभितकनकपत्रं 
वहन्तीनां वारवनितानां निचयेन विरचितनीराजनमद्वछः, संत्यधरात्मजो; विततवितानविरम्बि 
मुक्तादामविस्तारिते दन्दद्यमानधरूपसुरभिरे मणिमण्डपे प्रविश्य; छटक्रमागतं सिंहासन- 
मल्च्वकार । 

मोदाम्बुयशिव्यरससजानां ऊुरप्रवीरेन्टुमदोदयेन । 

पौराङ्गनाना नयनोत्परेधु मरन्दधाराश्रजर्च्छलेन ।। १३३ ॥ 

लुद्रक्तितीशेन छतं प्रजानां संद्ोभमाल्क्य दयाट्युरेपः । 

राजा समा द्वादश नैजकौर्तिगौरयं धरित्रीसकरं चकार ॥ १३४॥ 


"~~~ ~~~ ~ ~ ~~~ -~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ --- ~------~--~----~ -------------- ~ -------~-~~ ~ <^ ~ ~ ~~~ = ~< ~ ~~ ~~~ 


पादपद्धानि यासा तासाम्‌, कमरे. पयोजै. परिपीतो गृहीतो बाखातप. प्रात काल्िकिरोहितधमों यामि- 
स्तासामिव, अन्यासामितरासाम्‌, सरकतमणिखचितानि हरिन्मणिनि.स्युतानि यानि वातायनानि गवा्ता 
स्तेषु ठत्त बहिर्नि.सारित वदनारविन्द सुखकमर याभिस्तासाम्‌, अतएव विकसितेन प्रोरफुस्टेन एकेनाद्ि- 
तीयेन शतपत्रेण कमरेन शोभिता समलङ्कृता ताम्‌, गगनतर्विरसिता नभस्तखविशोभितामू, कमछिनी 
सरोजिनीम्‌, त॒रुयन्तीनाञ्ुपमिमानानाम्‌, सुन्ठरीमणिनां युवतिरत्नानाम्‌, करारविन्देभ्य, पाणिपद्येभ्यो 
गदिता. पतिता या मरन्दचिन्दवो मकरन्दशीकरस्तेपा शङ्कासम्पादकै सदेहजनकै , नखसुधाकरेभ्यो 
नखरचन्दरेभ्य परिगछन्तः परिपतन्तो ये तुपारशीकरा हिमकणास्तेपां सटेददायके. सशयजनकै., सङ्कसुमै. 
सपुष्पै., काजाज्जलिमिम्जितधान्याज्ञरखिमि" अवकीयंमाणोव्तिप्यमाण., पुर.सराण! पुरोगामिना विविध- 
वाद्यानां विविववादिन्नाण।( रवेण शब्देन मिश्रित मिलितस्तेन; पुरोयायिनामग्रयायिनाम्‌, मह्गरपाटकाना 
सागधानाम्‌, (जय जप्र इति समधुरवचनरचनायुयातेन मिष्टवाग्ररचनासहितेन, सक्तोमेण व्यग्रभाव्रेन 
समुततन्त॒ससुद्रच्छुन्त, युष्पलीना कुसुमस्थिता ये पुष्पन्धया च्रमरास्तेपा भङ्करेणाव्यक्तशब्द्‌ विशेषेण 
मेदुरो मिकितस्तेन, प्रासादपुन्जे राजभवनसमूहे सञ्जात. समुत्पन्न. प्रतिष्वान प्रतिप्वनियस्य तेन, 
टीघेतरता विशाताम्‌, उपागतेन भराक्षेन, कोटाहटेन कलकलशब्दैन, मुखरितदिगन्तरो वाचारिति- 
काष्टामध्य , सन्‌, ता पुरी राजपुरीनगरीम्‌, प्रदक्षिणीकृत्य परिक्रम्य, द्वारदेण प्रवेशमागे प्रान्तम्‌, 
अवतीणैः समवरूढ , प्रज्वलहीपशोभित प्रकाशमानदीपविश्राजित यत्कनकपाच्न सुबणभाजनम्‌, वहन्तीना 
टधतीनाम्‌, वारवनित्ताना वेश्यानाम्‌, निचयेन समूहेन; विरचित विहित नीराजनमङ्गरमारार्तिकमङ्गल 
यस्य तवाभूत , सत्यन्धराव्मजो जोवन्धर , विततविताने विस्तृतचन्दोपके विरुम्बीनि यानि सुक्तादामानि 
मौक्तिकसास्यानि ते्विस्तारिते वितते, उन्दद्यमानेन भूयोभूयोऽतिशयेन वा दद्यमानेन धूपेन सुगन्धिचर्ेन 
सुरभिर सुगन्धित तस्मिन्‌, मणिमण्डपे रत्नास्थाने, प्र विश्य म्चेश कृत्वा; कुर्क्रमागत वशपरम्परायातम्‌, 
सिंहासनं हरिविष्टरम्‌, अलज्चकार शोभयामास । तदध्यारूढो बभूवेति भाव, 1 
मोदम्बुराशिरिति--ङरुप्रवीरो जीवन्धर एवेन्दुश्न्द्स्तस्य महोदयो महोद गमस्तेन, प्रजानां 
रोकानाम्‌, मोदाम्ुराशि प्रमोदपारावार', व्यखसच्छु्मे, अश्रजलच्छुखेन बाप्पस्िक्व्याजेन, पोराज्ननानां 
नागरिकनारीणाम्‌, नयनोत्परेषु नेत्रकुवख्येषु, मरन्दधारा मकरन्दश्रेणिः; व्यरसद्‌ प्रकरीवम्‌व ॥१३३॥ 
जद्रक्षितीशेनेति--दयाल्ं कारुणिकः स्यादयाढुः कारुणिक्रः" इत्यमर , एषः जीवन्धरः, श्षुद- 
कितीशेन काष्ठङ्गारेण, कृत विहितम्‌, प्रजानां खोकानाम्‌, सन्तोभ व्याकुरत्वम्‌, आरुष्य दृष्ट, नैजकातिं 
गोरा स्वकीययशोघवलाम्‌, धरित्रीं एथिवीमू, द्वादशसमा द्वादश वर्पाणि (दायनोऽस्मो शरत्समाः इत्यमरः, 
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वृद्धत्तत्रपदे निपण्णमकरोद्रन्धोत्कदं भूपति- 
नेन्दाल्याय च यौवराञ्यपद्वीं प्रादा्ुरूणां पति 
तत्तद्योग्यपदे चकार निखिरन्पद्यास्यमुख्यान्सखी 
न-यांश्चापि धराधिपान्करणया स्वे सखे पदेऽस्थापयत्‌ ॥ १३५ ॥ 
विदयाधरविशारच्या माले चन्द्राधेकोमले। पद्बन्धनमातेने सोऽयं चसमतीपतिः ॥ १३६ ॥ 
राज्ञामुपायनान्येष गृहीत्वा कुरकुञ्जरः ! ततो दिगुणरनादिसाथं प्रादान्युदा चपः ।॥ १३५७ ॥ 
यथाहं सन्निवृद्धानां बहुमानं धरापतिः । ततान वणवृद्धानामपि प्रत्येकमादरात्‌ ॥ १३८ ॥ 
जओदायप्रथमावतारसरणो जीवन्धरे मूपता- 
वर्थिभ्योऽभिमतप्रदानपद बीबद्धादरे जाग्रति । 
नाकानोकहदेवघेनुविरसच्चिन्तामणोनां कथा 
हास्याय प्रवदन्ति सभ्यविवुधाः शाख्रान्धिपारंगताः ॥ १३६ ॥ 
तदनु चतुरन्नवलसंगतेन नन्दाघ्येन समानीतां निजजननीं विजयामहादेवीं पादयोः प्रणि 
पत्य, तामानन्दपयोनिधिमभ्रामाधायः तया सह्‌ समागतस्य तापससंदोहस्य वाच्छितादधिकं द्रवि 
णजातं प्रदाय, मुदा तेपां पुण्यकठभ्यां मोक्तपदवीमुपदिदेश । अन्यः समानीताः पद्यादिदेवीः समा- 
गत्य रहसि समारिङ्गय परिचुम्ब्य च सकरमनोग्यथानामवसानभूमि हपोतिभूमिं प्रापयामास । 


^~ ~ ^~ ~~~ ~ ~~~ ^~ ~ ~~~ ~ ~~~ ^~ ~ ^ ~ ~~~ ~~~ ~~~-~-~--~-~-~~ ~~-~-----~ --~---~~--~-----~-~-^~-~- ^-^ ~~ ~~~ ~ ^-^ 


अत्यन्तसयोगे द्वितीया, अकरां वरिरहिताम्‌, चकार । काष्टा्गारेण परिशोपितां प्रथिवी द्वादृशवपांणि यावत्‌ 
करमुक्ताञ्चकारेति भावः ॥ १२४ ॥ 

वद्धन्तत्रपदे इति--मूपतिचपः, ऊुरूणां पतिर्जविन्वरः, गन्धोत्कट वैश्याधिपम्‌, बरद्धक्त्रपदे स्थविर 
च्त्रियस्थाने, निषण्ण स्थितम्‌, अकरोत्‌, त पितृतुर्य विदधाविति यावत्‌, नन्दाल्याय च गन्धोत्कटसुताय च, 
यौवराञ्यपदवीं यौवराज्यपदम्‌, प्रादात्‌ प्रदत्तवान्‌, पद्मास्ययुख्यान्‌ पद्यास्यप्रध्ानान्‌ , निखिखान्‌ सर्वान्‌ , 
सखीन्‌ मित्राणि; तत्तयोम्यपदे यो यस्य योग्यस्तस्मिन्‌ पदे, चकार विदधे, अन्यानपीतरानपि, धराधिपान्‌ 
राज्ञः, करुणया कपया, स्वे स्वे पदे स्वकीये स्वकीये पदे, अस्थापयत्‌ स्थापयामास ॥१ ३५॥ 

विद्याधरेति-सोऽयं पूर्वोक्तः, चसुमतीपतिर्जीवन्धरः, विद्याधरविशाराच्या गन्धर्वंदत्तायाः, 
चभ्द्राधेकोमङे रजनौकराधश्दुरे, भारे रुरुदे, पड्बन्धन पटटराकतीवन्यनमू, आतेने चकार ॥ १३६ ॥ 

राज्ञामिति-एषः कुरकुञ्चरः करुशध्धानः; चृपो जीवकः, राक्ता भूपानाम्‌, उपायनानि प्राभर- 
तानि, गृहीत्वा समादाय, नतस्तटत्तोपायनप्रमाणात, द्विगुणरस्नादिसा्थं॑द्वियुणोभूतमणिप्रश्रतिसमूहम, 
प्रादात्‌ दत्तचान्‌ ॥ १२७ ॥ 

यश्राहेमिति--घ्ररापती राजा, यथार्ह यथायोग्यम्‌, मन्तिवृद्धानां वृद्धसचिवानास्‌, वर्ण्द्धानामपि 
बाद्यणादिषु वणेषु चर्धा ज्येष्ठास्तेपामपि, प्रव्येकम्‌, आदरात्‌ सन्मानात्‌, बहुमानं भूयान्समादरम्‌, ततान 
चकार ॥ १३८ ॥ 

जओदायंति--ओौदायंस्य वद्रान्यस्वस्य प्रथमावतारः प्रथमप्रवेशस्तस्य सरणिर्मामस्तस्मिन्‌, अर्थिभ्यो 
याचकेभ्यः, अभिमतप्रदानपद्यां मनोरथदानकायं बद्धो विदित आदरः सन्मान येन तरिमन्‌, भूपत्तौ 
राजनि, जाग्रति सति विद्यमाने सति, शखान्धिपारगता. श्रत्तसागरपारीणाः, सभ्यविद्ुधाः सभ्यविद्धान्स 
नाकानोकश्च देवधेनुश्च ॒व्रिर्सच्चिन्त।सणिश्च तेपां करपवृन्तसुरगवीश्म्भच्चिन्तामणीनाम्‌, कथाश्व्चा 
हास्याय हास कत्त स्‌, प्रवदन्ति निगदन्ति । दानशरोऽसाबासीदिति भावः ॥ १३६ ॥ 

तदन्विति--तदनन्तरम्‌, चतुर बरुसगतेन चलुरविंधसैन्यसदितेन, नन्दाच्येन, समानीता लभ्प्रापि- 
ताम्‌, निजजननी स्वमातरम्‌, चिजयामदहादेवीं विजया राक्तीम्‌, पादयोश्वरणयोः, प्रणिपत्य नमस्कृत्य, तान्‌ 
मात्रम्‌, जानन्दपयोनिधिमग्ना हपंपारावारमग्नाम्‌, आधाय कृत्वा, तया माचा, सह साकम्‌, समागतस्य 
संप्राप्तस्य, तापससदोहस्य तापससमृहस्य, वान्छितादभिरूपितात्‌, अधिकं प्रभूतम्‌, दरविणं घनम्‌, दाय 
दत्वा, सुदा हपण, तेषां तापसानामू, पुण्येकरम्यां सुक्तेकग्ाप्याम्‌, मोच्चपदवीमपवर्ग नार्मम्‌, उपदिदेश 
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गोविन्द्तितिपालकस्य तनुजां सल्लत्तणां ठदंमणां 
कान्त्या काच्चनवघ्लरीसदचरीं वृत्ताउजकोशस्तनीप्‌ । 
राकाशीतकणननां रतिपतेश्चापायमानध्रवं 
र्ते सद्गुणगुम्भिते क्ितिपतिजग्राह्‌ पाणो मुदा ॥ १४० ॥ 
तदानीं सरभसमितस्ततः प्रधावितस्य परिजनस्य कपथृतवेव्ररुतापरस्परघद्रनजनितशव्दमे 
दुरेग विश्द्वलमन्वविष्टचनारावविजम्ितेन समास्तारजनकृताशीवौदविस्वतेन घ्रृणेमानान्तःपुर- 
जनाभरणमङ्कारमनोहरेण पुरतो जननि"सारणपस्कञ्नुकिजनशब्दवन्धुरेण निव्यप्रहतदुन्टुभिग्रभ- 
तिवादध्वनिनिभेरेणानेकसहसखरकट्कट्वहरेनोत्सवकोठाहठेन त्रिभुवनसपूयेत । 
जयश्रिया साकममन्दकीर्ति विन्दन्कुरूणां पतिरेप धीरः । 
राज्यश्िया साधेमिमां कुमारीं ख्या प्रजानां वलयं जुगोप ॥ १४१ ॥ 


इति महाकविहरिचन्द्रविरचिते श्रीमति जीवन्धरचमपृकान्ये 
लदमरालम्भो नाम दश्यमो लम्भः ॥ 


[1 





सुपदि एवान्‌ 1 अन्यैरितरैः समानीवाः सम्प्रापिताः, पद्मादिदैवीः, समागत्य प्राप्य, रहसि विजने, समारिद्धय 
समारिटप्य, परिचुम्ब्य च परिचुम्बन व्रिधाय च; सकरमनोन्यथाना निखिखमानस्िककष्टानाम्‌, अवमान- 
भूमिमन्तस्थानम्‌, दपांतिभूरिं प्रमोदातिस्थानम्‌, प्रापयामान 1 

गोविन्देति-कितिपतिर्जीवन्धर., सन्ति समीचीनानि रक्षणानि चिह्ानि यस्यास्ताम्‌, कान्त्या 
स्च्या, काञ्चनवरररीसहचरीं सुवणंरतासदशीम, बृत्ताव्जकोशस्तनी वतुंखकमख्कुडमख्कुचाम्‌, राका- 
शीतकर इव पूर्णिमाचन्द्र इवानन सुख यस्यास्ताम्‌, रतिपतेसेदनस्य, चापायमानौ कोदण्डायमानो श्रुवौ 
यस्यास्ताम्‌, गोविन्दक्तितिपारकस्य विदेहधरापते, तनुजं दुहितरम्‌, रच्मणामेतन्नामधेयाम्‌, सद्गुण- 
गुम्भिते-उत्तमगुणसदिते रने सुहर्ते, सुदानन्देन, पाणो हस्ते, जग्राह स्वीचकार ! तामुदवोटे्ति भाव. ॥१४०॥ 

तदानीमिति-- तदानी रुचमणापरिणयनकारे, सरभस सवेग यथा स्यात्तथा, प्रधावितस्य प्रगतस्य, 
परिजनस्य परिकररोकस्य, करेषु ताः करष्टता हस्तारोपिता., ताश्च ता वेच्रर्ताश्च तासा परस्परघट्टनेन 
मिथोघातेन जनितः सञयुतपादितो य शब्दस्तेन मेदुरस्तेन, विशदा" स्वच्छन्दा रे मन्वरविदा मन्न्ञानां 
चचनारात्रा वचनशब्टास्तेर्िजुम्भितो बृद्धिगतस्तेन, सभास्तारजनै सभास्थितपुरुपैः कृतो विहितो य॒ आशी- 
चादः सम्यगांशसाशब्दस्तेन विस्वृतो विततस्तेन, धूणेमाना इतस्ततो श्राम्यन्तो येऽन्त.ुरजनास्तेपामाभर- 
णानि तेपा सद्भूारोऽग्यक्तषव्द विशेषस्तेन मनोहरो ममोकस्तेन, पुरतोऽग्रे, जननि सारणपरा रोकोस्छारणपरा ये 
कञचु किजनशव्दा अन्त.युरप्रतीहदारीश्ब्दास्तैवंनधुरो मनोहरस्तेन, निटंय यथा स्यात्त प्रहतानि यानि दुन्ु- 
भिप्रत्तिवाद्यानि दुन्दुभिप्रसुखवादिच्राणि तेपा ध्वनिना शब्देन निभेरः पूणेस्तेन, अनेकसहसल्य भूयसा 
जनानामिति यावत्‌ , यः करकरोऽच्यक्तशब्दस्तेन, बहर" प्रचुरस्तेन उपसवकोखाहटेन-उल्लासक्लकल- 
शब्देन, तरिुचन च्रिरोकी, पूत पूर्णां भूच 1 

जयश्रियेति--जयभ्रिया साक विजयलच्म्या सार्धम्‌, अमस्टकी्तिं विशारयण., विन्दन्‌ ममान. 
धीरो गभीर , एपोऽयम्‌, करूणां पतिर्जीवन्धर., राञ्यध्रिया साप्राञ्यख्चम्या, सार्धं सह, इमाम्‌, कुमारी 
रच्मणाम्‌, रब्ध्वा प्राप्य, प्रजाना रोकानाम्‌, चख्य समूहम्‌, जगोप रसति स्म ॥१४१॥ 


इति महाकविहरिचद्रविरचिते श्रीमति 'कोयुदीः व्याख्याधरे, जीवन्धरचभ्पू- 
काव्ये रदमणारम्भो नाम दशमो छम्भः। 


[1 


एकादशो लम्भः 


दोष्णा छन्दससानकीर्तिविसरेयमोदिनी मेदिनीं 
वाचा सत्यविलासमुत्तसमधुस्यन्दप्रतीपश्चिया । 
चितेन चिितिपारनीतिपदवीं नेत्रेण सवेप्रजा- 
योगक्षेमकलां वभार नृपतिहस्तेन दानोदकम्‌ ॥ १॥ 

तस्मिन्नरपतौ तच्र प्रजापाटनतत्परे । राजन्वती च भूरासीद्र्नगभो वसुन्धरा ॥ २॥ 

तस्य च यशोमण्डटं शिशिरमपि शात्रवजनसंतापकारणम; स्थिरमग्यनवरतभ्रमणशीखप्‌ 
निमरमपि मिनीछतारातिमुखकमलख्प; धवलमपि प्रजानुसगपरिमेदुरम्‌; निन्दितसजमण्डख्म- 
प्यानन्दितमहाराजमण्डलमु दजस्भत । 

तस्य च प्रतपाङ्कुरा दिक्सुन्द्रीणां केशपशेषु कल्दारशङ्काम्‌ › कणदेरेषु किसख्यस्तो- 
मविभ्रमम ; घनङ्ुचकुम्मेषु काश्मीरशोमाम्‌; करिप्रदेरोषु कोसुम्भपटसंभावनाम्‌, कराम्बुजेषु 
कुरुविन्दमयकङ्कणविखासम्‌ , पादतरेषु छात्तारसचिच्छित्ति संपादयामासुः । 

वहिप्रतप्नद्रतहेमवपें प्रतापलेशै कुरकुञ्जरस्य । 
रिनिषु सरवैष्वपि भूमिभ्रत्सु मेरभ्रमोऽभूत्सुरसुन्दरीणाम्‌ ॥ २॥ 

दोष्णेति--नृपतिर्जीवन्धरः, दोष्णा बाहुना, ऊन्दसमनकीर्तिविसरैमाध्यङुसुमकरपयशो विस्तारः, 
आमोदिनी प्रहर्षिणीम्‌, मेदिनी परथिवीम्‌, उत्तममधुस्यन्दस्य श्र्टमा्तिकप्रचाहस्य प्रतीपा प्रतिपक्तिणी श्रीः 
शोमा यस्यास्तया, वाचा वचनेन, सत्यविखासर तथ्यशोभाम्‌, चित्तेन चेतसा, क्तितिपाखानां राज्ञां नीति- 
पदवी नयपद्धतिस्ताम्‌, नेत्रेण नयनेन, संप्रजाना निखिखजनानां योगक्तेमयोरनर्जितप्राप्िप्राप्तसर ्षणयोः 
करा वेद्ग्धी ताम्‌, हस्तेन पाणिना, दानाय स्यागायोदक जरूमिति दानोदकम्‌, बभार दधार ॥ १ ॥ 

तस्सिन्नरपताविति- तत्र हेमाङ्गदमण्डरे, तस्मिन्‌ पू्ोक्ते, नरपतो जीवन्धरमदाराजे, प्रजापारन- 
तत्परे जनावनदत्ते, सति, भूः प्रथिवी, राजन्वती प्रशस्तराजयुक्ता, रत्नानि मणयो गभं मध्ये यस्यास्तथाभूता 
रतनगभा, वसुन्धरा च धनधारिणी च अभूत्‌ जसीत्‌ ॥ २॥ 

तस्य चेति--तस्य च राः, यशोमण्डर कीर्तिसमूहः, शिशिरमपि शीतरूमपि, शात्रवजनस्य शतु 
समूहस्य सतापकारण दाहनिमित्तम्‌, स्थिरसपि स्थितिश्णीटमपि, अनवरतं निरन्तर भ्रमण सञ्चरणशीख 
स्वभावो यस्य तव्‌ , निमेख्मपि विमर्मपि, मलिनीकृतानि कष्णीकरृतानि अरातीना शत्रुणा सुखकमलानि 
वदनपद्मानि येन तत्‌ , धवलरूमपि श्ुक्टमपि, प्रजाया लोकस्यानुरागेण रोहितेन पक्ते प्रेम्णा परिमेदुर 
मिरितम्‌, निन्दित जगुप्सितं राजमण्डरु चन्द्रबिम्ब येन तथाभूतमपि , आनन्दितं प्रहर्षितं महाराजमण्डलं 
पूणचन्द्रनिम्बं प्ते महानृपत्िसमूह येन तत्‌ , उदजुम्भत बृद्धि प्राप । विरोधाभासोऽलद्भारः । 

तस्य च प्रतापाङ्कुरा इति-तस्य च राज्ञ. प्रतापाष्कुरास्तेजःप्ररोहाः, दिक्सुन्दरीणां काष्टाकामि- 
नीनाम्‌, केशपाशेषु कचसमूहेषु, करदारशद्भं रक्तारविन्दसदेहम्‌, कणंदेशेषु श्रवणप्रदेशेषु, किसर्यस्तोमस्य 
परर्वसमूहस्य विश्रम आरेका तम्‌, घनकुचङम्भेषु पौनपयोधरकरशेषु, कारमीरशोभां ऊङ्म- 
श्रियम्‌, करिग्रदेशेषु मध्यदेशेषु, कोसुम्भपरस्य ङुसुस्भरक्तवस्त्रस्य संभावनासुखेन्ताम्‌, कराम्बुजेषु पाणिप्चेपु, 
कुःरुविन्दमयकङ्कणविखास पद्यरागमणिनिर्भितकटकविश्रमम्‌, पादतरेषु चरणतखेषु, खाक्तारसस्य याचकरसस्य 
विच्छित्ति शोभाम्‌, सम्पादयामासुश्वक्‌ः 1 

वहिम्रतप्रेति--बहधिना पावरेन प्रतप्त निष्‌ अतएव दुत स्यन्दितं यद्धेम सुवणं तस्य वणेमिव 
वण स्वरूप येषां तैः, कृरुकुनजरस्य जीषन्धरस्य, प्रतापरुशेस्तेज।ऽशेः, टिेषु दिग्धेषु, मर्नैप्वपि निखिरे- 

२८ 


२१८ जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


पद्माकराश्चितस्यास्य राजहंसस्य सन्ततम्‌ । बहूधावननिघ्रत्वमद्धतं च न चाद्भुतम्‌ ॥ ४ ॥ 
इय सुमधुराकारा ख्द॑मणा वरछक्ञणा । राजहंसस्य पल्नीति परमाद्धतमीच्यते ॥ ५॥ 
अय खदु छ्च्माश्चितोऽपि पद्याभिख्याविराजितोऽपि सुमित्रानन्दनो, विजयानन्दनोऽपि 
कुण्डलाच्चितकर्णो, धृतरा्टोऽपि धमंमयो, गन्धवदत्ताधिकहर्पोपि देवदत्ताधिकर्पो, महिपीसंभ- 
योऽपि ब्ृपोत्पादी विरराज । 
छदंमणाश्चितगात्लोऽपि निमेखः कुरुचन्द्रमाः 1 सदा कुवख्याह्वादी पद्मानन्दीत्ति चाद्भुतम्‌ ॥ ६ ॥ 


ष्वपि, भूमिभ्रत्खु पवतेषु, सुरसुन्दरीणा ठेवाङ्गनानाम्‌, मेरुभ्रमो हेमाद्रि सदेह , अभूत्‌ 1 तद्गुणमूल्क- 
भ्रान्तिमानल्कार ॥२॥ 

पद्माकराश्ितस्येति-पद्याकरेण कमटकासारेणाञ्चितस्य शोभितस्य, अस्थ जीवन्धरस्य, राजसस्य 
मराख्चिशेषस्य, घन्तत्त सव॑दा, बहुधानेकप्रकारेण, वनस्य जर्स्य निघ्चत्वमाधीनस्व न॒ भवतीत्यवननिन्नस्वम्‌, 
अद्धुतमाश्यकरम्‌, भासीदिति शेषः, किञ्च, नाद्धुत नाश्वयंकर यतो बहुधानेकथरकारेण वननिघ्नत्व कानना- 
धीनत्व मरार्विशेषस्य निसगं एव, अथवा ब्रहुधावनस्य भू रिभ्रमणस्य निघ्चत्वमाधीनत्व मरारस्य स्वभाव 
एव, पक्तिजातिरिंतस्ततः सदा धावत एव । प्रिहारपक्ते, प्याया रुच्या करेण पाणिनाच्चितस्य पू जित्तस्य, 
अस्य राजहसस्य श्रे्ठनृपतेर्जीवन्धरस्य, सन्तत सवदा, वह्ुधानेकप्रकारेण, वननिघ्रसख काननवासतस्परत्वम्‌, 
अदु सुतमाश्वयंकरम्‌, आसीत्‌, किंच नाद्धुत नाश्चयंकरम्‌ आसीत्‌, यतोऽनेकप्रकारेण अवननिश्चत्व र्तगोका- 
धीनस्व श्रेष्ठराजस्य निसं एव । शठेष" ॥४॥ 

इयं सुमधुराकारेति-खमधरोऽतिमनोहर आकार सस्थान यस्या. सा, वराणि श्रेष्ठानि णानि 
चिद्वानि यस्या सा, इयमेषा रचमणा सारसस्य योपित्‌, राजहसस्य मराख्विशेपस्य पतनी योपिद्‌, इत्येतत्‌, 
परमाद्भुत परमाश्वयैम्‌; ईच्यते दश्यते ! सारसस्य योपित्‌ राजहसस्य कथ भवेदित्याश्रयंस्‌, पत्ते रचमणा 
रचमणानामधेा कन्या, राजहसस्य जीवन्धरामिधानस्य श्रष्टराजस्य पतनी वभूवेति । '्टसस्य योपिद्‌ वर्ण 
सारसस्य तु छ्च्मणाः इत्यमर" ॥५॥ 

अयं खल्विति-खल निश्चयेन, य जीवन्धर , रच्ममि्व॑लभद चिदरचितोऽपि, पद्य इत्यभिख्या 
पद्माभिख्या रामनाम तया विराजितोऽपि समुद्धासितोऽपि, सुमित्राया नन्दन इति सुमित्रानन्दनो छच्मण 
इति विरोध. प्ते खवमाचितोऽपि पद्यानां कमखानाममिख्या शोभा तया विरालितोऽप सुमित्राणि सुसुहृद 
आनन्दयतीति सुमित्रानन्दन , विजयानन्दनोऽपि विजयेनानन्दयतीति विजयानन्दनोऽपि खन्‌ कुण्डलाचित- 
श्वासौ कणेश्रेति कुण्डलञ्चितकण. ऊुण्डलाभिधानकर्णाभरणमू पितराघेय इति विरोध , महाभारतसमरे 
दुण्डराचचितकणस्य पराजय प्रसिद्धो न तु विजय इति विरोध. पन्ते विजयाया एतन्नाममातुनन्द नोऽपि 
पुत्रोऽपि ङुण्डराश्चितते कर्णांभरणविशेषालङकृते कणे श्रवणे यस्य तथाभूत. । तरष्टरोऽपि धममयो धमदेवमयः 
दुर्योधनादिजनकेो धतराष्टरौ धसंमयो धममंखूपो युधिष्ठिरपिचृरूप. कथ भत्रेदिति विरोध , परते त पाति 
राष्ट्र जनपदो येन तथाभूतोऽपि सन्‌ धमंमयो धर्मास्मक इति । गन्धर्वेभ्यो दत्तोऽधिको हर्पो येन तथाभूतोऽ- 
पि सन्‌; देवेभ्यो निजरेभ्यो दत्तोऽधिको दर्पो येन तथाभूत इति विरोध पके गन्धवंदत्ताया एतन्नामपल्न्या 
अधिकदर्षोऽपि सन्‌ देवेन सुदशंनयक्हेण ठत्तोऽर्पितोऽधिको हषो यस्य॒ तथामूत इति ! महिपीसभवोऽपि 
देहिकोत्पन्नोऽपि वृपोत्पादी बखीवदोत्पादक इति विरोध प्ते सत्यन्धरमहाराजपद्टरा्तीजनितोऽपि ब्रपोत्पादी 
धरोत्पादक इति, विरराज शुष्मे 1 श्टेपमुख्कविरोधाभासाख्कारः । 

छत्मणाश्चितेति-रुच्मणा कलक्षेना्चितगाप्रोऽपि शोभितशरीरोऽपि निर्मल कल्कातीत इति 
विरोध प्ते छचमणा विविधसामुदधिकशाखध्रणीतचिहेनाखितगात्रोऽपि अथवा लद्मणानामकभायंया 
शोभितशरीरोऽपि निमेखो निर्गोपः, कुरुचन्द्रमा जीवन्धरेन्ु , सदा शश्वत्‌, कुबरुयाह्वादी नीरोत्पखानन्दन 
सन्नपि पद्मानन्दी कमलानन्दनो बभूवेति अद्भुतं विस्मयस्थानम्‌ परते कुचरयं महीमण्डलमाह्लादयति 





१, पयस्सुमधुगकास व । २ लद्मणाितोपि च । 


एकादशो कम्म. २१६ 


कदाचिठसौ धरापतिर्विविधरनराशिभिर्महाचं्महनीयकान्तिकन्दकितमानन्दकरं सकल- 
मव्यजनानामासेचनकं ठकेखोचनानासकरृविमचेस्याख्यप्रतिमं भगवज्िनमन्दिरं शिल्पशाखपारः 
गतैः शिल्पकैनिमौपयासास । तत्र च भगवतो नित्योत्सवपक्ञोत्सवप्रमुखोत्सवपरम्परानिरन्तरनिष्प- 
त्ये तत्समुचितानि प्रशस्तक्षेत्राणि प्रतिपादयितुकासे शात्रबजनविरामे निखि्गुणामियमे 
सान्तात्कारो जीवंधरो विजयादेवीपूर्वकरृतोपकारस्मरणजनितहपण् तरकेत्राधिपत्यं तापसजनाय 
प्रदापयामास । 


नृपस्य जननी ततो निखिलशीरमाखाखनिन्यरञ्यत विशारुधीः कुटिखसंखतावेकदा । 
अपश्यमिह पैक पदसमन्दकीतौँ सुते पराक्रमज्ञितादिते किमधुनेति सा जानती ॥ ५ ॥ 
ततश्च सा देवी, अष्टापि स्नुषाः समीपे विधाय, है वामाकका हेमायितवदल्चिकायमानतनु- 
लताः सीमातीतगुणगुम्मिता मराङ्गामिन्यः पू वैमेव यूयमष्टमाखारूपेण मम खमन दृष्टाः इदानीं 
धृतनवमालारूपेण, इत्युत्रोत्तरं भवतीनां वैभवातिशयो विजुम्भतामिति प्रतिपादय, प्रकृतसथमेचं 
प्रकटयामास । 


समानन्दयतीति तथाभूतोऽपि सन्‌, पद्मा खच्मीमानन्दयति वधंयतीत्ति तथाभूतो बभूवेति । विरोधा- 
भासोऽखङ्कारः ॥६॥ 

कदाचिदसाविति--कदाचित्‌ जातुचित्‌, असौ धरायतिनरेन्ः, महाचंमंहामूल्यै., विविधरत्नराशि- 
भितैकमणिमण्डे-, महनीयकान्तिकन्दछितं प्रशस्तप्रमापूर्णम्‌, सकरभव्यजनानां निखिरमव्यप्राणिनाम्‌, 
आनन्दकरं हष॑विधायकम्‌, रेखरोचनानां निर्जरनयनानाम्‌, आसेचनकमतृिकरम्‌, अक्रनरिमचैव्याख्य- 
प्रतिमं छत्रिमेतरजिनाख्यसदशम्‌, भगवजिनमन्दिर भगवञ्निनचैत्याख्यम्‌, शिटपशास्त्रपारगतैः वास्त- 
शाखठन्ते., शिर्पकै. कशख्कार्यकरः, निर्मापयामास रचयामास । तत्र॒ च भगवज्जिनमन्दिरे भगवतो 
जिनेन्दस्य, नित्योत्सवपक्लोत्तवौ प्रसुखो येषु तथाभूता य उत्सवास्तेषां परभ्परा तस्या निरन्तरनिप्पत्तये 
शश्वर्सिद्धये, तरसमुचितानि तदहांणि, प्रशस्तन्तत्राणि समुत्तमस्थानानि, प्रतिपाद यितुकामे प्रदात॒ुमनसि, 
निखिरगुणाभिरामे सकखगुणसुन्दरे, सा्तात्कामे प्रत्यक्षपञ्चशरे, जीचन्धर इति यावत्‌, सति, विजयदेवीं 
तदीयजननी, पूक्ृतोपकारस्य स्मरणेन निभ्यानेन जनितः समुत्पन्नो हर्पो मोदस्तेन, तत्रेत्राधिपत्यं 
तस्स्थानस्वामिखम्‌, तापसजनाय तापससमूहाय, प्रदपयामास दापितवान्‌ । 

तरपस्य जननीति--ततस्तद नन्तरम्‌, निखिरशीलमालाया. समग्रशीखपटक्तः खनिराकरः, विशा- 
रवीर्विपुलमतिः, नृपस्य जोनन्धरस्य सा पूर्वोक्ता जननी सवित्री, विजयेति यावत्‌, इह युवन अमन्दा 
विपुखा कीति्ंशो यस्य तस्मि , पराक्रमेण वीरण जिता. पराभूता अहिता शत्रचो येन तस्मिन्‌ , सुते पुर 
जीवन्धर इति यावत्‌ , पैतृकं पितृसम्बन्धि, पद धाम, राज्यमिति यावत्‌, अपश्यम्‌ अवलोकयम्‌, 
अधुना साम्प्रतस्‌ः किम्‌, कि प्रयोजनं मदीयमवरि्टम्‌, अपितु न किमपीति, जानती सती, एकदा एकस्मिन्‌ 
कारे, कुटिरूषखतो मायाविससारे, भ्यरञ्यत चिर्ता बभूव । पृथ्वीच्छुन्दः ॥ ७ ॥ 
„ ततश्चसा देवीति--ठतश्च तदनन्तरञ्च, सा देवी रा्ती, अष्टापि स्ुपाः पुत्रवधूः, समीपे निकटे, 
भ कृत्वा, हे वामाः कुरिखा. सुन्दरा वा अरुकाश्रणङन्तदा व हेमायिता सुवणायिता या वल्िका 
ता तद्वदाचरन्ती तनुरूता देहवरलो यासां ताः, सीमातीतेरसख्यैगगेदंयासौन्दर्यादिभिर्गुम्भिताः सहिताः, 
मरार्गामिन्यो गजगामिन्यः, पूवमेव प्रागेव, यूयं भवत्यः, अष्टमाङारूपेण वसुचक्सस्थानेन, मम, स्वप्ने 
स्वप्नावरोकनकाठे, दष्टा अवलोकिताः, इदानीमधरुना, श्रता धरिता नव नवसख्याका. प्ते नवा नूतना या 
माला" खजस्तासां रूपेण, दृष्टाः, इतीत्थम्‌, उत्तरोत्तरमग्रेऽम, भवतीनां युष्माकम्‌, उमवातिशय रेश्वर्यपरकर्पः, 


व ------ - ~------- ---- ---- 


१ प्रशस्तदेवोपकरनिवद्ययेोग्यनदीमातृकदेवमात्कन्तेवाणि च प्रतिपाद शाच्रवजनवियामो निखिल- 
गुणाभिरामः साक्ला्तारी जीवन्धये बर | 





२२० जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


अपारे घोरसंसारे चिरक्तिर्विस्ृता हदि । दीत्ताये स्वरयत्यद्य मां रकेन्दुनिभानना. ॥ ८ ॥ 
- यूयं खढ़ ऊरुवंशकतायुक्ताफलायमानान्पुत्रानुत्पा्य सन्ततं कान्तेन साकं सौख्यमनुभूय 
चयोऽन्ते दीक्तामुपागन्तुसहथेति । 
गिरमिमं श्रत्वा शोकविद्वमानसाः । देव्यस्तस्या. पुरस्तस्थुनैमिताननपङ्कनाः 1 ६ ॥ 
ततश्च देवी विजया कुमारं समीपमानाय्य धराधिराजम्‌ । 
कादम्बिनी हंसमिवारभस्या वेराम्यवाचा विधुरीचकार ।। १० ॥ 
तदनु वेराग्यपदवीमतुगच्छन्त्या सुनन्दया सह महादेवी महीनाथं कृच्छायमाणं कृच्छंणानु- 
ज्ञाप्य यथाविधि श्रमणीवयौयाः पद्मायौया" सकाशेऽदीत्तिष्ट । श्रमणीनामग्रगण्था पद्मायां विजयासु 
नन्दाभ्यां विश्राणितश्नमणीपदा नभसो निपतिता रन्नवृष्टिरिव प्रत्रज्या न प्रतिपेध्येति महीनां 
बोधयामास ) 
इति मधुरगिरा प्रबोधितोऽसो नरपतिरानतमात्रपादपद्मः । 
विनयभरवशाद्विवेश धीरो निजसदनं परिवारसम्परीत' । ११॥ 
तदलु कतिपयदिवसापगमे क्रमेण देवीनामुदराणि सरसीनां जरानीव शशिचिम्वा 
गभा विविशः। 


विज॒म्भताम्‌ वधंताम्‌, इत्येवम्‌, प्रतिपाद्य कथयित्वा, प्रद प्रस्तुतम्‌, अर्थं धत्तम्‌, एवमनेन प्रकारेण, प्रक्टया- 
मास वधयामास 1 

अपारे धोरसंसार इति-हे रवेन्दुनिभानना हे पृणेचन्द्रसदशवदना , अपारेऽनन्ते, घोरस- 
सारे भयकरभवे, विषयार्थ सक्तमी, हदि मानसे, विस्तृता वितता, विरक्ति्वैराग्यम्‌, अद साग्भरतम, माम्‌, 
दीक्तायै प्रचज्यायै, त्वरयति प्रेरयति ॥ स 1 

युयं खल्विति--यूय भवत्यः, खल्ु॑निश्वयेन, ऊुरुवशरूताया. कुरुवशवरलर्या. मुक्ताफएरानीचाच- 
रतीति तथाभूतान्‌ , पुत्रान्‌ सुतान्‌ , उत्पाद्य समुत्पन्नान्‌ कत्वा, सन्तत निरन्तरम्‌, कान्तेन पत्या, साकं 
साधम्‌, सौख्य गारैस्ण्यसुखम्‌, अनुभूय समुपञुज्य, वयोऽन्ते दशान्ते, दीक्ता प्रचरज्याम्‌, उपागन्तु प्रापम्‌, 
अहंथ इति योग्या" स्थेति । 

श्वभ्रगिरमिति--दमा पूर्वोक्ताम, शवश्रगिरं धवसवित्रीभारतीम्‌, श्रत्वा निशम्य, शोकेन वियोग- 
वार्ता्रवणजन्यविषादेन विह्वल दु.खीभूतत मानस चेतो यासा ता. देव्यो गन्धवदत्तादय ; नमितान्यानम्राणि 
आननपद्कनानि मुखारविन्दानि यासां ता , तथाभूता. सत्य, पुरत. पुरस्तात्‌ , तस्थु स्तिष्टन्ति स्म 11 & ॥ 

ततश्च देवीति-ततश्च तदु च, विजया देवी, धराधिराज प्रथिवीपतिम्‌, कमार जी वन्धरम्‌, 
समीपमभ्यर्णम्‌, आनाय्य प्रापय्य, कादम्बिनी मेघमाला, आरमव्या धोरगर्जितेन, हसमिव मराख्मिव, 
धेराग्यवाचा प्रवज्यागिरा, विधुरीचकार दु खीचकार ।! १० ।1 

तदन्विति--वदनु तठनन्तरम्‌, वेराग्यपदवी विरक्तिमा्गम्‌, अनुगच्छन्त्यानुयान्त्या, सुनन्दया 
गन्धो्कतटपटन्या, सह साधंम्‌, महादेवी विजया, इृच्छरायमाण दु.खीभवन्तम्‌, महीनाथ जीवन्धरम्‌, कृच्छेण 
कष्टेन, अनुच्ताप्य सम्बोध्य, यथाविधि विधिपूलेकम्‌, श्रमणीवर्याया साघ्वीश्रेष्टायाः, पद्माया. पद्चाभिधानाया 
आर्थिकाया., सकाशे निकटे, अदीत्तिष्ट दीष्तां जग्राह 1 विजयासुनन्दाभ्या जीवकजननीभ्याम्‌, विश्राणित श्रम- 
णीपदं ग्रदत्तमार्यिकापदं यया सा, पद्माया, नभसो गगनात्‌, निपतिता वृष्टा, रत्नचृष्टिरिव मणिचृष्टिरिव, 
प्र्रज्या दीच्वा, न प्रतिषेध्या न निपेधनीया, इतीव्थम्‌, महीनाथ जीवकम्‌, बोधयामास सम्बोधितवती । 

इति मघुरगिरेति--इति पूर्वोक्तप्रकारेण, मधुरगिरा मिष्टवाण्या, प्रबोधित समाश्वासितः विनय- 
भरवशाव्‌ विनयात्िशयेन, आनतौ वन्दितौ मावृपाद परद्रो जननीचरणकमलरे येन तथाभूत, धीरो गभीर", 
नरपती राजा, परिवारसम्परीत. सम्‌ कुटुस्बजनपरिव्रत सन्‌, निजसदनं स्वकीयमचनम्‌, विवेश 
प्रविष्टवान्‌ 1 ११ ॥1 

तदन्विति--तदनु तदनन्तरम्‌, कतिपयदिवसापगमे किञ्चिहिनव्यतिगमनानन्तरम्‌, क्रमेणः कमश", 


एकादशो रम्भः २२१ 


गभच्छलेन संक्रान्तं प्रतिधिस्बं धरापतेः | गन्धवदत्ता्याः संनिभा दपेणश्चिया ।। १२॥ 
देवीजनस्य विकचोत्पछशोभि वक्तं कौकद्रयस्य सदशं कुचयुग्समासीत्‌ । 
आनीखचृनचुकतरं विरसत्तमाख्पत्राञ्िताग्रनवदेमघटप्रतीपम्‌ ॥ १३॥ 

मणिकाच्ीकरपेन दूयमानो दिने दिने । महिषीणां मध्यभागः क्रशिमानं जही तद्‌ा | १४॥ 

तदनु प्रापे प्रसवसमये शुभदिवसे सावधानैनौडिपरिज्ञानसाधनस्वाघीनचित्तेगंणकेगरदीते 
ग्रे देवीततिः काटम्विनीवेरमदान्पुत्रानसूत । ततः प्रहपविस्तारितटोचनः प्रथ्वीकमनः पुत्रान्टषटरा 
शभमद्िवसे कछितमदोर्पचस्तेषां गन्धवेदत्त प्रभ्रतिदेवौपुत्राणां सत्यंधर-युदशंन-घरणि - गन्धो्कट- 
विजय - दत्त - भरत - गोचिन्दनामघेयानि प्रकटीचकार । 

एवं सौख्येन वसतः पाकारिसदशश्रियः । धराधिपस्य धीरस्य विशद्रपौण्ययासिपुः ॥ १५॥ 

ख्यातौ श्रीभरताधिराजसदशो नीतौ च रामग्रभो 
स्तुल्यः संपदि पाकशासनसमः प्र्वीपतिः कौरवः । 
धर्मे धमेतनूभवेन तुितस्तुल्योऽजुनेनाहवे 
सोऽयं माग्यनिधिः शशास वसुधां धृत्वा चिरं बहूना ॥ १६॥ 


-~-~~---~---~-~----~-~~ ~~~ ~~~ ^~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 





~~ ~~~ 


देवीनां गन्धवंदत्तादीनाम्‌, उदराणि जढराणि, कर्माणि, सरसीनां कासाराणाम्‌, जलानि सटिरानि, 
शशिविम्बा इव चन्द्र विम्बानीव, गरमा दोहंदानि, विविशुः प्रविष्टाः । 

ग्भच्छलेतेति--दपेणभरिया सुकरख्च्म्या, सनिभाः सदश्यः, गन्धर्दत्ता्ा", गच्छुटेन 
प्रगव्याज्ञेन, संक्रान्त प्रतिफरितम्‌, धरापते राजः, प्रतिबिम्बं प्रतिमानम्‌, उदृशतवत्यः ॥१२॥ 

देवीजनस्येति-देवीजनस्य राक्ञौसमूहस्य वक्त्र वदनम्‌, विकचोत्पटशोभि प्रस्फुटारविन्दमिव 
शोभमानम्‌, कोकद्रयस्य चक्रवाकयुगरुष्य, सदश सन्निभम्‌, अआनीखचूनचुकतटं श्यामाप्रवेशम्‌, कुचेयुग्स- 
स्तनयुगरूम्‌, विरुसत्तमार्पत्रेण शोभमनतापिच्छच्छदेनाञ्चितो विराजितो योऽग्रनवहेमघटः पुरोवर्तिनुतन- 
काच्चनकरशस्तस्य प्रतोपं सदश्‌, आसीद्‌ बभूव ! उपमा } वस्न्ततिखकाव्ृत्तम्‌ ।। १३ । 

मणिकाच्चीति--मणिकाञ्चीकर पेन रत्नरशनादाम्ना, दिने दिने वीप्सायां द्विव्वम्‌, दूयमानो दु.खी- 
भवन्‌ , महिषीणां राक्तीनाम्‌, मध्यभागः करिग्रदेश., तदा तस्मिन्‌ काके, क्रशिमानं कृशत्वं क्ीणतामिति 
यावत्‌ । जदह तत्याज । भोदाक्‌ त्यागः इस्यस्य लिटि रूपम्‌ ॥१४॥ 

तदनु प्राप्र इति-तदनु तदनन्तरम्‌, प्रसवसमये प्रसूतिका, प्र्षे समागते सति, शभदिवसे 
रष्टवासरे, सावघानैरप्रमत्तेः नाडीपरिक्लानस्य धटिकाक्ञानस्य साधनेषु मन््विशेषेषु स्वाधीनं निजायत्त चित्त 
येपां तैः, गणकरदेवन्ञे, गृहीते समात्ते विदित इति यावत्‌ , ऊने सुहत, उेवी ततिमंहि पीसमूहः, कादम्बिनी 
मेघसार, इरमदानिव मेषञ्योतीषीव, पुत्रान्‌ सुतान्‌ , असूत ससुत्पादयामास । ततस्तदे नन्तरम्‌, प्रहर्षेण 
प्रकृषटप्रमोदेन विस्तारिते दीघं रोचने नयने यस्य सः, पृथ्वीकमनो महीपतिर्जीचन्धर इति यावत्‌ , पुत्रान्‌ 
सुतान्‌ ; द्रा विलोक्य, शभदिवसे श्रे्ठदिने, कछितो महोच्छवो येन सः, तथाभूतः सन्‌ , गन्ध्व॑दतताप्रश्ति- 
देवीडुत्राणां खेचरसुतादिमदहिषीसूनूनाम्‌, सरयन्वर-सुदशंन-धरणि-गन्धोत्कर-विजय-दुत्त-मरत-गोचिन्दनाम- 
धेयानि, प्रकटीचकार प्रकटयामास । 

एवं सौख्येनेति--एवमनेन प्रकारेण, सौख्येन सुखेन, वसतो निवासं कुर्वत. पाकारिसदश्प 
पुरन्दरतरया श्रीरुचमीयंस्य तस्य, धीरस्य वैयगुणोपेतस्य धराधिपस्य राह., त्रिशत्‌ च्रिशत्सं ख्याकानि 
वर्षाणि हायनाः, अयासिषुग्यतिजग्मुः 14५ 

स्याताविति-ख्यातौ यशसि श्रीभरताधिराजेन प्रजापतिप्रथसपुत्रेण सदशः समानः, नीतौ नये 
रामभ्रभो रामचन्द्रस्य, तुर्यः सदशः, संपदि मपत्तौ, पाकशासनसमः शक्रसन्निभः, धमे धासिककर्ये, घम॑- 
तनूभवेन युधिष्ठिरेण, तरितः सदशः, आहवे समरे, अजनेन कौन्तेयेन, तरयः सदशः, भाग्यनिधिः सुदेव- 


१ प्रदीपम्‌ च० | 


२२२ जीचन्धरचस्पूकाव्ये 


कदाचिद्रसन्ते' विरदहिजनदुरन्ते प्रसाधितवनान्ते वनग्रियविरुतमुखरिताशान्ते संप्रवृत्ते 
पुष्पफलादिकमुपहारीकुवेता वनपालेन ` बनविदहाराय विज्ञापितो वसुधापति.; जष्टासि. कान्तामि 
समं नगरान्नियोयः पर्याप्रफलुुमपल्लवतल्लजसुपवनमासाद्य वनपाठेन तत्र निवेद्यमानानेकैकश 
पल्लवितपुष्पितफलिततरुनिकरान्निरीक्षमाणश्चिरं विजहार । 
वल्गक्छुचं सपदि भङ्करमध्यभागं स्वि्यक्तपोरुमलकाङकुकवच््विस्वम्‌ । 
व्याोखकङ्कणमणक्करति तच्र देव्य. पुष्पग्रहं करतखे" कुतुकादकायु" ॥ १५॥ 
एवं चिरं विस्तारितद्धिविधवनक्रीडाश्रान्तानां करोडासमदे वि्टक्तिखतान्तानां व्यारोलन- 
यनान्तानां संदोहेन सह्‌ कचन निषण्णसतत्र गन्धवेरत्ताक्रुचकुम्भयुगरे मारमदेभमदधारायमाणां 
करतूरीधारां निपातयन्‌, गुणमालावन्तःस्थके सुरभिरुख्गमदमेदुरमख्यजरसं लिम्पन्‌ , सुरमञ्जयां 
नाभिकुहरादारभ्य काश्मीरपङ्कन छतां विकिखन्‌ ;, पद्माया. कपोख्योमकरिकां विस्तारयन्‌ ; 
क्षेसश्रियो वदने ख्रगमदतिरकं विरचयन्‌ ;, ख्दमणाया. स्तनमुक्कुखयुगरे मकरिकापत्रं विचिच्रयन्‌ ; 
अन्यासां च यथोचितं प्रसाधनानि विदधानो जी वन्धरः सहेमवर्तिष्ट । 


~~ 








-~-~-~---~-~---~~~~~~~~--~----~---~--~--------~-----------~ ~ -------~ ---~~ ---~~ ~ ----~-~-----------~-~~~~ 


भाण्डार , सोऽय प्रसिद्ध , परथ्वीपति्महीपति , कौरवो जीवन्धरः, बाहुना भुजेन, चिरं दीघंकारुपयंन्तम्‌, 
युवा श्चत्वा, णशास रक्तति स्म ॥१६।॥ 

कदाचिदस-त इति-क्रदाचिञ्जातुचिव्‌ , विरहिजनदुरन्ते विप्ररम्भिटुःखप्रदे, प्रसाधितवनान्ते 
समरुकृतवनमध्ये, वन्रियाणां कोकिखाना विरुते शब्दैसुंखरित. शब्दायमान आशान्तो दिगन्तो यस्मिन्‌ 
तस्मिन्‌ , वसन्ते पुष्पतो, सम्प्रवृत्ते सति, पुप्पफखादिक ऊुसुमफरम्रश्टतिकम्‌, उपहारीकु्॑ता समुपनयता, 
वनपाटेन माखाकारेण, चनविहाराय उद्यानक्रीडाग्रे, विज्ञापितो निवेदित , वसुधापती राजा जीवन्धर , 
अटामि कान्ताभिवंरलभामि., सम साकम्‌, नगरात्‌ राजपुरीनामघेयात्‌ , निर्याय निर्गत्य, पर्याप्ता. प्रचुराः 
फटकुसुमपरल्वतररजा फरुपुप्पकिसख्यश्रेष्ठा यस्मिस्तत्‌ , उपवनमुद्यानम्‌, आसाद्य प्राप्य, तत्रोपचने, 
वनपाखेन वनरक्तकेण, निवे्यमानान्‌ सूच्यमानान्‌ , परख्विता . किसख्यिता पुष्पिता. कुसुमिता फलिता. 
फख्युक्ताश्च ये तसनिकरा वृक्तसमूहास्तान्‌ , निरीष्ठमाणो विरोकमान , चिर दीर्घकाल यावत्‌, विजहार 
ञ्यहार्पीव्‌ विहार कृतवान्‌ चिक्रौड वा 1 

वल्गक्छुचमिति-तव्रोपवने, देव्यो राय, सपदि मटित्ति, वल्गन्त. सचलन्त. छकुचा स्तना 
यस्मिस्तत्‌, भङ्गुरो भङ्गोन्मुषो मध्यमाग. करिप्रदेशो यरसमिसतत , स्वि्यन्तौ स्वेदयुक्तौ कपोलौ गण्डौ यस्मि 
स्तत्‌, अ्काकुरु चणकुन्तरग्याक्च वक्त्रविम्ब मुखमण्डल यर्दिमस्तत्‌, व्यारोलाना चञ्चराना कङ्कणानां 
कयकाना फणक्करृतिरव्यक्तशब्द विशेपो यस्मिस्तत्‌, यथा स्यात्तथा, करतरुहस्ततर , कुतुकात्‌ कौतूहरात्‌, 
पुप्पम्रह कुसुमावचयम्‌, अकापु कृतवत्य । वसन्ततिख्कावृत्तम्‌ ॥ १७1 

एवं चिरमिति--एवमनेन प्रकारेण, चिर दी्घंकारूपयन्तम्‌, विस्तारिता कृता द्विविधा द्विप्रकारा 
या वनक्रीडा काननकेलिजंटकेटिश्च तया श्रान्ता. खिन्नास्तासाम्‌, कीडासमदैन क्रीडाचिमर्टेन विल्ुक्तिानि 
मर्टिंतानि रूतान॑तानि पुष्पाणि याभिस्तासाम्‌, व्यारोदाश्चपलखा नयनान्ता नेत्रप्रान्ता यासा तासाम्‌, 
कान्तानाम्‌ वदरभानाम्‌, सदोहेन समूहेन, सह साधम्‌, क्वचन कुत्रचित्‌, निपण्ण॒ समुपविष्ट , तच्रोपवने, 
गन्धवदत्ताया. प्रथमपल्न्या कचक्कम्भयो. स्तनकटशयोयुंगर युग तस्मिन्‌, मारमदेभस्य काममनत्तकरिणो 
मदधारायमाणा दानश्रेणीवद्‌ाचरन्तीम्‌, कस्तूरीधारां गमद प्रवाहम्‌, निपातयन्‌ मोचयन्‌ , गुणसाखावन्ञःस्थरे) 
गुणमारोरस्थरे सुरभिखेन सुगन्धिना श्गमदेन कस्तूर्यां मेदुरो मिखितो यो मटखयजरसश्वन्द नरसस्तम्‌, छिम्पन्‌ 
उपदिहन्‌, सुरमञ्जयां , नासिकुहरात ठन्दिगतात्‌, आरभ्य प्रारभ्य, काश्मीरपङ्कन कुट्‌ ऊमद्धवेण, रुता 
वल्लीम्‌, विरिखन्‌ अद्धयन्‌, पद्माया एतन्नामकमभार्याया", कपोरयोगंण्डयो. मकरिकां मकराकृतिम, 
विस्तारयन्‌ वितता कुवन्‌, ्तेमश्रिय एतन्नाग्न्या पत्न्याः, वदने सुखे, शगमदतिरुक कस्तूरीसथासकम्‌, 





१ विहाराय ब० । २ कान्ताना बण०। 
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बृन्तादुवृ्तमुदारशाखमचिराद क्रम्य भूमीरुदान्‌- 
व्याखोखानिदधानमाहितमयादुद्धीनपक्तित्र जान्‌ । 
कीशानां निचयं ददश वसुधापाखो वनाभ्यन्तरे 
शश्चद्राखुकगरद्यमाणजटसरोद्यद्रानरीमिघ्रतम्‌ ॥ १८॥ 
तत्रान्यस्त॑पकंमवेक्य सश्र स्वां वानरी कोऽपि युवा वङ्कः । 
दीनस्वभावो विविधेरुपायं. शान्तां विधातुं न चिरं शशाक ॥ १६ ॥ 


तदनु रोपोत्कटमकरीं प्रकृतिस्थां कठुमक्तसतया बहृदीनदशामापन्नं खतमिव भूमो पतितं 
मायाविनं शाखाम्रगमवदोक्य भयविहलाङ्खी सवद्गो समीपमासाद्य तद वस्थामपाचकार । 


स्रवङ्कतरुणस्ततः पनल्पक्रयुष्यत्फरं ददौ वनभ्रगीुषरे विततदषनद्धान्तरः । 

जार चनपारकः सपदि तत्फरं पेशरं करप्रचख्यष्टेतो मुदितवाएतरी मस्सेयन्‌ ॥ २० ॥ 
इति सदयमभेपं वीक्षमाणो धरायाः पतिरथ विषयेपु व्याहताशाविशेपः। 

अतनुत हृदि चिन्तामेवमाजानधीरः कृतसुकतविपाकः कारुच्ध्या समेतः ॥ २१॥ 


^~ ----~~-~-~~~~-~ (<~ ------- ~ ~ ~< - ~ ~< ~ -~ ~ ~~ -~ ~ ~ ~~ ~~~ ˆ~ <~ ~^ ~~~ -~-~-^ ~ 


विरचयन्‌ कुवन्‌, ख्चमणाया पएतन्नामकवल्खमायाः, स्तनसुकुख्युगरे कच्‌ मख्युगे, मकरिकापत्र मकरी, 
दरम्‌, विचित्रयन्‌ चित्रित कुवन्‌, अन्यासाञ्चेतरासाज्च, यथोचित यथाहम्‌, प्रसाधनानि अख्करणानि, 
विदधानः कुर्वाणः, जीवन्धरः स्वामी, सह्पं सप्रमोदं यथा स्यात्तथा, अवर्तिष्ट आसीत्‌ 1 

वृत्तादुवर्तमिति--वसुधापाखो जीवन्धरः, वनाभ्यन्तरे काननस्य, वरक्लात्‌ एकस्मात्तरोः, उदारशाख 
महाशाखस्‌, चृक्तमितरं तरम्‌, जचिरषच्छरीघ्रम्‌, आक्रम्य समारञ्च, नूमिरुहान्‌ पादपान्‌, व्यारोरान्‌ 
चज्चरान्‌, आहितभयात्‌ समुप्प्नभीतेः, उड्खीना उत्पतिताः पक्ति्जा" पत्तत्रिसमूहा येभ्यस्तथाभूतान्‌; निद- 
धान कुर्वाणस्‌, शश्वक्निरन्तरम्‌, बालकैः शिशटभिगृद्यमाण जहरमुदरं यासां तथाभूता उद्यन्त्यो या वानर्यो 
मरकव्यस्ताभिः वृत परीतम्‌, कीशानां वरीसुखानाम्‌, निचयं समदम, ठदशं विरोकयामास 1 शादू'ल- 
विक्रीडितवुत्तम्‌ ॥१८।। 

तच्रान्यसंपकेति-- तत्र कीशनिचये, दीनस्वभावः कातरनिसगः, कोऽपि कश्चन, युवा तरुणः, 
प्छचज्ञो वानरः, अन्यस्याः सपकंस्तमितरवानरीसखं सगंम्‌ “सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे पुवद्धाव्‌ः इति षुवद्धावः, रुष्टं 
कुपिताम्‌, स्वां स्वकीयाम्‌, वानरीं मकैरीम्‌, विविधैवेहुप्रकरैः, उपाये. साधनैः, शान्तां प्रकृतिस्थम्‌, विधातु- 
कतुम्‌, चिर दीघंकाङेनापि, न शशक न समर्थोऽभूत्‌ ।! १६ ॥ 

तदन्विति--तदनु तदनन्तरम्‌, रोपोत्कटा क्रोधविका चासौ मंकटी च वानरी चेति रोषोत्करमकटी 
ताम्‌, प्रकृतिस्थां स्वभावस्थितां शान्तामिति यावत्‌ , कतुं विधातुम्‌, अक्तमतया सामर्ध्याभावेन, बहदीनदशा- 
मतिदीनावस्थाम्‌, आपन्न प्रापम्‌, खतमिव चिगतचेतनमिव, भूमौ वसुधायाम्‌, पतित स्खलितम्‌, मायाविन 
मायायुक्तम्‌, शखाखग वाततरस्‌, अवखोक्य दध्र, भयेन त्रासेन विहर व्यथितमङ्ग शरीरं यस्यास्तथाभूता 
प्टवङ्गी वानरी, समापमभ्यणम्‌, आसाद्य प्राप्य, सा चावस्था चेति तदवस्था ताम्‌, तेदशाम्‌ अपाचकार 
दूरीकरोति स्म 1 

प्छवङ्कतरुणस्तत इति--ततस्तदनन्तरम्‌, विततेन विस्तृतेन हर्षेण प्रमोदेन नद्ध व्याद्ठमन्तर हृदयं 
यस्य स, प्छवङ्गतरुणो वानरयुत्रा, वनद्धगीसुदे चानरीह्पाय, पनसस्य ततीरिवृक्तस्य पक्व परिणतं पुष्य- 
स्ुष्ट च यत्फरु तत्‌ , ददौ ददाति स्म । वनपालक उद्यानरक्षकः, सपदि शीघ्रम्‌, करपचर्यष्टितो हस्तचा- 
कितदण्डतः, सुदितवानरी प्रसन्नमकटीम्‌, मस्संयन्‌ तजंयन्‌ , सन्‌ , पेश मनोहरम्‌, तत्परं पनसफरम्‌, 
जहार हरति स्म प्रतिजग्राहेति यावत्‌ । प्रश्वीच्छुन्दः ॥ २० ॥ 

इति सदयमशेषमिति--भथानन्तरम, इति पूरवोक्तप्रकारेण, अशेषं सम्रमेतं घटनाचक्रम्‌, सदयं 
सकृप यथा स्यात्तथा, बीक्तमाणो विलोकमान विषयेषु प्चेन्द्रियमोगेषु, व्याहतः प्रतिरुद आशाविशेषस्तृष्णा- 
विशेपो यस्य स.; आजानधीरो विचार चतुरः ृतसुकृतविपाकः म्राप्तपुण्योदय, काल्लन्ध्या वेराम्याहंसमय- 


२२४ जीवन्धरचस्पूकाव्ये 


करा्ठाङ्भारायते कीशो राज्यमेतत्फलायते । मद्यते वनपारोऽयं त्याज्यं राज्यमिदं मया । २२॥ 
या राग्यखदमीवेहटु खसाध्या दु खेन पाल्या चपा दुरन्ता । 
नष्टापि दु खानि चिराय सूते तस्यां कडा वा सुखलेशङेश. ॥ २३॥ 
कष्लोलिनीनां निकरैरिवाव्थि कृषीटयोनिवेहलेन्धनैवां । 
कामं न संदृष्यति कामभोगे. कन्दपेवश्य' पुरुषः कदाचित्‌ ॥ २४ ॥ 
राज्यं स्नेदविदीनदीपकछिकाकल्पं चरं जीवितं 
शम्पावल्तणम ङ्कः तनुरियं छोखाश्रुल्यं वयः । 
तम्मात्संखतिसन्ततौ न हि सुख त्रापि मूढ पुमा- 
न्नादत्ते स्वहितं करोति च पुनर्मोहाय कायं बथा ॥ २५॥ 
विोभ्यमासो विष्येवेराको भङ्करे ्रेशम्‌ । नारम्भरोषान्वुते मोदेन वहुटुःखदान्‌ । २६ ॥ 
ममेयं मृष्रज्लो मम तनय एपः प्रचुरधी ॥ 
रिमि मे पूर्वथा इति चिगत्तचुद्धिनेरपश्ुः । 
अणुप्रख्ये सौख्ये विहितरचिरारम्भवशग 
प्रयाति प्रायेण क्तितिधरनिभं दुःखमधिकम्‌ 1 २७1] 


~-~^~~-~~-^~~--~~-~~~-~-~^-~~~^~ 








प्राप्त्या, समेतो युक्त, धराया पतिर्जीविन्धर › हदि चेतसि, एवमितथम्भूताम्‌, चिन्तां विचारसन्ततिम्‌, अत- 
नुत विस्तारयामास 1 माखिनीद्धन्द ॥ २१।। 

काप्ठाज्ञारयत इति-कीश्ते वानर , काषटाङ्गार इवाचरतीति काष्ठङ्गारयते, एतत्‌ राज्यम्‌, फर्मिवा- 
चरतीति फलायते, अयसेष , वनपार उधानपाख , अहमिवाचरतीति मद्यते, तस्मात्‌ , इदमेतत्‌ , रज्प् 
साम्राज्यम्‌, मया जीवकेन, त्याज्य वयक्तुमहेम्‌, अस्तीति शेष. 1 यथा वनपारेन कीणारफरूमाच्िन्न तथा 
मया काष्ट्गाराद्ाज्यसाच्छिन्नम्‌, फरेन विना यथा कीशस्तप्यते राज्येन विना तथा काष्टाङ्गारपरिजनोऽपि 
तप्यते तस्मात्‌ परदु.खकारणमेतद्राउग्र मया त्याञ्यमेवास्तीति भाव. ॥२२॥ 


या राज्यकदमीरिति--या राञ्यलचमीचैप तिसवश्री. बहुभिर्विपुरं खै कष्टे. साध्या प्राप्येति वहु- 
दुःखसाध्या, दु खेन कष्टेन, पाल्या पार्यितुमर्हा, चपा भद्रा, दुरन्ता दुष्परिणाम, अस्तीति शेप., 
नष्टापि सती, चिराय चिरकाल्पयंन्तम्‌, दुःखानि कृच्छ्राणि, सूते समुत्पादयति, तस्या राजरुक्म्याम्‌, सुख- 
रेशस्य लेश इति सुखखेशरेश शमंकणाश., कदा वा कस्या वा॒वेखायामपि तु न कस्यामपि वेलाया- 
मस्तीति भाव ॥२२॥ 

कल्टोखिनीनासिति--कल्खोलिनीना नदीनाम्‌, निकर समूहे", अन्धिरिव सागर इव, बहरेन्धन. 
प्रचुरसमिद्धि , कृपीय्योनिर्वा वह्विरिव, कामभेौर्विपयसेवने , कन्दपेवश्यो मदनायत्तः, पुरुपो जन. कदाचित्‌ 
जातुचित्‌ , काम यथेच्छं यथा स्यात्तथा, न सतृप्यति न सतुष्टो भवति ॥२४॥ 

राज्यं स्तेदेति--राज्य राजचेभवम्‌, स्नेहविहीना तैरूरहिता दीपकलिका प्रदीपञ्यो तिरिति स्नेह- 
विदहीनदीपकछिका दैषदूना स्नेह विद्टीनदीपकलिकेति स्नेह विहीनदीपकर्काकल्पम्‌, जीवित्तमायु , चल 
्वश्चलम्‌, इयं तचुः एतच्छुरीरम;णस्पावत्‌ सौदामिनीव, वय. दशा, रोराभ्नतुल्य चञ्चरमेघसदशम्‌, अस्तीति 
सर्वत्र योज्यम्‌ 1 तस्मात्‌ कारणात्‌ , ससृतिसन्ततौ ससारपरम्परायाम्‌ सुख शमं, नहि निश्चयेन न विदयते, 
तत्रापि सखृतिसन्ततौ मुढो मोहासक्त, पुमान्‌ पुरुष . स्वहित निजकर्याणम्‌, आदत्ते गृ्धानि, पुनभूय., 
मोहाय विश्रमाय, वृथा निरथ॑कम्‌, कार्यं कृत्यम्‌, करोति च विदधाति च 1 शादंखविक्रीडितच्छुन्द्‌ ॥२५॥ 

विखोभ्यमान इति-भङ्धरेन॑श्वरे., विपथे पञ्चेद्रियभोगेः, शश सातिशयम्‌, विरोभ्यमान. प्रता- 
यमाण , वराको दीनो जन , सोहेन विभ्रमेण, बडुदुःखदान्‌ प्रचुरहु खद्‌तन्‌ आरम्भदोषान्‌ ; हिसादीनासार 
स्मावगुणान्‌, न मनुते न मन्यते ॥२६॥ 

ममेयमिति-मम मे, इय खद्गी कोमखद्धी, मम, एष , प्रचुरधी. प्रङृ्टमति , तनय , पुत्र. मे, 
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ये मो्तखदमीमनपायरूपां विहाय विन्दन्ति नृपारुकदमीम्‌ । 
निदाघकारे शिशिसम्बुधारां हित्वा भजन्ते सगक्ष्णिकां ते ॥ २८ ॥ 
तस्मात्कशचयाल्छब््वा मानुपं जन्म दुरखुभम्‌ । 
प्रमादः स्विते कतुं न युक्त इह धीमता ॥ २६ ॥ 
इति मनसि चिन्तयन्कुमुदिनीकान्तो द्ादशानुप्र्चया तत्तणमक्तोभ्यां विरक्ति ठयवस्थापयन्‌; 
राव्यादिकं वृणाय मन्यमानः, तस्माद्रनान्निगेव्य निवेत्य च भगवन्िनेनदरपूजाम्‌ ; धमोसृतप्रदाननिर- 
स्ततन्द्रा्योगीन्द्रान्मणिसयकरिरीटकोटिविन्यस्तहस्ताम्भोरुहकुड मखः कुम्मिनीपतिधंमं शुश्राव । 
त्वा धसे वज्ञमोऽयं धरिया धीरः श्रीमान्धामंवि्यो बभूव । 
ततसंस्कारे कोविदैवुद्धिमद्धिः शाणोल्छीटढः सन्मणिनिमखो हि ॥ ३० ॥ 
ततश्वारणयोः पुवं पूचंजन्मनुयुत्सया । प्रच्छ नरपारोऽयं प्रश्रयस्य वशंवदः ॥ ३१ ॥ 
सृपेण परिप्रष्टोऽयमवधिस्पृष्टटोचनः । यथावक्कुरुवीरस्य समाचष्ट पुयभवम्‌ ॥ ३२॥ 





द्मे, पूर्णार्था. पूणंसचितधनानि, इतीत्थस्‌, विगता बुद्धियंस्य तथाभूतः, नरपशः पुरुषाधमः, अणुप्रख्ये पर- 
माणुतस्ये, सौ ख्ये विषयशमंणि, विहिता छता रुचिरभिरापो येन तथाभूतः, आरम्भस्य वश गच्छुतीत्यारस्भ- 
वशगः उद्योगं कुर्वाणः सन्‌ , प्रायेण, क्ितिधरनिभ पवेतम्रतिमम्‌, अधिक प्रचुरम्‌, दुःखम्‌ अशम, प्रयाति 
लभते \) २७ \ 

ये सोक्ञछदमीमिति--ये जनाः, अनपायमविनश्वर रूपः स्वभावो यस्यास्ताम्‌, मो्तरूचमीमप- 
वर्गभ्रियम्‌, विहाय त्यक्त्वा, नृपारखच्मी राजविभू तिम्‌, विन्दन्ति रभन्ते, ते निदाघकाले ीष्मतौं शिशिरा- 
सुधारं शीतल्सङिदधाराम्‌, हित्वा स्यक्त्वा, खगतृष्णिकां रगमरी चिकाम्‌, भजन्ते सेवन्ते । निदर्शना- 
रद्कारः 11 २८॥। 

तस्मादिति--तस्मास्कारणात्‌ , क्टेशएचयात्‌ दुःखराशेः, दुखंम दुष्प्रापम्‌, मानु षं मानुष्यकम्‌, जन्म 
मवम्‌, रध्वा प्राप्य, धीमता बुद्धिमता, इह रोके, स्वहिते निजश्रेयसि, प्रमादोऽनवधानता, कर्तुं विधातुम्‌, 
न युक्तो नोचितः ।। २६ ॥ 

इति मनसीति--इत्येवम्‌, मनसि चेतसि, चिन्तयन्‌ विचारयन्‌, ऊरुङुदिनीकान्तो जीवन्धरः, 
दरादशानुप्रं्तया अनित्यत्वादिभावनया, तस्त्षणं तत्कारूम्‌, अर्ोभ्यामचच्चराम्‌, विरक्ति वंराग्यम्‌, भ्यवस्था- 
पयन्‌ स्थिरां कुव , राञ्यादिक सास्राज्यप्रश्रतिकम्‌, तृणाय मन्यमानः तच्छ जानन्‌ मन्यकमण्यनादरे 
इति चतुर्थी, तस्म पूर्वोक्तात्‌ ; वनात्‌ काननात्‌, निगंस्य निष्क्रम्य, भगवननिनेन्द्रपूजां भगवदरहत्सपर्याम्‌, 
निवेतयं च कृत्वा च, धसमाखतप्रद्‌पने धर्मपीयुषवितरणे निरस्ता दृरीमूता तन्द्र प्लखता यस्य तस्मात्‌ , योगी- 
न्द्रात्‌ सुनिराजात्‌ , मणिमयकिरीर्कोव्यां रत्नमयमौल्यग्रभागे विन्यस्तौ विरक्तौ हस्ताम्मोरूहकुडमरौ 
प।णिपद्यकोशोौ यस्य तथाभूतः, कुम्भिनीपतिच्रपति., धमं व्रपोपदेशम्‌, शुश्राव श्रणोति स्म ¦ 

भ्रन्वा धमेमिति- धीरो गभीरः, श्रीमान्‌. ख्चमीमान्‌ , अयमेषः, धरिन्याः पृथिव्याः, वल्लभ 
स्वामी, अय जीवन्धरः, धमं योगीन्द्रकृतव्रपोपदेशम्‌, श्रत्वा निशम्य, धमंवि्यां वेदेति धास॑विच् बभूव 
भासीत्‌› तत्सस्कारे मणिसस्कारे, कोविदेरविहद्धिः, इद्धिमद्धिधीमद्धिः, शाणोखोढो निकपोदुपष्टः, सन्मणिर- 
त्मरत्नम, हि निश्चयेन, निमंरो विमलो भवति । यथा शाणोररेखनेन सन्मणिर्विंमरो भवति तथासौ धर्मोपदे 
शमाकण्यं धामेचिद्यो विमराभिप्रायश्च बभूवेति मावः 1 ३० ॥ 

ततश्चारणयोरिति--ततस्तदनन्तरम्‌, भ्रश्रयस्य विनयस्य, वशंवदोऽुकू ख्माषी, अयं नरपालो 
राजा, पूवजन्मड्धसुत्सया बोद्धमिच्छा बुसुत्सा पूवजन्मनः प्राग्‌ भवस्य बुसुत्सा जिक्ञासा तया, चारणयो 
श्वारणरधिसम्पन्नयोसुनिराजयो + ¶व ज्येष्ठम्‌, पश्र पच्छति स्म ॥२१॥ 

चरपेणेति--व्रपेण राहा, परिष्रष्टोऽनुयुक्तः अवधिरेव स्पष्टरोचनं यस्य॒ सोऽवधि्ानस्पष्टनयन 


अयं ग्येषठमुनीन्द्रः, कुरुवीरस्य स्वामिनः, पुराभव पूवंजन्म, यथाचत्‌ यथाविधि, समाचष्ट जगाद ॥३२॥ 
२६ 
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अस्ति निखिटञुवनतख्खलामभूतं धातकीखण्डसण्डनायमानमतिविशालतया द्वितीयप्रथिवी 
शङ्कासमागतेन पारावारेणेवातिगम्भीरेण परिघावख्येन परीतम्‌; विजयाधंगिरिशिखरशद्कावहरः 
भ्रङ्कपेरनवरततन्तन्यमानमहोत्सवदिदृत्तासमागतवैमानिकजनविमनिरिव सुधाधवटे. सौधे" परिष्क- 
तप्‌; समुत्तद्खहम्यंतरसंगतनितम्बिनीजनतरद्धितसंगीतमद्च छरवाकृष्यमाणाधोमुखहरिणाङ्कहरिणम्‌ 
कामिनीजनमणिभूषणप्रभानिरस्ततमःसद्वातव्युत्पत्तिशन्यपौरखोकतया विघ्रटितचक्रवाकयुगटं 
व्यथीकृतप्रदीपम्‌ ; भूमितिककं नाम नगरम्‌ । 
तत्राभवत्पवनवेग इति प्रतीतो यजा विराजितगुणो विकसलस्रतापः | 
कीरयो पयोजख्धिफेननिकाशकान्त्या व्याछिप्रिविस्दरतसमस्तदिशावकाशः । ३३ ॥ 
सती जयवती नाम रतिगवविमोचना । कान्ताभवन्रुपारस्य कणौन्तायतछोचना ॥ ३४॥ 
यशोधर इतीरितो नरपतेः कुमारो मवान्वभूव जितमन्मथः स्ववपुपा घनश्रीपुपा । 
तवाष्ट सुदृशो बसु कमख्जेन निष्पादिता गिरिद्वयधरुर स्थिरा इव मनोहरा विद्युतः।। ३५ ॥ 
कदाचिद्धवान्योवनपरिपुष्टाभिः कान्ताभिः करिणीभिरिव करीन्द्रः सहपसुपवनविदहाराय 





अस्तीति-भूमितिरुकमे तन्नाम नगरम्‌, अस्तीति सम्बन्धः 1 कथम्भूत तदिति निगयते--निखिट- 
सुत्रनतरस्य ॒कृत्स्नभूलोकस्य ररामभूतमाभरणोपमानम्‌, धातकीपण्डस्य द्ितीयद्धीपस्य मण्डनायमान 
भूपणाय अतिविशार्तया विपुरुतरववेन, द्वितीयण्रथिवीशष्कासमागतेन द्वि तीयवसुधारेकाप्रापेन, पारावारेणेतर 
सागरेणेव, अतिगस्भीरेण अत्यगाधेन, परिखावख्येन खेयमण्डरेन खेय खात तु परिखाः इत्यमरः, परीतं 
व्याम, विजयाधंगिरिशिखरस्य रजतादिश््स्य शङ्कावहै" सशयधारके., अश्रङ्कपेघंनाघने., अनवरत निरन्तर 
तन्तन्यमानानां विस्ताय॑माणानां महोत्सवाना महाक्तषणानाम्‌ दिदत्तया द्रष्टुमिच्छया समागतानि सप्राप्तानि 
यानि वैमानिकजनविमानानि देवसंमूहव्योमयानानि चैरिव, सुधाधवलश्वणंवलन्ते,, सौधे भवनै. परिष्कृत 
शोभितम्‌, ससुत्तङ्ग एु सूत्रतेषु हम्यतरेपु धनिकावासतरेषु, सगत" सम्मिता ये नितम्बिनीजना. खीसमूहा- 
स्तैस्तरद्गित प्राप्षतरङ्गक यत्सगीतमङ्गर गायनकल्याण तस्य रवेण शब्देन आङ्प्यमाणोऽत्रनीयमानोऽथोमुखो 
हरिणाङ्कस्य चन्द्रस्य हरिणो सगो यस्मिस्तत्‌ , कामिनीजनस्य सखीसमूहस्य मणिगरुपणम्रभाभिः रत्नाखकार- 
मरी चिभिर्निरस्तो दूरीकृतो यत्तमस्सद्धातस्तिमिरसमूहस्तेन व्युत्पत्तिद्यन्या नियमहीना पौरलोका नागरिकनरा 
यस्मिस्तस्य भावस्तत्ता तया, अविघटितचक्रवाकयुगर अविरहितकोकयुगम्‌, व्यर्थङ्किता मोधीकृताः भरदीपा 
यर्मिस्तत्‌ , भूमितिखकम्‌ एतन्नामधेयम्‌, एतन्नाम नगर पुरम्‌, अस्ति विद्यते 1 

तत्राभवदिति-तत्नर भूमित्तिलके नगरे, पवनवेग दति प्रतीत. प्रसिद्धः विराजिता गुणा यस्य स., 
विलसन्‌ प्रतापो यस्य स., पयोधिजरूफेननिकाशा सागरसटिरटिण्डीरसद्शशी कान्तिर्दीपियंस्यास्तया कीर्त्या 
यशसा, व्यारिक्ता भ्यादिग्धा विस्तृता वितताः समस्ता निखिला दिशावकाशा. का्टान्तराखानि येन तथाभूत ; 
राजा शासकः, अभवत्‌ आसीत्‌ ॥२३॥ 

सतीति--सती पतिव्रता, रतिगवविमोचना कामकामिनीमदलोचना, कर्णान्तायते रोचने यस्या. 
सा श्रवणान्तायतनयना, जयवती तदभिधाना, कान्ता वल्लभा, चृपारुस्य पवनवेगाभिधानराजस्य, अभ- 
चदासीत्‌ ॥२४॥ 

यशोधर इति- भवान्‌ त्वम्‌, नरपते रा. घनश्रीषुपा निविटडकचमीपोपकेन, स्ववपुषा स्वकीय- 
देहेन, जितो मन्मथ कामो येन स., यशोधर इतीरित. प्रसिद्धः, ऊुमार. पुत्र. बभूव अजायत, तव भवत, 
अष्ट अष्टसख्याकाः, कमरजेन ब्रह्मणा, निष्पादिता रचिता, गिरिदयधुरास्त नयुगररूपपवंतद्वयभारेण, 
स्थिरा विद्यमानाः, मनोहरा रमणीयाः; विद्युत द्व तदित द्रव, सुदृश सुलोचनाः, वथः शशभिरे 
पथिवीच्छुन्दः ॥३५॥ 

कदाचिदिति-कदाचिञ्जातुचित्‌ , मवान्‌ स्वम्‌, यौवनपरिपुष्टाभि., कान्ताभि. कामिनीभिः, 


१, जनातरङ्चित ब० | 


एकादशो रम्भः २२७ 


चकितः, पुरतः परिस्फुरन्तं पद्याकरमागत्यः तत्र कान्ताजनगतिनिरीक्तषणलज्ितेष्विव मज्गुलमञ्ञरी- 
रवानुकारिविरावमुखरितारमेषु च्षणादुड्धीनेषु राजहं सेषुः निरवशेषमसज्ञातपक्ततया गगनोद्रमनाया- 
समथंम्‌ , विकचबारिजे सत्रासं विद्ुठन्तम्‌ ;, पद्धिनीमुखकमल्चखाचख्न सामुक्ताफएखायमानम्‌ ; 
वनदेवतायिकचङ्घसमकन्दुकशङ्काकरम्‌ › अतिपेशं राजदंसशावकं केनचिददुचरेण भवनमानास्यः 
कनकशलाकाकलितपञ्जरे निवेश्य, मधुरतीरोदनादयुपच।रेण निरवद्यं विवधेयामास । 
कदाचित्कान्तानां कुचकखशसीमनि प्रियतमो 
भवान्वारं हंसं नरवर निधायंवमवदत्‌ | 
अये त्वं पद्यानां विरहमनुभोक्त' न हि पदु 
येतस्तद्कतोज म्बुजमुकुखयुम्मेऽय विहर ॥ ३६ ॥ 
एवं मरारपोतमराल्करन्तकाभिः कान्ताभिः सह्‌ सन्ततं क्रौडयति भवति सहषंमास्थिते 
धमंविदामम्रणीस्ते पिता हंसाभेकबन्धनोदन्तमाकण्यं कपितस्त्वामाहूय वहुधा धमंपरिपा्ीं 
प्रकटयामास । तदनु कणौम्रतायसानधमबोधनविजम्भितनिरवेदः पित्रा निवारितोऽपि भवान्वैराग्य- 
समासादितजिनदीन्तादुश्चरतपश्चरणदन्तः; कान्तामिरष्टाभिः साकं छोकोत्तरं तपःप्रकारमासायः 


~~~ 








-----~----~--------~~--~~-~~~ 





~~~ --^~~~^~ ^~ 


करिणीभिररस्तिनीभिः सह, करीन्द इव गजेन्द्र इव, सहं सानन्ड यथा स्यात्तथा, उपवनविहाराथ उद्यान- 
क्रीडाये, चरितः प्रस्थितः, पुरतोऽपरे, परिस्फुरन्तं शोभमानम्‌, पद्माकरं तटाकम्‌, आगत्य सभासाद्य, तत्र 
पद्याकरे, कान्ताजनस्य जायासमूहस्य गतिनिरीक्षणेन गत्यवलोकनेन रूग्जितेष्विव व्री डितेष्विव, मन्ज॒खो 
मनोहरो यो मज्जीररवो नुपुरश्ब्दस्तस्यानुकारिणा विडम्बकेने विरवेण शब्देन मुखरितो वाचाङितिः आरामो 
ये्तेषु, राजसेषु मराखविशेषेषु, क्णादल्पेनैव कारेन, उङ्खीनेषु समुत्पतितेषु सत्सु, निरवशेष सम्पूर्णं यथा 
स्यात्तथा, असंजातपक्ततया-अनुदुभूतगर्त्तया, गगनोद्धमनाय अम्बरोत्पतनाय, असमम्‌ अशक्तम्‌, तिकच- 
वारिजे स्फुर कमरे, सासं सभयं यथा स्यात्तथा, विदधण्डतं टुण्डन ऊुच॑न्तम्‌, पश्चिन्याः कमङिन्याः मुखकमले 
वक्त्रवारिजे चखाचलं चच्चलट यन्नासामुक्ताफलं घ्राणमौक्तिक तद्वदाचरत्‌ , पद्माकरवास्तन्या तटाकवासिनी 
या पद्या रच्मीस्तस्या वदनसरोजान्मुखारविन्दात्‌ विगरत्‌ पतत्‌ यन्मन्दहासखण्डं स्मितशकर तद्रत्सभान्य- 
मानं समुस्परेच्यम।णम्‌, बनदेवतायाः काननदेव्या विकचङकसुमकन्दुक प्रस्फुटितपुप्पगेन्दुकं तस्य शङ्काकर 
संशयदायकम्‌, अतिपेशलमत्यन्तमनोहरम्‌, राजहं सशावकं मराटखबाखकम्‌, केनचित्‌ केनापि, अनुचरेण 
सेवकेन, भवन राजमन्दिरम्‌, आनाय्य प्रापप्य; कनकशलाकामिः सुवणंदण्ठिकामिः कछितो निर्मितो य 
पञ्जरः शराकागृह तस्मिन्‌, निवेश्य स्थापयित्वा, मधुरक्तीरोदनाद्यपचारेण मिष्टदुग्धभक्तप्रभल्युपचारेण 
निरवयं निर्दोपं यथा स्यात्तथा, विवधंयासास पालयामास । 

कदाचिकत्कान्तानामिति-हैे नरवर हे पुरूषोत्तम, भियतमोऽत्िश्तयेन वल्लभः; भर्वांस्त्वम्‌, 
बार हंस मरारुशिश्चम्‌, कदाचिज्जातुचित्‌, कान्तानां लख्नानाम्‌, कुचकरूशसीम्नि वन्तोजककम्भसीमायाम्‌, 
निधाय निक्षिप्य, एवमनेन प्रकारेण, अवदत्‌ जगाद, हि निश्चयेन, अये हे मरालख्वार ! न्व पद्यानां 
कमरानाम्‌, विरद विगप्ररम्भम्‌, अनुभोक्त॒मच॒भवितुम्‌; न पटुनं समर्थोऽसि यतः कारणात्‌, तत्‌ तस्मात्‌ 
कारणात्ते, ज्य साम्प्रतम्‌, वक्छोजाम्बुजसुकुख्युग्मे स्तनारविन्दकुडमलख्युगरे, विहर विहारं ऊर 1 
शिखरिणीच्छन्दः ॥ ३६ ॥ 

एवसिति--एवमनेन प्रकारेण, मरार्पोत हसशिशम्‌, मराख्ङ्कन्तलामिः, कटिलकेशाभिः कान्ताभिः, 
पर्नीमिः, सह साकम्‌, सन्तत शश्वत्‌, कडयति क्रीडां कास्यति, भवति तयि, सहर्प॑सप्रमोद यथा 
स्यात्तथा, आस्थिते विद्यमाने सति, धमविदां धम॑क्ञानाम्‌, अभ्रणीरगरेसर., ते तव, पिता जनकः, हंसार्भकस्य 
मराखबारुकस्य बन्धनोदन्त बन्धन्त्तान्तस्‌, मकण्यं निशाम्य, कुपितः कद्धः सन्‌, स्वां भवन्तम्‌, आहूय 
ञाकायं, बहुधा नैकविध्र यथा स्यात्तथा, धम॑परिपाटी ध्मंसन्ततिम्‌, प्रकय्यामास रपष्टीचकार ! तदनु 
तदनन्तरम्‌, कणातायमान श्रवणपीयूपायमाणं यद्धमंबोधनं धर्मोपदेशस्तेन विजम्भितो वर्धितो निर्वेदो 
वराम्यं यश्य सः, पित्रा जनकेन, निवारितोऽपि प्रतिपिद्धोऽपि, भवान्‌, वैराग्येण विरक्तया समासादिता 


२२८ जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


छृतसुकृतविकसितं सहखारकल्पे देवभूयं चिरमतुभूय, महीतले महिलाभिरेताभिरष्टाभिः 
सह महीपतिरजायत । इति । 
राजहंसशिशो. पूवं मातापितृवियोजनात्‌ । 
पिच्रोश्िराय पिरह राजहंस त्वमास्थितः ॥ ३७ ॥ 
एवं योगीन्द्रवाणीमयुजनिजसतीलिग्धबरन्दे समेत. 
श्रत्वा राज्याष्िमीत. कुरुपतिरशने. पातनाद्रा सुजद्धः] 
आनच्यौनम्य चैनं पुरवरमगमत्संसतिव्यज्च यसौख्यं 
मन्वन्हाखाहखाभं तपसि निजमति सुस्थिरां संदधानः २८ 
तदनु वसुमतीवल्लभेन राज्यपरिपाकनाय समादिष्ट युवराजे नन्दाढये तपःसाम्राज्यमेव 
वरीतुकामे, ुरुवीरः पुनः संगतमद्धटमुहतं भगवसूजापुर सरं विस्तारि तमहोत्सव. प्रथितपराक्रम- 
रदमीविहारप्रसादायमानयुजं गन्धयेदत्तानन्दनं सकरुकखाविखासनिधि चापविद्यापारीणरुणं 
कीर्तिप्रपविभवेन रूपसंपद्‌] चात्मानमसुकुबन्तं सत्यन्धराहयं राज्यभारेऽभिपिच्य तमेवमवादीत्‌ | 
असत्या वाणी ते तनय रसनाम्र न वसताच्छुव. प्रान्ते यक्तं पिशुनवचनं ते्रसरणौ । 
परल्ीणां रूपं मनसि च कुमगं व्यवसितिमुंखे कोपावेशः सकर्शशिविम्बाभवदन ॥३६॥ 


संप्र्ठा या जिनदीक्ञा निमन्थप्रत्रञ्या तस्या दुश्चरतपश्वरणेषु करिनतपोऽयुष्टानेषु दन्त. समर्थं , सन्‌, 
अष्टाभि. कान्ताभिवनितामि", साक साधम्‌, रोकोत्तर जगच्छषठम्‌, तप प्रकार तपश्चरणम्‌, आसाद्य प्राप्य, 
करत विदित सुरतस्य पुण्यस्य विकसित विकासो यस्मिस्तत्‌ सखहस्रारकल्पे द्वादशस्वगे, देवभूय देवत्वम्‌; 
चिर दीघंकार यावत्‌, अनुभूय भुक्त्वा; एताभिः युरोवततमानासि , अष्टाभि अषटसख्याकाभि , महिलाभिः 
वनिताभि , सह साधम्‌, महीपतिर्जीवन्धरमहाराज , अजायत उटपादि । इति पुराभवम्‌, समाचष्टेति 
पूवंसम्बन्ध । 

राजहं सशिशोरिति--हे राजहस हे दृपोत्तम स्वम्‌, पूर्व प्राग्भवे, रानहसशिशोर्मरारबारस्य, 
मातापित्तरवियोजनात्‌ जननीजनकविरहात्‌ , चिराय दीघंकारु यावत्‌, पिन्रो्मातापिच्नो , विरह विप्रखम्भम्‌, 
आस्थित. प्राश्च ॥ ३७ ॥ 

एवं योगीन्द्रोति--अलुजा कनिष्टभ्नातरो निजसत्य. स्ववर्खभाः स्निग्धा स्नेहयुक्ता मित्राडयस्तेपां 
बन्दै. समरहै., समेत सहित , ऊुरपतिर्जीवन्धर › एव पूोक्तप्रकाराम्‌, योगीन्दवाणी सुनिराजमभारतीम्‌; 
श्रत्वा निशम्य, अशनेवेच्रस्य, पातनान्मोचनात्‌, सखुजद्गो वा पन्नग इव, सरतिव्यङ्गधसौ ख्य भवोत्पद्यमान- 
शमं, हाराहलाम तीव्रविषसदशम्‌, मन्वन्‌ जानन्‌, तपसि तपश्चरण, सुस्थिरा खुदडाम्‌, निजमति स्वमनीपाम्‌, 
संदधान. सधरन्‌, सन्‌, एव योगीन्दरम्‌, आनच्यं पूजयिःवा, आनम्य च नमस्छ्रृत्य च, पुरवर नगरशरष्ट 
राजपुर्मिति यावत्‌, अगमत्‌ ययौ ॥ ३२८ ॥ 

तद्न्विति--तदनु तत्पश्चात्‌, वघ्ुमतीवनज्ञमेन भूपारेन, राञ्यपरिपाखनाय राजवैभवपरित्राणाय, 
समादिष्टं समाक्ताते, युवराजे राञ्यासनारोहणाहं, नन्दाढ्ये गन्धोतकटसुते, तप.साग्राञ्यमेव तपोराज्यमेव 
वरीतक्रामे स्वीकतुकामे, सति, कुरवीरो जीवन्धर., पुनरनन्तरम्‌, संगतमञ्गलमुदूतं प्राक्तोत्तमरुगने, भगवत्पूजा- 
पुरस्सर श्रीजिनेन्द्राचांसहित यथा स्यात्तथा, विस्तारितमहोरसवो विततीक्ृतमहोल्लास., सन्‌ , प्रथिता प्रसिद्धा 
या पराक्रमरुषमीर्वीयश्रीस्तस्या विहारस्य विहरणस्य पासादाय्रमानौ भवनायमानौ सुजौ बाहू यस्य तम्‌, 
गन्धवंदत्तानन्दन गन्धवदत्तादारकम्‌, सकलकरान! निखिल्वेदग्धीनाम्‌ विरासनिधि विभ्रमभाण्डारम्‌, 
चापविद्यायां धनुविद्याया पारीणा निपुणा गुणा यस्य तम्‌, कीर्सिश्च प्रतापश्वेति कीर्तिप्रतापौ यशस्तेजसी 
तयोविंभवेन रश्वयंण, रूपसपद्‌ा सौन्दयंसम्पत्या च, आत्मान स्वम्‌, अलुदुर्व॑न्त॒विडम्बयन्तम्‌, सत्यन्ध- 
राह्यमेतदमिधान पुत्रस्‌, रन्यभारे नृपतित्वधुरि, अभिषिच्य, त पुत्रम्‌, एव वच्यमाणम्रकारेण, 
अवादीत्‌ जगाद 1 
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मनसि भगवतो जिनस्य पादौ श्रवसि ध्ममयाम्रतं विधेहि । 
परकृतिचयदहिते च नेत्रवृत्ति तनय युखेन महीं प्रपाटयेति ॥४०॥ 
एवं प्रकारेण निजनन्दनं सत्यन्धरं बोधयित्वा, इतरानपि तनयान्‌ यथायोग्यं पदेषु प्रतिष्ठाप्य, 
श्रीवीरजिनचरणसरोजभक्तिभरेण वैराग्यवशेन च प्रस्तो महीपारः, सकरसहचरनिकरपस्ित- 
पाश्बेभागः, तुष्टाभिरष्टासिः कान्तासिदन्तुरितसविधप्रदेशः, पश्चाद नुधाविन्या सत्यन्धरप्रमुखनन्दन- 
पुरस्सरया वेखामतिक्रम्यो्रच्छन्त्येव वारिनिधिवारिवादहिन्या निदेयसंताडितपटदप्रभ्तितूयेघोष- 
विशेषप्रतिध्वानितक्रुखाचलकन्दरया सदमन्थरया प्रतनयानुगम्यमानः; क्रमेण सप्रणामं तया विसृष्टः; 
श्रीसभासमीपमासादय तां विः्रद्तिणीकरत्य प्रमुदितमना मनागिततरविस्मयविस्तारितान्तः प्राविक्तत्‌ । 
यस्याः पाश्च रत्रेणुप्रक्ल्प्रो धूटीजारः शक्रचापातुकारी । 
अहन्नाथं सुक्तिकच्स्या वरीतुं क्षिमं रेजे कङ्कणं बा समोपे ॥ ४१॥ 
यस्यां च गगनत्तखचुम्बिनः स्पन्दमानमन्दपवसानकन्दटवल्मानध्वजाग्रमानस्तम्भाः 
क्रोधादीनां चतुर्णां निरसनाय प्रखतसंखल्लच्मीतजेनीकायेधूवंहा व्यराजन्त । 


हे सकरुशशिनिम्बाभवदन, तनय पुत्र, ते तव, रखना जिह्वा, असत्या मिथ्या, वाणी, श्रवःप्रान्ते कणे- 
मरदेशो, वक्र कुरिखस्‌, पिश्चुनवचनं खरूवाक्यम्‌, नेत्रसरणौ नयनमार्गे, परस्त्रीणां परकीय पुरन्ध्रीणाम्‌, रूपं 
रावण्यम्‌, सनसि च चेतसि च, कुमागें कापथे, व्यवसितिस्योगः, सुखे वक्त्रे, कोपारेशः क्रोधावेगः, न 
वसतात्‌ न निवसतु ! शिखरिणीच्छन्दः ॥ ३६ ॥ 

मनसीति-हे तनय हे पुत्र, मनसि चेतसि, भगवतो जिनस्य भगवनिनेन्द्रस्य, पादो चरणौ, 
श्रवसि कर्णे, धमंमया्त ध्मरूपपीयूपम्‌, प्रृत्तिचयहिते प्रजागणकर्याणे च, नेत्रचृत्ति नयनघरत्तिम्‌, निधेहि 
कुर, सुखेन शमणा, मही वसुधाम्‌, प्रपालय र्त, दरति, अवादी दित्यनेन सम्बन्धः ॥ ४० ॥ 

एवं प्रकारेणेति--एवं प्रकारेण-दृव्थम्‌, निजनन्दन स्वपुत्रम्‌, सस्यन्धर बोधयित्वा समाश्वास्य, 
इतरानप्यन्यानपि, तनयान्‌ पुत्रान्‌ , यथायोग्यं यथाहम्‌, पदेषु स्थानेषु, प्रतिष्ठाप्य प्रतिष्ठितान्‌ कृत्वा, 
श्रीवीरजिनचरणसरोजयोः श्रीवधंमानजिनेन्द्रपादारविन्दयोः भक्तिभरेण भनुरागात्िशयेन, वैराग्यवकशेन च 
विरक्तिनिघ्तवेन च, प्रेरितः प्राकचप्रेरणः, महीपाखो भूप., सकरसहचरनिकरेण निखिलमित्रमण्डरेन परित्रतः 
परीतः पाश्वंभागो निकथप्रदेशो यस्य सः, तुष्टामिः प्रसन्नाभिः, अष्टाभिः अष्टसं स्याकामिः, कान्ताभिवंनिताभिः, 
दन्तुरितो नतोन्नतः सविधप्रदेशो यस्य सः, पर्चाल्टृष्टमागे, अनुघाविन्या ससजुगामिन्या, सस्यन्रप्रसुखा- 
नन्दनाः पुरस्सरा यस्यास्तया, वेखां तटम्‌, अतिक्रम्य समुज्ञद्वय, उदच्छुन्त्या समुत्पतन्त्या, वारिनिधिवारि- 
वाहिन्येव सागरलिकलखवन्धयेव, निदयं निष्छरृप यथा स्यात्तथा सताडितानि समाहतानि पण्हप्रश्तीनि 
ठक्काप्रसुखानि यानि तूर्याणि वाद्यविशेषास्तेपां घोषविशेपेण शब्दविशेषेण प्रतिध्वानिताः प्रतिनिनादिताः 
कुखाचर्कन्द्रा यया त्तया, मदमन्थरया मदेन मन्थरा तया प्रतनया सेनया, अनुगम्यमानोऽनुक्रियमाणः, 
क्रमेण क्रमश., सप्रणामं सनमस्कारम्‌, तया प्रतनया, चिसृष्टस्त्यक्त., सन्‌ , श्रीसभासमीपं समवसरणनिकटम्‌, 
जासाद्य प्राप्य, तां श्रीसमाम्‌, त्रिःप्रदक्तिणीक्त्य परिक्रम्य, प्रञ्ुदितमनाः प्रसन्नचेता, मनागितरविस्मयेन 
विपुलाश्वयंण विस्तारिते वितते अच्तणो यस्य तथाभूतः सन्‌ , प्राविशत्‌ प्रविष्टो बभूव । 

तस्या इति--यस्याः श्रौसभायाः, पाश्वं समोपे, रलरेणुभक्लृ्षो रलरजोनिर्मितः, शक्रचापानुकारी 

पुरन्दरकोदण्डविडम्बकः, धूलिसारो धूरिग्राकारः, अहंाथं श्रीजिनेन्द्रम्‌, वरी स्वीकर्तुम्‌, सक्तिखच्म्या 
निवाणश्रिया, समीपे पाश्वे, कतित न्यस्तस्‌, कङ्कण वा कटक यथा, रेजे शुश्यमे । शाखिनोच्ुन्द्‌ः ॥ ४१ ॥ 

यस्यां चेति--यस्यां च श्रीसभायाम्‌, गगनतख्चुम्विनो नभस्तरस्पशिन., स्पन्दमानः संचरन्‌ 
यो मन्द्पवमानो मन्दसमीरणः तेन कन्दखवलमाना ध्वजामाः केतना येषु तथाभूता ये मानस्तम्भाः ते, 
चतुर्णां चतुःसख्यानाम्‌, क्रोधादीनां कषायाणाम्‌, निरसनाय दूरीकरणाय, ग्रसखृतससल्टच्मीर्विस्तृतसभा- 
श्रीष्तस्यास्तजंनकायंस्य भत्संनकृतेः धूवंहा भारधारका, व्यराजन्त ज्यशोभन्त । 


१. मन्धर्या सु 
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साटकान्तं मुखामोगं दधत्यास्तरसभाश्रियः। 
लीलखादपेणतां प्रापुः सरस्यो यत्र निसंखा. ॥ ४२॥ 
यत्र च विकचपुण्डरीकषण्डमण्डिता स्फटिकस्वच्छसछिला सतारकेव व्योमलच्मी.महामहि- 
मविराजितं विभुं विखोकितुमागतेव स्वलोककल्छोिनी सुराङ्गनानेत्रविजिताभिरिव हियान्तर्हितामिः 
शफरीभिर्विरानिता खातिका विभाति स्म। 
प्रसूनानां वाटो सुरभिकुतमा यत्र वितता 
तत. साछो छोखन्मणिगणपरीत्तः समर्सत्‌ | 
चतुद्रौरप्रान्तान्तरविरसिते नास्यसदने 
ततो मागे धूपाच्चितकनकक्कम्भो व्यल्सताम्‌ ॥ ४२ ॥ 
या खट तत्र समिलितिभव्यसंदोहतो भगवदशनेन निगेच्छत्पापपरम्पराभिरिव धूपघटनियं 
द्भमरेखाभिः परीताश्रभागा, ककुप्कामिनीजनकणपूरायमाणपल्छवतल्छजविराजितानामिन्द्रोयानज- 
याथंमुदस्तहस्तानामिवाभ्रद्कुषशाखानां चेत्यवृक्ताणां चतुष्टयेन विभ्राजितेर्विविधविचित्रधारायन्बरता- 
मण्डपकात्रनक्रीडाशेल्पेशटेश्वतुर्भिरुपवनेरुपेताः नानाविधमणिगणखचिततोरणया सुवणेवेदिक 
यालडकृता, शिखावख्दन्तावलदन्तिवेसिप्िमुखखाञ्छनलच्छिताभिगेगनतलेोद्रेह्लनसमाकृटसरतरङध- 
णीतरज्गसम्भावनासंपादकव्यायुक्तमुक्ताफछरुचिनिचयरुचिराभिवजयन्तीमिर्विखुसिता, भगवन्मुख- 
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सालकान्तमिति-यत्र विमला निमंला , सरस्य. कासारा., अरुकान्तैशु्णुन्तखान्तै सहित इति 
सारकान्तस्तम्‌, पक्षे स।रेन प्राकारेण कान्तो मनोहरस्तम्‌, सुखाभोगमग्रप्रदेश वक्त्रप्रान्त्च, दधत्या , सभा- 
भ्निय समवसरणरच्म्या , रीखादपंणतां केरिसुकुरताम्‌, प्रापुँभिरे ।। ४२ ॥ 

यत्र चेति--यत्र च यस्यां च सभायाम्‌, विकचपुण्डरीकपण्डेन प्रस्फुटकमलसमूहेन मण्डिता शोभिता 
स्फटिकमिव सितोपल इव स्वच्छं निम॑र सङ्िरु जर यस्यास्तथाभूता, खातिका परिखा, सतारका सनचचत्रा, 
व्योमल्च्मीरिव गगनश्रीरिव, महामहिमविराजितत रोकोत्तरभ्रभावशोभितम्‌, विभु जिनेन्द्रम्‌, विरोकितुम्‌ 
द्रष्टम्‌, आगता समायाता, स्वर्खोककल्लोखिनीव सुरपुरसवन्तीव सुराङ्गनानां नेत्रविखासेनेथनचेषटि वैविजिता- 
स्ताभिरिव, हिया त्रपया, अन्तर्हितामिरन्तगंतामि , शफरीभिर्मीनि., विराजिता शोभिता, खातिका परिखा, 
विभाति स्म शोभते स्म! 

प्रसूनानामिति--यत्र समवसरणसभायाम्‌, सुरभिखूतमा सुगन्धियुक्ता प्रसूनानां कुसुमानाम्‌, वादी 
वनी, वितता विस्तृता, ततस्तदनन्तरम्‌ः रोन्मणिगणैः शोभमानरतनसमूहै परीतो व्याप्त, सारो वप्रः, 
समटसत्‌ शुश्यभे, ततस्तद्‌ नन्तरम्‌, चतुर्णा द्वाराणा प्रान्तान्तरेषु मध्यावकाशेपु विरसिते शोभिते, नाव्यसदने 
नृत्य निकेतने, व्यरुसताम्‌ व्यशोभेताम्‌ । शिखरिणीच्छृन्द }) ४२ 1! 

या खल्वित्ति-या खट धमंसभा, तत्र समिकिताश्च ते भभ्याश्रेति समिकितभन्यास्तेषां सदोहस्त- 
स्मात्‌, भगवदशंनेन जिनेन्द्रावरोकनेन निग॑च्छुन्त्यो निगेखन्त्यो याः पापपरस्परा दुरितश्रेणयस्ताभिरिव, 
धृपघटेभ्यो धूपङ्कम्भेभ्यो नियन्त्यो या धूमरेखा भूञ्रटेखास्तामि , परीतो व्या्षोऽश्रभागो गगन प्रदेशो यस्यां सा, 
ककृष्कामिनीजनानां काष्ठा नाजनानां कणंपूरायमाणे श्रवणाख्कारायमाणेः पल्लवतद्टजै. किसलख्यश्रेषठ- 
चिराजिताना शोमितानाम्‌, रन्दोयानजयाथ नन्दनोपवनविजयाथम्‌, उदस्तदस्तानामिव समुन्नीतपाणीना- 
मिव, अञ्ङ्कपशाखाना गगनचुम्बिकाण्डानाम्‌, चेत्यवृक्ाणण चेत्यनरूणाम्‌, चतुष्टयेन चतुष्केण, विभ्राजित 
शोभिते विविधानि नैकप्रकाराणि विचित्राणि विस्मयावहानि धारायन्त्राणि जलयन्त्राणि, रतामण्डपानि 
निङुञ्ञानि काञ्चनक्रीडाशेका, सुवणकेलिपवंतास्तद्वववेशरेमंनोहरे चतुभिश्वतु सं ख्याके. उपवतैरुचनिः, 
उपेता सहिता, नानाविधमणिगणेरनेकरत्नसमृहैः खचितौ नि स्यूत तोरण यस्या तथामूतया, सुवर्णवेदि- 
कय काञ्चनवितर्दिकया, अलकरता शोभित्ता, शिखावलछो मयूरः, दन्तावलो हस्ती; ठन्तिवेरी सिह., ते प्रमुखाः 
प्रधाना येषु तथाभूतानि यानि कान्दनानि चिह्वानि सर्मन्छिताभिश्चिहिताभिः, गगततरेद्वैल्छनेन विहायस्तर- 
ग्रसरणेन, समाक्र्टाः ये सुरतरद्गिणीतरज्गा गद्गाकटकोरस्तेषा सभावनाया उदर्ताया" सम्पादकानि कारकाणि 


एकादशो रम्भः २३१ 


सरसिजविगरुदिव्यध्यनिश्रवणङ्घतुकेन ऊुण्डरीभूयोपतस्थुपा मेरणेव कनकमयसालेन विसित; 
सकटचित्तदारिणा पुष्ितकल्पकवनेन परिशोभिता, निखिखजगदानन्दकन्दसंदायिन्या चतुर्गोपुर- 
चारुतमवच्रवेदिकया संघटिता, जिनपतिदगैनक्ुतूहटेन प्राटुभूतान्नवपदाथौनिव नवनव 
स्तूपानचासनाथान्धारयन्ती, भगवदिरत्तया समागतेन मूर्तेन वायुमा्गेणेव स्फाटिकप्राकारेण 
परिवृता, सन्ततपरिस्फुरनिशाकान्तकान्तविनिर्मितैरभन्यसंदोहाध्यासितेद्यीदशकोठेः प्रतिष्ठिता 
विरराज । 
तत्र प्रविश्य स च गन्धङ्कटीसमाख्ये स्थाने मणिरुरितसिंहदतासनाम । 
पूर्वाचरे रविमिव प्रविराजमानं चीरं ददशं कुतुकेन जिनाधिराजम्‌ ॥४४॥ 
प्रदक्षिणीकृत्य धराधियजो भक्त्या जगत्पूर्यमथेष वीरम्‌ । 
इयाज पूजाविधिना विधिज्ञसतुष्टाव चेवं परितुष्टचित्तः 1 ४५॥ 
स्वामिन्नम्बुदमागचुम्विविटपे द्धाम्बराशान्तरो 
गायन्भृङ्गरवैस्तवामलगुणान्वत्यंश्चलेः पल्लवैः । 
रक्तस्तावकदशंनेन विविधैः पुष्पप्रवालोत्करै- 
मूर्तो वा मधुरेव चीर भवतो राजत्यशोकद्रुमः ॥४६॥ 





व्यामुक्तानि धतानि यानि सुक्ताफलानि तेषां रचिनिचयेन कान्तिकलपेन रुचिरा मनोहरास्ताभिः, वेजयन्तीभिः 
पताकाभिः विरुसिता शोभिता भगवन्मुखसरसिजात्‌ .जिनेन्द्रघदनारविन्दात्‌ विगलन्निःसरनच्‌ यो 
दिव्यध्वनिनिररवाणी तस्य श्रवणं समाकणंनं तदिमन्‌ कौतुकं कौतूहलं तेन, कुण्डलीभूुय मण्डराकारीमूय, 
उपतस्थुषा समुपस्थितवता, मेरणेव रत्नसानुनेव, कनकपयसाङेन काञ्चननिर्मितवप्रंण, विरखसिता शोभिता, 
सकरचित्तदारिणा निखिरुमनोवशीकरणनदाष्णेन, पुष्पितं कुसुमितं यत्कल्पकवन करपानोकहकाननं तेन, 
परिशोभिता समरुकृता, निखिर्जगनां छृत्स्नरोकानासानन्दकन्दरस्य प्रमोदसमूहस्य संदायिन्या प्रदायिकया, 
चतुगोपुरेश्वतुःप्रधानद्वारेश्वारुतसा मनोहरतमा या वच्रवेदिका पविमयवितर्दिका तया, सघटिता करिता, जिन- 
पतिदशेनङुवूहरेन जिनेन्द्र वरोकनकौतुकेन, प्रादु भूतान्‌ भरकटितानू, नवपदार्थानिव जीवाजीवाखववन्ध- 
संवरनिजेरापुण्यपापाभिधानपदाथानिव, अर्चासनाथान्‌ सूर्तिसदहितानू , नव नव प्रतिदिशं नव नव संख्या- 
कारू , स्तूपान्‌ मणिमयग्ष्डखान्‌ , धारयन्ती दधती, भगवतो जिनेन्द्रस्य दित्ता दशनेच्छा तया, समागतेन 
संप्रप्तन, मूर्तेन मूतियुक्तेन, वायुमार्गेणेव पवनमागेणेव गगनेति यावत्‌ , स्फारिकप्राकारेण विशदोपलवयप्रेण, 
परिवृता परीता, सन्ततं निरन्तर परिस्फुरन्तो विकसन्तो ये निशाकान्तकरान्ता चन्द्रकान्तमणयस्तेनिमिते 
रचितेः, भग्यसंदोहेन भव्यजीवोधेनाध्यासिता अधिष्ठितास्तेः, दादशकोषटेदवादशसमामिः, प्रतिष्ठिता सहिता 
सती विरराज विश्युश्यमे । 
तन्न प्रचिश्येति-तत्र घमंसभायम्‌, प्रविश्य प्रवेशं त्वा, संच जीवन्धरश्च, गन्धकुोसमाख्ये 
गन्धकुटीनासके, स्थाने धामनि सणिस्फुरितं रत्न विभ्राजित यत्‌ सिहच्रतासनं हरि विष्टरं तस्यामर प्रष्ठ पूर्वाचरे 
उदयाचटे रविमिव सूयंमिव, प्रविराजमान शोभमानम्‌ , जिनाधिराज जिनेन्द्देवम, ऊुततुकेन ऊनदखेन ददं 
त्रिरोक्रयामास 1} ४४ ॥ 
प्रदक्षिणीकृत्य ति--भथानन्तरम्‌, धराधिराजो चपः एष जीवन्धरः, जगन्पूजयं सुवनामिवन्द नीयम्‌, 
वीरं वधसानम्‌ , प्रदक्षिणीकृत्य परिक्रम्य, पूजाविधिना सपर्याविधिना, इयाज पूजयामास, विधि जानातीति 
विधिज्ञः, परितुष्टचित्तः संतुष्टदयश्च सच्‌ , एव वच्यमाणप्रकारेण, तुष्टाव स्तौति स्म ॥४५॥ 
स्वामिन्नम्बुदेति--दे स्वामिन्‌ हे नाथ, हे वीर हे व्धमानजिनेन्द्‌, अम्बुदमा्गो गगनं तस्य घयुम्विनः 
स्पभिीनो ये विटपाः शाखास्तैः, रुद्धाम्बराशान्तरो रुद्धान्तरीक्काष्टामध्यः, शृद्धरयैःः षट्‌ पदशब्दः, तच भवतः 
जमुरणान्‌ निरयान्‌ › यायन्‌ उच्चारयन्‌ , चरेः, परेः किस, च्यम्‌ यतयं क्‌, तावक 
दशनेन भवदभीक्तणेन, विविधेरनेकम्रकारिः, पुप्यभ्रवारोत्करौः कुसुमकिसर्यसमू हैः, रवतो खोदितव्णो ता- 
जुरागश्च, भवतस्तच, अशोकदुमः कड्केरिगत्ः, मूतः सदेहः, मधुरेव वा वसन्त एवं वा, राजति शोमते ॥४६॥ 


२३२ जोवन्धरचम्पूकाव्ये 


बृष्टि. पौप्पी वरजिनपते तावकी सातिशुध्रा 

संद्र त्वां गगनसरणेयगता चन्द्रिका किम्‌ । 
यद्वा भीत्या कुसुमधनुपो हस्तपद्याच्च्युता द्राग्‌ 

वाणश्रेणी नियतमखिरस्पष्टविन्नानवाधं ॥४५७॥ 

क्वेयं छच््मीरपारा क्र खदु जिनपते निश्चलं निःखरहत्वं 

कासौ सस्टवोधः सकख्पिपयकः कटशानुद्धतत्वम । 
रे रे स्वे कुती्था वदत निजधियेव्येवमामन्दनादो 

मो' स्वामिन्टुन्दुभिस्ते वटति जरधरध्वानपृ युकारी ।४५८॥ 


सकट्जगदीश्वर विश्ववेढनचतुर युरधराधरधीर श्रीवीरः भवदीयात्तीतानागतवतमान- 
विज्नानमसमानं युवनतयेश्वयेमहिमानं प्रकरीकुवाणप्‌, अमव्यः स्वप्राभवप्रकाशनाय चक्रीकृत्य 
गगने त्रिधा विन्यस्तमिव कतीरवाराशिसछ्ल्म्‌; अव्यच्छस्वभावमपि भव्योघानुरागमादधानं 
छत्रचयं विराजते । 
भामण्डले जिनपते तव दशनाथ संपराप्ततिम्मरुचिमण्डलशद्कयमाने । 
स्वातीतजन्मसरणि मणिदपणामे संपश्यति प्रविशदं खट्ट भव्यसद्वः ॥४६॥ 
स्वामिन्‌ जिनेन्दौ त्वयि जम्भमणे व्यर्थीक्रित नायुडराजभासाम्‌ 
दराग्वेधसा दण्डनियन्तरिताना राजीव ते राजति चमराः ॥५०॥ 


"^~ ^~ ^~ ^~ ~~~~-~-~ ~~ ~~ ^~--~-~ ~ ~~ ~~ ~~ ~ ~----~-~-----~~ ~~~ --~--~ ~~ ~ ~~ ~ ^~ ~ ~ -~ ~ ---~--~~ ~~-~~ ~~~ ~~~ ^-^ ~^ ~+ 


वृष्टि" पौष्पीति--अखिरु क्सन स्पष्ट विशद यद्‌ विघ्न तस्य वार्धि. सागरस्तत्सम्बुद्धौ हे अखिरस्पष्ट- 
विक्ञानवार्धे | हे वरजिनपते हे जिनेन्द्र । अतिशश्रा सिततरा, सा प्रसिद्धा, तावकी भवदीया, पौप्पी कोसुमी, 
बृटिवंपंणम्‌, त्वा भवन्तम्‌, सदरटुमवरोकयितेम्‌, गगनसरणेराकाशमार्गात्‌, आगता प्राप्ता, किं चन्दिका 
ज्योत्स्ना, यद्वाथवा, भीत्या भयेन, कुसुमघनुप" कामस्य, हस्तप्मात्करकमरात्‌ , नियते निश्चित यथा स्यात्‌ 
तथा, दाक माटिति, च्युता पतिता, वाणश्रेणी शरसन्तति, । उसप्रेक्ता । मन्ाक्रान्ताच्रत्तम्‌ ॥४७॥ 

क्वेयं लदमीरिति-हे जिनपते जिनेन्द, इयमेपा, अपारा विपुखा, खच्मी" श्रीः, क्व कुचर, निश्च 
स्थिरम्‌, नि स्परहप्व वितृष्णल्वम्‌, क्व, सकरविपयको निखिरखपदाथंक्ताता, असौ सुस्पश्टवोधो विशटक्तानम्‌, 
क्व, ईदशानुद्धातन्वमीदक्प्रगरभत्वम्‌, क्व, रे रे स्वं कुती्थां मिध्यामतपक्षपातिन., निजयिया स्ववुद्धया 
वदत कथयत, इत्येवम्‌, आमन्द्रनादो गभीरशव्द्‌" जरुधरध्वानपूराुकारी मेघगर्जितम्रवाह विढम्बकः ते तव, 
दुन्दुभिरानक'; भो स्वामिन्‌ हे नाथ । वदति कथयति ॥ ४८ ॥ 

सकल्जगदीश्वरेति--सकल च तज गच्चेति सकर्जगद्‌ तस्येश्वरस्तत्सम्ब्धौ दे सकरजगदीश्वर 
निखिखरोकनाथ, विग्वेपा सवेषां वेदने क्ताने चतुरो दच्तस्तत्सम्बु द्ध हे विश्वेद नचतुर, सुरधराधर इव 
सुमेरुरिव धीरस्तत्सम्बुद्धौ हे सुरधराधरधीर, श्रीवीर श्रीवधंमान, भवदीयातीतानागतवतंमानविद्ानं 
भवत्काखत्रितयन्तानम्‌, असमानमनुपमम्‌, सुवनत्रितयेश्व्थमदिमान रोकत्रयविभवमाहात्म्यम्‌, प्रकरीङर्बाण 
प्रकटयत्‌, अमत्यै, सुर. स्वस्य प्राभव विसुस्व तस्य प्रकाशनाय प्रकटनाय, चक्रीकृत्य मण्डरीक्घत्य, गगने, 
नभसि, त्रिधा त्रिप्रकारेण, विन्यस्त विनिक्तिम्‌, त्तीरदारारिसल्िरमिव कीरसागरजरमिव, अत्यच्छुस्वभाव- 
मपि धवलखनिसर्गमपि, भव्यौघानुराग भग्यग्रचयलोौहिष्य प्ते भग्यभ्रचयप्रेमाणस्‌, आदधान कुर्वाणम्‌, त्रत 
यम्‌ आतपवारणत्रितयम्‌, विराजते शोभते 

भामण्डर इति- हे जिनपते दे जिनराज, तव भवत, दशंनार्थं विरोकनार्थम्‌, समप्राक्त समागतो 
यो विग्मरुचिः सूयंस्तस्य मण्डरमिव चिम्बमिच शङ्क्यमान सदिघ्यमान तस्मिन्‌, मणिद पैणामे रत्नादशंतुल्ये, 
मामग्डछे एतनामप्रातिहार, प्रविशद्मतिष्वच्ु यथा स्यात्तथा, स्वातोतजन्मसरणिं निजपूवंमवपरम्पराम, 
खलं निश्चयेन, सपश्यति समवरोकते 11 ४६ ॥ 

सरामिन्निति-दे स्वामिन्‌ हे नाथ, जिनेन्दौ जिनचन्दरमसि, त्वयि भवति, जुम्भमाणे वथेमाने सति, 


एकादशे रम्भः २३३. 


।। 


कुरज्गरद्गतग्रीवेः श्रूयमाणा निरन्तरम्‌ । जितपीयूषधारा ते दिव्यभाषा विराजते ।॥। ५१ ॥ 
सन्ततविनमदसमरनिकरमङटतटघरितमुक्तारुचिपुनसक्तनलचन्द्रिकानन्दितनिखिकजननयन- 
नीखोत्पख श्रीवीर, तव पञ्चाननासनम्‌, उपवनमिव नानापत्रक्तान्वितं व्याज॒म्भमाणवदने 
पञ्चवदनैरच्ितं च; वाराकरनीरमिव सरत्रमकरम्‌? हेमाचलश्ङ्गमिवाय्यु्नतम; सकर जगदानन्द 
कन्दख्यति । 
एवंभूतेरष्टभिः प्रातिहाय॑जष्टः श्रीमन्मां भवाब्धौ निसम्रम्‌ । 
वीर स्वामिन्नुद्धरेति क्षितीशो भक्त्याधिक्यादेवदेवं ननाम ॥ ५२॥ 


अनुज्ञां टब्ध्वासावथ जिनपतेमातुरमुखैः समेता भूपाखो गणधरमिदहानम्य छुशलः। 
ग्रहीत्वा निस्सङ्गं जिनपगदितं संयमवरं तपस्तेपे जीवन्धरमुनिवरस्तस्य सविधे ॥ ५३ ॥ 
कुरूपशोभितोऽप्येष सुरूप इति विश्र॒तः। मदनोऽपि वभूवाद्य शिवसोख्यकृतादरः ॥ ५४ ॥ 


आस्तां ताबदिदमन्यदंद्धुततममाख्द्यते । 





व्यर्थीकरितानां निष्फखीकृतानाम्‌, अतएव, वेधसा विधात्रा, द्राग्‌ टिति, दण्डेन यष्ट्या नियन्त्रिता 
निरुदास्तासाम्‌, उ इराजमासां चन्छमरीचीनाम्‌, राजीव श्रेणिरिव, ते भवतः, चामरारिर्बाख्ग्यजनपङ्‌क्तिः, 
राजति शोभते 11५०1! 

कुरद्रिति--उद्रतग्रीवैर्रमितकण्टे कुरदेदरिणेः, निरन्तर शश्वत्‌, श्रयमाणा समाकण्यंमाना, 
जितपीयषधारा पराभूतसुधाधारा ते भवतः, दिभ्यमापा दिञ्य्वनिः, विराजते विशोभते ॥५१॥ 

सन्ततेति-- सन्तत सवदा वरिनमन्तो नमस्कुचन्तो प्रेऽमरनिकरा देवसमूह स्तेषां मङुटतटेषु 
घटिताः खचिताः या मुक्ता युक्ताफखानि तासां रूप्या दीप्त्या पुनस्ता या नखचन्द्िका नखर- 
उयोत्सना तया नन्दितानि प्रसादितानि निखिख्जनानां समग्ररोकानां नयनान्येव नीरोत्पकानि यस्य 
तत्सबुद्धौ, श्रीवीरं श्रीवद्धंमान, तव॒ भवतः, पञ्चाननासन सिंहासनम्‌, उपवनमिवोद्यानमिव, नाना- 
पत्ररुताभिर्विं विधदल्चल्लरीभिः शिल्पेन विन्यस्ताभिरन्वितं सहितम्‌, पत्ते वास्तविकदर्वद्लरीभि- 
रन्वितम्‌, व्याजुम्भमाणवदनैः विकसन्युखैः, पञ्चवदनेः सिः, कृत्रिमैः परे यथाथंशगनद्रः, अच्ितं च शोभितं 
च, वाराकरनीरमिब ससुदसटिकमिव, सरला सकरा यरसिमस्तत्‌, रन मयमकरसहितम्‌; हैमाचरश्रङ्गमिव 
सुमेरशिखरमिव, अल्युन्न तमतितुङ्गम्‌, सकरजगदानन्दं निखिरुजनप्रमोदम्‌, कन्दर्यति वद्ध॑यति । 

एवंभूतेरिति-हे श्रीमन्‌ हे खुच्मीमन्‌ , हे वीर हे वद्ध॑मान हे स्वामिन्‌ हे नाथ, एवम्भूत 
रिस्थभूतैः, अष्टभिरष्टसं ख्याकैः प्रातिहायंः जुष्टः सेवितः भवान्‌, भवान्धौ संसारसागरे, निमस्नं जितम्‌, 
माम्‌, उद्धर, निष्कासय; इति, भक्त्याधिक्यादनुरागातिशयात्‌, रितीशो जीवन्धरः, देवदेव श्री- 
महावीरजिनेद्रम्‌, ननाम नमश्चकार ! शारिनीच्छेन्दः ॥ ५२ ॥ 

अनुज्ञामिति--अथानन्तरम्‌, कुशलो निपुणः, असौ भूपाखो दपः, जिनपतेर्जिनेन्द्रस्य, अनुक्ता- 

मादेशम्‌, रच्ध्वा प्राप्य, मातुरुसैमावृभ्ावृप्रधानैः, समेतः सहितः, इह सभायाम्‌, गणधर गणेशम्‌, 
आनस्य नमस्कृत्य, जीवन्धरसुनिवरः सन्‌, निस्सन्न' निष्परिग्रहम, जिनपगदित जिनेन्द्रोक्तम्‌, संयम- 
वरं भरेष्टसंयमम्‌, गृहीसवा समाद्य, तस्य गणधरस्य,, सविधे निकटे, तपोऽनशनग्रश्तिकम्‌, तेपे 
तपति स्म 1 शिखरिणी च्छन्दः ॥ ५३ ॥ 

छुरूपशोभित इनि-ङस्सितं रूपं करूपं तेन शोभितोऽपि राजितोऽपि सुरूपः सुन्दररूपसदित 
इति विरोधः पके कुरुषु ऊुरुवंशेषपशोभितः समरंक्ृत दति । एष जीवकः, मदनोऽपि कामोऽपि पक्त 
कामदेवपदवीघरोऽपि, अदानम्‌, शिवसौख्ये मोक्तसौख्ये कृतो विहित आदरः सन्मान येन तथाभूतो 
अभूव आसीत्‌ । विरोधाभासारंकारः ॥ ५४ ॥ 

आस्तामिति--अथवा, इदम्‌ एतत्‌, आस्तां तावत्‌, भवतु नाम, दिन्त॒ इदम्‌, अन्यत्‌ 
इतरद्‌, अद्धुततममाश्चर्यातिशयकरम्‌, आरच्यते दृश्यते । 

३० 


२४ जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


संगीतिव्यपदिष्टो यः सुदृग्भिरभिनन्दितिः । सोऽयं सुदग्जनेष्यासीदसंगीति प्रथां गतः ॥ ५५ ॥ 
देव्यो गन्धवेदत्ता्याः सहिताः स्वस्वमाभिः । समीपे चन्दनायौयाः संयमं जगृहुः परम्‌ ।। ५६ ॥ 
जीवन्धरोऽयं तपसि प्रवीणो यथाक्रमं नष्टवनटकमां । 
रतयं पूणेमवाप धीरो महायुनिमौन्यगुणासिरासः ॥ ५८ ॥ 
अष्टाभिः स्वगुणेरयं कुरुपति पष्टोऽथ जीवसन्धरः 
सिद्धः श्रीदरिचन्द्रवाड््रयमधुस्यन्दिपरसूलोचयैः । 
मक्त्यारापितपादपद्ययुगटो छोकातिशायिप्रभ। 
निस्तुल्यां निरपायसौख्यरहयी संप्राप युक्तिधियम्‌ ॥ ५८ ॥ 
प्रजानां क्षेमाय प्रमवतु महीशः प्रतिदिनं सुवृष्टिः संभूयाद्वजतु शसनं व्याधिनिचय' । 
विधत्तां वाग्देव्या सह परिचयं श्रीरनरुदिनं मतं जैनं जीया्विखसतु च भक्तिर्जिनपतौ ॥ ५६ ॥ 
छुरुकुरपतेः कीर्तौ रकेन्दुसुन्दरचन्द्रिका विमख्विशद्‌! छोकेष्वानन्दिनी परिवधेताम्‌ । 
मम च मधुरा वाणी विद्धन्मुखेषु विनृत्यताद्िरुसितरसा साठंकारा विराजितमन्मथा ॥ ६० ॥ 
इति महाकरिहसिवन्द्रविरचिते श्रीमति जीवन्धरचम्पूकाव्ये युक्तिलम्भौ 
नामैकादशो लम्भः | 
संगीतिन्यपदिष्ट इत्ि--सुरग्मि सम्यग्ट्टिभि. सुखोचनैर्वा, अभिनन्टितः प्रणसितः, यो जीवकः, 
सगी परियरहवान्‌+ इति भ्यपदिष्ट कथितः, सोऽयम्‌, सुरग्जनेु सम्य्दष्टिपुरूपेपु सुखोचनेषु वा, असगी 
परिग्रहरहित , इति प्रथा प्रसिद्धिम्‌, गत. प्राप्त, आसीद्‌ बभूव, समीचीना गीति. सगीतिस्तया व्यप- 
दिष्ट. व्यपदेश प्राक्त । विरोधाभासोऽरंफारः ॥ ५५ ॥ 
देव्यो गन्धवेदत्ताद्या इति--स्वस्वमातृभिर्निजनिजजननीमि", सहिता युक्ता गन्धर्वंदत्ताया 
गन्धवेदन्ताप्रश्रतय , देव्यो रान्यः, चन्डनार्याया रएतन्नामगणिन्या,, समोपे पाश्वं, परसुत्कृष्टम्‌, सथमं 
चारित्रम्‌, जगृहुगहोत्तवव्य ॥ ५६ ॥ 
जीवन्धरोऽयमिति--तपसि तपश्वरणे, प्रवीणो निपुण , यथाक्रमं क्रमेण, नष्टानि घनानि अष्ट कर्माणि 
यस्य ज्यपगतनिविडाटकमा, धीरो गभीरः, मान्यगुणाभिरामो महनीयगुणसुन्दर महामुनिमंहायतिः, 
-अयमेषः जीवन्धर स्वामी, पूर्ण समग्रम्‌, रतनत्रय सम्यग्ट शनक्ञानचारित्रात्मकम्‌, अवाप रेमे ॥ ५७ ॥ 
अष्टाभिरिति-अथाष्टवनकर्म्तयानन्तरम्‌, अष्टाभि अष्टसख्ये., स्वगुणे. सम्यक्त्वादिभि,, पुष्ट 
पोप प्राक्च, श्रीदरिचन्द्रस्य ग्रन्थकठुर्वादमयमेव मधु मकरन्द तस्य स्यन्ठिनो ये प्रसूनोचयाः ऊसुम- 
समास्ते, सिद्धः प्रथितः, भक्त्यानुरागातिशयेनाराधित सेवित पादपद्मयुगर चरणारविन्दयुग यस्य 
तथाभूतः, अयसेपः, कुरुपति. जीवन्धर, खोकातिशायिनी प्रमा यस्यास्ताम्‌, निस्तुरया निरूपमाम्‌, निराया 
निर्विनाशा सौख्यख्हरी सुखपरम्परा यस्यां ताम्‌, सुक्तिभ्रिय निवरतिर्चमीम्‌, सप्राप सरेमे ॥ ५८ ॥ 
प्रजानामिति-मदहीशे नृप, प्रतिदिनं प्रतिवासरम्‌, प्रजानां रोकानाम्‌, हेमाय कल्याणाय, 
म्रभवतु समर्थो भवतु, सुवृष्टिः सुवर्पा, संमूयात्‌ मवतु, व्याधिनिचयो रोगसमुह', शमन शान्तिम्‌, 
भजतु प्रामोतु, श्रीखंचमी , वाग्देभ्या सरस्वत्या, सह साधम्‌, अनुदिन प्रत्यहम्‌, परिचय संपक॑म्‌, 
विधत्ता करोतु, जेन जिनस्येदं जैन जिन्रणीतम्‌, मतम्‌, जीयात्‌ जयतु, जिनपतौ जिनेन्दे, भवितश्च 
अनुरागातिश्यः विखसतु शोभताम्‌ ॥ ५६ ॥ 
कुरकुरुपतेरिति--बिमखविणदा नि्मरोऽज्वखा, आनन्दिनी हपिणी, करकुर्पतेरजीवन्धरस्य, कीति- 
यंश" राङेन्दुसुन्द्रचन्द्रिका पूणंचन्द्रचारूऽयोस्ना, रोकेषु सुबनेषु, परिवधंतां द्धि “प्राप्नुयात्‌, विरुसित्त- 
रसा सुशोभितश्यज्गादिरसा, सारुकारा रूपकोपमाद्यलकारसदहिता, विराजितमन्मथा विशोभित्तमदना, 
मम केवे., बाणी च भारती च, विद्वन्सुखेषु विपश्चिद्वक्चरषु, विचरल्यता सर्य करोत्तु । हरिणीच्डन्द' ॥ ६० ॥ 
इति महाकविहरिचन्द्रधिरचिते श्रीमति कौसुदीण््याख्याधरे जीवन्धरचस्पूकाव्ये 
मुदितिलम्भो नामेकादशो म्भः । 





जीवन्धर-चम्पकाय्यं 
[ हिन्दी अनुवाद ] 


प्रथम ठम्म 


जिनके दोनो चरण, शोभायमान नखोकी कान्तिरूपी आकाशगङ्गाके बीच कष्ुएके 

समान जान पडते है, सेवासे नम्रीभूत इन्द्रौके दीरकमय मुङ्कटोकी पड्क्ति दंसके समान आचरण 
करती ह, दर्शन करनेवाली देवाङ्गनाओके नेत्रोके समूह मछ्योके समूहके समान जान पडते 
है ओर राजा्ओकी अञ्जलि्यो कमल-कुडमलोके समान प्रतिभासित ' दोती दै, वे आदि जिनेन्द्र 
तुम सबकी रक्ता करे ।॥१॥ जिन्होने अपने शोभासम्पन्न चरणोके द्वारा समस्त जगत्को आक्रान्त 
किया है, ८ पक्षम जिसकी शोभायमान किरणं समस्त जगतमें व्याप्त है) जो श्रेष्ठ मदिमांको 
करनेवारे है (पक्तमे जो अतिशय शीतरूताको करनेवाला है); जिन्हं अनन्त सुख भौर अनन्त 
ज्ञान प्राप्र हा है, (पक्तमे जिससे जीवोको अपरिमित सुखका बोध होता है); जिनकी कान्ति 
अथवा श्रद्धा संताप ओर अज्ञानान्धकारको नष्ट करनेमे प्रसिद्ध है ८ पक्तमे जिसको निजकी कान्ति 
गर्मी ओौर अन्धकार दोनोको नष्ट करनेमे प्रसिद्ध है ), जो सन्जनोके समूहके अधिपति है ( पक्तमे 
जो नक्त्रोके समूहका राजा है ), जो अनन्त चतुष्टयरूप ुच्मीसे सहित है ( पक्तमे अनुपम 
शोभासे सम्पन्न हैः ) ओर जो दिव्यध्वनिसे सुशोभित होनेवाखी समस्त काके स्वामी दै 
(पक्तमे जो आकाशमागमे सुशोभित होनेवारी समस्त कराओोंसे प्रिय है) एेसे धीर वीर चन्द्र 
प्रभ जिनेन्द्ररूपी चन्द्रमा हमारी बुद्धिरूपी नीखकमलिनीका विकास करे ॥२॥ जो हरीश पूज्य 
होकर भी अहरीश पूज्य है (पक्षमे जो हरि-विष्णु ओर ईश-सुद्रके द्वारा पूञ्य होकर मी दिनके 
स्वामी सूये, उपलन्तणसे ज्योतिषी देवोके द्वारा पूज्य है) सुरेश बन्द होकर भी असुरेशवन्य है 
(पक्से इन्द्रोके दारा वन्दनीय होकर भी भवनवासी देवोके इन्द्रो द्वारा वन्दनीय है); जओौरजो 
अनङ्गरम्य--शरीरसे सुन्दर न होकर भी शुभाङ्गरम्य--शुभ शरीरसे सुन्दर ह (पक्तमे-कामदेवके 
समान सुन्दर होकर भी शुम शरीर-परमौदारिकशरीरसे सुन्दर है) एेसे श्रीशान्तिनाथ भगवान्‌ 
त॒म सबका भला करे ॥३॥ जो सात हाथ उन्तुङ्ग परमौदारिक शरीरके धारक है, मोक्तुखके 
करनेवाठे है, सम्य्दषटि मनुष्य सदा जिनकी स्तुति करते है ओर जो विपयासक्ति रूपी रागसे 
रदित है एेसे श्रीवर्ध॑मान स्वामीरूपी अपूव कामदेवकी मै स्तुति करता हूँ । भावा्थ--इस 
श्छोकमे भगवान्‌ वधमान स्वामीको अपूवं कामदेव बतलाया हेः अर्थात्‌ कामदेवका जैसा रूप 
काठ्य जगते प्रसिद्ध है उससे विभिन्नरूप बतलाया है । प्रचित कामदेव शरीर रदित है परन्तु 
वधमान स्वामी आयत-लम्बे परमौदारिक शरीरके धारक है, प्रचित कामदेव शिव अथीत्‌ 
महादेवजीको संख करनेवाला नहीं है अपितु उनके शत्रुरूपसे प्रसिद्ध है' परन्तु वधमान स्वामी 
शिव अथौत्‌ मोक्तसुखके करनेवे दै, प्रचकित कामदेवको सम्यग्दृष्टि जीव अच्छा नहीं सममे 
पर॒ वधमान स्वामीको अच्छा समते है--सदा उनकी स्तुति किया करते है ओर प्रचछित 
कामदेव अपनी रति नामक खीके रागसे हीन नदीं दै, सहित हैः परन्तु वर्ध॑माम स्वामी रति 
अधात्‌ विषयासक्ति रूप रागसे रहित दै । इस प्रकार प्रचङ्िति कामदेवसे विभिन्नता रखनेवाछे 
वधमान सामौरूपी अपू कामदेवकी स्तुति कौ गई हैः ॥४॥ जो लोकके उध्वेभागरूपी एकान्त 
स्थानमें सुक्तिरूपी खीके साथ विराजमान दै, जिन्दोने अष्ट कर्म नष्ट कर दिये है ओर जो अत्यन्त 
विशुद्धताको प्त दे उन सिद्ध मगवान्‌का मै हृदयम चिन्तवन करता हूं ॥५॥ मै सम्यग्दशेन 
सम्यश्ञान ओर सम्यक्चारित्ररूपी उस श्रे रतित्रयकी आराधना करता ह जो कि मन्यजीवो 
का यख्य जमभूपण दे सुक्तरूपी कान्ताको सन्तुष्ट करनेवाला हैः ओर जज्ञानान्धकारफ़े समूदको 
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सुखरूपीं कम्मे देदीप्यमान रहती है वह जिनवाणी-सरस्वती देवौ जयवन्त रहे ॥५॥ जो 
निरतिचार सम्यक्चारित्र रूपी मणियोसे सहित है (पक्षम छिद्र रहित गोखाकार उत्तम मणियोसे 
युक्त हे) ओर दया दाक्तिण्य आदि अनन्त गुणोसे गुम्फित है (पक्मे अनेक धार्गोसि गंथी हुई 
है) उस पूवोचार्योकी परम्पराको मँ एक अपूवे माला मानता दरू ॥५॥ गद्यावली ओर पद्यपरस्परा 
ये दोनो प्रथक्‌ प्रथक्‌ भी बहुत भारी आनन्द उत्पन्न करती है फिर जहो दोनो मिक जाती है 
वर्होकी तो बात ही निराखो हो जाती है वहो वे दोनो शैशव ओर जवानीके वीच विचरनेवारी 
कान्ताके समान बहुत अधिक हषं उत्पन्न करने छ्गती ह ॥६॥ सुधमौचाय गणधरते जो कथा 
महाराज श्रेणिकके छिए कही थी उसी कथाको कहनेका हम प्रयत्न करते हैँ ॥१०॥ महाकवि 
हरिचन्द्र कहते है कि मेरी वाणी चिरकार बाद कृतक्रत्य हो सकी क्योकि उसने भाव जिनेन्द्र 
श्रीजीवन्धर स्वामीको स्वयं ही वरण क्रिया दै--उन्ह अपना प्रतिपाद्य विषय बनाया है ॥११॥ 
यद्यपि मेरी वाणी अत्यन्त मलिन है तथापि वह पापको नष्ट करतेवाङे जीवन्धर स्वामीके 
चरित्रको पाकर निशित ददी धौर वीर भनुप्योको उस तरह सन्तुष्ट करेगी जिस तरहकी 
काले काजल्की कान्ति किसी विम्बोष्ठी खीके नयनकमल्की संगति पाकर सन्तुष्ट करने 
लगती है ॥१२॥ 


अथानन्तर इस मध्य छोकमे वह जम्बूद्रीपहै जो कि छवणसमुद्रकी चच्चर तरद्गो 
रूपी हस्त-कमरोके द्वारा फेके हुए मोतियो ओर मृंगाओकी पंकरितमे सुशोभित तरदोसे अलंकृत 
है समस्त द्रीपोके मध्यमे स्थित रहने पर भी जो अपनी शोभाकी वहृरतासे एेखा जान 
पड़ता है मानो उन सव द्वीपोके उपर ही विद्यमान है, आकाशतर्को चुम्बित करनेवाले जम्बू 
वर्तके बहाने जो एेसा जान पड़ता है मानो मस्तक उपर उठा कर अपनी समदहिमाके द्वारा 
तिरस्कृत हुए स्वगंछोकको प्रत्येक क्षण देख ही रहा दै, अपार संसार रूपी अन्धकारसे अन्धे 
हुए जीवलोकको चारो पुरुषार्थोका प्रकाश देनेके छिए ही मानो जो दो सूं ओर दो चन्द्रमाओके 
व्याजसे चार दीपक धारण कर रदा है, जो प्रथिवी रूपी महिरके मूर्तिधारी सौन्दयके 
समान जान पडता है । छदमीरूप, नतेकीके चृत्यकी रद्गभूमि-सा प्रतिभासित होता हैः स्वग- 
टोकके प्रतिबिम्बके समान शोभादेतादहै ओर जो समस्त देवोके नेत्र रूपी मद्लियोके 
आधार करूप सा विदित होता है । ठेसे जम्बूष्रीपमे एक देमाङ्गद नामका अलुपम देश है । वह 
देश भरत क्षे्रके आमुषण समान जान पड़ता है. । उस देशम कमख्वर्नोकी मकरन्दमे लुभाये 
हए भ्रमरोके समूह इधर-उधर भंडराते रहते दै उनसे ठेसा जान पड़ता है मानो वह देश समस्त 
मनुष्योके ने्रोको बोधनेके लिए ठोदेकी सांक ही धारण कर रहा हो । वह देश पक जाने 
क कारण पीटी पीरी दिखने वारी धानकी बारोके समूहसे पीछा पीला हो रहा है ओर उससे 
एेसा जान पड़ता है मानो पक्तियोके समूह्‌ आकर खेती नष्ट न कर दे इस भयसे किसानोने एक 
पीरा कपड़ा ही खेत पर टढोक रक्ला है । वह्‌ देश जहो तदो र्गाद हुं धान्यकी उन गगन- 
चुम्बी राशियोमेँ सुशोित है जो कि अपनी उनचारईके कारण एेसी जान पड़ती है कि इस भूमिने 
जबसे हमारा बीज बोया गया तभीसे हम ठोगोको भारी संताप पर्हचाया हैः इस वैरके 
कारण ही मानो उसका मागे रोकनेके छिर्‌ उपर बढी जा रदी है अथवा एेसी जान पड़ती है 
मानो उस देशका सौन्दयं देखनेके किए ऊकुलाचल दी आ पर्वे हो । अथवा रेस प्रतिभासित 
होती है कि उदयाचर ओर अस्ताचख्के बीच निरन्तर गमन करनेसे थके हुए सूयेके विश्वाम 
के लिए विधाताने विश्राम गिरि दी वना दिये है । वह्‌ देश बाग-बगीचोके उन अनेक वृन्तोके 
समूहसे सुशोभित है जो करि बहुत दुर तक बद हए शाखा-समूहमे सुशोभित नई कोपरोके 
क बहाने हाथ उठाकर अनेक प्रकारके पक्ियोकी बोरीके द्वारा एेसे जान पडते है मानो जीतने 
के किए कल्पवृृ्तोको दही वुखा रहे हो । वे वृक्तोके समूह मेघमण्डर तक जा पर्हुचे थे ओर 
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उससे पेसे जान पडते थे मानो जन्मसे दी लेकर जख सचना अदि उपकारक हारा अपना 
भरण-पोपण करने वाङ मेघोके छिए फर फूल आदिकी भेट समपंण करनेके किए दी वरहो 
तक जा पह हो । बह देश उन अनेक नदियोमे भी चिरा हमा है जो ठीक युवतौ स्वियोके 
समान जान पडती है क्योकि जिस प्रकार युवती खियां नेत्रोसे सहित होती है उसी प्रकार वे 
नदियों मी विकसित नीर कमर रूपी नेत्रोंसे सदित हैः जिसप्रकार युवती सियो सुखोसे समु- 
द्ासित होती है उसीप्रकार वे नदियों भी कमलासे ससुद्रासित दै । जिसप्रकार युवती ख्यो 
काटे काठे केशोसे सहित दोती है उसी प्रकार वे नदियों भी कलिका धरमरोसे सहित है 
जिसप्रकार युवती सियो प्रसन्न कामदेवकी मकरीसे सुशोभित सुन्दर चक्रवाक पक्तीके आकार 
वाङ गोल-पयोधरो-स्तनोको धारण करती है उसीप्रकार वे नदिर्योँ भी एेसे पय अथौत्‌ जख्को 
धारण करती है जो किं अट्चेखि्यो करतेवाटी मद्छियोंसे चिहित है, मगरमच्छोसे सुशोभित 
जर अतिशय शोभायमान चक्रवाक पक्तियोसे सदित दै । 


उस देमाङ्गद देशमे राजपुर नामकी जगत्‌ प्रसिद्ध नगरी है । उस नगरीके कोटमे ख्गे 
हए नीक सणियोकी किरणे सूयका मागं रोक खेती है जिससे सूयं यह समकर विवश 
हो जाता है कि मुभे याहुने घेर लिया है ओर इस भ्रान्तिके कारण ही वह हजार चरणों (पक्तमें 
किरणो) से सहित होने पर भी वहकि कोटको नही छोघ सकता है ॥१३॥ वह्‌ नगरी अपने 
मेघस्पर्शी महछोकी ध्वजाओंके वस््रोसे सूर्यके घोडोकी थकान दूर करती रहती है तथा विजलीके 
समान चसकीरी शरीररताकी धारक श्ियोसे सुशोभित रहती है । उसके मणिमय महछोकी 
फैटी हुई कान्तिकी परम्परासे स्वग॑खोकमे चेदोवा-सा तन जाता है ओर नीर पत्थरके कोटसे 
निकटती हुई कान्ति वहो ह्रे-भरे वन्दनमालाके समान जान पडतो है ॥१४॥ उस नगरीके हरे 
भरे मणियोसे वने हुए मकानोकी कान्तिसे व्याप्त होकर जव मेघोके समूह हरे-भरे दिखने छगते 
हैः तव सूयक रथके घोडे उन मेधोको दूबा ओर पानी सममकर उनकी ओर भपटते है ओर 
चकि सूये घोड़ोकी इस प्रवृत्तको सहनेमे असमथ है इसटिए दी क्या उसने उत्तरायण ओर 
द्क्षिणायणके भेदसे अपने दौ मागे वना लिये है ।॥१५॥ उस नगरीकी सुन्दरी खियोके मुखरूपी 
न्द्रमासे पिले हुए चन्द्रकान्तमणि निर्मित महलासे जो पानी भारता है उसे पीनेकी इच्छसे 
चन्द्रमाका मृग वड़े वेगसे आया परन्तु ज्योही उसने महटोकी शिखरपर वने हए सिंह देखे 
त्योदी भयभीत दहो वड़े वेगसे वाहर निकल गया ।१६॥ उस नगरीके अतिशय श्रेष्ठ राजमदटोकी 
देहणियोमे जो गार्त्मन मणि लगे हुए हैँ उनसे मरगोके समूह पे कई वार दछंकये जा चुके है 
इसलिए अव वे कोम ठृणोको देखकर छते भौ नदीं है परन्तु जववे ही चण शियोकी मन्द 
मुसकानसे सफेद हो जते हँ तव चर छेते है ।१५॥ उस नगरीके उचि-3चि महछाकी छतापर 
वैठनेवारी खियोके नेचरूपी नी कमखोकी काटी कान्ति फेसी जान पड़ती हैः मानो अपनी सखी 
गद्धानदीको देखनेके किए यमुना दौ वड़ो शीव्रतासे स्वगंकी ओर वदी जा र्दी हो ॥१८॥ उस 
नगरीके मकानोकौ छर्तोपर देवाह्ननाओके प्रतिविम्ब पड़ रहेथे ओर वहीं पर तरुणजनोकी 
निजकी लियो वेठौ हई थी । यद्यपि दोनोका रूप-रद्ग एक-सा था तो भी तरुणजन नेत्रोकी 
टिपकारकी कुशटतासे उन दोनोको अरुग-अलग जान छेते है । इसी प्रकार वहो नीट-मणियोसे 
चने महलके अमरभागमें स्थित किन्दी सुन्दरियोके मुखचन्द्रको तथा पास हीमे विचरनेवाऊे 
चन्द्रमाके विम्बको देखकर राहु आकाशाङ्गणमे संशयको प्राप्न हृजा था ॥१६॥ उस नगरीके वडे- 
चड़ महलोको देखकर ही मानो देवेन्द्रः शीघ्र ही टिसकार रहित हो गया है कमछोसे सुशोभित 
परिखाको देखकर ही मानो गङ्गानदी विपाद्‌-खेद ( पक्तमे शिच) को प्राप्त हई है, व्क लिन- 
मन्दिरोको देखता हृ सुमेरु पवत अपने दयनीय शब्द ° 


२ द धारण कर रहा है (प्त मे) सुवण॑मय 
सन्दर शरीर धारण करता है ओर देवोकी नगरी अमरावती भौ उस नगरीको देखकर तथा 
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शोकसे आक्रुर हो वल्के साथ देप करनेवारे (न्मे वर नामक दैत्यको नष्ट करनेवाले) इन्द्रको 
स्वीकृत कर चुकी है ॥२०॥। जिसकी महिमा अति प्रशंसनीय थी, जिसकी प्रवृत्ति अत्यन्त आदरणीय 
थी; जिसके पैर रखनेका पीठ राजाओके मुककटोमे छने हए मणियोसे सदा अनुरसित रहा करता 
था तथा जिसकी उञ्ज्वर कीर्ति श्रुमोके साथ-साथ दिशाओके अन्त तक जा पर्हची थी एेसा 
सत्यन्धर याजा उस राजपुरी नगरीका शासन करता था ।२१॥ 

वह राजा इन्द्रके समान था क्योकि जिसप्रकार इन्द्र समस्त युमनोगण अर्थात्‌ देवोके 
समूहको आनन्दित करता है उसीप्रकार वह्‌ राजा भी समस्त सुमनोगण अथात्‌ विद्धानोके 
समूहको आनन्दित करता था । अथवा यमराजके समान था क्योफि जिसप्रकार यमराज 
सदहिपी-समधिष्ठित अथौत्‌ मैससे सदित दोता है उसीप्रकार वह राजा मी महिपी-समधिषठित 
अथात्‌ पट्रनीसे सहित था । अथवा वरुणके समान था, क्योकि जिसप्रकार वरुण आशान्त- 
स्तण अथात्‌ परिम दिशाके अन्त तककी रक्ता करने वाखाहै उसी प्रकार वह राजा मी जाशान्त- 
रत्तषण अथात्‌ दिशाओं के अन्ततक की रक्ता करने वाखा था { अथवा पवनके समान्‌ था, क्योकि 
जिसम्रकार पवन पद्मामोदरुशिर अथौत्‌ कमटोकी सुगन्धिसे मनोहर होता है उसीप्रकार वह 
राजा भी पद्मामोद्रुचिर अर्थात्‌ रक्त्मीके हषंसे मनोहर था ! अथवा महादेवके समान था, 
क्योकि जिसप्रकार महादेव महासेनातुयात अ्थौत्‌ कार्तिकेय नामक पुत्रसे अनुगत रहते है उसी- 
प्रकार वह्‌ राजा भी महासेनादुयात अर्थात्‌ बड़ी भारी सेनासे अनुगत था । अथवा नारायणके 
समान था क्योकि जिसभ्रकार नारायण बराहवपुष्कठोदयोद्धूतधरणी ब्य अथोत्‌ सूकरके शरीरसे 
परथिवी मण्डलका उद्धार करने वारे थे उसीप्रकार वह राजा भी वराहवपुष्कलोदयोद्धतधरणी- 
वर्य अथौत्‌ उच्छृ युदधके पुष्कल--परिपृणं अभ्युदयसे प्रथिवी मण्डकका इद्धार करने वाला था । 
अथवा ब्रह्माके समान था, क्योकि जिस प्रकार ब्रह्मा, सकठसारस्वतामरसमानुभूति अथात्‌ 
समस्त सारस्वत देवोकी सभाकी अनुभूतिसे सम्पन्न थे उसी प्रकार बह राजा भी समस्त शष्ठ 
विद्वार्नोकी सभाकी अलनुभूतिसे सम्पन्न था । वह्‌ राजा भद्र गुण होकर भी अनाग था अथौत्‌ 
भद्र जातिका होकर भी हाथी नदी था ( परिहार पक्तमे कल्याणकारी गुणोका धारक होकर भी 
अपराधोँसे रहित था ) विबुधपत्ति-देवोका स्वामी-इन्द्र होकर भी ऊुटीन था-ए्थिवीपर स्थित 
रहता था ( परिहार पक्तमे विद्धानोका पति होकर भी श्रेष्ठ कुलम उत्पन्न हुआ था ) । सुवणधर- 
सुमेर होकर भी अनादित्याग था-सूयेके जागमनसे रहित था ( परिहार पक्तमे--घुवणं अथवा 
सुयशका धारक होकर अनादि त्यागसे सहित था अथवा अनुपम त्यागसे सहित था । यद्यपि 
उसके वचन सरस अथैके पोषक थे तथापि वह्‌ रसाथं पोषकं वचन नहीं था (परिदार-पक्तमे-नर 
समृहको पुष्ट करनेवाङे वचनोंसे सहित था आगमाल्याश्रित--अथौत्‌ आगसकी आी-समूददसे 
सहित होकर भी नागमाल्याश्रित था अथौत्‌ आगमकी आलीसे सित नरह था ( परिहार पक्त 
मे दाथिर्योकी माकार्ज-समूहोके सहित था )। 

उस राजाकौ कीर्तिं दिशा रूपी अङ्खनाओके स्तन-तटपर रगे हुए चन्दनके समान जान 
पड़ती थी जो उसकी लाक-रार तेजोकदमी दिशारूपी अङ्खनाओके स्तनतटपर केशरके द्वारा 
बनाये हुए अखद्कारकी शङ्का करती थी । उस राजाकी कर्ति बड़े-बड़े राजाओके मुक्टो पर 
आूषणस्वरूप मालाके समान सुशोभित दोती थौ अर उसकी एकवारकी सेवा याचक-जनां 
के लिए कल्पवृक्ञोके समृहके समान आचरण करती थी अथौत कल्पवृ्तोके समान उनके 
मनोरथ पूणे कर देती थी ॥ २२॥ 

जब राजा सत्यन्धर प्रथिवीमण्डलका शासन करता था तवर मदसे उत्पन्न मछिनता 
आदिका सम्बन्ध मदोन्मत्त हाथियों ही था अर्थात्‌ वे ष्ठी मट्जछसे मलिनं थे, अन्य भयुष्यो 
मे मद्‌ अथीत्‌ अहंकारसे उन्न होने वारी मछिनता नदीं थी । पराग अथात्‌ रज फूरेकि 
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समूहे दी थी अन्यत्र पगग अथौत्‌ वहुत भारी अपराध नदीं था । नीचसेवना अधौत ढालू 
जमीनकी सेवा नदियोमे दी थी । अन्य मनुष्योमे नीचजनोकी सेवा नदी थौ । जातेवत्व अथौत्‌ 
तद्‌ तदू ऋतुभोके परिणमनसे सित दोना फलोसे ख्दी हुई वनकी पंक्तियोमे दी था वके 
मनुप्योमे आर्ववत्व अत दुःखसे सदहितपना नदीं घा । करपीडन अर्थात्‌ दाथके हारा मर्दित 
होना खिोकरे स्तन-कटशोमे दी था, अन्य मनुष्यो करपीडन अथात्‌ भारी टेक्सके कारण 
कष्ट नही था। विविधशैचिन्ता अर्थात्‌ अनेकं पदार्थका विचार व्याख्यानकी कराओमे 
ही था, मन्य मनुष्यो विविध पदार्थोकी चिन्ता-फिकर-नदीं थी सवके छिये सव पदाथं सुखभ भे । 
नास्तिवाद अर्थात्‌ “नदीं है णेसा कथन श्ियोकी कमरमे दी होता था; अन्य सवुष्योमे नास्ति 
चाद नहीं था-सव आस्तिक थे । गुणभङ्ग अर्थात्‌ धतुपकौ डोरीका . मज्ञ युद्धोमे दी दोता थाः 
अन्य मनुष्योमे गुणभङ्ग अ्थौत्‌ द्या. दाक्षिण्य आदि गुणोका सङ्ग-विनाश नही होता था । 
खटसन्न अर्थात्‌. खलिदानोका संसर्गं धानोके समृहमे दी था-धानके समूह्‌ ही चावछ निकालनेके 
किए ख्दिनोमे इकटटं किये जाते ये, वहो अन्य मवुष्योमे खलसंग अथौत्‌ दुजेनोकी संगति 
नदी थी । अपाङ्गता अर्थात्‌ कटान्ञोका चलना सरगनयनी खियोके नेत्नोकी चच्चल चाख्मेदी 
था, अन्य मनुष्योमे अपाङ्गता अर्थात्‌ विकठाञ्गता नदीं थी-सव सम्पूणं अङ्गोके धारक थे । 
मछिनरुखता अथात्‌ अम्रमागका काटा होना खियोके स्तन रूप कुडमलोमे ही थाः अन्य मचुष्यो 
मे मलिनमुखता अथात्‌ कृष्णसुखता-नीचता नही थी । आगमङ्कुटिकता अथात्‌ टेदी चा सोपि 
मे दी थी; अन्य सनुष्योमे आगमछुटिकता अर्थात्‌ शाख्के विषयमे कुटि मनोवृत्ति नदीं थी । 
अजिनानुराग अर्थीत्‌ मृगचमेका स्तेद महादेवमे दी था, अन्य मनुष्योमें जिनेन्द्रसे इतर देवोमे 
स्नेह नदीं था। सोपसगेता अथात्‌ प्र परा आदि उपसर्गोसि सहित होना भू आदि धातुम दी थाः 
अन्य मनुष्योमे सोपस्गता अर्थौत्‌ आपत्तियोसे सहित दोना नदी था । द रिद्रिभाव अथात्‌ छृशपना 
खियोके उदरमे ही था अन्य मनुष्योमे दरिद्रभाव अर्थात्‌ निधनता नहीं थी । दहिजिहता अथौत्‌ 
दो जिह्ठाओ का होना सापोमें दी था, अन्य मनुष्योमें द्विजिहता अथौत्‌ च्‌गख्खोरी नदी थी । 
पलाशिता अथात्‌ पन्तोका सद्वाव बनके च्क्ञोमे ही था, अन्य सनुष्योमे पलाशिता अथात्‌ मांसका 
भोजन नही था। अधरराग अथात्‌ ओटोकी दलाई खियोके सुख-कमलोमे दी थी, अन्य मवुष्योमें 
अधरराग अथौत्‌ नीच जनोके साथ स्नेह नहीं था । तीद्णता अथौत्‌ शीघ्रतासे किसी बातको 
सममः सकना विद्वानोको बुद्धियोमे दी था । अन्य सलुष्योमे तीदणता अथौत्‌ ऋूरता नदी थी । 
कठिनता जशौत्‌ कड़ापन ख्ियोके स्तनोमे दी था, अन्य मनुष्योमे कठिनता अर्थात्‌ निदैयता नदी 
थी । नीचता अथात्‌ गहराई नाभिकरे गतेमि ही थी, अन्य मनुष्योमे नीचता अथीत जुद्रता नहीं 
धी । विरोध अध्रौत पर्तिरयोका रोका जाना पिजरीमे ही था, अन्य मनुष्योमे ¶विरोध अरथत्‌ वरैर 
नहीं था । अप्रवादिता अथात्‌ पकार वकार आद्रि ओषएठम्थानीय अन्नरोका अमाव निरोप्ख्य 
काव्य्रोमे ष्टी था; अन्य मनुष्योमे अपवादिता अथौत्‌ निन्दा करनेकी आदत नर्द थी ! घनयोगमङ्घ 
अथात्‌ मेधोके संसगका अभाव वपौऋतुकी समाप्निमे दी था, अन्य मनुष्योमे घनथोगभक्ग अर्थात्‌ 
गाद्‌ संसगका अभाव्र नदीं भ्रा-समीके सभोके साथ गाढ्‌ सम्बन्ध थे । कलिकोपचार अर्थात्‌ 
पूलोकौ कलियोका उपचार कामजन्य संतापमे दी होता था, अन्य मनुप्योमे करद्‌ ओर क्रोधका 
संचार नदी होता था । कलेसर अथोत्‌ कलदंस पक्ियोका समुदाय क्ऱा-सरोवरोमे दी था 
अन्य सनुप्योमे कट्हका सद्भाव नदीं था | 


. राजा सत्यन्ध॒रका सुख चन्द्रमके समान कान्तिवाला था (पक्तमे चन्दरप्रभ भगवान्‌ था); 
उसी दोनो सुजार अजित थी--किसीके ढारा जीती नहीं जा सकी थी (प्ते अजितनाथ 
तीथकर धीं), उसका शरीर सुपां था--जच्छी पसखियोसे युक्त था (पत्तं सुपाश्वनाथ तीर्थकर 


धा). उस € (५ द ए 
थ); उका कायं स्वाधीन धम्मं था--धर्मानुकूल था (पक्षम धर्मनाथ भगवानसे सहिन था). 
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उसके हदयमे श्रे, शान्त तथा उत्तम त्रतोसे सम्पन्न चारित्र विद्यमान था (पत्तमे भगवान्‌ आदि- 
नाथः शीतटनाथ ओर युनिसुत्रतनाथ विद्यमान थे); उसका राज्य छद्मीसे बधेमान था-निरन्तर 
दृता रहता था] (पक्तमे अन्तिम तीर्थकर था), उसका कुर अत्यन्त विमक-निर्दोप था (पक्षे 
वरिमलनाथ तीर्थकर था) ओर उसकी कीर्तिका समूह्‌ जनन्त-अन्तरदित था (पक्तमे अनन्तनाथ तीर्थ- 
कर था)। इस श्रकार समस्त विश्ाओके विनोदसे भरा हु वह राजा वीर्थकरोका प्रत्यक करानेव कतके 
समान सदा जयचन्त रहता था ॥२३॥ जिसमे अनेक शतु डू र्दे दै-कट कट कर मर रहे है 
ण्से उस राजाके कर-किसख्यमे धारण की हुई तक्वारके जलसे जो छीटोके समूह्‌ उच्छटे थे उन्हे 
लोग ताराओका समूह्‌ कहते दै यह्‌ मिथ्या दै अथात्‌ वे जच्के दी छे है ताराओ के समूह्‌ नदी 
है] यदि पेमा नदीं होता तो उनमे मकर, मीन ओर ककं नामक जख्जन्तु (पक्तमे इन नामोवाटी 
रिर्य) कान होते ? ।२४] 

जवर कभी उस राजाकी मौह करोधसे टेदट्ी होती है तो शत्रु राजा अपनेको शरणदीन 
मममकरए वनकी ओर भागते है । वों वृत्तोकी पड क्ति, वायुके आघातसे हिरनेवाले शाखारूप 
हाथोसे तथा पक्तियोकी वोीरूप शब्दके द्वारा यह्‌ कहकर मना करती हे कि यद्य राजाके 
विरोधी छोगोको प्रवेश नही करना चादिए । जव विरोधी राजा वृन्ञावरीको उल्लंयनकर जगे 
वदने लगते है तव वह च्रृ्ञावली राजाके अपराधके भयसे दी मानो ओंधीसे कोपने कगती दै 
अर वडे-वडे कोटोके हारा उन विरोधी राजाओके वार पकड़कर खीं चती है एेसी जान पडती 
ह । जिनके शरीर वनवीथी रूपी मेवमालामें विजरीके समान सुशोभित हो रहे थे एेसी उस 
राजा शन्रुओकौ चर्यो जव वनमे उधरउधर भटकती रहती थी तव उनके मुखेकि कमल 
सममकर हं सावी उसपर द्रूट पडती धरी । जव वे उस हसावलीको अपने हाथकी रार-छाट 
अद्भुलियोसे दूर हटानेका प्रयल करती थीं त उनके दाथोको पञ्लव सममकर तोताभके वच्चे 
खींचने गते थे । जघ वे दुःखी होकर हा हा शब्ड कप्तौ हुई चिल्छने छगती थीं तव उन्हें 
कोय सममकर के।ए उनके मस्तकपर चोचकी टक्कर ख्गाने छगते थे । इस क्रियासे उनके 
शिरकी वेणी सुकर फैख जाती थी तो उसे सपे सममकर मयूर खीचने र्गते थे । जव हताश 
हो छम्वी सांस भरने खगती थीं तो उसकी सुगन्धि छुमाये हुए मृखं भौँरे मदान्ध हो उनकी 
ओर कपट पडते भे ओर सामने नाकरूपी चम्पाको देखकर भी पीये नर्द हटते थे । अत्यन्त 
सथूट नितम्ब ओर भारी स्तनोके भारसे उनके शरीर नीचेकी ओर सुक रहे येः वे चाहती थीं कि 
चिधाताने हम रोगेके स्तनेमिं जो कठोरता दी हे, काश, वह चरण-कमरमे कर देते तो अच्छा 
होता । उस प्रकार जव वे भागनेका प्रयत्न करती थीं तवर उनके चरणयुगल्के नखोकी कान्तको 
चिन सममकर चकोर पक्त आडे आ जाते प्रे ओर मिरकए उनके मागेको रोक रेते ये। 
तदनन्तर जव वे प्रथिवी पर गिरकर रोटने ठगत्ती थीं तव उनके सुबणेके समान पीले-पीरे 
स्तनोके युगखको पके हप तालफलं सममकर वानर खीं चने कगते धरे । उस प्रकार यह्‌ कहा जा 
सकता ह कि राजके विरोधी खोगोको बन भी श्रणनदी देता था। उसके सिवाय एक वात 
ओर थी वह यह्‌ कि-- 

चारो दिश्वाओमे जो समुद्र थे वे सत्थन्धर राजाके प्रतापरूपी सृके दाग क्षणभरमें युला 
दिये गये धरे । तदनन्तर श्तु राजाभकी खियोके असुजके प्रवाहसे इतने भर गये भ्रे कि तटको 
-उल्टेवन कर वहने रगे 1२] 

राजा सत्यन्धरके शत्रुओकी न्नरियो जव कभी वनकरे वौचमे वटी होती थीं तववे पेसी 
जान पडती थीं मानो वनको मोहित करनेके छिए्‌ उत्पन्न हई माकतीकी टतार्णे ही ह । उसी समय 
अपे पिदधे म॑म्कारोके कारण उनके वच्चे हट पकड जते ये कि हमारा सखेटनेका राजंस 
लाओ । वयोङौ हट ओर विवशाताके कारण उनकी ओंखोसे ओंसुर्भोका प्रवाह निकट पड़ता था 
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ओर स्तनोके उणर इका होकर सरोवरके समान जान पड़ने कगता था । उस ओंसुभोके 
ससेवस्म उनके मुख तथा नेतरो प्रतिविस्व पड़ते थे जो कि ठीक कमल ओर मदछछियोके समान 
जान पड़ते थे ! उसी ओघुभोके सयोवस्मे चन्द्रमाका मी प्रतिविम्ब पड़ रहा था उसे दिखाकर वे 
अपने बद्योसे कहती थ; कि यह है तेसा हंस । ओर विरहाग्निमे जिसका शरीर कुरुस रहा हे 
ठेस मेरे लिए मी यह हंस है-सूयं है । इस प्रकार जिस किसी तरह वे अपने बच्चोको शान्त 
कर पाती थीं। जव कभी उनके बच्चे यह कह कर रोने र्गते थे कि हमारे खेखनेका मयूर 
दिखलाओ उस समय वे बहुत दुखी होती थी ओर किसी मयुरौके अगे नृत्य करते हुए मयुरको 
दिखाकर गद्गद वाणीसे कटने खगती थीं कि यह्‌ ह तेरा मयूर । अरे तेरादही नहीं मेरा भी यह्‌ 
शिखी- मयूर (पक्तमे अग्नि) दै । 
उस राजा स्यन्धरकी विजया नामसे प्रसिद्ध यनी थी जो कि कान्तिकी अधिष्ठात्री देवी 
थी ओर सौन्दर्यरूपी सागरकी मानो वेला दी थी ॥२६॥ जिस प्रकार बिजी मेघको; नूतन मञ्जरी 
आमक वर्तको, पुष्पोकी सम्पत्ति चैत्र मासको, चोदन चन्द्रमाको ओर निमंख प्रमा सूयको 
विभूषित करती है उसी प्रकार वह दीघेोचना राजा सल्यन्धरको सुशोभित करती थी ॥२५॥ 
रानी विजयाके चरणयुगक, कण्ठ ओर भुख क्रमसे कमर; शद्ध ओर चन्द्रमाकी समानता धारण 
करते थे कन्ति, हस्तयुगर ओर नेत्र क्रमसे छच्मी, विधि ओर कमरसे भी अधिक उल्लासताको 
धारण करते थे । चोट मन्दगति ओर स्तन क्रमसे उत्तम सपं, हाथी ओर निकटवर्ती पवतकी 
समानता धारण करते थे । इस प्रकार कहना पड़ता है किं उस सुखोचनाके शरीरकी सुन्दरता 
शब्दोसे बहुत दूर थी अथौत्‌ शब्दके दारा उसकी शारीरिक सुन्दे<्ताका वणेन नदीं हो सक्रता 
था ॥२८॥ यद्यपि कामदेव शरीरहीन है तथापि उसे जागृत करतेके छिए सञ्जीवन ओपधियोके 
समान बहुत-सी खिर्यो उसके अन्तःपुरमें थी तो भी एक विजया ही राजाके छिए प्राणोके समान 
प्रिय थी ॥२६॥' श्च गाररूपी सागरकी तरङ्गावरीके समान उ देवीको सुखसे रमण करता 
हुजा राजा सत्यन्धर सदा आनन्दके सागरमें निमग्न रहता था ओर इन्दरकी पदवीको वृणके 
समान तुच्छं समता था ॥३०॥ 
यद्यपि राजा सत्यन्धर समस्त राजाओके शिरोमणि थे, विद्वानोकी सभाके अग्रगण्य थे; 
राजनीतिज्ञोके सवामी थे, भङे-चुरे तत्त्वकी वास्तविक के ज।ननेवालोमे सर्वश्रेष्ठ थे ओर समस्त 
योग्य अ(चरणोके उदाहरण थे तथापि किसी एक समय कामसे परतन्त्रित चित्त होनेके कारण वे 
छरत्य ओर अक्रृत्यका विवेक खो बैठे । फलस्वरूप कमरूपी सारथिसे प्रेरित होकर ही मानो उन्होने 
स्ननरूपी वनको जखानेके लिए अङ्गारके समान कााङ्गारके छिए अपनी प्रथिवी देनी चाही । 
तदनन्तर जिन्हं इस बातका पता चखा जो मानो शरीरधारी राजकीय तन्व ओर मन््रही थे; 
प्रजाके भाग्यके पयाय ये; कुरुकी प्रतिष्ठके प्रकार थे, क्षमा ओर अनुरागके पर्याय भरे, ओर शाख 
रूपी समुद्रके पारद्शी थे एसे मुख्य मन्त्री छोग॒परस्परमें स्वयं सलाहकर तथा राजाके सम्मुख 
आकर उचित निवेदन करने खगे । 
हे देव ! आप प्रसिद्ध नीतिरूपी ससुद्रके। बदे निके किए चन्द्रमाके समान है अतः जापक 
समन्त हम रोगोका कुदं भी निवेदन करना ठीक उसी तरह संगत नहीं है जिस तरह कि संसार- 
प्रसिद्ध सुगन्धितको धारण करनेवाली कलनूरीका मारृतीके फएूकसे सुगन्धित करना संगत 
नहीं हे ॥२१॥ तथापि अपनी जिह्ठाकी खाज दूर करनेके छिए हम ोगेनि एक विज्ञपि-पार्थनाकी 
रचना की है सो वह विज्ञप्ति, इस समय सुननेके छिए आपकी प्रतीता कर रही है ॥२२॥ 
हे देव ! जिस प्रकार नन्दनवनमे सुशोभित होनेवारी हरिचन्दनकी ठता दृसरे वनमे छे 
जानेके योग्य नहीं हे, आम्रवनमे रगी हुई मारतीकी खता जिस प्रकार थूवरके वनसे ऊ जानिके 
योग्य नही हे, कमलवनमें रहनेवाखी खच्मी जिस प्रकार आक्के वनभ ऊे जनेके योग्य नदीं है, 
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कमर्छोसे भारते हुए मकरन्दसे प्रमुदित भ्रमरोकी पडक्ति जिस प्रकार गोखुरूके वनमे ठे जन 
योग्य नदीं है ओर सज्नोके समूहके दारा सीखी हुई विया जिस प्रकार मिथ्या दृष्टि छोगोके पाप 
ले जनेके योग्य नहीं है उसी प्रकार आपकी सुजारूपी अगंरासे छाछित प्रथिवीरूपौ शी अन्य 
सुजाजओपर आरोपण करतेके योग्य नहीं है । यह्‌ राजधमं आपको अवश्य ही याद रखना चाहिए 
कि यजाओको अपने हदयका भी सवथा विश्वास नदी करना चाहिए फिर दूसरे खोगोकी तो 
बातदहीक्यादहै ? दौ; इतना अवश्य करना चाहिए किं जिससे सव छोग राजाको चन्द्रमा ओर 
ओर सूयेके समान अपना तथा विश्वास करने योग्य सममते रहं । 

हे राजन्‌ । यह बात नीतिशाश्मे प्रसिद्ध है कि धमं ओर अर्थये दोना ही पुरुपाथं काम 
पुरुषाथके मूर हँ । जव मूर द नष्ट हो जावेगा तव कामकी कथा कर श्टेगी ? मयूरे नष्ट हो 
जानेपर मी क्या केका वाणी रहती दहै ? हे जन्‌ । उचंशी नामक असरामे अनुराग करनेसे 
ब्रह्मा चषणभरमे पतित हो गये थे, पावेतीके स्तेदसे महादेवने अपना आधा शरीर श्ीरूप कर 
छिया था, खियोमे चपर चित्त दोनेसे विष्णु भी निन्दाके स्थान वने जीर बुद्धकी भी यही दशा 
रही । हे प्रथिवीपते 1 आप यह सब अच्छी तरह जानते है ॥२४।। इस प्रक्रार मन्तरियोने नीतिसे 
मरी बाणी कदी परन्तु जिस प्रकार सचछिद्र घटमे दूध नदीं ठहर सकता द उसी प्रकार वह्‌ राजाके 
कामसे जजेरित चित्तम ठहर नदीं सकी ॥३५॥ 

तठनन्तर कामदेवके वाणोका निशाना दोनेसे जिसकी चेतना सोहसे आक्रान्त हो चुकी 
थी एेसे राजा सत्यन्धरने जिसका दुाचार समम्त दिशाओमे प्रसिद्ध था एेसे काष्ठाङ्गारको बुखाकर 
तथ एकाल्त स्थ्वमे ठे जाकर इस प्रकार कर्‌- 


चकि हम निरन्तर काम-साग्राज्यका पालन कर रहे है इसदिए जाप सावधान होकर इस 
राज्यका पाटन कीजिये ॥३६॥ इस प्रकार राजाके वचन सुनकर कााद्धारने सन्तोषके साथ 
उत्तर दिया कि हे राजन्‌ । जिस प्रकार गजराजके द्वारा उठाया हुआ बहुत भारी भार वैर नहीं 
उठा सकता है उसी प्रकार आपके हारा उठाया हुमा भार धारण करतेके छिए मँ समर्थं नहीं 
हू ३७ जिस प्रकार गधा घोड्की शोभा नहीं धारण केर सकता, युगो गरुडकी चाल नही 
चर सकता ओर चिड़व! करृटंसके मामं पर नदीं च सकता उसी प्रकार मै भी आपके सागे 
पर नरी चर सकता २३८ 

जिसका चित्त कौतुकसे भर रहा दै एसे काष्ठाङ्ारको पूर्वोक्त प्रकारसे विनय सहित 
बोखता देखकर राज्ञाने रोक दिया कि अव आपक्रो इस विषयमे एकं शब्द भी नही बोखना 
चाद्ये । तदनन्तर भै धन्य हर इस प्रकार कहकर अपना आदेश शिरपर धारण करनेवाङे 
काष्ठान्गारको राजाने राज्यका भार धारण करनेमे नियुक्त किया ओर प्रतिदिन वदती हुई राग 
रूपी छताके छिए जिसका हृदय आलवारके समान जान पडता था ेसे पञ्चेद्दरियोके चिपय- 
सुखसे पराडयुख रहने बारे राजा सत्यन्धरने चं दिन विताये । 


अथानन्तर किसी समय जव रात्रि समाप्त दोनेको आई तव चन्द्रमा पश्चिम दिशाकी 
ओर ठर गया । व्‌ चन्द्रमा ठेसा जान पड़ता था मानो पश्चिम दिशा रूपी खीकी काजलसे 
सुशोभित चोदीकी डिविया दी हो, अथवा सूयं कदी देख न ले इस भयके कारण शीघ्तासे भागती 
हृ रात्रि रूपी पुंशवकटी ख्ीका गिरा हुमा मानो कणौभरण दी दो । अथवा आकाश रूपी हाथीके 
गण्डस्थरुसे निकरे हुए मोतियोके रखनेका सानो पात्र दही हो । अथवा पश्चिम समुद्रसे जक 
मरलेके किए रात्रि रूपी स्के द्वारा अपने हाथमे छिया हुभा मानो स्फटिकका घडा ही दो । 
अथवा पचिम दिशा सम्बन्धी दिम्गजके शुण्डादण्डसे गिरा हज मानो कीचड़ सहित खणार ही 
हो । अथवा कासदेवके वाणोको तीण करने वाखा मानो शाणका पाषाणहौी द्यो} अथवा 
पथ्िम दिशा रूपी खोकी मनो फूलोसे बनो हृ गेद दी दो, अथवा -अस्ताचर रूपी हाथीके 


प्रथम लस्म २४५ 


गण्डस्थर पर रक्खा हुमा मानो कामदेवका वज्रमय खेट हो । वह्‌ चन्द्रमा प्श्चिसकी ओर 
ढलकर अस्ताचलकी शिखरपर आढ हो गया था इसलिए एेसा जान पड़ता था मानो वीरः 
जिने रकी करोधाग्निसे जिसका शरोर जङ गया है एेसे कामदेवको कलङ्कके बहाने अपनी 
गोदमे रखकर उसे जीवित करनेके इच्छासे संजीवन ओषध ही खोज रहा हो ओर आकाश 
रूपी वनमे खोजनेके घाद भब उसी उदेश्यसे अस्ताचरुकी शिखर पर आषूद्‌ हूजा हो । उस- 
समय तारागण भी चिर चिरख रह्‌ गये ओर संध्याके कारण रखल्िमाको प्राप्न हुए अन्धकार 
रूपी छुङ्कुमके द्रवसे चिहित भकाशरूपी पलठंगपर रात्रि तथा चन्द्रमा रूपी नायक-नायिकाके 
रतिसंमदेके कारण बिखर फलो क समूहके समान म्लानताको प्राप्त हो गये थे । रात्रिके समय 
चमकने वाली ओषधियो अपने तेजसे रहित हो गई थी सो एेसी जान पड़ती थी भानो अपने 
पत्ति चन्द्रमाको श्रीदीन देखकर दी उन्दोँने अपना तेज दछोड्‌ दिया हदो । चन्द्रमा छद्मीसे 
रहित हो गया था जिससे ठेसा जान पड़ता था मानो इस कुसुदोकं बन्धुने-दिमायतीने हमारी 
वसति स्वरूप कमखोके समूहको विध्वस्त किया है-क्तति पर्हुचाई है इस क्रोधसे ही मानो 
दमी चन्द्रमसे निकख्कर अन्यत्र चली गई थी । कु दिनियोमेसे कले-काठे भ्रमरोकं समूह 
निकट रहे थे जिससे एेसा जान पडता था मानो कुछुदिनी रूपी खियां उन निकर्ते हुए भ्रमराके 
बहाने अपने पतिकी विरहानर सम्बन्धी धूमको रेखाको ही प्रकट कर रही हो" । इसके सिवाय 
टस समय प्रातःकाठकी ठण्ड ठण्डी हवा चठ रही थी जिससे एेसा जान पड़ता था मानो 
खी पुरुपो"के संभोगके समय जो पसीना आ रहा था उससे उनकी कामास्नि बुभनेवाखी थी सो 
वह प्रातः काठकी हवा खिरे हए कमखोकी परागके कणोके दा उक्त कामाभनिको मानो 
पुनः प्रञ्वछित ही कर रही हो । 


ठेसे समयमे सोती हई विजया रानीने अपने शुभ ओर अशुभको सूचित करनेवाखा 
स्वप्र देखा सो टीकदही दै क्योकि उसे जिस मवितव्यकी स्वप्रमे भीं खवर नही थी वहु स्वप्न 
केद्वारा सूत दो गया ॥ ३६ ॥ कद्ध ही समय वाद्‌ बन्धूकके फूखके समान कान्ति वारी 
सन्ध्या-ग्रातःकाकी छारी सुशोभित होने ठगी ओर वह्‌ एेसी जान पड़ने र्गी मानो आकाश 
रूपी समुद्रम प्रकट हए ॒भूगाओंके वनकी पंक्ति ही हो ॥ ४० ॥ तदनन्तर सू्यंका उदय हुआ । 
वह सूयं एेसा जान पड़ता था मानो पूवं दिशा रूपी तरुणीके घर्का रन्नमय दीपक दही हो; 
अथवा आकाश रूपी छदमोका उत्तम मणिमय गद ही हो, अथवा सन्ध्या रूपी श्रीक मुखपर 
खगा हूजा केशरका टीका ही दो ॥ ४१॥ 
उस समथ वह सूयं किसी एेसे बडे दीपकके समान जान पड़ता था, जो कि पूवं समुद्र 
रूपी तेखके समीप विराजमान था ओर पंखियोके गिरतेके भयसे जिसके उपर आकाश रूपी. 
सरकत मणिका पात्र ढेक दिया गया था । उस समय सुयेका मण्डर अपने चारो जर फैखनेवाली 
जिन छार-छाल प्रभाओंकौ पूक्तिसे अनुरञ्जित हो रहा था वे दसौ जान पड़ती थी मानो पूरव 
समुद्रमे जो मूगाञके समूह्‌ है उन्दीको कान्ति बाहर फैछ रही थी, अथवा आकाश रूपी समुद्र 
को सुखानेके किए पूवं समुद्रसे निकालकर उपरकी ओर गई हुई मानो बड़वानलकी ज्वार 
दी थीं । इस प्रकार अचतुरक्त मण्डलको धारण करनेवाला सूयं उद्याचलकी शिखरपर आरू 
हुमा ही था कि इतनेमे- । 
राजमवनके मीतर कोयल्के साथ सध करनेवाङे मनोहर कण्ोके धारक बन्दरीजन 
आकर विजयारानीको जगानेके किए गम्भीर ध्वनिसे निम्न प्रकार मङ्गछ पाठ पटने खगे ॥ ४२॥ 
हे देवि ! र राजाके मन रूप मानसरोवरको हंसी । यहो यह प्रातःकाठ कुदय-कुछं खिले हए कम 
रूपी हाथोके द्वारा वुम्हं हाथ जोड रहा है ओर भेद्गावीके मधुर शब्डोके द्वारा प्रवोध गीत गा 
रहा है ॥ ४३॥ दे देवि । तुम्ारे युख-कमलके द्वारा जिसकी श्री जीत छी गई है ठेसा यहं 


२४६ जीवन्धरचम्पूकान्य 


चन्द्रमा, तुम्हारे नेत्रोसे पजित हरिणको अपनी गोदमे सचे हुए अस्ताचरु रूपी दुगेकी शरणमे 
गया था परन्तु वरहो यह्‌ अभागा वारुगी-परश्िम दिशा ( पक्तमे मदिरा ) का सेवन कर चैठा 
इसखिए अब मन्द्‌ तेज होकर शीघ्र ही नीचे गिर जायगा ेसा जान पड़ता है 1 ४४॥ हे देवि, 
इधर यह पूरव दिशा रूपी खी संन्घ्या रूपी खार साड़ी पदिनकर नतत रूपी अक्तोसे सहित 
आकाश रूपी उत्तम ॒पात्रमे सुय रूपौ मणिमय दीपक ओर सूयेके घोडे रूप हरी हरी दृवाको 
संजोकर तेरा बहुत भारी मङ्गखछाचार कर रही है--तेरी आरती उतार रदी है ॥ ४५॥ हे देवि । 
यह ध्रमरोकी पंक्ति तुम्हारे कशपाशका सौन्दयं चुरानेमे बहुत चतुर थी । इसकिए रात्रिके 
समय राजाने ८ पक्तमे चन्द्रमाने ) इसे शीघ्र ही कमरोकं वन्धनसेँ कैद कर दिया था अव 
प्रात "काठ होनेपर इसे छोड़ा है इसङिए हर्पित होकर मनोहर शब्दोके द्वारा तुम्हार स्तुति कर 
रही है सो स्वीकृति करो ॥ ४६ ॥ इधर कमख्की परागसे जिसका समस्त शरीर धूसरित ह 
रहा है एसा वियोगके द्वारा खिन्न हु यह चकवा इस समय अपने पंख फैलाकर अपनी खीका 
आगन कर रहा है ओर उसके मुंहमें अपनी चोंच देता हुमा बड़ा अच्छा माम दोता 
हः ॥ ४७॥ हे देवि । जिस प्रकार हंसी बालके पुन्जको छोडती है ओर चन्द्रमाकी कला 
सफेद मेघकी पंक्तिको छोड देती है उसी प्रकार तू भी हं सतूसे वनी शय्या को छोड़ ॥ ४० ॥ 
यद्यपि वह रानी स्वप्न देखते दी जाग उठी थी पर शथ्यासे नदीं उठी थी । उसं 
समय वह्‌ बन्दी जनोँके पूर्वोक्त पद्यालापोँसे तथा माद्धलिक वाजोके शब्दोसे उस प्रकार जाग 
उठी जिस प्रकार कि मेघमाखाको गजनासे मयूरी जाग उठती दै । उसने उठकर प्रात्तकाछ 
सम्बन्धी कायं किये ओर तदन तर प्रातःकाटिक च्ियाओसे निन्रैत्त होकर वैठे हृए महा- 
बुद्धिमान गुणवन्त अपने पति सत्यन्धर महाराजके पास जाकर स्वम्न सम्बन्धी समाचार सुनाया । 


.. दे शरुमोको जीतनेवाले आयपुत्र । जिस प्रकार आमोकं मौर कोयलको बोरनेके किए 
देखे बोखनके [१ 

भरित करते है उसी प्रकार आज मेरे द्वारा देखे गये तीन स्वप्र मुभे बोखनेके किए अत्यन्त 

परररित कर रहे हैँ ।। ४६ ॥ 


हे इन्द्रके वेभवको जीतने वाङ आर्यपुत्र । आज मैने रात्रि पिचे पहरमे श्खा है कि 
अशोकका एक वृत्त खड़ा दैः उसे कुल्हाड) हाथमे लिये हुए एक पुरुष काटकर गिरा देता है । उसी 
समय उसमे युकुटसे सुशोभित अशोकका एक घोटा पौधा निकठता हैः ओर उसके पास आठ 
मार खटक रही है । यह्‌ स्वप्नका समाचार सुनकर तथा उसके शुभ ओर अशुभ फरका 
विचार कर राजाके हृदयमें अपने नष्ट दोनेकी शङ्का रूपी कीट पड़ गई । बह कभी हपेसे निमग्न 
दोता थां तो कभी शोक रसमे इूवता था । उसकौ दशा एसी दौ रदी थौ मानो वह्‌ मनमे चन्दन 
ओर विष दोनेकि रसोसे छिन हौ रहा हो । अथवा उस हं सके समान उसको दशा थी जिसके 
पंखमे एक ओर तो कमलिनीका कटक खग रहा था ओर दूसरी ओर कमल-दरका सुखद स्पशं 
उसे प्राप्त दो रहा था । वह्‌ राजा बहुत दी धैयवान्‌ था । तथा उसकी बुद्धि चतुराईसे भरपूर थौ । 
जिस प्रकार कोई हाथी अपने ह्ोटे दोत भीतर लिपा लेता है ओर दो बडे दाति बाहर निकार देता 
है उसी प्रकार ससुद्रके समान गम्भीर राजाने अशुभ फखवाले स्वप्नको अपने हृद्यके मीतर छिपा 
लिया ओर शुभफट वाङ दो स्वप्नोका फल निम्न प्रकार कट्‌ दिया । 

उसने कटा कि हे देवि । तुमने जो सङ्कट महित अशोक वृत्त देखा उसका फठ यह्‌ है कि 
जिस प्रकार पूवं दिशा सूयेको प्राप्न करती है उसी प्रकार तुम कुखको प्रकाशित करनेके किए रल्ल- 
दीपके समान एेसे पुत्रको प्राप्न कयोगी जो किं राजाजाका शिरोमणि होगा । इसके सिवाय उस 
अशोकके पास जो आठ मारा देखी है वे यह्‌ बतला रही है कि उसके आठ स्रया होगी ।॥५०॥ 
कानों तक छम्वे नेत्र धारण करते वाली रानीने पतिके वचन सुनकर कदा कि हे प्राणवल्लभ । मेरा 
हृदय प्रथम स्वप्नका फर जानना चाहता है इस समय वदी किये ॥५९१॥ 
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रानीके इस प्रश्नका उत्तर उदासीन भावसे देकर जव रजाने टाख्मदूख को तो वह्‌ मृग- 
ती उनकी चेष्टासे उनक्रा माव समम गई । उनके दयसे दुःखका पूर हिखोरे लेनं खगा ओर 
घ प्रकार पहाड़्के मध्यभागसे हस्तिनी नीचे गिर जाती है उसी प्रकार वह्‌ अपने आसनसे 
बे गिर कर जमीन पर छेटने रणी । उसकी ओंखोसे ओू वहने खगे थे जिससे एेसा जान 
ताथा मानो दुःखका प्रवाहं हृदयके मीतर समा नदी सका था इसंछिए ओके बहाने बाहर 
एकर वहने खगा था! वह चेतनारदहित दहो गई थी । जिससे एेसा जान पडता था कि 
ओके , भ ८४९ (~ 
स॒ओके बहाने बाहर निकखने वाले दुःखके प्रवाहने उसकी चेतनाको निकार कर बाहर खदेड़ 
प्रा था] रानीकी यह दशा देख राजा भी संज्ञाहीन दहो गया था जिससे एेसा जान पड़ता था 
नो राजाकी चेतना अपनी रानीकी चेतनाको खोजनेके छिए दी कीं चली गई हो । तदनन्तर 
द्रमाना्े श्रेष्ठ राजा सत्य धरको जब किसी तरह चेतना आई तो उसने रानीको उठाया ओर 
करूपी अपार सागरके बीच डूबती तथा उतगाती हई रानी को जदाजके समान आचखम्बन 
¡वाले निम्न प्रकार वचन कहना शुरू किया- 
वह कहने खगा कि हे कमललोचने । तू इस स्वण्नके दिखने मात्रसे मे मरा हुभा क्यों 
मने छगी दैः १ जो मनुष्य किसी भले व्र्तकी रक्ता करना चाहते है वे उसे कभी जखाते नदीं 
॥५२॥ हे मृगनेचि, जिस प्रकार अग्निं प्रवेश कप्नेसे घामका दुःख नष्ट नदी दत्ता उसी प्रकार 
क करनेसे दुःख शान्त नहीं होता ॥५३॥ इसिए हे विशाललोचने ! हे चन्द्रुखि ! इस 
तका निश्चय रक्लो कि जिस प्रकार सू फैरे हृए तुषारको नष्टकप्देता है ओर चन्द्रमा 
र॒ अन्धकारको दविन्न-मिन्न कर देता है। उसी प्रकार धसं ही विपत्तियोको नष्ट 
प्ता हे ॥५४।। 
इत्यादि शान्ति पणे वचनोँसे उसने विजया रानीको सान्त्वना दी । तदनन्तर प्रतिबोधित 
नीके साथ पहलेके समान विषयसुखका उपभोग करते हृए राजा सत्यन्धरने कितने ही दिनि 
[तीत किये ! तत्पश्चात्‌ विपयसुखके पराधीन रहनेवारे राजाके किए स्वप्तोका वृत्तान्त बत- 
तके छिए ही मानो रानीते गभ धारण किया। जिस प्रकार किसी महाकविकी भारती 
म्भीर अथंको धारण करती है, शरत्‌छतुके कमलोसे सखशोभित सरसी जिस प्रकार राजहंसको 
रण करती है, समुद्रकी वेखा जिस प्रकार मणिको धारण करती है, पूवेदिशा जिस प्रकार चन्द्र 
ण्डल्को धारण कप्त हे, पवेतकौ गुर। जित प्रकरा सिंहके चच्चेको धारण करती है, सुवणेकी 
टारी जिस प्रकार रन्रको धारण कर्ती है जौर समुद्रकी शीप जिस प्रकार मोतीको धारणं करती 
उसी प्रकार रानीने गभेको धारण किया था | 


उस समय विजया रानीका मुख-कमल कुं दी दिनोमे शुक्छताको प्राप्त हो गया था ओर 
ससे एेसा जान पड़ता था मानो गभंमे स्थित बाखकके यशसे दी शुक्छताको प्राप दो गया था | 
सका शुग सुख ठीक चन्द्रमाके समान जान पडता था ॥ ५५॥ रानीका उदर जेसा-जेसा बढता 
ता था बसा-वेसा दी उसके दोनों स्तोका मुख काला पड़ता जाता था। साथ दही स्वानके 
का विचारकर पश्चात्ताप करनेवाङे राजा सत्यन्धरका मुख भी काला पड़ता जाता था ॥५६॥ 
नीके बदे हुए उद्रको देखकर उसके स्तन छृष्णघरुख दो गये थे सो ठीक ही है. क्योकि जो कठोर 
कृतिके होते दैः वे मध्यस्थ ॒व्यक्तिके भी अम्युदयको नहीं सह सकते है ॥ ५७॥ श्यामयुख स्तन- 
गकको धारण करनेवाखी विजया रानी ठेसी सुशोभित दो रदी थी मानो भ्रमरोसे खशोभित दो 
डमलेको धारण करनेवाली कमलिनी ही हो अथवा जिनके मुखम कीचड़ ख्गरदी दैरेसे दो 
सोको धारण करनेवाटी सरसी ही हो अथवा भ्रमसेसे चुम्बित दो गुच्छोको धारण करतेवाी 
ता ही हो ॥ ५८॥ रानीके नाभिमण्डलने, भीतर स्थित बच्चेको गम्भीरता देखकर दी मानो 
गजाके साथ साथ छल्नावश अपनी गम्भीरता ( गहराई ) होड दी थी ॥ ५६1 रानीका मध्य- 
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देश, बलवान वाकके द्वारा वलित्रय तीन रेखाओ (पक्तमे तीन वख्वानो) को नषटकर राजे सन्तास- 
के साथ ही साथ भारी हो गया था॥ ६० । हमने नीर कमटोको तो पहले दी जीत छलिया थां 
अव सफेद कमलोको जीना ह यह सोचकर दी मानो रानीके ढोनो नेत्र सफेद हो गये ये ।६१॥ 

लवर राजाने रानीको गभैवती ठेखा ओर खोटे स्वप्नका फल स्मरण करिया तो उसका चित्त 
पश्चात्तापसे भर गया । वह्‌ अपनी रक्तामें तत्पर दोता हुजा इस प्रकार विचार करने गा । दुष्कमं 
के उद्यसे पराभूत होनेके कारण मैने विपयानुरागरूपी अपथ्यका सेवन किया ओौर मन्तियोके 
वचन ख्पी सञ्जीवन ओषधिका उद्लंवन किया । अथवा मेरी यद्‌ इच्छा, पानी वह कर निकट 
जानेके वाद पुर बोधनेकी इच्छके समान अनवसरमे उत्पन्न हो रही है । इससे अव क्या काम 
होनेवाखा है ? मेरी यद्‌ इच्छा फरटोका समय आने पर फूटाके संचयकी इच्छाके समान हंसीका 
ही कारण है| 

पेसा विचारकर राजाने उस समय अप्रने वशकी रक्ता करनेमे चित्त ठगाया; यशसे आद्र 
स्थापित किया ओर शरीरसे स्तेह घटाया । इस सवरकी पूर्तिके छ्िए उसने एक मयूरयन्त्र वन- 
वाया 1 ॥ ६२॥ यद्यपि मेघावी; शिखी अथौत्‌ अभ्निके नाशका कारण है तथापि वपौ तुके 
समय वह्‌ हमारे दी समान नामवाले मत्तशिखी अथात्‌ मत्तमयुरोको सुख पर्हुचाती है. एेसा विचार 
कर वह्‌ कल्पित मयूरयन्त्र राजके हारा प्रेरित होकर मेधोके समीप आकाशम सूव घूमा था । 
॥ ६४ ॥ धीर वौर राजा सत्यन्धर, चन्दरसुखी रानी विजयाको मयूरयन्त्रमे वेठाकर उसके सघन 
केशोसे पराजित मेघको देखनेके छिए ही मानो गभेकालिक क्रीड़ाका अनुभव करनेके अथं आकाश 
से धूमाथा॥ ह्ट॥ 

इधर यदहं सव हो रहा था उधर दुराचारी काष्ठा्धार "यह्‌ राजाका हस्यारा है, (वड़ा छृतघ्नी 
है" इत्यादि प्रकारके काले अपयशको दिशाओके मध्यमे फेखाता, समस्त हितकारी प्रवृत्तिर्योको 
दुर करता ओर्‌ राज-दोमे अपना चित्त खगाता हजा मनमे एेसा विचार करने खगा कि जिस 
प्रकार सरस कखा ओर अन्यन्त मधुर दूध आदिकं उपचारसे परिपालित किन्तु पिंजरेमे चन्द 
तोतेके नच्चेका जीवन भरे ही उत्कृष्ट पद्‌ वीको क्यो न प्राप्र हो निन्दनीय दी है । अपने पराक्रमकं 
पेश्येसे जिसे ख्गराज पद प्रास हुमा है ओर गजराजके गण्डस्थरूके भेदन करनेमे जिसके तीदण 
नख बहुत दी निपुण दै एेसे मगेन्द्रके जीवनके समान तन्त्र जीवन ही अनिन्दित है, प्रशंसनीय 
ह निर्दोष है ओर अतिशय मनोहर दै । 

इस प्रकार किये हए उपकारको नदीं माननेवारे काषठा्गारने परे अपने मनमे विचार किया 

ओर फिर राजद्रोदमे तत्पर होकर सन्त्रियोकं साथ निन्न प्रकार मन्त्रणा शुरू की ॥ ६५ उसने का 
कि हे मन्यो । जिस प्रकार नाटकीय कथावस्तुभको अवसर देनेके छिए नटी सचसे पहले 
रगभूमिमे आती है उसी प्रकार आपलोगोकी बाणीको अवसर देनेकं किए गँ अपनी वाणीको 
सवसे पदरे उपस्थित करता हू ॥६६॥ ओर वह्‌ यह्‌ है करि राजाकं साथ द्रोह करनेमे तत्पर दैव 
सुमे यह्‌ ककर प्रतिदिन वाधा पहुंचाता रहता है कि तुस राजाके साथ द्रोह करो । दैवकी इस 
्रेरणाका फल अच्छा होगा या बुसा इसौ बातके विचारे मेरा हृदय निरन्तर मूकता रहता है । 
हे मन्त्रियो 1 तके-वितकं अथवा अन्य नियमित साध्नोंके द्वारा आप छोग इस वातका निश्चय 
कीजिये ॥६७।। मेरी जिद्धा इस निन्दनीय बातको कदतेके लिए भी छन्नासे पीछे हटती दै ! 
उसने जो यह बात कदी दै सो देवकं भयसे ही कदी हे ॥६२॥ | 

इस प्रकार कपट वश जिसमे अन्तरंगका भाव छिपाया गया है एेसे काष्ठागारके वचनसे 
समस्त सभाक छोग उस तण्ड भयमीत हो गये जिस प्रकार कि उत्तमकुलमे उत्पन हए मनुप्य 
निन्दासे, साधुजन प्राणिर्योकी दिसासे, हिर्णोके चच्वे दावानल्की ज्वाखाभसे, राजहंस 
मेचोकी घनघोर गज॑नासे ओौर दरिद्र छोग दुर्भिच्से भयभीत हो जति है । - 
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टन मन्वरियोमे एक धर्मदत्त नामका रेसा मन्त्री था जिसका चित्त राजनीतिसे सदा 
शोभित रहता था । उसने स्वामि-मक्तिे प्रित होकर अपने जीवनक नष्ट करनेकं छि छुरीके 
समान निम्ताकित वचन काष्ठांगारसे कदे ॥६६॥ चूंकि जाओंके रहते दी जीवन सुरक्तिति रहता 
है अतः राजा ही समस्त प्रजाजोके प्राण है । ओर इसीलिए राजा्ओंके साथ द्रोह करनेका विचार 
मानो समसत प्रजाके साथ द्रोह करना है ।७०॥ चक्रि राजद्रोही सवके साथ द्रोह करनेवाखा 
ह अतः वह समस्त पापका टिकाना है ।॥७१॥ राजाके साथ विरोध करना समस्त वंशके विनाश 
का कारण है । देखो, राजा ८ पक्षम चन्द्रमा ) के साथ विरोध करनेके कारण दी अन्धकार सवं 
जगहसे हटाया जाता है (७२ जिस प्रकार शक्त, छायाम जये हए मतुरप्योको र्ता करनेके 
लिए स्वयं सूयक संतापको सहता है उसी प्रकार राजा निरन्तर जनताके आनन्द्के किए स्वयं 
रत्ताजन्यक्ठेशको सहता है ॥।५२।। 

इस तरह राजद्रोहः, गसद्रोह आदिमे जिसका चित्त लग रहा है एेसे काष्ठांगारने नीतिज्ञो 
रेष्ठ सचिवोत्तमके बचन ठीक उस तरह पसन्द नहीं किये जिस तरह कि पित्तञ्यरसे पीडित 
मनुष्य अत्यन्त मधुर दृ धको पसन्द नहीं करता है । पसन्द करना तो दर रहा उल्टा विकार 
जनित रोप उत्पन्न किया । 


काष्ठांगारका एक मथन नामका साला था, उसने उस कृतघ्नके वचनोको बहुत दी हिवकारी 
मानाथासो ठीक ही है क्योकि कौवा नीमके फठको ही चखने योग्य मानता हेः ।५४॥ 


तदनन्तर जाकी हत्या करनेका इच्छुक कृतघ्न काष्ठांगारने साजसवनपर घेरा डाखनेके 
लिए एक बड़ी सेनाको आदेश दिया । वह सेना एेसे दाथियोसे सहित थी जो गण्डस्थलसे 
मरती हई मदधाराओके बहामे बड़ी-बड़ी नदियोको उगछ्ने बारे पवेतोके समान जान पड़ते थे । 
साथ दी वह्‌ सेना, सेनारूपी सागरकी तरङ्गोके समान उदखने वारे धोरो, वेगसे सूयेके रथ 
को जीतनेवाङे रथों ओर भुजारूपी चन्दनवृक्तके कोटरोसे निकर्नेवाटी सर्पिणियोके समान 
तख्वारोको धारण करनेवारे पैद सेनिकोसे सुशोभित थी । 


उस समय प्रथिवीको केपाता, पवे्तको चखाता ओर आकाशको खण्डित करता हुमा 
दुन्दुभिका शब्द ब्ृद्धिगत हो रहा था ॥५५॥ 


तदनन्तर जो कूदते-्फोदते हए योद्धाओंकी श्जाओके ताडनसे समुत्पन्न चञ्चर शब्दोसे 
अत्यन्त्‌ कठोर थाः मदोन्मत्त हाधिग्रोके कण्ठोमिं बजनेवङे घण्टा्ओके शब्दसे भयंकर था, सिंह 
की गजेनाको तिरस्कृत करनेमे निपुण घोडोकी भारी हिनदिनाहट तथा पक्षी जमीनपर पडते 
वारी अव्यन्त तीण टापौँकी कठोर ध्वनिसे मरा हृभा था, पदक सैनिकोके पैरोके आघातसे 
समुत्पन्न प्रथिवीके मारी शब्दसे भयंकर था, निरन्तर बहते हए मदके कारण मन्द्‌ वेग वाले 
रथोके पियोकी चीत्कारं मिखा हुजा थाः धलुधौरियोके हाथोसे कौ जानेवाली धलुषकी टंकारसे 
ककं था) ओर जिसने कुलाचरोकी कन्दराओको प्रतिध्वनिसे गजा दिया था रेसे कोरखहलसे 
भरी हुई काष्ठगारकी सेनाने राजमहरुको चारो रसे घेर लिया | 


घोर वीर राजा सत्यन्धरने जब द्वारपारके मुखसे अपने भवनपर चेरा डालनेका कण- 


कठोर समाचार सना तो वह्‌ क्रोधमें उन्मत्त हो उठा, सव शोक भर ग 
या ओर सिहासनसे 
उसी त्ण उठकर खड़ा हो गया ॥५६॥ ५, ह्‌ सनसे 


[१ 


„ उसौ समय रानी मूच्छित होकर परथिवीपर गिर पड़ी मानों युद्धके छिए 
करने वाठ राजाके पी पीठे जाते हए प्ाणोको खोजनेके ल्यि दौ प्रथिवीपर जा ध 


£ 
तरह गसके भारी भारसे पीडित रानीको प्रथिवीपर पड़ी देख राजा सत्यन्धर छर आया । 
३२ 
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जव किसी तरह रानीको चेतना प्राप्त हुई तब राजा उसको निम्न प्रकार समसभःने खगे सो 
ठीक दी है क्योकि दु.खरूपी समुद्रसे पार होनेके किए नान दी जहाजके समान होता है ॥ ५७८७ ॥ 
उसने कदा कि यह सम्पत्ति विजीके समान दै, शरीर चश्वल है, देश्वयं जलके वचृलेके समान है 
ओर जवानी पहाड़ी नदीके समान है । इस तरह जो पदाथ नश्वर है. दी उसके प्रति शोक करना 
उचित नदीं दहै । ७८ ॥ 

जि प्रकार संयोगको प्राप्न हुए संध्या जओौर चन्द्रमाका वियोग अवश्य होता है उसी रकार 
परस्पर अनुरागसे भरे दस्पतियोका भी भाग्यके वश चियोग अवश्य होता है ॥ ७६ ॥ ध्य्‌ मेरा 
भाई है ओर यह शत्र है' एेसा व्यवहार तो सात्र कल्पनारूपी कारीगरके द्वारा सचा हुञा हे । 
वास्तविक बात यद्‌ है कि इस अनादि संसारम किसकी किसके साथ बन्धुता नदीं है? ओर 
किसकी किसफे साथ शरुता नहीं दै ?॥ ८० ॥ 

इस प्रकार राजाने अनेक वचन कदे अवश्य, परन्तु जिस प्रकार अत्यन्त तपे हुए रोके 
ऊपर पड़ी जखकी धारा उसे गीखा नहीं कर पाती है उसी प्रकार राजाके वचन भी शोकाभिकी 
उ्वालाजसे आलीढ रानीके हृदयम इं भी आद्रेता नदीं खा सके ओर जटी हुई भूमिमे वोये 
गये बीजके समान निष्फर हो गये । 

निदान, जवर राजाको कोई उपाय न सूका तो उसने गभेवती कमल्नयनी रानीको मयूर- 
यन्त्रमें वैठाकर आकाशम घुमा दिया सो वड़े खेदकी वात है कि दुष्ट कर्मोका विपाक एेसा 
दुःखकारी होता है ॥ ८१॥ । 

अथानन्तर जव मयूरः यन्त्र आकाशम चढ गया तव जिस प्रकार सिह पवतकी गुफासे 
बाहर निकठता है उसी प्रकार अपने परिवारसे रदित राजा सत्यन्धर अकेला ही महर्से 
निकङकर युद्धके मैदानमे उतरा । उस समय उसका हृदय धैयेसे भरा हमा था । बँ जव 
उसने देखा किं काष्ठाङ्गार मन्त्रौ, शत्रु बनकर युद्धके लिए तैयार खड़ा है तव उसका चित्त 
क्रोधसे भड़क उठा फरुतः वह्‌ भी युद्धके किए तैयार हो गया । 

जिस प्रकार तीद्ण ओधी मेघोको तितर-बितर कर देती है उसी प्रकार सिंहके समान 

पराक्रमी राजा सत्यन्धरने का्ठाज्ञारके योद्धा्ओको तितर-वितर कर दिया ॥ ८२ ॥ तदनन्तर 
युद्धके मैदान रूपी आकाशमे सूयेके समान चमकनेवाले एवं विजयल्द्सीके प्राणपति धौर- 
वीर राजाने काठाङ्खारके सखाहगीर मन्त्रीको जीत छिया ॥ ८३ ॥ 

तत्पश्चात्‌ जव काष्ठज्ञारने युद्धमे अपने मन्त्रीके पराजयकी बात सुनी तवर वह भी वदते 
हुए क्रोधसे मौहोको टेदी करता हभा दाथियो, घोड़ो ओर पेदल सिपादियोसे चिघ्र-विचित्र 
सेना साथ लेकर राजाके सामने आकर अनेक प्रकारसे युद्ध करने खगा । इसी बीच राजा 
सत्यन्धरके ह दयमे वैराग्य उत्पन्न हो गया जिससे उसने प्राणियोकी दिसासे- विरत होकर 
सन्यास छे छिया । तदनन्तर जिस प्रकार कोई मित्र अपने सम्बन्धीको स्वस्थता अथौत्‌ नीयो- 
गता प्राप्त करा देता है उसी प्रकार काष्ठाज्गारने भी राजा सत्यन्धरको स्वःस्थता अ्थीत्‌ देव- 
पयाय प्राप्न करा दी-मार डाखा । 

उसी क्षण राजा सत्यन्धर स्वगंको प्राप्त हुभा, राजाका हत्यारा काष्ठा्गार राज्यरुच्मीको 

प्राप्त हृ, सेरीका शब्द्‌ रानीके कानोको प्राप्न हज, नगरवासी शोकको प्रात्र हुए, पण्डितजन 
सि्योसे विरक्त-भावको प्राप्न हृए ओर युद्ध शान्तिको प्राप्न हा । कवि कहते है कि उस समय 
ये सव कायं एक साथ हुए ये ॥ ८४ ॥ ` 

तदनन्तर भ्रमणसे रहित उस सयुर-यन्त्रने धीरे-धीरे आकाशसे उतरकर, पत्तिक शोक- 
रूपी मग्निसे जरती हुई रानीको श्मशान भूमिम जा गिराया ॥ ८५ ॥ वह्‌ श्मशान वड़ा ही 
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सयंकर था । कहीं तो सुर्दोको खनेके किए निःशङ्क होकर इक हृए कङ्क तथा काक आदि 
पक्षियोसे व्याप्त था। कदी गड़ी हई शूलियोंपर चोर आदि अपराधी जीव चद्ाये गये थे; उन्हीं 
शूचियोके पास चिता" जठ रही थीं । उनकी ज्वालाओंसे संतप्त होनेके कारण उन चोर आदिं 
अपराधियोके कण्ठसे खूलकौ वेड़ी धारा निरन्तर निककर उन चिताओपर पड़ रही थी जिससे 
चृ चू शब्द होकर बहुत भारी धुजां उठ रहा था । कदी चिताकी अभ्निसे जधजलेसे सुदेको 
खींचकर खण्ड-खण्डकर खानेवाखी डाकिनिर्यो कोराहर कर रही थीं ओर करीं तीच्ण अग्रिसे 
जरते हुए नर-कपारोके चट-चट शब्दसे भय उत्पन्न होता था । एसे श्मशानको देखते ही 
रानी मूर्त हो गईं । 


माम्यकी वात कि जिस प्रकार आकाश सू्थेको उत्पन्न करता हैः उसी प्रकार मूच्छीकी 
पराधीनतासे प्रसृतिकी पीड़ाको नदीं जाननेवाी रानीने दशम मासके उसी दिन पत्र उत्पन्न 
किया | ८५॥ उसी समय पुत्रको देखनेके छिए कोई एक देवी आई । वह देवी एेसी जान 
पडती थी सानो पिताकी छत्मी ही रूप धरकर आई हो अथवा पुत्रकी भाग्यसम्पदा ही शरीर 
धरकर आ पर्हुची हो ॥ दै ॥ प्रत्येक दिशा एरनेवाले पुत्रके तेजके प्रभावसे वर्यका 
सघन अन्धकार एक क्षणदहीमे नष्ट हो गया था इसकिए उस देवने जो मणिमय दीपक 
जाये थे वे पु्रकी कान्तिसे पराभूत होकर सिफे मङ्गछाथं दी रह्‌ गये थे ॥ ८७ ॥ पुत्रका 
मुखचन्द्र देखनेको रानीका शोकरूपी सागर बरद्धिको प्राप्न हो गया सो ठीक ही हे क्योकि बन्धु- 
जनोकी समीपता सुख जौर दुःखको बद़नेवाी होती हे ॥ ८८ ॥ 


विजया रानी राजा सतव्यन्धरका स्मरणकर कर इस प्रकार विराप कर रही थी-हा 
कामके समान रूपके धारक ! हा महागुण रूपी मणियोके रलद्रीप ! हा मेरे मनरूपी मानसरोवरके 
राजहंस । हा कामक्रीडामे चतुर 1 हा मेरे प्राणस्वरूप । तुम करो जा रहे हो ! कटो जा रहे हो । 
शोकरूपी विषकी तीव्रतासे वह्‌ वीच-बीचभें मूर्च्छित दहो जाती थी। पासमेंवेटी देवीमी 
सवशर पुत्रकी उत्तम महिमाका वणेन करने वारे वचनरूपी अगरृतको सींच-सीचकर उसकी 
मूच्छ दूर करती थी मौर सुबणेके समान देदीप्यमान पुत्रके विभिन्न अङ्कोमे जो मकरी आदिक 
जदूमुत चिह्न सुशोभित थे उन्द दिखा-दिखाकर वह उसे पुत्रकी सहिमाका विश्वास कराती 
थी । उस समय रानी को सबसे बड़ी चिन्ता थी किं पुत्रका पारन-पोषण किस प्रकार होगा ? 
यह्‌ देख बह देवी पुत्रके पारन-पोषण सम्बन्यी चिन्तारूपी अन्धकारको दूर करने बाले वचन 
इस भ्रकार कहने खगी । 

उसने कहा कि हे दैवी । तुम पुत्रके पालन-पोषणक्ी चिन्ताको ह्ोडो । जिस प्रकार 
चन्द्रमा चकोरको, जाम्रका वृत्त कोयल्के वाखकको जौर कमङिनियोका समूह्‌ हंसको बढाता है 
उसी प्रकार कोड मनुष्य तुम्हारे इस पुत्रको बदृवेगा ॥ ८६ ॥ उसी समय गन्धोत्कट नामका 
वेश्य अपने खत पुत्रको उस श्मशानमे छोड सुनिराजके चचनोंका स्मरणकर दूसरे पुत्रको खोजता 
हजा दिखाई दिया ॥ ६० ॥ उसे देखकर रानीने देवीके वचनोको प्रमाण मान छखिया सो ठीक 
दी हेः वयोकि जो वात जैसी कदी जाय उसीके अनुसार उपलन्ि होनेसे ही सव वातोंकी 
भरामाणिकता-सचाई जानी जाती है ॥ ६१॥ 


„ तदनन्तर, विजया सनी चाहती थी क्रि हमारे हृदयरूपी सूर्यकान्तमणिसे जो परति 
विरह-जन्य शोकानककी ज्वालापं उठ रही है मै उन्ह पुत्रका खन्दर मुखरूपी चन्द्रमा देख-देख 
कर शान्त करतौ रहूगी परन्तु परिस्थिति यह्‌ आ परहुची थी कि उसे अपने पुत्रसे भी जुदा हयेन 
पड रहा था अतः जिस प्रकार ताखाबके जरसे निकाटी महरी उसके चिना क्ण भर मी नद 
ठहरती उसी प्रकार वरह रानी भी पुत्रके बिना क्षण भर भी ठदहरनेके किए यद्यपि जसमर्थथीतौ भी 
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देवीके वचनोमें विश्वास होनेसे ओर दूसय कुदं उपाय न होनेसे वह गन्धोकट सेठको अपना 
पुत्र सोपनेके छिए जिस किसी तरह तैयार हो गई । यद्यपि वह्‌ पुत्र स्वभावसे दी विशार तेजका 
समुद्र-सागर था तो भी रानी विजयाने उसे पिताकी युद्रासे समुद्र-मुद्रासहित कर अगे 
रख दिया ओर स्वयं देवी के साथ सहसा अन्तर्हित हो गई | 


श्मशानके वनके बीचमे वारमसयेके समान प्रकाशमान उस पुत्रको अपने विस्छत दोनो 
नेत्रोसे देखता हुभा वैश्यपति गन्धोत्कट ठीक उसी तरह सन्तुष्ट नदी दो रदा था कि जिस तरह 
प्यासा मनुष्य सरोवरके जलक्को ओर चातक मेधोसे भरते हए जलकणोको देखकर सन्तुष्ट 


नीं होता है ॥ ६२ ॥ 


जिस प्रकार ईन्धन खोजनेवाले मनुष्यको कीं महानिधि मिरु जाती है तो उसे वह 
छ्पककर उठा ठेता है इसी प्रकार गन्धोत्कटने राजयपुत्रको पा तत्का ही उठा छिया । आनन्द्के 
कारण उसके शरीरम रोमाञ्च निकट आये थे जिससे ठेसा जान पड़ता था मानो हृदयरूपी 
क्यारीमे उन्न हुई मनोहर हपरूपी छुताकी वोडियोको ही धारण कर रहा दो । ज्योदी उसने 
पुत्रको उठाया त्योही प्रीतिकी पराकाष्ठाको प्राप्न दो गया। युर शरीरके सपशंजन्य सख॒खकी 
परवशतासे वह्‌ एेसा हो रहा था मानो आनन्दरूपी समुद्रम निमग्न ही दो गया हो, अथवा 
उसके हद यके भीतर चन्दन रसका रेप ही गाया गया हो, यथवा उसका शरीर दिमकर्णोकी 
वापिकमे ही निमग्न हो रदा हो अथवा बह मोदसे आक्रान्त हो गया दहो, निद्रितदोरहादो; 
नशामे मत्त हो रहा हो, उसकी इन्द्र्यो मोदके वशीभूत हो रदी हो, अथवा उसकी चेतना शक्ति- 
निमीकित हो रदी हयो । इस तरह वह॒ अनन्द की परमकाष्टाको प्राप्त दो गहा था । पुत्रको उठाते 
ससय उसने (जीवः जीवित रहो-यह आशीवौदात्मक शब्दं सुने थे इसकिए उसने कामदेवके 
समान सुन्दर कूपको धारण करने वारे उस भाग्यशाली पुप्रको (जीवः इसी नामसे 
अट्कृत किया था | 


तदनन्तर गन्धोत्कटने अपने घर जाकर करुद्ध होते हुए की तरद्‌ खसे कहा--अरी पगली 1 
तूने परीक्ता किये व्रिना ही जीवित पुत्रको मरा हुमा क्यो कड दिया ? ॥ ६३ ।। अयवा जिनका 
चित्त स्वभावसे ही संभ्रान्त रहता है एेसी स्ियां यदि जीवित छमारको मरा हुमा समभे कगे 
तो इसमे आश्चय ही कया है ॥ ६४ ॥ 


इत्यादि वचनरूपी बा्णोके साथ अपने परत्िके द्वारा समर्पित नयनानन्दकारी पुत्रको 
दोनों दाथ वद़ाकर के लिया ओर उसके शरीरकौ सुन्दरताके देखनेसे उत्पन्न दृष्टिदोषकरा वचाब 
कर्नेके किए ही मानो उसे अघ्यन्त चच्वर कटान्तरूपी नी कमलाकी मारकी काटी कान्तिसे 
व्याप्र कर दिया। 


वे दोनों हौ वैश्यदम्पती उस पुत्रके रूप ओर सौन्दयको उद्मीरूपी स्वभावमधुर 
अम्रतकी धाराको नेत्ररूपी कटोसेँसे पीकर तथा उसके एूरके समान कोमक शरीरका स्वशंकर 
इतर जनदुखंभ दप्निको प्राप्त हो आश्वये-सागरमे निमग्नं हो गये थे ॥ ६५ ॥ देवने प्रथम तो 
विजया रानीको उसके भाईके घर भेजने की सखाह्‌ दी थी परन्तु दु'खके समय उसने वरदो जाना 
पसन्द्‌ नदीं किया । तदनन्तर उसने आश्रमकी छताभोमे देवीके शरीरकौ सदृशता देखनेके लिए 
ही मानो उसे दण्डकं वनकरे तपोवनमे सेज दिया ॥ ६६ ॥ 


इसके वाद अभिटपित कायेकी सिद्धिसे सन्तुष्ट इई देवी किसी कायेके बहाने अन्तर्हित दो 
गई । ओर रानी निरन्तर विकसित रहने वारे जिनेनद्रदेवके चरण-कमरसि सुशोभित अपने मन 
रूपी मानससरोवरमें पुत्ररूपी राजहंसको क्रीडा कराने र्गी । । 
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मारतीके पूरके समान कोमल शरीररुताको धारण करनेवारी जो रानी परे नगरमे 
रूईके गदोपर पडे एूलोकी बोड़योका क्लेश नही सह्‌ सकती थी वही रानी आज वनके सध्ये 
डाभके बिद्धौनेको दी बहुत बड़ा मानती थी । देखो; कर्मोकी कैसी विचित्रता है ॥६७॥ सतियोमे 
शिरोमणि विजया यनी चू कि नगरमे भी मानिनी वारतोषिता अर्थात्‌ मानवती खियोके समूहसे 
सतोपित रहती थी इसिए वनमे भी उसका आहार नीवार दही रहा था इसमे आश्चयं दी 
क्याथा?।६्प८॥ 


इधर पुत्रकी प्राप्निसे उत्पन्न हसे भरे गन्धोकटने बहुत भारी उत्सव मनाना शुरू करिया 
सो समस्त समीचीन धसेकी परमकाषठा रूपी काष्ठको जरनेके किए अंगारके समान काष्ठाङ्गारते 
समभा कि गन्धोत्कट ये सब उत्सव मेरे राज्य मिलतेके उपलच्यमे कर रहा है इसकिए उसने 
उसे राञ्यकोषसे बहुत धन दिखाया । गन्धोत्कटने काष्ठाङ्गारसे सगि की कि आजके दिन इस 
नगरमे जितने वारक उत्पन्न हए है उन सवका पालन मेरे दी घर हो । वंश्यपत्तिकी मोग 
स्वीकृतकर काष्ठङ्गारने राजयुरी नगरीमे उस दिन उत्पन्न हए समस्त बालर्कोको गन्धोत्कटके 
घर भिजवा दिया । उन सवके साथ यह अपने पुत्रका समान रूपसे पाङ्न करने ख्गा । 


शोभायमान कलाओं से सम्पन्न जीवन्धररूपी चन्द्रमा जैसा-जेसा बहता जाता था वेसा- 
वेसा ही गन्धोत्कटका हषै-रूपी सागर वदता जाता था ॥ ६६ ॥ बाठक जीवन्धर जब मुद्धियो 
बोधकर चित्त सोता था तब उस ताटावकी शोभा धारण करता था जिसमे कि कमख्की दो 
बोडिर्यो उठ रही थीं ॥ १०० ॥ वह्‌ बालक माता-पित।के आनन्दको बदृानेवाी जिस सुन्दर 
मुसकानको धारण करता था वह्‌ एसी जान पड़ती थौ मानो मुखहूपी कमख्से मकरन्दकी 
धारा दही गिर रही हो, अथवा मुख-रूपी चन्द्रमाकी ्चोदनी दी हो, अथवा कीर्तिका विकास दही 
हो अथवा मुखकी छच््सीका हास्य ही दहो ॥ १०१ ॥ वह्‌ बालक माताका स्तन पीकर बार-बार 
दूधके कुरर उगर देता था जिससे एेसा जान पड़ता था मानो कौर्विकी तरङ्ग दी बिखेर रहा 
हो ॥ १०२॥ कुं ही दिनोमे वह्‌ वाखक मणियोके निम॑ख फसंपर घुटनोके चछ चलने खगा 
था ओौर अपनी ही परद्वादैको दूसरा वाल्क सममः ताडन करता हुमा अत्यन्त सुशोभित हो 
रहा था ॥ १०२॥ क्रम-क्रमसे वह्‌ बाख्क नखोकी परती हुई कान्ति-ूपी भप्नासे सुशोभित 
अतएव फूलोसे आच्छादितके समान दिखनेवाङे मणियोके आंगनमे लङखड़ते पैरोसे कोमख- 
चरण-कमलोकी डग फैटाता था ॥ १०४ ॥ 


इधर गन्धोत्कटकी खी सुनन्दा भी गभेवती हो गई जिससे एेसी जान पड़ने छगी मानो 
जलसे भरी मेचमाखादही हो, सतोसे भरी प्रथिवी ही हो, फठ्से भरीकताही हो, अथवा 
तेजसे भरी पूवं दिशा ही हो । क्रम-कमसे नौ मास बीत जानेपर उसने नन्डाल्य नामका पुत्र 
उत्पन्न किया । 


उत्तम म्-चारेसे सुशोभित एवं तोतली बोीसे युक्त जीवन्धर अन्य पुत्रके साथ 
धूलिमे बड़े हषसे कीड़ा करता था ॥ १०५ ॥ 


तदनन्तर जव जीवन्धर पोचवें वषम चर रहा था तध प्रव्यक्त कामदेवके समान जान 
पडता था । उसके वचन अब तक स्पष्ट हो गये थे ओर चद्‌ सिंहे बारकके समान खुशोभित 
हो रहा था । इसी समय उसने स्वयं आये हए तथा समस्त कटला-रूपी नदियोके निकलने 
किए पवते समान_ दिखनेवाके आनन्दी नामक आचा्वर्येके समीप विष्न-समूहका 


नाश करनेके छिए सिद्ध भगवानकी पूनाक्रर सिद्धमादृका नामसे प्रसिद्ध वर्णमालाका 
अभ्यास किया] 
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क्रमसे हाथीको जीतनेवारे जीवन्धर कमारने अपने मनमे अपरिमित भक्ति धारणकर 
गुरुको नमस्कार किया ओर उनसे विद्या प्राप्त की ॥ १०६ ॥ 


हस प्रकार महयकवि हस्चिन्द्र विरि श्री जीवन्धर चम्प्‌ काव्यम 
सरस्वतीलम्भ नामका प्रथम लम्भ समाप्त हुमा | 


क 


हितीय म्म 


अथानन्तर जीवन्धर कुमार मित्रगणोसे सुशोयितत किसी अत्यन्त रमणीय विद्याख्यमे 
पहुचे । वरहो उन्होने, समस्त कछाओके समूहने मानो दूसरी ककाओमे टुन्ध होकर हौ जिन्हे 
स्वयं अपना निवास-गृह बनाया था एसे सवश्रष्ठ पण्डित आचाय आयेनन्दीसे समस्त कां 
उस तरह सीखीं जिस तरह कि कोयर वसन्त ऋतुसे सुन्दर बोखी सीखता है, ओर तरुण सयुर 
जिस तरह वषौकारसे केकावाणी सीखा करता हे । 

आचाये-रूपी सूयक दशेनसे जीवन्धर छुमारका चित्त-रूपी कमल खिल उठा था मौर 
उससे कलासमूृह रूपी मकरन्दका भरना मरने छ्गा था ॥ १॥ यद्यपि जीवन्धर कुमारको 

अन्य अनेक खिर्यो लभा ङेना चाहती थीं तथापि उसका समस्त विद्यारूपी सियोके साथ ही 

जो समागम दभा था उसमे विध्रहित गुरु-भक्तिने ही दृतीका काम किया था ॥ २ ॥ जीवस्धर- 
रूपी चन्द्रमाने जव अपनी चौगुनी काके द्वारा पृणैमासीके चन्द्रमाको पराजित कर 
दिया तब उसका शोभायमान अमृत जीवन्धरके वचर्नमि चखा गया, कान्ति मुखमे चरी 
गई, समस्त संसारको आनन्दित करनेकी शक्ति उसके शरीरमे आ गई, ओर स्वयं चन्द्रमा 
उनके चरणोका नाखून बन गया ॥ ३ ॥ 

गुरने जव देखा किं हमारी विद्यारूपी छता इसके हृदयरूपी आत्मवङमे सव्र ही पल्छवित 
हुई है तव वे श्रीतिकी परम सीमाको प्रप्र हुए--उनके हपेका ठिकाना नहीं रहा । प्रसन्न मनोधरत्तिके 
धारक आचायं आर्यनन्दीने एकं दिन एकान्त स्थानमे पने पास चैठे हुए विद्यार्थी जीवन्धरसे 
इस प्रकार कदा- 

हे शासखरूपी सयुद्रके पारगामी । हे अतिशय चतुर । जीवन्धर ! तुम किसीका चरित्र 
सनो जो किं कणेमागं से चित्तम प्रवेश कर॒ दयारूपी नटीका नृत्य करानेमे सूत्रधारका काम देगा 
॥ ४ ॥ विद्याधरोके निवास क्षत्रमे कोई एक सा राजा अपना समय व्यतीत करता था जो कायं 
तथा नाम दोनोकी दी अपेता लोकपारका तथा देवोका स्वामी दोकर भी ( पक्षमे विद्रानोका 
स्वामी होकर भी ) विद्याधर था ॥ ५॥ 

किसी एक दिन वह्‌ राजा उदयाचलकी शिखरको सूयेके समानः सिंहासनको सुशोभित कर 
रहा था इतनेमे उसकी दृष्टि किसी मेघपर पड़ । वह्‌ मेघ कभी अकाश रूपी समुद्रके रोचारुके 
समान जान पड़ता था, कभी आकाशरूपी वनमे धूमते हए हाथीके समान मालूम होता था ओर 
कभी देवछोकमे चद्नेके छिए बनाई हुई सीदियोके नीर पाषाणके समान प्रतिभासित हो 
रहा था । वह्‌ मेघ यद्यपि नीर था तथापि राजा उसे अपने नेत्रोसे पीत अथात्‌ पीरा (पक्षम) 
अवलोकन कर रहा था । वह मेव देखते देखते तत्काङ विलीन दो गया सो मानो यही बतला 
रहा था कि उन्मत्त राजाओका देश्वये क्षणभरमे नष्ट दो जाने वाखा है । मेघको नष्ट हुमा 


१--चन्द्रमामे सोह कराए होती ह परन्तु जीवन्धर कुमारम ६४ कराए" थी । 
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देख राजाका वैराम्य बहु गया । फल स्वरूप उसने अपना राञ्यका भार पुत्रके किए सौँप दिया 
ओर स्वयं संसारके समरत दुःखो को शान्त करनेमे दत्त जेनी दीक्ञा धारण कर री । 

अनेकं प्रकारके तपोको तपता हआ वह्‌ राजा तपश्वरणके प्रभावसे अत्यन्त कान्तिको 
प्राप हो रहा था, परन्तु पृवसंचित कर्मोकि उदयसे उसे अकस्मात भस्मक नामक रोग॒उत्पन्न 
हो गया ॥ ६॥ 

तदनन्तर जस प्रकार कोड अ्चिके तिर्गेसे गे इथनको, जुगनूसे गाद्‌ अन्धकारको 
ओर निदानीसे महावनको नष्ट करनेमे समथ नदीं हो पाता है उसी प्रकार वह्‌ युनि अपने थोड़ेसे 
तपके द्राय प्रतिदिन बढते हुए भस्मक रोगको शान्त करनेभ समथं नदीं हो सका । इसकिए 
उसने जिस प्रकार पठे राज्यको छोड दिया था उसी ` प्रकार अव तपके साम्रभ्यिको भी होड 
दिया । अव वह्‌ पाखण्डिथोके तपसे आच्छादित हो गया अथौत्‌ ठोगी साघु बन गया ओर जिस 
प्रकार किसी भाडीमे दिपा शिकारी इच्छानुसार पर्चियोको पकड़ता रहता है उसी प्रकार यह 
साघु इच्छानुसार आहार महण करता हज स्वच्छन्द प्रहृत्ति करने क्गा | 

तदनन्तर बहुत भारी भूखसे पीडित हु वह साधु नगरके समीपवतीं उ्यानमे पर्हुचा । 
उस उद्यानमे कदी तो अव्यन्त सघन गे हुए अशोक बृक्ञोके नये खार-छार पत्ते सुशोभित हो 
रहे थे उनसे एेसा जान पड़ता था मानो संध्याकी छारीसे सुशोभित निमंङ आकाशको सदृशता 
दी प्राप्त कर रहा दो ओर कीं उसमे सफोद सफेद फूल फूख रदे थे उनसे एसा जान पड़ता था 
मानो दृसरे उद्यानोकी देसी ही कर रहा हो ॥ ७ ॥ उस उद्याने जब कोयर पञ्चम स्वरसे 
सोदर गान गाती थी तव मन्द्‌ वायु रूपी नट, भृङ्कव्वनिके बहाने मधुर जआलापको भर्ने वारी 
चच्छरु खता रूपी युवतीको सव ओर नचाने ख्गता था ॥ ८ ॥ 


वह्‌ उयान कही पर निरन्तर पडते हए पूरोसे सुशोभित था इसकिए एेखा जान पड़ता 
था मानो चनदेवीकी आराधनाके किए बिच्धाये हुए रेशमी चिस्तरको ही धारण कर रहा हो । 
करीं फूलोका मासव पीनेसे मत्त हुए भौरोसे काला काला हो रा था इसिए एेखा जान पडता 
था मानो र्गाये हए अंजनके समूहको दी धारण कर रहा हो । कीं पर अत्यन्त विस्तृत अशोक 
वर्तक उत्तम पल्ठ्वोकी कान्तिसे सुशोसित था इसलिए एेसा जान पडता था भानो अपना 
अनुराग ही प्रकट कर रहा हो । करीं पर खिले हुए खार कमोंकी कान्तिसे समुद्‌ भासित 
सरोवरोसे सुशोभित था इसकिए एेसा जान पडता था मानो केशरके चूणेसे निर्मित मरने को दी 
धारण कर रा दो । ओर कदी पर छताओके समूहको धारण कर रहा था उससे एेसा दिखा 
देता था मानो मूखनेके छिए ही अनेक कताओंको धारण कर रहा हो । 

वहो उस साधुने दुसरे पुर्रोके साथ क्रीडा कस्ते हुए आपको देखा । आप उस समय 
फेसे सुशोभित हो रहे थे जैसे कि आकाशम नक्तघ्रोके समूष्टसे बालचन्द्र अर्थौत्‌ हितीयाका 
चन्द्र सुशोभित दोता है ॥ ६॥ उस साधुने आपसे पूषा कि नगर कितना दुर है ? इसके 
उत्तरम आपने मधुर वचन कहे थे! बोलते समय आपके दन्तरूपी मणियोकी उञ्वर कान्ति 
बाहर फर रही थी ओर उसके द्वारा आप मुखपर कसलकी भान्तिसे पडते हए काछे-काले 
भौँयोको सफेद बना रदे थे ॥ १८ ॥ आपने कहा था कि नगरे उपवनमे बाखकोकी ऋीड़ 
देखकर कौन वृद्ध अनुमान नहीं कर र्गा कि नगर समीपवर्ती है ॥ ११॥ भूम देखकर कौन 


पुरुष अग्निक नदीं जान छता ओर टण्डी वायुके आनेपर कोन नहीं जान ङेता कि समीप ही 
जरू भरादहै) १२॥ 


इत्यादि वचनरूपी अगरतकी धाराके सिंचनसे तथा आपके सौन्द्यैरूपी सम्पत्तिके देखनेसे 
जनित खख स्पी बीजक द्वारा जपने हदयरूषी क्यारीमे जो प्रीतिरूपी कता उत्पन्न हई थी 
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उसे वह साधु आपके चंश्तके निष्त्वयसे पुष्पित करना चादता था। वह्‌ जठराग्तिकी तीत्रतम 
चाघाको शान्त करना चाहता था तथा भोजनकी याचना करनेके किए उसका मन विवश 
हो रहा शा । उस ढोगी साधुको आप अपने घर ठे आये तथा उसे भोजन करानेके किए आपने 
अपने रसोध्याको आदेश दे दिया । 

तदनन्तर जव आप स्वयं भोजन करनेके किए तेयार हए तव उस साधने भोजन करना 
शुरू किया 1 आपके साथ भोजन करनेमे उसका अभिप्राय यह्‌ था कि चह्‌ आपके वचनरूपी 
द्राक्तासे मिधित्त आपके मुखकी शोभा-ख्पी अमृतका पान करना चाहता था ॥ १३॥ 

ध्यह॒ सव भोजन गरम हे, केसे खा इस प्रकार वाटस्वभावके कारण आप रोने 
लगे । रोते समय आपके ने्रोसे असू कौ धारं वह्‌ रदी थीं ओर वे एेसी जान पड़ती थी मानो 
नेव्ररूपी कमछोके युगटसे मकरन्दका पूर ही भर राहो । जव आपके नेत्रोसे ओघ भर रहे 
ये तव पेसा जान पड़ता था मानो आपके नेत कमलोकं भीतर निवास करने वाली छदमीके 
वक्त.स्थलपर पडी हुई मााके मोती ही विखेर रहे दो! आपको रोता देख भिज्लुक कहने 
टगा क्रि आप सवको अतिक्रात करनेवाखी बुद्धिकी मदहिमासे सुशोमित हैँ ओर रोनेके कार्णोसि 
रहित है फिर भी आपका यह रोना कैसा ? इस प्रकार मेया चित्त आ्वर्यैरूपी चित्रके छिए 
दीवाटका काम कर रदा ह । 

सिन्लुकके उक्त वचन सुनकर अपनी मन्द मुसकानके द्वारा निकरूते हुए दूधकी धाराका 
सदेह उत्पन्न करते हए आपने जो निम्नांकित वचन कदे थे वे वास्तवमे केखा ओर मधुकी मधु- 
राको धापए्ण कर रहे थे ॥ १४ ॥ आपने कहा था कि रोनेसे श्ठेप्मा ( कफ ) का अभाव 
हो जाता दे, दोनो नेत्र निमंल हो जते है, नाकका मल जमीनपर जा गिरता है, तच तक 
भोजनकी उष्णता कम हो जाती हैः शिरमे रहकर भ्रमरूप दोपको उत्पन्न करनेवाङे जलके 
दोपकी वाधादूर हौ जाती है। यदी नदीं, ओर भी वहुतसे परिचित गुण रोते समय 
उत्पन्न होते ट ॥ १५॥ 

दस प्रकारके वचनी अमरृतको कगेपुटमे सीचते हुए आप उस सिज्धकी अपार भूख देखनेसे 

उत्पन्न आश्वयंसे चुप दयो स्हे। आप व्यके समुद्र तो थे दी इसङ्िए आपने उसे अपने दाथका 
ग्रसदहीदेद्रिया। आपका बह म्रास एेसा जान पड़ता था मानो हस्तकमलख्के नखोकी कान्ति 
रूपी गद्वा नदीके फेनका खण्ड ही हो, अथवा हस्तरूपी कल्पवरक्षके एूलाका गुच्छा दी दो, अथवा 
नखरूपी चन्द्रमाओके साथ परिचय करनेके लिए आया हुवा चन्द्रमाका विम्ब दी दौ अथवा 
अकाशरूपी नदीको युखानेके लिए आया हभ शरद्‌ ऋनुका खण्ड ही हो । उस मासको खाते ही 
सिल वृप्रिको प्राप्न दो गया; प्रज्वलति जटयाग्निके शान्त दो जानेसे उसने आपका मदान्‌ 
उपकार माना ओर अनुपम सञ्ननतासे प्रेरित दाकर उसने आपके छिए्‌ अत्यन्त उच्छृ फल्वारी 
कटा सिखलम्ह-शिक्ता प्रदान की । 

कवि कहते है कि योग्य पात्ररूपी उत्तम क्षेत्रमे गाई हुई विद्यारूपी कता यदि वुद्धिरूपी 
जरसे सीची जाये तो वद्‌ सृक्तिरूपौ फृटोसे युक्त होकर दिशारूपी सियोके क्णाटंकारके समान 
कीतिरूपौ उत्तम मञ्नरीको धारण करती द ॥ १६ ॥ आश््वयेकी वात है किं यह विद्यारूपी 
फल्पवृ्न अत्यन्त उन्ननिको प्राप्न दै-अतिशय दर्वा है तोभीनघ्र मनुष्य इसे प्राप्त करल्ेते 
दै । फएन्ट उसमे आकर लगते हैँ अर मन।हूर फक प्राप्नि पर्टोकमे होती है। उसके सिवाय 
एक वड़ा आश्रय यह्‌ है कि जो लोग इसके भूटमे आते दँ उन्ह तौ यह संताप पर्हुचाता है 
ओर जा उसके उपर हौ विचरते हँ उनके संतापको यह्‌ दूर करता है ॥ १७ ॥ 

उस प्रकार सज्नोके हदयको टण्डा करनके छिए्‌ चन्दनकी समानता धारण करनेवाले 
जीवन्धरः कानोके लिए रसायन स्वरूप ॒गुरका पूर्वोक्त वृत्तान्त सुनकर चुप रद्‌ गये । उन्दने 
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सोन रह जाना दी योग्य उत्तर समभा । वे मुख-कमट तथा सनरूपी सरोवरमें विनयरूपी 
म्रणालको धारण कर रहे ये जओौर शिष्य तथा गुसु-सम्बन्धी शिष्टताकी अपने मुखपर क्रीडा करा 
रहे थे | प्रप्र मणिकी विशुद्धता को जानकर जिस प्रकार उसके स्वामीको अपार हप दोतादै 
उसी प्रकार प्राप्त गुरुकी विशुदधताको जान्‌कर जीवन्धर कुमार भी हषरूपो सागरके परम्‌ पार 
को प्राप्र हो ष्टे थे ओर यह सव होनेपर भी वे गृहस्थ-धमेरूपी सागरे निमग्न ये 


तदनतर गुरु आय॑नन्दीने श्रेठपुत्र जीवन्धर को एकान्त स्थानमे ठे जाकर अपने शब्दों 
द्वारा राजा का समस्त वृतान्त सना दिया, गुरुमुखसे पिताका वृत्तान्त जानकर जीवन्धर बहुत ही 
कुपित हए ओर अनायास उत्पन्न क्रोधसे जगत्तको जलाते हुए-से जान पड़ने कगे । 


इस प्रकार गुसुके कहनेसे भे राजा का छ्डका हू ओर काण्राङ्गार राजा काहत्यारा हेः 
इस बातका निश्चयकर जीवन्धर कुमार युद्धके छिए तैयार हो गये । वे उस का्ठाङ्गारको बढती 
हई क्रोधाग्ने समान प्रजवित बाणाग्निका भी शेन बनाना चाहते थे । वे मदोन्मत्त हाथीके 
समान क्रोधसे अन्धे हो रटे थे, उनके तात्काछिक क्रोधके वेगको रोकनेमे गुर्‌ भो असमथ हो 
रहे थे । इस तरह वे युद्धके उद्योगसे विरत नदी हो रहे थे । गुरने भी उनके बहुत भारी कोधसे 
विस्तारित युद्धकी तैयारी देख अपने हृद्यभे निश्चय कर लिया करि यह्‌ अन्य प्रकारसे मानने 
चारा नहीं हे । निदान गुरने निम्न शञ्टं कहकर जिस किसी तरह उनकी युद्धकी तैयारीको 
रोका ) गुरने कहा था कि हे बत ! अधिक नही, एक वपेतक क्षमा धारण करो, यही मेरे छिए 
गुरूदक्तिणा होगी । 

तदनन्तर गुरुने निम्नाङ्कित शिक्ञा ओर भ दी । उन्होने का कि जिनका हृदय शाखरूपी 
समुद्रमे निम्न हैः एेसे मनुष्यो को यह्‌ क्रोध कभी मो नहँ करना चाहिए । नही तो आचरणसे 
रदित उनकी शास्त्राध्ययनलकी कला व्यथं ही कदरवेगी । अपने हाथोमें दीपकके सुशोभित रहने 
परभी जो लोग इस प्रथिवोपर कुमे गिरते है उन्दँ उस दीपकसे क्या काभ हे ! ॥ १६॥ 


इत्यादि नीतिमागेका उपदेश देकर तथा जीवन्धर कुमारको समभाकर समस्त संसारको 
अतिक्रान्त करने वाखा मोक्तमागं प्राप्त करनेके लिए बहुत भारी आदरसे भरे हए गुरुदेव जव 
तपोवनको उस तरह चरे गये जिस तरह्‌ कि सूयं पश्चिम समुद्रके वेखावनको चला जाता है 
तवर जीवन्धर कुमार बहुत दी खिन्न हए । अनन्तर उन्दोने गुरुदेवके संस्मरणसे संधुक्लित विरद 
जन्य शोकाग्निको तच्वज्ञानरूपी जख्के प्रवाहसे शान्त किया । 


तदनन्तर जिस प्रकार पफूखो की कच्मी कताको प्राप होती है, देवोके द्वारा वाज्छनीय 
चसन्तकी सुपमा जिस प्रकार पारिजात-कल्पध्रत्तमे स्थिति को प्रात्त होती है, जिस प्रकार गङ्खा 
नदी समुद्रकी वेखाको प्राप्त दोती है, शरद्‌ ऋतु चन्द्रमाके भिम्बको प्रप्र होती है, प्रातःकारके 
सूयक प्रभा, समुदरके तीको प्रप्र होती है ओर शरद्को चोदनी जिस प्रकार निर्मर कुमुदोके 
वनको प्राप्त होती है उसी प्रकार योवनरूपी छद्सी राजपुत्र जीवन्धर कुमारके शरीरको प्राप 
हुई ॥ २० ॥ उस समय जीवन्धर कुमारका आनन्द्दायी शरीर सौमन्दयकी परम सीमा, श्ङ्गारकी 
परमगति ओर कटाओकी श्रेष्ठ खान हो रहा था ॥ २१॥ 


उस समय उनका रूपः सुन्दर शरीरवाखका प्रथम उदाहरण था, कान्तिरूपी सस्पदाओ 

का अधिष्ठाव्‌ ठेव था; खुन्दरताकी संजीवन ओषधि था, श्ङ्गार रसका संकेत-भवन था, 

भ्रष्ठ रसिकताका जीवनदायी रस॒ थाः कलराञका क्रड़ाभवन था, हास्यक्रीडाओका शिन्ता- 

स्थान थाः संगीत-विद्याओ का तिगडधा था, खियोके नेत्रोको आकर्षित करनेके छिए आकर्षण 

जओपधघ था, युवती-जनोके मनोको रोकनेके छिए बन्धनगरहं था, समस्त मनुष्योके नेत्रोको तृप्र 
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करने वाखा था, कचियोके वचनोका अगोचर था, कीर्तिकी सर्तिके किए अंकुर उगनेका क्षेत्र था, 
विजयल्द्मीके विखास्षका निवास-स्थर थाः, छच्मी जर सरस्वतीकी आस्थाका स्थान था, मानो 
सव छोगोके नेत्रोका चरता फिर्ता सुल दौ था । प्रथिवीषूपी मदहिखाका मानो जीवित सुख ही 
था; मूर्तिधारी मानो प्रतापका पटल ही था, मानो सजीव गाम्भीयं ही था, अथवा इकटटा हुमा 
शोयं दी था, अथवा रूपधारी क्वं शका भाग्य ही था अथवा ब्रह्याका अपनी समस्त चतुराई 
चततरानेका स्थान ही था । इस प्रकार उनका यह रूप प्रतिदिन बृद्धिगत द्ये रहा था 


अथानन्तर एक समय जो कायं ओर नाम दोनोसे दी कालक्रूट था ओर मनुष्यकी आकृति 
को प्राप हए अन्धकारक समान जान पडता था एसे भीरोके राजाने सेनासदित आकर राजपुरी 
की समस्त गाये हर रीं ॥२२॥ 


तत्पश्चात्‌ गोपारोके चिल्लानेसे जिसे समस्त वृत्तान्त मान्टूम हेम दै एेसा काष्ठज्ञार भी 
अधीर हो उठा । जिस प्रकार सिह श्रगालके द्वारा किये हुए अपमानको नहीं सहता है उसी प्रकार 
काए्ाङ्धार भी असमान--दीन शक्तिके धारक भिल्छराजके द्वारा कृत अपमानको नदी सह सका । 
भीतर दी भीतर जलनेवारी क्रोधाग्निकी उवाखाओके समान दिखनेवाटी छाठ-लछाङ कान्तिसे 
उसका मुख व्याप्त दो गया । फर्स्वरूप उसने कालकरूटकी सेनाको नष्ट करनेके छिए एक बहुत 
वड़ी सेना भेजी । उसकं। वह सेना श्रु खियोके गभेजात बाछकोको नष्ट करनेमे समथं भेरियोकी 
भांकारसे समुद्रकी गजेनाको तिरोहित कर रही थी । कालक्रूटके वहाने इकष्टं हुए अ-धकारको 
नष्ट करनेके किए विधाताके द्वारा विरचित अनेक सूयमण्डरोसे सुशोभित उदयाचरोके समान 
दिखनेवारे, सुवणेकी ढाछोसे युक्त गण्डस्थल्वारे दाथियोसे भरी थी । जिनमे लोहेकी गामे ग 
रही है ठेसे सुखोके विसे निकख्ते हुए छाटा-जख्के दारा जिनके सुख फेनिल हुए है ओर उसके 
कारण जो युद्धके ओगनमे शनुञओके यशका पान करते हए जान पडते थे रेस घोडोसे, रथोके 
समूदसे तथा पेद सेनाओसे परिपणे थी । 

वह्‌ कालच्रूट क्ठा्ञारकी सेनाको देख अपनी सेना आगेकर चला । उस समय वद्‌ 
क्रोधाम्निके द्रवाय श्रुजोकी सेनाको सव ओरसे जखनेकी इच्छा करता हा ठीक यमराजके 
समान जान पडता था ॥२३॥ तदनन्तर दोनो सेनाओने मिलकर बलपूवेक एेसा युद्ध किया 
जिसका कि कों शानी नदीं रखता था । उस युद्धमे दोनो दी सेनाए' वाणोके समूहसे परस्पर 
णक दसरेको विदीणं कर रही थीं । यद्यपि युद्धम उटती हुई धूटिसे अन्धकाप्छा गया थातो मी 
चरती हई तर्वारोके घातसे विदीणे हुए हाधियोके गण्डस्थलोसे जो मणियोके समूह बादर 
निकर रे थे उनकी कान्तिके प्रवाहसे युद्धक्षे् एक दम प्रकाशमान हो उठता था ॥२४॥ 

उस समय शज्चुओके हाथोमे स्थित ॒तलवारोके द्वारा खण्डित गण्डस्थलोसे निकटनेवाटी 
रुधिरकी धाराओसे सुशोभित हाथी, उन पवैतोका अनुकरण कर रहे थे जिनके कि दोनो ओरसे 
गेरूके भारने फर रदे हँ । अत्यधिक खनकी कीचड़से युक्त युद्धके ओंगनमे हमारे खुर डूब न जावे 
इस आशं कासे, आरूढजनोके विपादको नष्ट करनेवाङे घोडे मानो आकाशमे चट रहे थे ओर 
मगोन्सत्त हाथियोकी घटापर नाम तथा कायं दोनोसे दी दम दरि हैः ( सिह दै, घोड़े है ) इस 
तरह अपने हरि नामको प्रव्यात कर रदे थे । धनुपधासियोके हाथ उतने जल्दी चट्ते थे कि 
कि्ीको समसः दी नहीं पडता था कि इन्दोने कव वाण धारण क्रिया ओर कद छोड़ा । वे सदा 
धनुप चढाये हुए दी दिखते थे इसकिए चित्र-ङिखितसे जान पड़ते थे । कभी पदतठ ओर कभी 
गगन-तलमे रपरपाती हई भयंकर तलवारसे खण्डित सस्तकोके समूह वहत दूर तक जा उचटते 
थे जिससे एेसे जान पड़ते थे मानो आकाशरूपी समुद्रम कमरोके समृह दी हो । युद्धकी भूमिमे 
जर्टो-तो हाधियोके खण्डित शव पडे हुए थे उनसे एेसा जान पठता था मानो दो पुरप-प्रमाण 


द्वितीय रम्भ २५६ 


वहती हुई खून की नदीपर पुर दी वांध्‌ दिये हौ । उस भयंकर युद्धके समय भील -योद्धाओके 
हारा खगातार छोड हए बाणोकी धारासे जिनका समस्त शरीर मर गया है एसे काष्टाङ्गारके 
सैनिक भयसे तत्त-तद्‌ दिशाओमे भाग गये । साथ ही “मीखो कौ सेना जीत गदः इस घोपणाने 
गोपारोकी वसतिको ज्ञभित कर दिया। 

उस समय वैश्योके नायक चतुर नन्दगोपने अपने मिघ्रोके साथ आोचनापूवेक निश्चय 
किया ओर जिस बातको वह कहना चाहता था उसे उसने राजा काषाङ्खारके कान तक 
पर्चा दी ॥२५॥ 

तदनन्तर नन्दगोपकी प्रेरणा पाकर राला काष्टाङ्गारने नगरके चौराहपर जोरदार घोषणा 
करा दी किजो भी पुरुप भीलोके समृहसे गाये छुड़ाकर खवेगा उसे गोपारशिसेमणि नन्दगोप 
की पुत्री सुचणेकी सात पुत्तछिकाओके साथ प्रदान की जवेगी । इस घोपणाको सुनकर बहुत भारी 
केतूहरुको धारण करनेवारे जीवन्धर कुमारने वह घोपणा बन्द करा दी । 

जिनका पाश्वभाग अनेक मित्रोसे सहित है ठेसे जीवन्धर कुमार महसे इस तरह निकरे 
जिस तरह कि अनेक हाथि्योसे धिय हुमा यूथपति ( कुण्डा मालिक ) हिमाख्यकी रुफासे 
निकट्ता है ॥(२६] 

तत्पश्चात्‌ जीवन्धर है प्रमुख जिनमे एसे योद्धा धनुपकी टंकार ओर सिहध्वनिके द्राय 
दिशाओंको मुखरित करते हए रणाङ्गणकी ओर चले ! उस समय वे सफेद घोडेसे जते रथोको 
अलंकृत कर रहे थे । उनके वे.सफेद घोडे एेसे जान पड़ते थे मानो अपने यशरूपी हीर-सागरकी 
तरङ्ग ही हो । उन धोडोके पाश्वेभाग चंवरोके युगलसे सुशोभित थे इसछिए एसे प्रतीत होते थे 
मानो आकशमामे चल्नेके योग्य दो पंखोको ही धारण कर रहे हो । अुखसे निकले हुए फलके 
दुकडोसे उनका अग्रभाग व्याप्त हौ रहय था जिससे एेसा जान पड़ता था कि वेगके द्वारा पराजित 
वायुके द्वारा समर्पित मोति्योकौ भेट दी स्वीछरत कर रहे हों । वेग देखनेके सण ही ठजित होकर 
सूयेके घोडे आकाशरूपौ अटवीके बीहड मागमि माग ग्ये थे मानो उन्दः हृदनेके लिए 
ह्म वे घोडे जाकाश-मागेकी ओर उछ रहे थे तथा विजयी थे । जो समस्त जगत्‌को अन्धा 
करनेसे समथं थी एेसी रथोके पदिथोसे विदारित प्रथिवीतखसे उठी धूलिकी पद क्तिको वे योद्धा 
पताकाके वस््रोकी वायुसे दूर उड़ा रहेथे। वे योद्धा क्याथे मानो शरीरधारी बीरस्सदीथे 
अथवा मूतिधारी उत्साह दी थे । केयुरसे सुशोयित उनके भुजदण्ड ठेसे जान पड़ते थे मानो 
चिजयरदमोके निवासमवनके सबणेनिर्मित प्राकार दी दौ ओर मोतियोंकी मारामोसे सुशोभित 
उनके वक्तःस्थख ेसे जान पडते थे मानो ख्दमीकी विहारभूमिमें स्थित खेरनेके मूले ही हो । 

उस रणाङ्गणमे सवप्रथम वाणोके समूदसे परस्पर एेसा युद्ध हुमा कि जो कणभरफे कए 
क्रोधसे रदित होकर भी त्षमासे रहित था ( पत्ते त्रणसे रहित था ) ओर जदो शिखाहीनसे भी 
शिखावारेकी उत्पत्ति होती थी ( पक्तमे बाणसे अग्नि उतपन्न होती थी ) ॥ २७॥ जो नखोकी 
किरणरूपी मञ्जरीसे सुगन्धित थी तथा जिसपर शिीमुख अथत्‌ बाण ८ पर्तमे भ्रमर ) 
भाक्र वियमान थे एेसी धनुपकताको धारण करनेवाङे जीवन्धर वृक्तके समान सुशोभित हो 
रहे थे, क्योकि जिस प्रकार वृत्त विशा शाखाओंसे सुशोभित होता है उसी प्रकार जीचन्धृर भी 
सुजारूपी विशाछ शाखाथसे सुशोसित थे ! इसके सिवाय जीचन्धर, निरन्तर दही विजय- 
खच्मीके विहारकी सुख्य भूमिस्वरूप थे ॥ २८ ॥ कुण्डङाकार धलुपके मध्यमे स्थित, करोधसे 
लाछ-छाल दिखने वाखा जीवन्धर कुमारका सुख, परिधिके मध्यमे स्थित तथा सन्ध्याके कारण 
खारुूखाक दिखाने वाङ चन्द्रमाके मण्डले साथ स्पधौ करता था ॥ २६ ॥ जीवन्धर छुमारके 
दारा छोड़ हए देदीप्यमान चाण एसे सुशोभित हो रहे थे मानो युद्धमे छिपे भीखो . को दैखनेके 
लिए दीपक ही अये हं ।॥ ३० ॥ च । 
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तदनन्तर विजयी धनुषरूपी इन्द्र-धञुपको धारण करने वारे जीचन्धररूपीं मेचके द्वारा 
ठगातार छोडी हई बवाणधायरूपी जख्धाराके हारा जव काठक्रूट नामक भीरोके राजाकी 
सेनाकी प्रतापाग्नि शान्त हो गह तव युद्धकी भूमिमे हजारसे भी अधिक खनकी नदिर्यो चह्‌ 
निकटी । वे खनकी नदियों तीदंण शस्त्रोके हारा कटे हुए दाधियोके पैररूपी कल्युभासे सहित 
थीं। भालोके हाय कटे हुए धुडसवारोके मखरूपी कमटोसे सुशोभित थी ओर मदोन्मत्त 
हाथियोके कानोसे गिरे हए चामर रूपी हंसोसे अकृत थी । 


इस प्रकार धीरवीर जीवन्धर कुमारने भीरोंकी सेनाको जीतकर यशरूपी पूकाके द्वारा 
दिशारूपी स्रियो को सुगन्धित किया था ओर मरते हुए दूधके हयाय जिसने समीपका प्रदेश 
सीच दिया है एसे दूधके मेधोकी तुना धारण करनेवारे पशुओके समृहको वापिस 
छीन ख्या था॥३१॥ 


जो कामदेव, परे शम्बराराति अथात्‌ महादेवजी का शच ओर चापरालि जीवन्धर 
अर्थात्‌ चच्चर भ्रमरखूपी डोरीको धारण करने वाला इन दो नामोसे जगते प्रसिद्ध था वही 
इस समय शवराराति अ्थौत्‌ मीलोका शत्र ओर चापखालि जीवन्धर अथौत्‌ धमुपसे सुशोभित 
जीवन्धर कुमार हुमा था । इस प्रकार चिन्दुमात्रसे भी विशेषता नही थी । अथात््‌्-जीवन्धर 
कुमार कामदेव रूपी ही था । कामदेव पहले सारसशर अर्थात्‌ कमलरूपी बाणसे सहित था ओर 
इस समय जीवन्धर सरसशर थे अर्थात्‌ वख्वान्‌ वाणसेसे सहित थे । इस प्रकार इन दोनोमे 
यद्यपि आकार-दीघोकारकी अपेक्ता विशेषता थी तथापि इनमे आकारसाम्य-आछरति कीं 
सदशता अखण्ड रूपसे सुशोभित थी दी यह विचित्र वात थी । 


तदनन्तर जो गगनतल्मे फी हुई पताकाओरूपी भुजाओके द्वारा मानों यह बतला रहा 
था कि नागरिकोका हरपातिरेक इतना भारी है । इस प्रकार हषसे भरे नगरमे जीवन्धर छकुमारने 
प्रवेश किया । उस समय जीवन्धर यद्यपि स्वयं विशिख अथौत्‌ बाण अथवा हृदयके आधार थे 
तो भी विशिखा अथात्‌ गखीकी आघेयताको प्रप्र हो रहे थे ओर समस्त मित्र-मण्डलीके मध्यमे 
अध्यासीन थे इसलिए शूरवीरता, स्थिरता ओर धीरतारूपी मञ्जरियोसे मनोहर उनके शरीर- 
रूपी सुगन्धित आम्नव्र्तपर कीर्तिरूपी सुगन्धिसे सिचे नगरवासी तथा देशवासी छोगोके नेत्र- 
रूपी भौँरे निरन्तर दौडे चङे आ रहे थे । 
नन्दगोप नामसे प्रसिद्ध मेघने शीघ्र दी हेही समुद्रका पानकर शभ रत्तणोसे सुशोभित 
जीवन्धर कुमारके करकमरूपर जल्पात किया-जलठ्धारा छोडी ॥३२॥ 
जीवन्धरने भी नन्दगोपके ह्वारया छोड़ी हुई जख्धारा को षद्यमास्य योग्य है इस वचन- 
रूपी धाराको दछोडते हुए दी स्वीछरत किया था । जीवन्धरकी वह्‌ वचनधासया अत्यन्त शुदधवणीं थी- 
शुद्ध रूपवाली थी ( पक्तमे शुद्ध अक्तरोसे युक्त थी ) ओर एसी जान पड़ती थी मानो मन्द्‌- 
मुसकानके सम प्रकाशित कुन्दके एटोकौ कान्तिरूपी तरद्गमे स्नान करनेसे दी बह शुद्धवणा हो 
गई थी । जीवन्धर कुमारने निःखह होकर कदा कि मुममे ओर पद्यास्यमे पयौयभेद्‌ है जीवसेद 
नदीं है । उस प्रकार अपनी मित्रतकरे वैभवको प्रकट करते हुए उन्होने मित्रजनोके हपं ओर 
शचुजनोके देपके साथ-साथ पद्मास्यके विवाह्‌-मदोत्सवका प्रारम्भ किया । 
तदनन्तर विवाहके योग्य पद्मास्यने शुमसुहूतमे अग्निको आगेकर विधि-विधानपू्वक 
नन्दगोपकी पुत्रीका पाणिग्रहण किया ।३३॥ गोविन्दाका दुवरा-पतखा शरीर धिजलीके समान 
चमकीला था; उसको कान्ति फृटती हुं सुवण-कदखोकी कन्दछीके भीतरी भागक समान गोर 
वणर थी ओर स्वाभाविक गतिसे उठते हुए स्तन-युगलोपर सुशोभित मोतियोकी माछाकी प्रभासे 
उसका समीपवर्तौ प्रदेश प्रकाशमान हो रदा था । देसी गोचिन्दाको बह पद्यस्य बहुत भारी 
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हर्षसे भरे नेत्रोसे निहार रहा था ॥३४॥। गोचिन्दाके दोनो पैर कोमट-कमख्के साथ स्पध करने 
चाढी शोमासे सुशोभित थे, दोनों जडवाए कामदेवकी त्रिजगद्धिजयमे तुरी नामक्र वादित्र 
विरोपके समान जान पड़ती थीं । नाभि कासदेवके रसनिष्यन्दकी कूपिकाके समान प्रकट हु थी 
ओर मुख पूर्निमाके चन्द्रकी तुलना स्वीकृत कर रहा था ॥२५॥ 


हस प्रकार महाकवि हरिचन्द्रविरचित श्री जीवन्धर-चसूनामक काव्यम 
गोविन्दाक्री प्रापि वरन करनेवाला दूय लम्म मातत ह्र । 


तृतीय खम्भ 


जथानन्तर दिन-प्रतिदिन जिसका अनुराग वद्‌ रहा हैः एसा पद्यास्य नामक्‌ तरुण राजंस 
कभी तो त्रिवटीरूपी तरङ्गासे सुशोभित ओर नाभिरूपी महा आवतेसे युक्त गोविन्दा नामक 
नदीके उदररूपी हदमे क्रीड़ा करता था, कभी मेखलारूपी पक्षियोके करकरूजनसे शब्डायमान 
स्यू नितम्ब-मण्डलरूपी तटपर स्थिर होता था, कभी हाथसे काले चूचुकरूपी भ्रमरोसे चुभ्वित 
स्तनरूपौ कमकी वोड़योका स्पशं करता हुआ आनन्दकी तरघ्लोसे तर होता था ओर कभी 
म्तनरूपी चक्रवाक पक्नियोसे मनोहर, सुगन्धित चन्दनके द्रवरूपी पङ्कसे युक्त एवं कञ्चुरीरूपी 
कोमल शोवारसे मनोहर वक्तःस्थलरूपी ताछाबमे क्रीड़ा करता हुञा चिरकाङ तक इद्द्रियोके 
समूहको सन्तुष्ट किया करता था | 

दधर समस्त मनुष्योके ने्रोके भाग्यस्वरूपः सुन्दर आच्रतिको धारण करतेवार जीवन्धर 
कुमार भी समान रूपसे कमनीय करखरूयी युवतियोको; कौर्विरूपी श्यीको ओर चिजयख्दमीको 
हर्पित करते हए वड़े आनन्दसे रहते थे [१ उसी नगरमे श्रीदत्त नाभका कोर वेश्यशिरोमणि 
रहता था जिसके घरमे धनप्राप्तिके कारणभूत इच्छा ओर उद्योग दोनों ही चिरकारुसे क्रीड़ा 
किया करते घे ॥२॥ 

रत्नोके व्यापारमे निपुण उस श्रीदत्तने किसी समय रनरदरीपको जाते की इच्छा की । तदनुसार 
प्रस्थानकर अनेक देशः नगर ओर गोवोको छोधता हभ वह्‌ सयुद्रके समीप आया । वह उसने 
सामने छहरते हर समुद्रको देखा । वह समुद्र फूटी हुई सीपोके मोतियोके समूहसे व्याप्त था 
इसलिए एसा जान पडता धा मानो सकर, मीन ओर कुकीरराशिसे सुशोभित दूसरा आकाशतल 
दी हो । वह्‌ समुद्रफेनके इकडेके वहने एसा जान पड़ता था मानो राच्रिके समय उसने जो 
चन्द्रमाकरौ किरणोके समूहका पान किया था उसे ही फेनके वहाने उगल रहा हो । कमी अस्यन्त 
चच्वल ऊुराचल्छौके ससान तरन्नोके सह्वटनका अनुभव करनेवाके तिभि-तिमिङ्गिख जातिके मच्छ, 
पुत्रोकी तरह उसकी सेवा कर रदे थे | कीं मणिसरमृहके किरणरूपौ करनेसे च्याप्र जल्को 
मास सममकर मीन उसके संमुख दौड़ रदे भे ओर कदी अग्नि सममक्तर भयसे दूर भाग रे 
थे । कदी देदीप्यमान फणाके मणियोसे सुशोभित, ठदरमे भिरे अ॒जङ्लोसे व्याप्त होनेके कारण 
णसा जान पड़ता था सानों विशार आदि गुणोके द्वारा पालित होकर द्विपे हुए जाकाशको 
तरद्गरूपौ हाधोमे दीपके इद्ताद्यौ फिर रहा हो । कहीपर विस्तरत मृगाके बनोकी प॑क्तिसे 
सुशोभित दोनेके कारण एसा जान पड़ता धा मानो वडवानछको ही प्रत्य दिखा रदा ह्ये । 
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वह कहीं सामने आई हुई गङ्ख, सिन्धु आदि प्रमुख नदियोको अपनी तरद्गरूपी सुजाओके हारा 
आलि ज्ञिन कर रहा था । 

उस समुद्रके किनारे जौ जल-मनुष्य थे उनके हृदय किनारेपर उठी हई वायुसे कम्पित 
ताड्वृ्तोके शब्दस भयभीत हो रहे थे ओर इसी कारण वे शेवाल्के समूह तोड़कर अपने उपर 
मेख रहे थे । की वड़-बड़ हाथी बडे-वडे मच्छोके मखरूपी विखको पदाडकी गुफाएं सममः 
श्रान्तिवश उनके भीतर घुस रहे थे ओर जव उनके भीतर जती हूई जठटरामरकी उवाखाओको 
नदी सह्‌ सके तव फिर बाहर निकर आये ॥३॥ वैश्यपति श्रीदत्तने उस ससुद्रको अपने नेत्रोसे 
पिया अथात देखा परन्तु उसके खारेपनको सहन नहीं कर सका इसलिए ही मानो वह्‌ आश्चयं 
रूपी दृसरे समुद्रको प्राप्त दो गया था ॥४॥ 


तदनन्तर जहानमे बैठकर वह दृसरे द्वीपमे गया ओर वहो अनेक उपायोसे उसने वहत 
धनका उपाजन किया । तत्पश्चात्‌ सम्पत्तिके द्वारा आकाशरूपी समुद्रम चर्नेकी योग्यता रख- 
नेवाले एेरावत हाथौके कन्धेपर बेटे हुए इन्द्रका अनुकरण करता हुजा वह्‌ जदाजका व्यापारी किसी 
वड़े जहाजपर सवार हो समुद्रके इस ओर आया । समुद्रका किनारा कुछ दी दूर था कि- 


बहुत भारी जोरकी वषौ उसके जहाजपर आ पड़ी । उस समय मेघोकी घनघोर गजेनासे 
समसत दिशाओकी दीवा फटी जा रही थी ओर बड़ी-बड़ी वृदोके समूह नीचे गिर रहे थे । उनसे 
फेला जान पड़ता था करि अपने प्रतिदन्दरी समुद्रम जो जरतो मोतियोके समूह्‌ विखरे पड़ थे वह्‌ 
उन्हं सहन नहीं कर सका था । सच है. प्राणियोको विपत्ति कव आने वारी है यह कोई नदीं देख 
आया ॥ ५ ॥ 

उस जहाजपर जो ओर दूसरे छोग वेढे थे उनके शरीर पहलेसे ही शोकरूपी समुद्रम निमस्र 
हो रहे थे इसछिए भले-वुरेको जाननेवाङे श्रीदत्तने तत्त्वन्नानरूपी जहाज देकर उन सबको 
ताराथा॥६॥ 

धीरे-धीरे जहाज नष्ट हो गया ओर भाग्यद्वारा दी मानो समीपमे भेजा हुभा एक मस्तूल 
का टुकड़ा श्रीठत्तको दिखाई दिया । वह्‌ उसपर चदृकर अपने-आपको जीवित समभने खगा । 
यद्यपि उसका समस्त धन नष्ट हो गयाथा तो भी प्राणोको सुरक्तिति पाकर सतुष्ठदहो रदा था। 
चखता-चरता वह किसी अपरचित द्रीपमे पर्हुचा । वहो अचानक को विद्याधर उसके सामने 
आया । चपटतावश श्रीदत्तने उसे अपना समस्त वृत्तान्त सुना दिया । 

श्रीदत्तका वृत्तान्त सुनकर वह्‌ विद्याधर उसे उसीके बहाने विजयाधं पवेतपर ङे गया । 
वह विजयाधं ठेसा जान पड़ता था मानो प्रथिवीरूपी खीका हस्यही था ओर आकाशरूपी 
कसौटीके पत्थरोसे युक्त होनेके कारण ञचे उठे हुए शिखयेके द्वारा मानो सुमेरु पर्वतकी हसी ही 
कर रहा था । ७ ॥ उस विजयाधके शिखरोपर रूगी हुई नीरखमणियोकी कान्तिकी परम्परासे 
सिहके वच्चे बहुत वार छंकाये गये थे इसिए वे सचसुचकी गुफामे भी प्रवेश करनेके किए शङ्का 
खाते ये--हिचकिचाते थे ¦ यही कारण था कि वे अपनी गजेनाकी प्रतिष्वनिके द्वारा निश्चय करके 
ही गुफाओमे प्रवेश करते थे ।। = ॥ उस विजयाधेकी मध्यमेखलछामे प्रतिचिम्बित अपने आपको 
देखकर जंगली हाथी पास आकर दोतोसे उसपर वार करतेथे सो ठीक दी है क्योकि मदयुक्त 
( पक्तसे अभिमानी ) जीवोको विवेक कैसे हो सकता है ? ।। ६ ॥ उस पवेतपर सिंहः मेघमाला 
को गजंनाके भ्रमसे हाथी सममः वैठते थे इसी कारण वे वेगसे उद्खकर उनके पास जाते थे ओौर 
क्रोधवश नखोके प्रहारसे उन्हें विदीणंकर छोड देते थे ॥ १०॥ 

वह पवत, कीं तो विद्याधरियोके समूह, जिन्हें रेशमी व्र समभकर ओद्‌ केती थीं एेसे 
सफेद मेघोसे धिरा हुमा था । कीं हरी मणिरयोके तटसे निकली हई हरी-हरी प्रभा सूरय-निम्बके 
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पाल पर्हुच रही थी जिससे क्रिनारेषर चरने बाले विद्याधरोको आकाशरूपौ सरोवरे कमिनी 
के हरे पत्तोकी शङ्का उत्पन्न कर रहा था । कीं, सघन वर्ते मेवमालाकी आशंकाक्रर सचणमय 
मूमिपर मभूर नाच रदे भे जौर उनका प्रतिविस्व उस भूमिपर पड़ रहा था जिससे स्थरपर पूष 
हण नीट कमलके समूहका खररेह उत्पन्न करता था । कीं सरोचरमें उत्पन्न सारस ओर राजहंस 
पर्चियोके कल-करूलनसे, कही कताओपर खिले पुप्पोका सकरन्द-पान करनेसे उन्मत्त हए भ्रमो 
की मनोहर कंकार्से ओर कही उपवनकरे जटंकारमूत मम्रवरक्के पल्लव खानेसे गर्वीटी कोय 
की मनोर कण्टध्वनिसे कामदेचको जागरतकर रहा था--तो करीं वेतोके सुन्दर निककखोमे विहार 
करने वारी विद्याधरियोकी संमोगान्तमे दोनेवारी थकावटको दूर करनेमे निपुण मन्द्-मन्द्‌ 
चाग्रुसे मनोहर दिखा देता था ॥ 


उस विजयां प्र्वतपर अपने आनेका समस्त कारण विद्याधरने श्रीदत्त वैश्यसे स्पष्ट 
कर दिया | ११ ॥ उपने का कि इस पवे्तकी दक्षिण श्रेणीपर गान्धार देशकी आमर्णभूत एक 
नगयी जोकि निराधार दोनेके कारण जाकशसे गिरी हई देवनगरीके समान सुशोभित 
हः ॥ १२॥ विद्याधर खग उस नगरीको ननिस्याखोकाः इस सार्थक नामसे पुकारते है ओर मेव 
हमेशा दी उसके भ्प्येखोके दारके समीप घूमते रहते है ।॥ १३॥ उस नगरीके कोटोकी पङ्क्ति 
खियोके वन्तःस्थल्के ससान हमेशा दी देवो ८ पक्त मे युवकों ) के सनको हरण करती रहती हे 
क्योकि जिस प्रकार सियोके वन्तःस्थरसे किरणोके समूद सुरित होते रहते ह उसी प्रकार कोटोँकी 
पदक्तिसे भी किरणोके समू स्फुरित होते रहते है ओर जिस प्रकार क्चियोका वक्तःरथल पयोधरो 
--स्तनोपर सुशोभित वखसे अक्रत होता है उसी प्रकार कोटोकी पद्क्ति भी पयोधरो--मेघोंसे 
सुशोभित आकाशम जटकृत होती रहती है ॥ १४॥ उस नगरीके गोपुरे अग्रमागपर जो इन्द्र 
नीरमणिकी पुतरी वनी हई हे वह शरट्कतुके मेधोंकी माङासे फेसी जान पड़ती है मानो उसने 
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महीन रेशमी चख ही पिन रखा हो ॥ १५॥ जिसका वेभव समस्त विद्याधरेके द्वारा सेवित ह 
तथा जो मनोहर यशरूपी धनको धारण करनेवाला है णसा गरुडवेग नामका राजा उस नररीका 
ठीक उसी तरह पान करता है जिस प्रकार कि इन्द्र स्वगेपुरीका करता द ॥ १६।} गरुडवेगकी 
रानीका नाम धीधारिणी है । यह्‌ सनी एेसी सुशोभित होती है मानो शरीरको धारण कस्तेवारी 
कान्तिकौ परस्पा दी दोः अथवा शरीरवत्ती चन्द्रमाकी कला दी हदो अथवा स्थिर रहनेवाखी दूसरी 
व्रिजरी ही हौ ॥ १७॥ यजा गरुडवेगके एक गन्धवेदत्ता नामक पुत्री हे जो विनयसे उञ्ञ्वल ह 
ओर कामरेवके बडे मारी महट्की अटारीमे जल्नेवारी मानो मणिमयी दीपिका है || १८ | जव 
शशव, इस दुवली-पतली कुबल्यनयनाके शरीरको छोडनेके छिए उद्यत हुमा, ओर कासदेवका 
प्रतिहारी यौवनः जव आनेकी इच्छा करने खगा, साथदी जव इसका मोखापन समाप हो गया 
ओर चतुराई पासमे ज पर्हैची तव इसका मध्य भाग तो अत्यन्त सद्म हो गया दहै ओर नितस्ब- 
मण्डल पवततके समान मारी हो गया ।॥ १६ ॥ इस चच्चटात्तीका मुखरूपी चन्द्रमा, वास्तविक 
चन्द्रमाकी वहुत भारी निन्दा करता है, मौह कामदेवे धनुपकी सुन्द्रताको हथिया छेती है, 
स्तन धीरे-धीरे खिङ्कच-फखकी तुखना प्राप्र कर रहे दै ओर मन्थर पाद-विन्यास मलोन्मत्त 
हंसीको जीत रहा हे । २०॥ | 


रेष आकारको धारण करनेवाली गन्धवेदत्ता यद्यपि स्वयं अष्टितीय है तो भी जयपुर 
नरस जो उसे वीणा वजनेमे जीतेगा उखकी वद्‌ द्वितीया अर्थात्‌ भाया होगी, इस प्रकार 
उ्योत्तिपौ छोगोके वचनोमे विश्वास होनेसे जाकी चिन्ता बढती रही । आज उसे अपनी कान्ताके 
साथ सलखादकर सुभे केम टानेके लिए भेजा है । एक वार गजपुर नगरे रयानके अलङ्कारभृत 
सागरसेन नामक जिनगाजके समीप तुस ॒दोनोकी प्रीतिरूपी खता उत्पन्न हई थी वह प्रीतिखता 
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धीरे-धीरे पल्छवित होती रदी । आज तुम्हारे समागमसे राजा उसे फङित-फलोसे युक्त करना 
चाहता ह । 

मँ धर नामका विद्याधर द । तुम्हे नौकाके नष्ट होनेका भ्रम उत्पन्न कराकर इस पवंतपर 
ले आया रू । इतना ककर उस विद्याधरने अपने ओठ वन्द्‌ कर लिये अथात्‌ वह्‌ चुप हो गया 
।[२१॥। श्रीदत्त यैश्य भी यद्‌ सव सुनकर बहुत हरपि हुआ सो ठीक ही है क्योकि नष्ट हुए घनकी 
्राप्नि क्या उच्छानुसार हं उत्पन्न नदीं करती अ्थौत्‌ अवश्य करती दहै ॥।२२। तदन -तर श्रीदत्तने 
गजा गर्डवेगके दशेन किये । उस समय विद्याधरि्यो अपने करकमलोमे स्थित राजहंस पक्तियो 
के युगलके समान आचरण करनेवाङे चमर उसपर इला रही थी इसलिए वह एेसा जान पडता 
था मानो राजलच्मीके नयन-युगरुसे निकट्ते हुए कटाक्तोकी धारासे ही व्याप्न हो रहा हो ॥२२॥ 
जो कासदेवरूपी वृक्तकी मनोहर मञ्जरि्योके समान जान पड़ती थीं अथवा लहुराते हुए सौन्दय- 
सागरकी मानो तरद्धे थी अथवा सातिशय सुन्द्रतारूपी नदीकी मानो भिरे थीं । एसी एकसे एक 
वटकर वेश्याओसे बह सुशोभित दो रहा था! विद्याधर राजाओके मुकुटतटमे जो मोती खगे 
हए थे उनसे उसके चरण-कमलोका प्रतिविरव पड रहा था । उसका वक्ञःस्थल हारयषटिसे सुशोभित 
श्रा इसलिण भिरनोसे सुशोभित दहिमाख्यके समान उसको शोभा थी ।[२५॥ इतना दी नही, 
उसका शासन समस्त विद्याधर राजाओके मुक्रुटपर आरूढ था । जहाजका व्यापारी श्रीदत्त 
उक्त विशोपणविशिष् राजा गरूडवेगको देखकर आनन्दरूपी ससुद्रके पर पारको प्राप्त हुजा ॥२६॥ 


विद्याधरोके यजा गरुडवेगने श्रीटत्तका बहुत भारी सत्कार किया, उसे सभाद्गणमें 
सुशोसित मणिमय आसनपर वेटाया, मन्द्‌ मुसकान तथा संभाषग दिके द्वारा उसे सन्तुष्ट 
किया । उस समय श्रीदत्त भी एेसा जान पड़ता था मानो मूर्तिधारी सौदाद्‌-मिव्रता दी दो । 
राजाने अपनी पुत्रीके स्वयंवरका समाचार श्रीरत्तको सुनाया । सुनकर उसे वह व्रत्तान्त ठेसा 
लगा मानो कानोके छिए अमृत ही हो अथवा मनके लिए रसायन ही हो । अन्तमे राजाने अपनी 
पुत्री तथा नीति की जाननेवाखी सेना श्रीदत्तके आधीन कर दी। 

श्रीदत्त वेश्य; सन्मानपूंक दिये हए विद्याधरराजके आदेशको पाकर तथा सेनाको 
आगेकर पहले हपको प्राप्न हआ ओर तदनन्तर उसके साथ अपनी निवासभूमि-राजपुरी को 
प्रात्र हृजा ॥२७] 

नररीमे आनेके वाद श्रीदत्तने एक उत्तम स्वयंवरमण्डप वनवाया ओर फिर राजाकी 
अनुमति लेकर इस वृत्तान्त की समस्त नगरोमे घोपणा करा दी । उस समय जो स्वयंवरमण्डप 
वनाया गया था वह्‌ अनेक रन्नोके समृहसे निर्मित था इसकिए एेसा जान पड़ता था मानो राजपुर 
की छदमीका मुख देखनेके लिए चनाया गया मणिमय दपण दही दहो । हरी ओर रर मणियोका 
प्रकाश आकाशमे फट र्हा था जिससे मेधोके चिना ही आकाशमे इन्द्र-धनुपकी शङ्का कर रहा 
था । उ्भुम रससे मिटा जल जोतों विखरे हए एटोके समृदसे सुगत था इसलिए एेसा 
जान पड़ता था मानो चीणामे जीतनेवाले सनुष्यकी जो कीर्तिरूपी खता आगे चलकर उत्पन्न होगी-- 
उसके वीजोकी पड्क्ति ही विखेर दी गईं हो । इसके सिवाय वह्‌ मोतियोसे वनी हुई रद्धावटी- 
विभिन्न रङ्गके वेलवृटो को भी धारण कर रहा था । 

उस घोपणाको सुनकर राजा छखोग अपनी सेनाओके दारा दििशाके प्रवेशोको व्यात्र 
करते हुए राजपुरी नगरीमे उस प्रकार आ पहुचे जिस प्रकार करि सैकडो नदं समुद्रके पास आ 
पटुचते दै । उस समय उस नगरीमे वहत वड़ी-वड़ी पताका फहरा रदी थी उनसे वह ठेसी जान 
पड़ती थी मानो सवको बुला ही रही हो ॥२८॥ अपने सुद्र खूपसे कामदेव को पराजित करने- 
चारे राजा छोग उस स्वयंवर-मण्डपमे दीरोसे निर्मित मंचोपर इस प्रकार सुशोभित हो रदे थे 
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जिस प्रकार कि चीरससुद्रकी तरद्गोके समूहमे चन्द्रमाके प्रतिचिस्व सुशोभित होते दै अथवा 
विजयार्थं पर्वेतके चे शिखरोपर सिह सशोभित होते है ।॥२६।। 

तदनन्तर विशार नेत्रोके विलाससे नीखकमलको जीतनेवारी गन्धवेदत्ता पाछकीपर 
सवार हो स्वयंवर-मण्डपमे आई । उस ससय गन्धवेदत्ता क्या थी मानो सव लोगोके नेत्ररूप 
दिरनोको वश करनेकं लिए जारस्वरूप ही थी; मूर्तिधारिणी कासदेवके साम्राञ्यकी पदवी ही 
थी, श्रद्धाररूपी राजाकी राजधानी दी थी, सौन्दयं-सुधासागरकी तरङ्गोंकी वेखा ही थी; नवयोवन 
का सर्वस दी थौ, सौभाग्यकी संजीवन ओषध दी थी; ्दमीकी दूसरी मूर्ति दी थी ओर राजाओके 
नेत्रोके लिए अमृतकी शलाका ही थी । 

कु दी समय वाद्‌ चिदाधर-युन्दरीने प्राप्त हई श्रे चीणाकौ कोम तान तथा संगीत 
आद्िके द्वारा समस्त देशोके राजाओको जीत छिया । उस समय उसके संगीतका स्वर एेसा जान 
पडता था मानो हरत-कमछोकी फैरती हई कान्तिकी परम्परामे नूतन पल्ट्वके भ्रससे जो रमर 
दक हृए भे उनकी गुख्धारका दी स्वर हो ॥३०॥ उस समय संगीतविद्याकं जाननेव ठे समस्त 
छोगोने मन्धर्वदत्ताके करकमलमे स्थित बीणाका मधुर रस अपने कानरूपी कटोरोके द्वारा पी- 
पीकर खियेके ओटको अधर ( पक्तमे तुच्छं ) सुधाको सुरोद्धृत-देवोके ह्वार निकाली हुई 
( पर्तमे सरा-शरावसे निक्राखी हुई दुगन्धित ) मौर मधुको मधुप--पान योग्य-भ्रमरोके पीने 
योग्य ( पक्तमे सद्यपायी छोगोके पीनेके योग्य ) माना था ॥२१॥ 


तत्पश्चात प्रतयत्त कामदेवके समान दिखनेवारे, पांच सौ मिघ्रोसे धिरे हुए जीवन्धर कुमार 
स्वय॑वरसभाके ओंगनमे आये । अते दी उन्होने वीणाकी कामे कुश श्र ए विद्भानोको 
गुण-दोपकी परीक्तामें नियुक्त किया । फिर सेवकजनेके द्वारा खायी गयी तीन-चार वीणाभोमे 
उःदोने केश, रोम, छव आदि अनेक दोप वताये । यह्‌ देख प्रसन्नतासे भरी कन्याने उन्हु अपने 
हाथकौ अलङ्कारभूत सुघोषा नामकी वीणा दे दी ओर वह्‌ उन्होने ठे छी । 

तदनन्तर जीवन्धर कमारने वीणा छेकर उसपर अपने हाथकी कुशरता दिखखई । गन्धवै- 
कन्याने जीवन्धर कुमारमे अपना मन लगाया, संगीतज्ञ मनुष्योने अपना शिर हिना शु किया 
ओर काङ्नार आदि राजाओने रञ्जाको बढाया ॥२३२॥ कुमारकी वीणाके तारका शब्दं सुनकर 
सव हरिणोने कोमख घासका खाना होड दिया ओर सवके सब्र ्षणभर मे स्तब्ध रह गये 
तथा चीणाके स्वरने जिनभक्त शारदादे वीके उस कानमे अपना स्थान जमा लिया जिसमे किटगा 
हु कल्पवर्तका पल्लव शिरके हिलनेसे नीचे गिर गया था ॥३३॥ 


इततेमे ही गन्ध वदन्ता पराजयको ही जय सममभने टगी तथा कञ्जञाके कारण चच्र 
नेत्रोसे फेलनेवाङे कटान्तरूपी दूधकी धाराको प्रत्येक दिशम विखेरने गी । अन्तम उसने प्रती- 
हारीके हाथमे स्थित माखा लेकर जीवन्धरके वन्षःस्थरू पर द्धोड़ दी । । 

चह माका जीचन्धर स्वामीके शोभायमान वक्तःस्थलरूपी पुलिनके उपर ठेसी जान पडती 
थी सानो सौभाग्यरूपौ सागरकी लहर दी दो ओर उनके पुण्यरूपी चन्द्रमाके वदते हए उदयको 
सूचित कर रही थी । एकन्तण में वह्‌ माला उनके वन्ञःस्थपर वसनेवाली ख्दमीकी कटाक्ञावली 
के समान जान पड़ती थौ तो दूसरे क्षणमे ेसी ख्गती थी मानो आगे चख्कर होनेवाङे य॒मे 
वौर रच्मीके दाग पदिनाई हुई विजयकी माला ही हो ॥३४॥ गन्धर्वदत्ताकी मधुर-मनोहर ओर 
कुरुपरम्परागत जो बीणा थी उसने उसे जीवन्धर स्वामीकी प्राप्ति कराने दतीका काम 
किया ॥३५॥ उसी समय मेव ओर समुद्रके शब्द्की शङ्काको फैलनेवाला, समस्त दिशाभोके 
अन्तरालको शब्द्रायमान करनेवाला ओर, नगरकी सव च्ियोके चित्तको दरनेवाखा तुर्दीका 
गम्भीर तथा विशाट शब्द समस्त नगरमे गून उठा ॥३६॥ । 


३ 
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उस समय दिनम जलनेवाङे दीपकके ससान निष्प्रभ काष्ठाद्वारने राजाजोको इकटाकर 
इस प्रकार भड्काया कि वख तथा वतनोकि खरीदने-वेचनेमें योग्य वेश्यका छड़का सखी-रनके योग्य 
कैसे दो सकता दै. ? फलस्वरूप मूखं राजाओने सव ओरसे सेना अगेकर युद्ध करना शुरू 
कर दिया। 

दधर उच्छ्र पराक्रमके धारक जीचन्धर कुमार अपनी-अपनी सेनाओसे युक्त विद्याधरोसे 
आवृत हो जयगिरि नमसे प्रसिद्ध मदोः मत्त दाथीपर सवार हो युद्धभूमिमे आये ओर शत्रुभोके 
समूदको विदीणे कएने खगे । फरस्वरूप कु दौ समयमे उन्दोने शतरुओको. दिशामे खदेड 
दिया ओर वे दुःखके कारण जो तहँ जा छिपे ॥३७॥ तदनन्तर श्रीदत्त वेश्यने रमय खम्भोकौ 
कैटनेवाखी निर्म कान्तिसे समस्त दिशाओके अन्तराकको व्याप्त करनेवारी एवं एक स्थानपर 
उदित करोड़ सूर्योकी दीपिका संेह वढानेवाटी एक शाला ( पट-मंडप ) वनाद ओर उसमे 
तत्का हौ पद्मराग सणियोसे खचित एक पेसी वेदी वनवा जो कि सवके हृद्यमे भ्थित 
राग-परसम्पराकरे मूतरूपके समान जान पडती थी ॥३८॥ 

तदनन्तर विद्याधरोके राजा गरुड़वेगने आकर स्फटिकमणिके पटपर स्थित देव-दम्पती 
तुल्य वधू-वरका अपनी भुजारूपी सपके कणासणिके समान दिखनेवारे मणिमय करुशोसे भरती 
हुई जकधाराओके हारा अभिषेक मङ्गल-माद्गलिक स्नान पणे किया । उस समय जरधाराकी 
सफेदी हाथके नाखूलोकी कान्तिसे दूनी हो रदी थी ओर सजारूपी वंशसे निकटनेवाङे मोतियोके 
भरनाकी सम्भावना बहा रही थी । 

क्षीरसमुद्रके फेन-समृदके समान दिखनेवारे वश्खोको पदिन हए वे दोन दम्पती अकारः 
गृहके मध्यमे दीरकजदित पीठपर पूवं दिशाकी ओर अुंहकर वैठाये गये ॥२६॥ इन दोनोके शरीर 
स्वभावसे ही सुन्दर थे यहां तक कि आभूपर्णोको भी सुशोभित करनेवाले थे इसछिए उनमे 
आभूषण पहिनानेका प्रयोजन केवल मञ्गकाचार दी था, शोभा वद्ाना नहीं ।॥४०॥ अथवा भूषण 
समूहकी शोभा वढानेवाे उनके शरीरम जो आभूषण्‌ पदिनाये गये थे वे केवर दृष्टिदोपको नष्ट 
करनेके किए दी पहनये गये थे ॥४१।। सवेप्रथम उस खञ्जनरोचनाके शिरपर सखीने वह 
मांग निकाली थी जो कि मुखकी कान्तिरूपी नदीके मागेके समान जान पड़ती थी ओर तदनन्तर 
उसपर उस नदीके फेनपुञ्जके समान दिखनेवाटी एूटोकी माखा पहिनाई थौ । इसके वाद मुख 
पर नीरमणिकी वह्‌ बेदी पदिनाई थी जो किं मुखरूपी चन्द्रमाके कलङ्क-चिहके ससान जान पडती 
थी ओर इसके पश्चात्‌ ओंखोमे अञ्जन ख्गाया था जो किं मुखपर आक्रमण करतेवाटी ओंखोकी 
सीयान्त रेखा समान जान पड़ता था ॥४२॥ 

आभूषण पदिनानेवाटी सखीजनोने गन्धवदन्ताके कपोकपर जो मकरीका विह बनाया था 
वह्‌ एेसा सुशोभित होता था मानो "यह्‌ कामदेवकी पताका है" ठेसा सममकर साक्षात्‌ कामदेव 
के पताकाकी मकरी ही वहो आ पर्हुचौ दो अथवा उसके कपोलमण्डलके सौन्दये-सरोवरमे जो 
युवकजनोके नेत्ररूपी पक्ती पड़ रहे थे उन्हं बोधनेके किए विधाताने एक जाल ही बना रक्खा हो | 

मृगनयनी गन्धवेदन्ताके कपोलोपर कस्तूर्या निर्मित पत्राकार रचनाके वहाने केशोका 

प्रतिचिम्ब पड़ रहा था ओर वह अन्धकारके वच्चोके समान जान पड़ता था । साथी उसफे 
दोनो कानमे जो दो कणेपूक पहिनये गये थेवे फेसे दुशोभित हो रदे थे मानो अन्धकारफे 
उन दो चच्चौको शीघ्रतासे नष्ट करनेके छिएि दो सूयं दी आ पर्हूचि हो ॥। ४३ ॥ पएूलोसे सुशोभित 
उसका केशपाश एेसा जान पडता था मानो जगस््रयकी विजयके लिए प्रस्थान करनेवाठे काम- 
देवका बाणोसे भया तरकस ही दो ॥४४॥ सखीके द्वारा वनाई हृईः उसको सपंतुल्यवेणी फेस 
सुशोभित दो रही थी मनो शरीररूपौ कामदेवके धलुपकी डोरी ही टो अथवा मुखकमख्की 
सगन्धिके छोभसे आई हुई भ्रमसोँकी पडक्ति दी हो ॥ ४५॥ , 


तृतीय रम्भ २६७ 


दस प्रकार अछृत ओर व्यवस्थापक जनोके द्वारा यथास्थान वैखाये हए उन्‌ दोनो 
दम्पतियोसे सुशोभित एवं मणिमय दीपक तथा अन्य माङ्गलिक वस्तुओसे युक्त वह्‌ रत्ननिमित- 
देवदम्पतियो भ [न पतक [प धी 
वेदी देवदम्पतियोसे सहित सुमेर पवंतके तटके समान जान पडती थी । 


[1 * [> ४ 
समान अवस्था तथा समान सौन्दयेसे अख्कृत उक्त वधू-वरने सिद्ध प्रतिमाके असिषेक 
जरसे पविच्र हो किसी वड़े आसनको जटकृेत किया--उसपर विराजमान हुए ॥ ४६ ॥ 


तदनन्तर जिस समय बजानेके दण्डसे ताडित निशान आदि बाजोके शब्दोसे समस्त 
दिशाके तट शब्दायमान हो रहे थे, कामदेवकी सख्ी-रतिके पदन्‌ पुरोकी भलकारका अनुकरण 
करनेवाले मधुरगानमे चतुर वेश्या सृत्यसे जिसकी शोभा वद रही थी, जव बन्दीजनोके 
मुखारविन्द्के मकरन्द्के समान जान पड़नेवारे विरुदगान गाये जा रदे थे ओर जो कल्याणकारी 
उत्तमोत्तम गुणोसे सहित था एसे मुहूतमे वियाधरोके राजा गरडवेगने अपने हाथकी कान्तिरूपी 
प्ल्छवोकरे समान अशोक वृक्ते शरेष्ठ पल्छवसे जिसका मुख सुशोभित हो रहा है ठेसा सुचणंकल्श 
हाथसे उठाया | 


राजाने अपने हस्वरूपी कमरोंको विकसित करनेके छिए अये हुए सूयेके समान शोभा 
पातेवाके सवणेकरशसे जीवन्धर कुमारके हाथपर यह कहते हए जल्की बड़ी मोटी धारा छोडी 
कि आप ठनो दीधेकाल तक जीवित रहे ॥ ४७॥ ऊुरुवंशको प्रकाशित करनेके लिए दीपकके 
समान जीवन्धर कमारने उस विदयाधर-पुत्रीका पाणिग्रहण करिया भौर उसके स्पशंसे उत्पन्न हुं 
सुखको अपने अन्तरङ्गमे देखनेके किए मानो तत्का नेत्र चन्द्‌ कर लिये ॥ ४८ ॥ जीवन्धरके 
हाथका सश पाकर वधू गन्धवैदत्ता ठेसी हो गई थी जेसी कि चन्द्रमाकी किरणोका स्पशं पाकर 
चन्द्रकान्तमणिकी शिखा हो जाती है ॥ ४६ ॥ उस समय अपने कान्तिके पूरक तर्के मध्यमं 
स्तनरूपी तुम्बीफख्के सहारे तेरती हई उस नवयुवतीको देखकर जीवन्धर कुमार वहत भारी 
आन्वयके साथ आनन्दित हृए थे ॥ ५० ॥ चू कि कमदयुगलने अनेक प्रकारसे तपमे स्थिर रहकर 
पुण्यसंचय किया भ्रा इसीलिए फलस्वरूप उसके दोनो चरण बन स्के थे यदि पेसानदोतातो 
दानो चरण हंसों ( प्रमे तोड़र ) का आश्रय ङेकर हृदयदारी मनोहर शब्द कैसे करते ? ।॥५९१॥ 
पेरकी किरणोसे जिनका अग्रभाग र हो रहा है एेसे उसके मुख इस प्रकार सुशोभित हो 
रहे थे मानो अन्य खियोके लिए सुख देखनेके अथ विधाताके द्वारा बनाये हुए अतिशय नि्मल- 
मणिमय दपेण दी हों ॥५२॥ इसके कुद-कच् खर नखोने कुरवक पुष्पकी कान्ति जीत छी थी आर 
चरण-कमलकी कान्तिने अशोक प्र्का पल्छव जीत छिया था ॥५३॥ मै गन्धर्वदत्ताके जद्गा- 
युगर्को कामदेवके तरकसका युग समाता ह अथवा कामदेवके वाणोंको तीदण करनेके 
किए चच्रनिर्भित मसाण जानता दहर ॥ ५४ ॥ तपाये हए सुवणेके समान सन्दररूपको धारण 
करनेवारे उसके दोनो उरू एेसे सुशोभित हो रहे थे मानो स्तनरूपी गुम्बजोसे सुशोभित उसके 
शरीररूपी कामायतनके दौ खम्मे दी हो ॥५५॥ 


इसका नितम्ब-मण्डल एेसा सुशोभित हो रहा था मानो दुकरुररूपी स्वच्छं जसे अदत 
चालूका टीखा ही थाः अथवा कामरूपौ सागरम ङूवनेवरे तरुणञनोके तैरनेके छिए यौवनरूपी 
अग्निसे तपाया हुभ सुवणे-करृशका युगर दी था, अथवा वदसे परिवरत कामदेवका एक चक्र- 
वाटा वाहन ही था, अथचा श्द्वाररूपी राजाके क्रीडारोखका मण्डट ही था । इसकी रोमराि 
एसी जान पडती थी मानो चन्द्नसे लिप्त स्तनरूपी पवंतपर चदृनेवाले ऊ1मद्ैवके छिए मरकत 
मणियोकौ वनी सीदियोकी पंक्ति दौ थौ, अथवा सौन्दयेरूपी नदीके उपर फैला हा पुट ही 
था, अध्रवा नाभिरूपी वापिकामे गोना लगानेके छिए उयत कामद्रैवरूपी हाथीके ` गण्डम्थल्से 
उडत हदं ्रमराकी पडक्ति दी थी, अथवा बहुत भारी स्तनाका वो धारण करनेकी चिन्तासे 
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करशताको पाप्त हए मध्यभागके द्वारा सहाराके किए ्रहणकी राटी ही थी; अथवा नाभिरूपी 
वामोके मुखसे निकरूती हुई कारी नागिन दही थी । 

इस मृगनयनीके स्तन एेसे जान पड़ते थे मानो रोमराजि रूपी ताके दो गच्छे दी हो 
ओर इसीटिए बे जीवन्धर कुमारके नेत्ररूपी भमरोको अपनी ओर खींच रहे थे ॥५६॥ दाररूपी 
विजङीसे सहित तथा नीखाम्बर-नीखवस्त्र ८ पक्षमे नीरे आकाश ) के भीतर ब्द्धिको प्राप 
उसके पयोधरो-स्तनों ( पक्षम मेधो ) की उन्नत कामरूपी मयुरको पुष्ट कर रदी थी ॥५५७ 
उसके दोनो स्तन क्या थे मानो चु चुकरूपी उत्तम छाखसे मुद्रित कामदेवके रससे परिपूण दो 
कलशा ही थे ओर कभी गिर न जावे इस भयसे विधाताने उन्हे छोदेकी कीरोसे कीछित कर 
दिया था क्या ? ॥५८॥। उस सुरोचनाकी ङम्बी म्बी भुजँ आकाश-गङ्धामे सुशोभित सुवणं 
कृमछिनीकी मृणाल्के समान थीं ओर एसी जान पड़ती थी मानो कामीज्नोंको बोधनेके छि 
विधाताके वारा बनाये हुए दो बडे बडे पाश-जाल ही हो ॥५६॥ गन्धवेदत्ता स्वयं एक पतली 
कतके समान थौ ओर कोमर तथा स्निग्ध शोभासे सम्पन्न उसकी दोनो भुज शाखाओके 
समान सुशोभित हो रदी थीं । उसकी मुजारूपी शाखाए' अपनी अद्ध लियोरूपी पल्लवोसे सहित 
थी, नख दी उनके सुन्दर एक ये ओर मनोहर शब्द करनेवाली ` मरकतमणिकी चञ्चल 
चूदिर्यो दी उनपर छये हए भ्रमर थे ॥६०॥ उस खञ्जनखोचनाके शद्धतुल्य कण्ठमे वीर 
कामदेवने यह्‌ सोचकर ही मानो तीन रेखाएं खींच दी थीं कि इसने तीनो जगतको जीत छिया 
हः ॥६१॥ उसके अधरोछठको कितने ही छोग तो ठेसा कहते है किं यह्‌ मुखरूपी चन्द्रमाके समीप 
शोभा पानेवाखा सं्याकालीन राग दी है-सन्ध्याकी कारी ही है, कोई कहते है कि यह्‌ नवीन 
पल्लव ही है, कोई कहते है कि यद्‌ मुखकी कान्तिरूपी समुद्रका मूगाहीह पर हम कहते दै 
कि यह दन्त पडक्तिरूपी मणियोकी रक्तक किए खाखसे उगाई हु मनोहर युर दही है ॥६२॥ 
बहुत भारी माघ्ुयंसे भरी हई उसकी वाणी कोयोके करूरवकी निन्दा करनेमे निपुण थी । 
वह्‌ अग्रतको छलना प्रदान करती थी, मुनक्का-दाखका तिरस्कार करती थी, पौँडे ओर ईखकी 
सरीरी शच्छरको खण्डित करती थी ओर श्रेष्ठ मधुको मी नीचा दिखाती थी ।\६३।। उसकी नाक 
एेसी जान पडती थी मानो युखरूपी चन्द्रविम्बसे नूतन अम्रतकी एक मोटी धारा निकलकर 
जम गई हो-ृदताको प्राप्त दो गई हौ अथवा दन्तपड्क्तिरूपी मोतियो ओर मणियोको 
तोरनेकी तराजूकी दण्डी ही हो ॥६४।। उसे गन्धवदनत्ताके मुखरूपी सदनमे जगद्‌ विजयी 
कामदेव रहता था इसलिए उसने उसकी टेदी भौँहको धुप ओर उसकी ओखोको चाण वना 
छियाथा। यही कारण है किउसकी कमटतुल्य ओंखोके अप्रभागमे जो छाछ्िमा थी वह 
समस्त तरुण मनुष्योके मम॑स्थर छेदनेसे उत्पन्न हई खून सम्बन्धी छखालिमा दही थी ॥६५॥। 
उत्परके बहाने मुष्योके नेत्ररूपी पक्षियोको पकड़कर रखनेवारे उसके दोनो कान एेसे जान 
पड़ते थे मानो मतुरष्योके नेवररूपी पच्तिय,को बोधनेके किए विधाताके द्वारा बनाये हुए दो पाश 
ही दो ।॥६६॥ एेसा जान पड़ता है कि चन्द्रमा रानिके समय उसके मुखकी कान्तिरूपी धनको 
श्ुराकर आकाश-मागेरूपी वनम वेगसे भागता है ओर दिनके समय कर्द जाकर छिप जाता 
है । यदि वह्‌ कान्तिरूपी धनको हरनेवाखा नही है तो फिर उसके वीचमे यह कलङ्क क्यों 
है १ ।६५॥ उस शशाङ्गीके केश क्या थे ? मानो मुखचन्दकी कान्तिरूपी समुद्रके कैर हुए शेवार 
ही थे, अथवा मुखरूपी चन्द्रमाके इधर-उधर इकट्टं हुए सघन मेष ही थे, अथवा कामरूपी 
अग्निसे उठता हुजा सान्द्र धूमका समूह दी था; अथवा मुखकमख्पर मेंडराते हए श्रमरोका 
समूह्‌ दी था 116] वह्‌ गन्धवदत्ता क्या किन्नराङ्घना थी, या असुरकी स्री धी; या कार्मदेचकी 
खी-रति थी; या सुवणेकी छता थीः या विजखी थी, या तारिका थी अथवा क्या तेर्ोकी 
भाग्य-रेखा थी ? 11६६॥ 


तृतीय खस्म २६६ 


करम-कमसे जिसकी खाछिमा वद रही है एसी संध्यारूपी श्लीका जिस प्रकार चन्द्रमा 
आखिद्धन करता है उसी प्रकार क्म-क्रमसे जिसका अनुराग वद्‌ रहा है एसी गन्धवेदत्ताका 
जीवन्धर स्वरासीने आलिङ्गन किया । उसी समय उनका सारा शरोर रोमा्चोकरे समूृहसे व्याप्त 
हो गया जिससे एेसा जान पड़ने खगा कि मानो कामदेवरूपी योद्धाने नवसल्टिकाकी बोडी 
खूप अपने वाण उनपर चये हो । कभी तो जीवन्धर स्वामी सुरतरूपी नाटकके नान्दी पदो 
( प्रारम्भिक मद्धटगायनेों ) के समान मीे-मीठे वचन वोरते थे ओर कभी उसके उत्तरीय 
वको खीचतते थे ! उत्तरीय वसखरके दद जानेके कारण चह छजाती हु्द्‌ अपनी कोमल भुजा्ओके 
स्वस्तिकसे स्तनरूप कुडमछोको ठक छती थी । फटस्वरूप जीवन्धर स्वामी उसके कृडमख्का 
अनायास अबटोकन नहीं कर सकते थे अत्तः जिस किसी तरह उसके स्तनरूपी पूवीचछके 
शिखरपर इनका नेत्ररूपी चन्द्रमा स्थान प्राप्त कर सका था । पटस्वरूप बदृते हए कामसागरके 
सलिङग्रवाहसे उसके नितम्ब-मण्डलसरूपी प्रथिवी-मण्डकको तर कर सके थे । गन्धवदत्ताको 
यद्यपि वार्तरप करनेका कौतुक उठता था सो भी छलाके कारण वह्‌ छु कटनेके छिए समथं 
नदीं हो पाती थी ! वह चाहती थी किं मेरे नेत्ररूपी चकोर पतिके मुखरूपी चन्द्रमाके समीप 
विदार कर परन्तु लल्लाके कारण वह नेत्रौको उनके सम्मुख करनेके छिए समथं नदी हो पाती 
थी ¦ यद्यपि कूटके समान कोमल पिके शरीरका स्पशं करनेका रोभ उसे सतारहा थातो 
भी वह्‌ ठेखा करनेके ठिए कोपर उठती थी 1 भोः कपो, ठोडी, जठ; नेत्र तथा स्तनोके च चुक 
जादि स्थानोपर वे वारवार चुम्बन करते थे । कभी स्वेदके कारण जिनमे कोमरता जा गई 
थी से नाखुनोसे अत्यन्त कठोर कुचकरुशके तटपर नखाधात करनेके चिह घना देते थे, 
कभी नखो को उष्ण कर देने वारे उसके स्तनोके शिखरसे अपना हाथ हटाकर उसके नाभिरूपी 
गहरे सरोवरमें डारूते थे, कभी कामरूपी युद्धको सूचित करनेवाले करधनीके करकट शब्दे 
रूपी समथे वाजो के शब्दो'से सुशोभित उसका नीवीवन्धन खोख्ते थे ओर कभी कामरूपो 
मदोन्मत्त हाथीके वोधनेके खम्भाके समान सुशोमित उसके उरूस्तस्भका मानो कामरूपी दाथी 
को छोडनेके लिए ही सश करते थे । इस प्रकार उसके साथ सात्तिशय क्रीडा करते थे । 

इस प्रकार अनुपम सम्पदाके द्वारा समस्त जगत्के स्तुत्य वे दोनो' दी दम्पती जिस प्रकार 
आनन्द रूपी सागरके परपारमे स्थित थे उसी प्रकार वचनोके भी परंपारमे स्थित थे अर्थत 
वचनोके हारा उसका वणेन नदी क्रिया जा सकता ॥[५०॥ 


ट्स ॒श्रकार्‌ सहाकपि हस्चिन्द्र॒ विरचित जीवन्धरचम्पू कान्यमे 
गन्धर्वदत्ताकी प्रापिका वरुन करनेवाला 
तृतीय लम्भ समाप्त हुच्ा | 


चतुथं टम्भ 


इसके वाद्‌ धीर वर॒ जीवन्धर कुमार गन्धवेदनत्ताके साथ सांसारिक विपयोसे उतपन्न 
भोगोका यथायोग्य भोग करते हुए क्रीडा करने रगे ॥१॥ तदनन्तर वसन्त नासका समय आ 
गया जिससे वन दृक्त ओर छताओमे व्याघ्र दोकर मनुष्योके नेत्रोको सुखदायी हो गया ।२।॥ 

उसी समय वसन्तके वे दिनि आ गये जो कि आम वृक्ञके मञ्ञरियोका मधुपान करनेमे 
आसक्त भ्रमरोकी भकार तथा कोयलोंकी कमनीय करूकसे कामोत्सवकी सूचना दे रहे थे । कुरवक 
वरत्ञोपर पूरे हए दांतोके समान कुडमलोसे जिनके मुख विर्देस रहे थे ओर जो विरही मदुष्योका 
ममेच्छेदन करतेमे अत्यन्त समथ ये ।३॥ 


उस समय वनको शोमा निरारी हो रही थी । कदी तो वह्‌ वन जगतको जीतनेके किए 
उद्यत कामदेवके प्रस्थानको सूचित करनेवाले म॑जीठ रङ्गके तम्बुओके समान पल्टवोसे युक्त 
अशोक वृ्तोसे मसोहर दिखाई देता था । कदी सोनेकी सांकलोसे जकड़ी वनदेवताकी उत्तम 
पेटीके समान दिखनेवारे आमके पल्छवोपर कोकरिछाोके समूह्‌ बेटे हुए ये । कदी तरुण 
भनुष्योके हटयको विदारण करनेमे कठोर कामदेवके नाखुनोके समान सुशोभित पाशके वृक्तके 
पुष्पोसे व्याप्त था । कहीं कामदैवरूपी राजाके सुवणेदण्डके समान आचरण करनेवाठे मौरश्रीके 
फलोसे खुशोभित था । कहीं जिनपर शिरीमुख-भौ रे वैठे हए है ( पक्मे जिनमे शिरीसुख-वाण 
रखे हुए दै ) एेसे कामदेवके तरकसके समान गुखावकी भाडियोसे सुशोभित था मौर कटी 
चियोगी मनुष्योके हदयके काटनेमे भाकेका काम करनेवारे केतकीके पूरोसे व्याप्त था | 


गरी-गरीमे मधुकामिनी कतारूपी सियो अपनी पुष्पपूजाके द्वारा जिसका सन्मान बदा 
रही थी एेसा वायुका बाङ्के भ्रमरियोके गीतम आसक्त दहिरणके उपर सवार होकर धीरे-धीरे 
चर रहा था ४ विरही मलुष्योको दु'ख देनेवाले उस वसन्तके समय राजा आदि समस्त 
नागरिक मनुष्य दोनो प्रकारके वनमे-जटछ ओर जङ्घटमे क्रीडा करनेके किए श्ीजनोके साथ 
नगरसे बाहर निकखने खरो ॥५॥ जीवन्धरस्वामी अपने मित्रके साथ नगर-नियासिनी खियोके 
ते्रोका आनन्द वदते हुए ञ्चे रथपर वैठकर नगरसे वार निकले ॥६॥ 


तदनतर उद्यानकी गखीमे जाकर नगरवासी खोग पुष्पावचयन करने ख्गे--पर तोडने 
खगे । उस समय उथानकी गरीमे मलुष्योके कोखाहर्के कारण पक्षियोके शुण्ड उड़ रहे थे जिससे 
एेसा जान पड़ता था मानो वसन्तुऋतुके आगमनके कोतूहर्से उसकी ध्वजा दी फहरा रदी दो | 
इधर-उधर भ्रमरोकी पडक्तियोँ उड रदी थी उनसे एेसा जान पड़ता था मानो हरी मणियोके 
चन्दनमार ही वोंवे गये हों । वृ्लोके अय्रभागपर फूटोकी कलियों छग रही थी जिनसे एेसा 
जान पड़ता मानो ¶ल्छ्व खानेके छिए सूयेके स्थके घोड़ोने जो अपने संह खोरे थे उसी समय 
उनके मुखसे निकलरुकर फेनके इकडे उन वृ्तोपर गिर गये हो । चद्‌ उद्यानकी गरी किसी 
अभिसारिका-व्यभिचारिणी सखीके समान जान पड़ती थी क्योकि जिस प्रकार व्यभिचारिणी सीके 
उच्चै स्तनशिखर--उन्नत स्तनोके अग्रभाग पदनो-पत्राकार रचनाओंसे सुशोभित होते है उसी प्रकार 
उस उद्यानकी गरीके उबे.स्तनशिखर--ऊचे उंचे शिखर भांति-भांतिके पत्तोसे सुशोभित ये ओर 
जिस प्रकार उयभिचारिणी खीके पयोधरतट--स्तनतट अनेक विटपो-गुण्डोके द्वारा स्पष्ट रहते दै 
उसी प्रकार उद्यानकी गरीके पयोधरतर-मेवोका समीपवर्ती प्रदेश भी अनेक विटपो--अनेक 
शाखाओसे स्पृष्ट था । वरहो कोई मनुष्य अपनी ख्ीका मन क्रोधसे कटुपित देख कहता दहै-- 


चतुथं रम्भ २७१ 


दे तन्वि 1 आगे दृष्टि तो फैटायो जिससे यद्‌ वनः स्थटमे विद्यसान नीटकमलेको प्राप्न 
कर सके ! जरा मन्द्‌ मुसकान भी द्योडो जिससे प्रत्येक दिशामे भ्रसरोको आनन्दिनि करनेवाले 
फृटोके समूह्‌ मर पड़" ओर जरा अपनी वाणी भी प्रकट करो जिससे कोयट शीघ्रही चुपदो 
जाति ।५।॥ विकसित नवीन पल्लव दी जिसके उत्तम ओट है खिले हए पुष्प ही जिसकी सन्द्‌ 
मुसकान है ओर भ्रमरोसे युक्त च्छ ही जिसके चू चुको से युक्त स्तन ह देसी वासन्ती छताको 
को पुरुप इतने अनुयगसे देख रहा था ज्ेसे कि किसी अन्य खीको ही देख रहा हौ । पुरुपकौ 
यह्‌ चेटा देख उसकी प्रिया उसपर कुपित हो उठी । जव पुरुपको इसका प्रत्यय हुभा तच वह 
प्रियाकों शान्त करतेकी इन्छा करता हुजा इस प्रकार कदने टगा-- 


दे मृगनयनि । जिसमें दाथके समान नृतन पल्लव ल्दलहा रदे दै, जो मरोन्मत्त भ्रमरोसे 
सेविच है, जिसके फलके दो गुच्छ अव्यःत कठोर दँ ओर जिसकी दो वडी शाखार्णे शिरोपके 
फलके समान अल्य.त सुकुमार है ठेसी तुमदी चरती-फिरती ख्ता हो ओर तुम ही कामकौ छदमी 
हो ॥६॥ व्रृक्तकी उपरकी टहनीमे खगे एूट्के छि जिसने वाये हाथसे वृक्कौ सुगन्धित शाखा 
पकड़ रखी श्री ओर दाहिने दाथसे जो अपनी करधनी संभाले हई थी एे्ी निमे सुवणेके समान 
गोरवणे वरोखी खीका जव नोची-वन्धन खु गया तव उसने शीघ्र दी किस्त मनुष्यके नेत्रोका 
अनन्त सुख उत्पन्न नहीं किया था ? ॥५॥ कोट एक सखी अपने पतिके सामने पट तोड़नेके लिए 
भुजा उपरकी ओर उटाये हए थौ परन्तु उस शरुजाके मूटमे पत्तिके द्वारा किया हुमा नखच्छंदका 
चिह्न था जिसे वह्‌ दृसरे हाथसे चखके द्वारां वड़ी सुन्दरताके साथ छिपा रही थी ॥८।॥ चनके 
भीतर कोड स्री अपने हस्तकमककी कान्तिसे मिश्रित पुराने पत्तोके समूहको नया पल्लव सममः 
तोडनेके छि उद्यत हुई धौ किन्तु उसका कोमल स्पशं न देख उसने उसे छोड दिया पर उस 
वातका आश्चयं रदा कि वह्‌ अपने दी नेखकी कान्तिको एूलोंका गुच्छा सममकर खीचती 
रही ॥६॥ वृकि तुम्दारा शरीर सुवणके समान पीटा है अतः उसपर यह्‌ चम्पेकी माला खिती 
नदीं ह पेसा कहकर स्तन कलरशके समीपमे हाथ चखाते हूए. किसी पुरुपने अपनी सके वक्ष 
स्थद्पर मोदिश्चीकी माखा वोध दरी ॥१०॥ इस वनमे चकोरोचनाओके वन्तःस्थंपर उनके 
परतियोने जो पएूलोकी साक पहिना रक्खी थीं वे एसी जान पड़ती थी मानो भीतर प्रवेश करने 
चारे कामदेवके स्वागताथे पुष्पगुम्फरित तोरण मालर्णे ही बोधी गई दो ॥११॥ 


इस प्रकार सव नागरिक लोग जव वन-क्रीड़ामे तत्परे तवर जीवन्धर स्वामीकी दृष्टि 
किसी कुत्ते पर पड़ी । वो यज्ञ प्रारम्भ कप्नेवाङे व्राह्मणोने साकल्य च दरेतेसे कुपित होकर उसे 
माय ग्रा । वह्‌ घुरी तरह कणह्‌ रदा था 1 उसका वह्‌ क पहना फेप्ठा जान पड़ता था मानो दुःख- 
रूपी समुद्र ही तटका उल्कंघनकर गजेना कर रहा धा धवा प्राणरूपौ राजाके प्रस्थानको सूचित 
करनेवाली भेरीका दी मांकार शब्द होरहाथा। उसके मुखसे वूनकी धारा वदरी थीजो 
णमो जान पडती थी मानो भोतर जखती हुई दुःखाग्निकी वाला ही हो| अपार दयाके सागर 
जीवन्धर स्वाम वहुत प्रयत कस्नेर भौ जव उस कुत्तेको जीवित रखनेके लिए समं नहीं हो 
सफे तव उन्दने उसे परलौककी प्राप्ति करानेमे समथ पच्च नमरकार मन््रका उपदेशा दिया । 


व्ह कुन्ता यद्यपि उम समन्त्रका कानेसे दी सखशं कर सका था, मनते नही तो भी उसका 
फु कलेश कम दो नया ओर सन्त्र सुनते-सुनते ही उसने प्राण द्धोड दिये ॥१२॥ इसी मध्यम लोक 
मे एक चन्द्रोदय नामका पवत ह । वदां निर्मल उपपाद शय्यापर सन्दर वेक्रियिक शरीर लेकर 
यह कुत्ता सुदशेन नामका यन्न चत्पन्न हेज । जन्मसे ही उसके शरीर पर मालाणे पडी शरी, वह 
उत्तम चस्बाका धारण करनेवाला थरा जार नव योवनको छदमीसे उसका शसर ममुद्धानित 
था ॥४३॥। उन यक्का निम मुखक्मल. पूर्णिमके चन्द्रमाको भी दास चना र्हा श्रा; टिमकार 


२७२ जीवन्धरचस्पूकाग्य 


रदित उसके दोनो नेत्र निष्कम्प मौनको शोभा धारण कृर रहे थे, ओर मणियोके आभूपणोसे 
उञ्ञ्वट उसका शरीर फूटी हुदै कल्पक्तके समान युशोसित था ॥१४॥ 

तदनन्तर जव कल्पबरक् हपौश्रुमोकी वृढोके समान फृलोके समूह्‌ वरसाने खगे, दुन्दुभियो 
के शब्द दिग्‌ दिग.तोँमे फेर गये, मन्दार वनमे धूमनेवाटी मन्दवायु धीरे-धीरे बहने छगी, 
करोड़ सू्योके समान देदीप्यमान यक्ष सवर ओरसे प्रणाम करने गे, भौर नू पुगेको मनोहर 
भकारसे दिशाओके अन्तराखको चाचालित करमेवाटी देवाज्गनाएं जब मनोहर गान-कलासे 
सशोभित संगीतका कोशल दिखाने छ्गी; तव वह॒ यक्षराज सोकर उठे हुए के समान प्रत्येक 
दिशाओमे षि चखाता हज आश्चयं ओर भानन्दके प्रवाहमे एक साथ निमग्न हो गया । तत्काङ 
उतपन्न हण अवधिन्ञानरूपी जहाजका आश्रय ठेकर उसने ज्ञान कर लिया कि हमारी यह्‌ >ेव- 
पयय जीवन्धर कुमारके द्वारा उपदिष्ट मन्त्रके प्रभावसे प्रकट हुई है । उसी समय जय जय 
आदि शब्दो"से जिनके मुख वाचाछित दो रदे थे तथा जो अपने मुकुट-मणियोकी किरण-पड्क्ति 
से उसके चरण-कमखो'कं आरती उतार रदे थ एेसे देवो ने आकर वड विनयके साथ मङ्गक 
स्नान, जिनेन्द्र देवकी पूजा आदि जो-जो कायं वतलाये थे सव उसने नियोगके अनुसार पूणं 
किये । तत्श्चात्‌ जीवन्धर स्वामीकी पूजामे तत्पर होता हुजा वह्‌ परिवा.के साथ उनके समोप 
गया । 

वहो जाकर उसने यह कहते हुए उनकी स्तुति की कि हे आये । मेरी रेसी विभूति आपके 
मन्त्रसे ही उत्पन्न हुई है । स्मुतिके वाढ इसने उनकी पूजा की ओर बडे हपंसे उदं दिव्य आमू- 
पण दिये ॥५॥ उस ॒यक्तने कहा कि हे महाशय । आप मुभे दुःख ओर सुखके समय याद 
रखिए तथा कृत कृत्य कीजिए । इतना ककर वह्‌ अन्तर्हित हो गया ॥१६॥ 

तदनन्तर जव छाटको तपानेवाखा सूंका विम्ब आकाशरूपी वनके मध्यमे एकत्रित 
दावानलके समान हो गया, नमेर वृक्तकी छाया वाठ-वोँ वाले मृगोके मुण्डके साथ मूख तमे 
ज गई, सरोवरोके राजहंस कमल छोडकर पत्तोको छायाम चरे गये, वावड्योका जल म- 
लियोकी उच्रालसे सूयक संतापके कारण दी मानो खौलने गा, मयुर दृ त्य-कीडके विना ही 
पिच्छोके समूहका दत्ता चनाकर मयूरियोकी सेवा करने खगे ओर भोरे दाथियोके गण्डस्थल 
छोडकर उनके कानोके पास चङे गये तव पुष्प तोडते-तोडते थकी हुई खियोके साथ जलक्रीड़ाके 
इन्युक पुसुप खपककर धीरे-धीरे नूतन नदीकी ओर आये । 

यह्‌ नूतन नदी पक्तियोके शब्दो द्वारा शीघ्र दी कमललोचना खियोका कुशल समाचार 
पूछकर फेनरूपी मनोहर हास्य प्रकट करती हुईं चच्चल तरन्गरूपी हाथोके हारा उन्ह पादोदक- 
पैर धोनेके जलका संकेत कर रही थी ॥१५७॥ 


उस समय नगरकी तरुण चिर्यो भी दृसरी नदियोके समान जान पडती थीं क्योकि, जिस 
प्रकार नदियोमे चक्रवाकपक्ियोके युगल रहते दै उसी प्रकार उनमे भी यौवनरपी सूर्ये प्रकाशसे 
जिनका आमोद वद्‌ रहा था एसे स्तनरूप चक्र वाक पक्षियोके युगल विद्यमान ये । जिस प्रकार 
नदिर्यो तरद्गोसे चचक रहती हैँ उसी प्रकार वे भी कान्तिरूपी तरद्धोसे अतिशय चपल दिखती 
थी ओर नद्वियोमे जिस प्रकार कटृदंस शच्छ करते रहते हैँ उसी प्रकार उनमे भी पैजनारूपी 
करुटंस पक्षी मनोहर शब्दे कर रहे थे । इस तरह नदियोकी समानता रखनेवारी ख्िरयो पतियोके 
साथ नद्रीमे प्रवेशकर जलक्रीडा करने समीं । 

उस समय पानीपर जिसकी कुचित द्रष्ट पड़ रदी थी ओर जो देखनेके किए अये हुए 
चन्द्रविम्वके समान जान पड़ता था एेसे अपनी प्रियाके सुखको सोनेकी पिचकारीसे निकर्ते 
हए जलसे कोई वार-वार सीच रदा था ॥१८॥ 


#५ 
चतुथं रम्भ २७६ 


चश्चर जकन जिसका व्र दूर कर दिया था ओर जो अपनी कान्तिसे स्फटिकके पटियेको 
जीत रहा था ेसे स्थुष नितम्व-मण्डख्पर नखाघातके बहाने जो मानो कासदरैवफे जगदूविजयकी 
परशस्तिके अक्र ही धारण कर र्दी थी देती कोई खरो मूंगाके यन्त्रसे निकलनेवाटी जल ब्ारा वड 
पके साथ अपने पत्तिक मुखपर वर्सा रही शरी । उक्त जर्धारामे उप्तकरे हाथकौ छा्-लाल 
कान्ति मिट रदी थी इसदिए एेसी जान पड़ती थी मानो दाथोके मस्षनेसे प्रकट हुई रक्तकी 
धायाहीदौ अधरवाकेशरकारसदहीदहो। 
कोट एक युवा पास जाकर अपनी श्ीके स्तन रूपी कुडमख्के अग्रभागको पनस सींच 
रहा था जिससे पेसा जान पडता था मानो वह उसके हृष्य-स्थख्मे उत्पन्न हूए रागरूपी 
कल्पव्र्षकी वृद्धि दी चाहता था ॥१६॥ कोई एक स्त्री अपने पतिको धोखा देकर सखीके साथ 
मूते भरे लिए पानीमें डवा साध गई परन्तु उसके शरीरकी ुगन्धिके लोभसे मेडरते हृष 
श्रमरोसे उसका पता चट गया ओर पतिने उसका आलिङ्गन कर लिया ॥२१॥ जिसके स्तन 
कमलरुकी वोडियोाके समान थे; कोमछ सुजाए' सरणाख्के समान थीं ओर मुख पले हुए कमक 
समान धा एेसी सुन्द्ररूपको धारण करनेवाी कोई सखी जब कमलिनियोके बीचमे पर्हुची तव 
अलगसे पहिचाननेसे नदी आह ॥२२॥ नदीका पानी खियोके सघन केश-वन्धनसे गिरे हुए 
फूलोके द्वारा तारकित--ताराओंसे युक्त जैसा दौ रहा था ओर उसके बीचमे तर्ण-जनरूपी 
चकोरोके द्वारा देखा गया किसी शीका युख चन्द्रमा दो रहा था--चन्द्रमाके समान जान 
पडता था ॥२३॥ 


दरस प्रकार नगरके तरण जन जलक्रीडा तत्पर थे । तव नदी-तटकी अरंकारभूत, छुबेर 
मिन्र ओर कुबेरदत्त नामक समुद्रोसे समुखन्न गुणमाला ओर सुरमञ्जरी नामक दो कन्यारत्नों 
मे चन्द्रोदय ओर सूर्योदय नामक सुगन्धित वचूणेकी उक्कृष्टताको केकर स्पध वद्‌ रदी थी । उन 
दोन प्रतिज्ञाकीथी किहम दोनोके वीच जो पराजित होगी वह नदीके जटमे स्नान नदीं 
करेगी । एेसी प्रतिज्ञा कर दोनोँने अपनी-भपनी दासिरयों छोडी ओर वे दासियों चूणे लेकर जरो 
तदहो विचार करती हई क्रमसे जीवन्धरके निकट आई" ओर पूष्ने गीं करि इन चन्द्रोदय ओर 
सर्योदयमे अच्छा कौन है ? 


जीवन्धर स्वामीने चन्द्रोदय चृणेको अच्छा कहा ओर दूसरे चूणैको वषौकार्के योग्य 
चतलाया । वतछाया ही नदी उन्दोने चन्द्रोदय चूणेको आकाशे पककर ओर उसपर ेडराते 
हए मौ रे दिखाकर इसका प्रत्यय भी करा दिया ॥२४॥ तदनन्तर करुरुवंशके शिरोमणि जीवन्धर 
कुमारको नमस्कार कर ओर उनकौ स्तुतिकर दोनो दासियो वापिस कोट गर्ई' ओर उन्होने वेगसे 
अपनी-अपनी मालकिनो के पास जाकर सव समाचार ज्योकानत्यो सुना दिया ॥२५॥ ठोनो' 
चूणकिी सुगन्धि एक समान होनेपर भी जीवन्धर स्वासीने गुणमालके चन्द्रोदय चैको अच्छा 
चतखाया था इसका सुर्मञ्जरीको बहुत शोक हुजा ॥२६।] चन्द्रोदयने (पक्तमें चन्द्रमाके उदयने) 
गुणमालाके मुखरूपौ कमख्को विकसित कर दिया था ओर सूर्योदयने ( पक्षमे सूक उद्ये ) 
शीघ्र ही सुस्मञ्चरीका सुख-कमल सुखा दिया था यह्‌ विचित्र वात थी ॥२५] । 


तदनन्तर पराभवसे उन्न हई बहुत भारी ईैष्यौसे जिसका चिन्त कुपित दो रहा था 
देस सुरमञ्जरी णमालया सखीके द्वार अनेक प्ाथेना किये जाने पर भी विना स्नान क्रिये ही 
खाट गई तथा जोबन्धरके सिवाय अन्य मलुप्यको देखी भी नहीं यद्‌ प्रतिज्ञाकर रोपसे अन्धी 
होती हुई कन्या-गृहमे चरी गई । । 

जिसप्रकार चांदनीके बियोगसे प्रातःकाटकौ कमलिनी शोक करती छ उसी 
चियोगसे गुणमारने लोक किया ।२म +. ो है उसी प्रकार सखीके 

२.५ 


२७४ जीवन्धर चम्पूकाव्य 


इतनेमे ही चरुते-फिरते पहाड़के समान भारी याजाका मदोन्मत्त हाथी जांघोके वेगसे 
टूटी ओर वायुके प्रकोपसे उड़ाई हुई शाखाओके समूहसे मेधरदित आकाशमे भी सेघका धरम 
वढाता ओर जनतामे हाहाकार उत्पन्न करता हु वड़े वेगसे नागरिकोके समूहमे आ घुसा ॥२६॥ 
गण्डस्थसे निकठते हुए मदजल्के हारा ढोनो ओर दो नद्रियोको उत्पन्न करता हुमा वह्‌ मदो- 
-मत्त हाथी गुणमाकाके रथकी ओर दौड़ा ॥३०॥ 

उस समय गुणमारके जो परिवारके छोग थे वे दन्तग्रहार करनेके लिए उद्यत ॒गजसाजके 
भयसे वहत दृर भाग गये । मात्र एक धाय सुच-दु'खकी संगिनी होनके कारण शप्र रह्‌ गई 
८ओर मुभे मारकर ही गुणमाला मारी जायः यह. कहकर वह गुणमारके आगे खड़ी हो गई । 
समीपवर्ती छोग भमरी-मरीः कहकर जोरसे चिल्छने छगे । यह रेख दयाद्टु ह्य जीवन्धरते 
पा जाकर सिंहकी तरह अपने सिंहनादसे दिशाओके तट गजा दिये । यद्यपि वह्‌ हाथी भयं 
केर था तो भी जीवन्धरते उसे अनायास दी सुकर वना दिया ओर उसके कन्धेपर जा वैदे | 
गुणमालाके सतन दाथीके गण्डस्थलके समान ही है क्या ? यह देखनेकी इच्छासे ही सानो उन्होने 
हाथीके गण्डस्थरपर दाथ, गुणमारके स्तनकट्शपर दृष्टि ओर मनमे उसके प्राप्त करनेका प्राच 
कियाथा। 

गजराजके मस्तकपर पड़ी यूधिककरे समान केशोवारी इस गुणमाटाकी चाट सदोन्मत्त 
हाथीके समान दै, उरयुगर कोमल सूडके समान हैँ ओर स्तनयुगर गण्डस्थख्की सशता धारण 
करते रै ।२६॥ 

इस प्रकार मनमे विचार करते ही जीवन्धर स्वामी कामके चाणोके प्रहारसे परवश हो 
गये । उसी दशामे वे हाथीको वोधनेके खम्मेतक राये ओर मित्रोके साथ रथको अटंछृत करते 
हुए अपने महर्के मीतर प्रविष्ट हुए । उस समय हरस्तीसम्बन्धी विज्ञानकी प्रशंसा करनेवाले 
नागरिक इनकी बहुत भारी स्तुति कर रहे थे । 

उधर साक्तात्‌ कामदेवस्वरूप अनुपम जीवन्धर ऊुमारका अवरोकन करनेसे जिसका 
अन्तरङ्ग तन्मय हो रहा था एेसी गुणमारछा कामसे पीडित दोती हई अपने घर गई । बदँ 
चिरकालतक बेचैन रहकर वह मनसे निरन्तर उरन्दीका ध्यान करती थी । संतापके कारण उसका 
मुख सुख रहा था । यद्यपि सखि्यो उससे वार-वार इसका कारण पूष्ती थी तो भी वह्‌ कुचं भी 
उत्तर नहीं देती थी ॥३०॥ 

जव गुणमाला अत्यन्त अस्वस्थ हो ग तव वह्‌ कामदेवकी निन्दा इस प्रकार करते टगी- 

दे कुसुमायुधः हे कामदेव । तुम्हारे चाण पोच ही है ओर उनके कच्यभूत जन अनेक दै 
जच यह्‌ वात निशित है तब मँ अकेरी दी अन त वाणेोकर द्वारा पद्चता-मरल्यु ( पक्षमे पञ्चसंस्या ) 
को कैसे प्राप्त करा दी गई ॥३१॥ । 

इस तरह अनेक प्रकारका प्रखाप करती ओर कौमदेवका तीत्रतर संताप सहन न्ह करती 
हृदे वह्‌ गुणमाद्य त्षणभरके किए कपूर की वावड़ीके समीप रहती; त्षणभरफे छिए उपवनके तट 
पर चने हए मनोहर खताबृ्तमे समय विताती; कणभरके लिए फूाके विद्धे विस्तरपर रेटती) 
तणभरके किए कोमरू किसख्योकी शय्यापर पड़ती, क्षणभरके किए सुकुमार हंसतूके गदेपर 
वेठती ओर क्षणभरके लिए केरोके उपचनमे समय विताती थी । अन्तमे उसने क्रम-करमसे एक 
पन्र छिखकर किसी करीडा-शुकको जीवन्धर स्वामीके पास भेजा । 


इधर विश्वपू्य जीवन्धर मार भी अनेक प्रकारकी विरहाग्तिसे व्याप्त शरीरको धारण 
करते हुए अपने घरक वगीचामे वैटे थे ओौर चित्रम गुणमालाका अत्यन्त सुन्दर शरीर छिखिकर 
सांसे भरते हए चिरकाटसे उसे देख रहे थे ॥३२॥ 


चतुथं लम्भ २७५ 


इतनेमे दी चाटुवचन कहनेमे चतुर करडा-शकने प्रसङ्ग पाकर गुणमालाका पत्र उन्हे दे 
दिया । वह्‌ पत्र क्या था मानो फरीभूत मनोरथरूपी कल्पदृच्तका पत्र ही था । जीवन्धर स्वामी 
यद्यपि उस प्रको तत्काछ दी देख ठेना चाहते थे तो भी आनन्दाश्रुजोके निगंससे नेवरोका मागे 
रुक जानेके कारण उसमे विघ्न पड़ गया । अन्तमे हपेके प्रवाहको जिस किसी तरह रोककर 
उन्होने वह पत्र बोचा । उसमे छिखा था कि- 

हे कामको जीतनेवाठे रूपसे उञ्ञ्वर वल्लभ । तुमने वनके तीरपर कामदेवके वाणरूपी 
दण्डसे उदारी हमारे हृदयरूपी पएूखकी गेद चुरा खी थी । उस गेदका परिचय यह है कि उसमे 
मूीरूपी उत्प खग रहा है ओौर सुन्दर रागरूपी उत्तम पल्लव रगे हुए है । वह्‌ गेद्‌ अव 
वापिस दे दीजिये ॥३३॥ आनन्दके ओंसुभोसे जिनका गला रुक गया ह एेसे जीवन्धरने गद्गद 
स्वरसे वह पत्र पदा ओर शीघ्र दी हपपूवेक गुणमालाके प्रति निम्ना्कित उत्तर-पत्र खिला ॥३४॥ 
उन्दने छिखा कि मेरी दृष्टिरूपी हंसी सवेप्रथम तुम्हारे मुखरूपी कमलख्के पास गई थी फिर 
स्तनरूपी कुडमलोके पास आकर हर्पित हई ओर तदनन्तर रससे भरे हए नाभिरूपी ताङावके 
वीच विहार करर्दी है सो वह दृष्टिरूपी हंसी यदि तुमदेदोतो मै मी तुम्हारी हृदयरूपी गेद 
दे दू || ३५॥ 

उधर गुणमालाकी दशा बड़ी विचित्र दो रदी थीः हृदयमें जरती हुई कामाग्निके धूमके 
समान निकलनेवाङे निःश्वाससे उसका नाकका मोती मानो नीखमणि बन गया था । अत्यन्त 
दुवे शरीर दोनेके कारण सुवणेकी अंगूठी चृडीका काम देने ख्गी थी । मुखरूपी चन्द्रमाकी 
चोदनीसे चिप होनेके कारण ही मानो उसकी शरीररूपी छता सफ द पड़ गई थी । भावनाकी 
प्रकपंताके कारण प्रत्येक दिशामे दिखते हुए जीवन्धरको देखकर वह्‌ उनकी अगवानी करनेका 
यद्यपि प्रयत्न करती थी तो भी मृणारके समान कोम अद्धोसे वह समर्थं नहीं हो पाती थी । 
मेजे हए शकके आनेमे जो विम्ब हो रहा था उसे वहु सहनेमे असमथ थी इसलिए एक वर्षकी 
भयभीत हरिणीकी तरह अपने कटान्त प्रत्येक दिशामे डा रही थो । इतनेमे ही जाति ओर कार्यं 
दोनोकी अपेक्ता पत्री ( पक्तीः पक्षमे पत्र युक्त ) शुक वरहो आ पर्हचा । उसे देखते दी वह्‌ चिल्छा 
उठी कि आजओ-आाओः मै विकम्ब सहन नदी कर सकती । जव बह शुक पास आ गयु तव उसने 
उसे जपनी ्जाओके युगख्से उपर उठा छया । उस समय हपौतिरेकके कारण उसका भुजा- 
युगर इतना अधिक एक गया था कि उसका कञ्चुक-वस्त्र ही फट गया था । क्रीडा-शुकं जो पत्र 
खाया था गुणमाकछाने उसे ठे छिया । निरन्तर पड्नेवाले काले-काङे कटाक्तोसे वह पत्र सर्वत्र 
स्यादीसे पुते हृए के समान विचित्र दो रहा था ओर इसी कारण उसपर जो सुन्दर अन्तर छिखे 
हुए थे उन्हँ बह देख नदी सकती थी । तदनन्तर प्रीतिरूपी खताके पुष्पके समान आचरण करते 
वारी मन्द्‌ सुसकानसे वह पत्र सफेद हो गया इसकिए उसपर छ्खा पद्य ्वोचितेमे आने खगा । 
उसे ्वोचकर वह्‌ व चनागोचर आनन्दको प्राप हुई । 

जव मानसिक ओर शारीरिक चेष्टाओके द्वारा माता-पिताको गुणमाङाका यह्‌ हाक माद्ूम 
हुमा तव वे बहुत ही प्रसन्न हृएसो ठीक दही है क्योकि योम्य भाग्यवान्‌ वर दुकभ ही 
टोता है ॥द३८]] 

तदनन्तर गुणसाकाकी ओरके किन्दी दो पुरुपोने गन्धोत्कटके पास जाकर यह घृत्तान्त 
सुनाया । कणपुटसे इस दत्तान्तको सुनकर गन्धो्तटको वहत दी आश्चयं हृजा । तत्पश्चात्‌ मनसे 
नन्दको विस्त करते हुए गन्धोत्कटने जिहाके द्वारा स्वीकृति-वचनरूपौ मकरन्दकौ धारा 
प्रकट कर दी ज्थौत्‌ स्वीकृति दे दी | 
„ = अथानन्तर जौबन्धर कमारने श्रेष्ठ गुणोसे सम्पन्न सहूतेमे छवेरमित्रकी पुत्री गुणमालको 
विवाह्‌ छिया ॥३६॥ 


२७६ जीवन्धरचम्पूकान्य 


उस समय कुरवंशशिरोमणि जीवन्धर कुमार विवाहके वेष-भूषासे उञ्जयर थे ओर 
साक्षात्‌ कामदेवके समान समस्त मनुष्योके नेत्रोको सन्तुष्ट कर रहे थे! गुणमाला भी यद्यपि 
नयमालासे सबको आनन्द करनेवाली थो तो भी इससे विपरीत थी । परिहार पक्षम विनयकी 
मालासे आनन्द करनेवाखी थी 1 जीवन्धर स्वामीने दर्पोछुल् ने्रोसे गुणमाछाको देखा था । 

गुणमाटा फएूकसे भी अधिक सुकुमार अङ्को धारण करनेवाखी थी, उसकी कमर आकाश 
के समान सुचम थी, वह्‌ स्मयं कामदेवकी धलनुषटताके समान जान पड़ती थी ओर उसकी 
त्रिवली कामदेवकी अंगुल्योकी सन्धि-रेखके समान माद्ूम होनी थी ॥४०॥ उस्र गुणमाछाके 
अमरतके समान रसको धारण करनेवारे ओटरूपी प्लवके अय भाग पर जो मन्द युसकानरूपी 
फक प्रकट हुए थे ओर जीवन्धर कुमारके नेव्ररूपी कमर फछ्से युक्त हुए थे तथा हृदयने शीघ्र 
ही रसकी धारा उत्पन्न की थी यह्‌ विचित्र बात थी ॥४१। कुरुवंशशिसोमणि जीवन्धर स्वामी 
=) साथ विवाहकर आनन्दरूपी पवेतके उतरितन भागपर चिरकाल तक क्रीड़ा करते 
रह ॥४२।॥ 


इत प्रकार महाकवि हरवि विरचित श्री जीवन्धर-चम्पू-कान्यमं गुखमाल्लाकी प्रातिका 
वरन करनेवाला चथ लस्म एर इच्रा | 


पचम ठछम्म 


अथानन्तर शत्रुओके प्राण नष्ट करनेमे समथं जीवन्धर स्वामीके बका मन हके द्वारा 
आस्वादन करनेवाङे हाथीने जिस प्रकार पदे स्वकवलम्‌-अपना बर छोड़ दिया था उसी प्रकार 
अब तृणर्ूप स्व-कवरु अपना प्रास छोड़ दिया था ॥१॥ जो क्ुण्डल्के वारा ताडित हा है तथा 
जिसका दुष्ट जहङ्कार-ङण्डली-कृत-नम्रीभूत हो गया है एसे राजाके सेनासन्बन्धी हाथीने उत्त- 
रोत्तर चदनेवाछा क्रोध धारण किया ॥२॥ । 


जव राजा काष्ठाङ्गारको इसका पता चखा तब उसने अपनी विशाख क्रोधाभ्निको जीवन्धर 
ओआदि कुमारोके समृहसे दी शान्त करना चाहा । उसकी वह कोधाग्नि.भीखोकी सेनाके जीतनेसे 
उत्पन्न हुई थौ; वीणा विजयसे पल्छवित हुई थी, अनङ्ग मारके सङ्गसे प्रदीप्र इई थी ओर गज- 
राजके शिरोमण्डकको हाथके कड द्वारा ताडन करनेसे जाञ्वल्यमान हुई थी । फङ्स्वरूप उसने 
युद्धम पराजित न दोनेवारे कुमारको हाथ पकड़कर ठे आभो, एेसा मथन आदि रोगोको आदेश 
द्विया ओर हाथी, घोड़े, रथ तथा पदाति छोगोसे चित्रित सेनाके साथ उन मेजा भी । 


इधरसे रथपर बेडा तीच प्रवरृत्तिवाटा मथन सेना आगे कर चला ओर उधरसे यहं 
जानकर अपने मित्रोसहित जीवन्धर कुमार भी रथपर बेठकर युद्ध करनेकी इच्छा करते हए शु 
से आ मिरे ॥२॥ उस समय रणके अग्रभागमें कुमारकी बाहुपर सुखसरे सोई हई विजयर्दमीको 
जगानेके छिए ही मानो हाथी गरज रहे थे, नगाडे बज रहे थे ओर घोड़े दीस रहे थे ॥४॥ ऊुर- 
कुञ्जर जीवन्धर कमारने ्वाथमे सुशोभित धनुषसे क्गातार निकठनेवारे बाणोके द्वारा धलुषोके 
साथ-साथ शतरुमोके शिर छद डले थे । सुभटोके धीरज के साथ-साथ वडे-वडे हाथियोको भेद 
डा था ओर हाथियोके निकले हए मोतियोके साथ-साथ बाणोके समूहको वषा कौ थी ॥*५॥ 


पञ्चम कम्म २७७ 


तदनन्तर जो सैनिक मरनेसे शेप रहे थे वे जीवन्धर कुमारके वाणरूपी अध्यापकसे सीखे 
हुए वेगका अभ्यास कसनेके छिए ही मानो जव सिन्न-मिन्न दिशा्थोमे भाग गये तव्‌ धञुषः रथ 
आदि साधन-साभग्रीके नष्ट हो जानेके कारण कोपते हए मथनको देख बड़ी गम्भीरतासे इस प्रकार 
वोले । 

आप जैसे भीर्‌ योद्धापर मेरी यह अजा बाण नहीं दछोडना चाहती दै इसछ्एितू भाग 
जा, भाग जा, मय करना व्यथं है, जाके छिए थह सब समाचार कह दे ।६॥ जो कोई संसार 
के मध्य युद्धके प्रारम्भमे हम छोगोको जीतनेके छिए ओर अपनी कीर्ति दिशाओंके अन्तरालमे छे 
जानेके छिए अपने आपको चतुर मानता है वह दवद है-मूखं है ॥५॥ 


यह्‌ वृत्तान्त सुनकर जिसके नेत्ररूपी अङ्गार करोधसे प्रज्वछिति हो रहे थे एसे काष्ठङ्गारने 
फिर भी वड़ी भारी तैयारीके खाथ सेना भेजी । उसे देख दयादरृदय जीवन्धर छुमारने विचार 
किया कि चुद्रभाणियोका वध करनेसे क्या खम है ? एेसा बिचारकर उन्होने युद्धको इच्छा होड 
दी ओर समस्त विष्नोको दूर करने मे समथ सदशेन यक्षका स्मरण किया । 


यक्षराजे सेनाके साथ आकर राजाकी सेनाओंको शीघ्र दी शान्त कर दिया; जीवन्धर 
स्वामीको जयभिरि नामसे प्रसिद्ध गजराजपर वैटाया;, सबके हृदयम कोतृहुख उत्पन्न किया ओर 
अपने-भापको कृत-कृत्य वनाया ।॥०॥ गण्डस्थलोकी मदधाराकी सुगन्धिके छोभसे आये हुए 
भ्रमरोके समृहसे वह जयगिरि नामका दाथी एेसा जान पड़ता था मानो जीवन्धर स्वामीके 
चरण-कसछोकी सङ्कतिके कारण पापोसे दी छूट र्हा हो । 


तदनन्तर जीवन्धर स्वामी देवोपनीत हाथीपर सवार हौकर सुदशंनयक्तके निवासस्थान 
चन्द्रोदय नामक पवेतपर गये । उस समय वे दोनो ओर दरे जनेवाङे चेंवरोंसे सुशोभित थे । 
उनके वे चंवर कभी तो मुखमे कमलकी धान्तिसे आये हृए हंस-दंसीकी शङ्खा उत्पन्न करते थे; 
कभी अनुरागसे भरी यत्तराजकी राज्यखच्मीके द्रवाय भेजे कटाक्तोकी छंटाके समान जान पढते 
थे, कमी उपरकी ओर चख्नेवाङे हाथीके दोनो दोतिसे निकलनेवाखी कान्तिकी परम्परके समान 
मादूम होते थे, कभी कमर ओर चन्द्रमाको जीत रेनेके कारण दोनों ओरसे मुखकी सेवा करते 
हुए कीर्तिके दो वारकोके समान सुशोभित हयो रहे थे, कभी भुजदण्डपर रहनेवारी विजयलछद्मौके 
मन्दहास्यकी कान्तिके पूरके समान जान पडते थे ओर कमी कीरसागरके फेनके समूहके समान 
प्रतिभासित होते थे । देवोके हस्तकम द्वारा धारण किये युवणदण्डसे सुशोभित सफोद्‌ छत्र 
उनके शिरपर ठग रहा था ओर वह छ एेसा जान पड़ता था मानो यशसे पराजित्त होनेके 
कारण सेवके किए आया हुभा चारों मौर रुटकनेवाङे मोतियोके बहाने नपषत्रमण्डलसे सुशोभित 
चन्द्रमाका विम्ब दी हो, अथवा कीरतिरूपी चीरसमुद्रके फेनका पुञ्ज ही दो, अथवा मुखमे चन्द्रमा 
की श्रान्तिसे आया हु परिवेष, परिधिचक्र ही हो । उस समय समस्त देवछोग हाथ जोड़ हुए 
थे जिससे उनके अञ्जलिरूप कमोके पुञ्जके मध्यमे जीवन्धर सवामी हंसके समान सुशोभित 
हो रदे थे । मयूरुख्की नृत्यकाकी शोभा प्रकट करनेवारे गम्भीर तुरदीके शब्दोसे वे दशो 
दिशाभाके तटको वाचाछ्िति कर रहे थे । निरन्तर जठनेवारे काखागुरुकी धूपरेखासे उनका 
पार्वती प्रदेश सुगन्धित हय रहा था । उस समय वह्‌ कालागुरुकौ धूमरेखा एेसी जान पड़ती थी 
मानो सफद छत्रमे चन्द्रमाकी शङ्का दोनेसे राह दी समीप आ गया हो । निरन्तर निकल्नेवाी 
चरणनखोकी कान्तिके हारा अपने आक्रमणसे चिदीणे हुए गण्डस्थलसे करनेवाङे मोतियोकी 
शङ्का उत्पन्न कर रहे थे । एक साथ उदित हए करोड़ों सू्योकि समान विमानपर चैठे यक्त छोग 
चारो ओरसे उनके वैभवकी स्तुति करते जाते थे । उनके सामने विद्यल्टतके समान जो देविय 
सत्य कर रदी थी उन्हं वे इस प्रकार देख रहे थे सानो बे निकछ्नेवारे कटान्तरूपी अग्रतकी 


२७८ जीवन्धरचम्पूकान्य 


नदीके मध्यमे सुजाओ-दारया उल्छासित नृत्यलीरके वहने तैर दी रही हो 1 धीरे-धीरे देव- 
वन्दियोके समूह्‌ द्वारा बार-बार पदी जनेवाछी विरुदावरीसे उस चन्द्रोदय पवेतकी गुफा्े 

प्रतिध्वनित हो रहीं थीं जिससे एेसा जान पड़ता था कि प्रतिध्वनिके बहाने मानो वह्‌ पवत स्वयं 
ही उनकी स्तुत्ति कर रहा हो । वहो जाकर चिच्रविचिच्र रत्नोसे निर्मित मण्डपके मध्यमे शौघ्रतासे 
कायं करनेवाले देवोके द्वारा ये हुए ॒पद्मरागमणिनिर्मित सिदहासनको अलंकृत करने ठरे । 
उनका वह सिहासन एेसा जान पड़ता था मानो मूर्तिधारी सवका अलुराग दी दौ । 


वदो दिशाोको प्रतिध्वनित करनेवाे नगाडे वज रहे थे ओर मनोहर गान गाती हुई 
किन्रियो सव ओर च॒त्य कर रही ्थी11१०॥ तदनन्तर यक्षराज; जिनके करकमछोमे सुवणेके कटश 
सुशोभित थे एेसे देवोके साथ क्षीरसमुद्रको ओर चखा । उस समय वह्‌ आकाशम फटे हुए 
सन्ध्याकारीन मेघका भ्रम उत्पन्न कर रहा था ओर युकुटकी मणियोकी कान्तिसे इन्द्रधटुपकी 
सम्भावना बहा रहा था ॥११॥ ये देव पहङे आकर छद्म, कामधेनु, चिन्तामणिरल तथा अन्य 
चीजोको हरकर ठे गये थे उसी आशापाशसे फिर आये हैँ इस प्रकार सीर समुद्र मानो जोर-जोरसे 
चिल्छा रहा था ॥१२॥ 


तदनन्तर धैयं गुणके द्वारा सधौ करनेवाला चन्द्रोदय गिरि उनके चरणोके सखशसे कृत- 
छरत्यताको प्राप हो गया । मे भी गम्भीरता तथा यशके द्वारा उनके साथ सपधा करता हू अत 
उनके समम्त शरीरका स्परशंकर छृतकृत्यताका अनुभव करता हू यह सोचकर दी मानो क्षीर. 
सागर अपनी अत्यन्त चच्चर तरङ्गरूपी सुजाओके द्वारा मानो सृत्य कर रहा था ओर फेनराशि 
तथा गजनाके बहाने अद्रहास ही कर रहा था । एसे ्ीरसागरके जकसे भरे हुए सुवणे-करशो 
को धारण करनेवारे उन यत्तराज प्रमुख देवोने शीघ्र दी आकर उनका अभिषेक-मङ्गछ करना 
शुरू किया | 


उस समय यक्तराजके हाथमे स्थित सुवणेकल्शकी पंक्तिसे निकरकर जख जीवन्धर 
कुमारके मस्तकपर पड़ रहा था जिससे एेसा जान पड़ता था मानो हिमालयके शिखरफे 
अग्रभागपर संध्याकार्छन मेधोके समू्से भरकर स्वच्छं जल्की सघन वष ही पड़ रही 
हो ॥ १३ ॥ यद्यपि अभिपेक-मद्गर समाप्तो गया था तो भी देवियोके कटाक्षरूपी जलसे 
शरीर व्याघ्र होनेके कारण जीवन्धर स्वामी एेसे जान पड़ते थे मानो सीरसागरके प्रवाहसे उनका 
अभिषेक फिरसे दो रहा हो ॥ १४ ॥ तत्पश्चात्त्‌ दिव्य वंख्रोको धारण करनेवाले मणिमय 
आभूपणोसे खशोभित जीवन्धर स्वामी एेसे जान पड़ते थे मानो इन्द्रधनुष सहित शरद्‌ तुके 
मेव ही हा ॥ १५ ॥ शत्रुमोका दमन करनेमे जीवन्धर स्वामीने यत्तराजके द्वारा दिये हुए कल्प 
बृक्षुके उत्तम फर आदि म्रहण किये ॥ १६॥ 


तदनन्तर यत्तराजने क्रम-कमसे उन् इच्छाचुसार रूप बनाने, सुन्दर गान गाने ओर 
विष दूर करनेकी शक्तिसे युक्त तीन भ्रष्ठ मनर दिये । उनका उन्होने बहुत ही सम्मान किया । 
यक्तराजने उनसे यह भी कहा कि आप एक दही वषमे राज्यलच्मीके कटाक्तोमे प्रवेश करेगे ) 
यक्तराजके इन वचनोसे वे बहत दी संतुष्ट हुए । विनयपूवेक अयुक्रुख आचरण करने वाछे 
यक्त निरन्तर उनकी सेवा करते थे) इस तरह कच समय तक रह कर किसी समय उन्दने 
अपनी चेष्टा्जओं-द्वारा देशान्तर देखनेकी इच्छा यक्षुराजसे प्रकट की ] 


| वुद्धिमान्‌ यक्षयजने जीवन्धर सवामौका अभिप्राय जानकर न्ह स्पष्ट रूपसे मागं सम- 
भाया ओर फिर उस पवेतकी सीमापर मेज दिया ॥ १७॥ , 

तदनन्तर कुरुवंशकेसरी जीवन्धर कुमार सिहके समान निभेय होकर जर्दो-तो विहार 

करते हुए करीं सेड़या ओर खगोकी उस निवास-भूमिको देखते थे जो करि अत्यन्त विस्टृत वृक्षोके 


पञ्चम लम्म २७६ 


समृहमे सुशोभित थी तथा जह सुय भी दिखाई नहीं देता था । वृक्षोके समृदमे मेघमालाकी 
भ्रान्ति हनेसे जिसने अपना केकाचाणीयुक्त कण्ठ दूरसे उपर उठा रक्ला है ओर सामनेसे 
आती हई जोरदार वायसे जिसका शिखण्ड ताडित हो र्दा हे एसा मयूर देखा । करीं बड़ी 
वड़ी भाडियोके बीच कुटुम्ब चनाकर रहने वारे शवरोका समूह दखा था । कदी कट्म्व वरक्तफे 
स्कन्धपर सड रखकर हथिनियोके साथ खड़े हाथियोके समूह देखे थे ! कटी दृध पीने वाङ 
वच्योसे सकी हरिभीको गरन मोड़कर देखते हए दौडने वाठ हरिणको देखा था । कदी दोतोके 
मध्यमे स्थित घासकरा मास कुतरनेका शब्द रोककर अरसाये हरिणोके हारा सुनी जाने वाटी 
गानकङामे निपुण मीलोकी खियोका समूह्‌ देखा, कीं गजेना करने वाके सिदोका समूह्‌ देखा था 
जर कटी पहाडके समान कडे-वडे अजगरोका समूह. देखा था । इस प्रकार यह सव देखते हुए 
क्रम-करमसे जङ्गख्का बहत सारी मार्ग तयकर जव वे आगे वद तो उन्दने किसी जज्ञटमे 
बहुत बड़े वेगसे वनको आक्रान्त करनेवाङा दावानल देखा । उस दावानलने उठती हृ धूमसे 
उचे-उचि वरत्त व्याप्त कर रक्खे थे जिससे एसा जान पड़ता था मानो बृश्रौके समूहको सजल 
नेयोसे श्यामल ही कर रहा था जर दासे उतपन्न हए चट-चट शब्दरसे एेसा जान पड़ता था 
मानो ज्ृदास ही कर रहा था । 


उसमे तमाल व्र्लोके समूहके समान कान्तिवाखा जो धुएका पटल आकाश-तख्का 
आदिद्धन कर सव ओर बद्‌ रहा था वह एेसा जान पडता था मानो सूथेके दशेनसे रहित सधन 
ृक्ष-समृहके तर प्रदेशोमि सघन अंधकार चिर कारसे रह रहा था अग्निके भयसे वही ऊपरकी 
ओर उठ रहा था ॥ ६८ ॥ दाचानटसे उसन्न होकर दिशायोके अन्तराखको व्याघ्र करते वाटा 
वहुत वड़ा धुण्का समृह एेसा जान पडता था मानो आकाशङ्च्मीके हारा पटहिना हृजा नीट 
चख हीथा॥ १६॥ 


उस समय दावानरसे व्याप्त वनः अग्निकी बृदधिको सूचित करनेवारे तिलंगोसे उस नभ- 
रतल्के ससान जान पड़ता था जिसमे कि नक्तत्रसमूदका उदय दहो चुका था। देदीप्यमान 
उवाटाओके समूहसे उस नमस्तलके समान माद्छूम होता था जो कि सन्ध्याकारीन रागसे 
रञ्चित हो रहा था । धु्के समूहसे उस नभस्तलके समान सुशोभित रहा था जो करि अन्धकारसे 
व्यप्र था ओर जखती हई अग्निसे उस नभस्तटसे समान जान पड़ता था जो कि संध्यके द्रवाय 
खाल वणे दिखने वले चन्द्रमण्डटसे चुस्वितत था । 

उस समय दावानलके आक्रमणके समयसे हरिणोका समूह उधर-उधर भाग रहा था 
ओर दोटे-खोटे नीट कमरोको जीतने वाङ अपने चच्चर नेत्रोके कोणासे दावानटको नर करनके 
लिए दी मानो वेगसे वहनेषाटी युना नदीको प्रादित कर रहा था ॥ २०॥ 


तदनन्तर धूमसमृहकी चुङ्कारसे, अ्वाराओके समृहकी फटफटात्कास्से, सीट छोगोकी 
हाहाकारसे ओर वीचमे स्के प्राणियोकी दटुःख भारी चिल्खादटसे जिसने दिग्गजोको वहरा कर 
दिया धा मोर अग्निके भयसे भागते हुए वनदेवताओंकी दीढी चोदियोकी समानता रखने बारे 
धुण्के समृहसे जिसने समस्त छाकको अन्धा कर दिया थ1 देसी अग्निक प्रज्वलित होने पर वह्‌ 
चन फेमा जान पड़ता था मानौ धूमसमूह्‌ ज्वाखा जर अग्िकी चरचटात्कारसे आगे चल कर 
प्रकट होने वाले मेवसमृह्‌ विजखी तथा गजेनाकी देसी ही उड़ा रदा था । 
ू दयासागर जीवन्धर स्वामीने उस वनसे दावानच्के हाया जटता हुमा हाथियोका समूह्‌ 
देखकर उसे वचानेकी इच्छा की ॥ २१॥ जीवन्धर स्वामीका अभिप्राय जानकर यत्तराजके 
हाया निमित मेघ तत्काल ही जेख्की वपौ करने खगे । मेष आकाश्तरूपी ओंगनमे ठेसे लान 
पडते थ मानो मेघाकार परिणत हुए धुर्के विभिन्न प्रकार दी हो । उन्दने अपनी उठती गर्जनाके 


२८० जीवन्धरचम्पूकार्य 


दारा समस्त दिशारूपी महामित्तियोको विदीणे कर दिया था; चात्तकोको प्रसन्न किया था 
ओर स्वयं प्रलय काठके मेधके समान जान पड़ते थे ॥ २२॥ यक्तराजके हारा कल्पित मेघोके 
मण्डलने जंगी हायिरयोके समूहका ठीक उसी तरह अभिपेक किया था जिस तरह कि क्षीर- 
सागरके निर्मल ओर शीतर जख्के प्रवाहसे यक्राजने जीवन्धर स्वामीका अभिपेक क्रिया 
था ।| २३ ॥} उस समय जो विजखी चमक रही थी वही मनोहर चृत्यकारिणी थी; आकाशद्ी 
चेदोवाथा,म १ समूह ही चारणोका समूह्‌ था, मेर्घोका शब्द ही समस्त वाजोका शब्द्‌ था 
ओर दवासे चरते हुए गुच्छे दी चमर थे ॥ २४ ॥ 

तदनन्तर सुरक्वित हाथियोके समूह ओर डाछियो पर खगे विन्दुसमूहके गिरनेके वदान 
हषभ्‌, रूपी सुकखोको छोड़ने वे बृक्ष-समूहको देखते हए जीवन्धर स्वामी संतोषके साथ उस 
वनसे बाहर निकरे । जगह-जगह मनुष्यका रूप रखनेवाखी धर्मरक्िका यक्षी उनकी सेवा 
करती थी । इस तरह तीथेस्थानोकी पूजा करते हुए वे क्रमसे पल्लव देशमे पहुचे । 


वों सतोषपूवेक विचरते हुए जीवन्धर स्वामी रूपौ कामदेवने मागमे सामने दौडते 
हए ऊ लोर्गोको देखा ॥ २५॥ बेदोष्यमान कान्तिके धारक जीवन्धर स्वामीको देखकर 
जिनके मन विस्मयशूपी सागरम निमग्नदोरहे थे एसे वे छोग वड़े हपेसे उनके पास आये 
ओर विनयसे मधुर वचन कहने रगे ॥ २६॥ 

उन्दोने कहा कि यद्यपि आप चन्द्रमाके समान कुवख्याह्वादसंदायक टै प्रथिवी- 
मंडलको आनन्द देने वाले है ( पश्चमे नील कमटोको आनन्ददायी है ) ओर निखिक मही- 
भरन्मदितपाद है-समस्त राजाओके हारा आपके चरण पूजित है ( पक्षमे सकर पर्वतोके द्वारा 
किरणे शिरपर धारित है ) तो भी दोपाकर-दोपोकी खान ८ पक्तमे रात्रिकर ) न दोनेसे आप 
चन्द्रमा नदी है । यद्यपि आप सूयेके समान परद्मोल्लासन-पटु है रचदमीका उल्लास वदृानेमे 
समर्थं है ( पक्षमे कमलका विकास करनेमे समथ हैँ ) ओर सन्मागौधित है--समीचीन 
मार्गका आश्रय करनेवाके हैँ ( पत्तमे आकाशका आश्रय करनेव़ है) तो भी सद्विरोध-- 
सजनोके साथ विरोध ( पक्से नक्ष्रोके साथ विरोधक्रा ) अभाव होनेसे आप सूयं नदीं है । 
यद्यपि इन्द्रके समान स॒मनोबन्दवन्दित दै--विद्वानोके समृहसरे वन्दित है ( पक्तमे देवोके 
क हसे वन्दित है) तो भी च्माभ्रदसुक्रूरता--रजाभोकी अचुकरुरुता (पक्षमे पवेतोकी अनुकूलता) 
नेके कारण इन्द्र नदी है । यद्यपि आप ब्दस्पतिके समान छुशाप्र-तीच्ण बुद्धिके धारक है तो 
मी मौल्य-विरह--शिष्योका जभाव ( प्तं मृदुताका अभाव ) होनेसे बहस्यति नहीं हे । 

इस प्रकार स्तुतिका विस्तार करने वाके रोगोसे जीवन्धर कमारने कुतू वश पूछा कि 
तुम छोग कौन दो ? ककि हो ? ॥ २७॥ = 

इस तरह जीवन्धर स्वामोके पूष्धनेपर उन छोगोने भी निन्न प्रकार कना शुरू किया- 

वे कहने खगे कि इस पल्लव देशम एक चन्द्राभपुरी नामकी प्रसिद्ध नगरी हे जो कि 
दीरोके गगनचुम्बी महटोसे सार्थक नामवाखो है ओर त्रह्मके निमणसम्बन्धी चतुरार्इकी 
मानो अन्तिम सीमा हैः ॥ २८॥। उस नगरीमे रात्रिके समय मादक नेघ्रा वारी खियोके कपोखो 
पर जो चन्द्रमाका प्रतििम्ब पडता है उसके बहाने वह ेसा जान पडता है मानो उसके 
मुखकमखकी कान्तिके चुणनेमे आसक्त दी दै ॥ २६॥ उस नगरीमे पताकाओके वख्से 
आच्छादित होने कारण सूर्यका आतपविरल दो गय। है जिससे एेसा जान पडता है मानो 
उस नगरीके कोटमें रगे रत्नोकी कान्तिके पट्टसे सूये तर्जित ही हो गया है--डर गया है ॥ ३०॥ 
इन्द्रके समान कौर्तिको धारण करने वाखा तथा शूर-वीरताकी खान धनपति नामसे प्रसिद्ध चहं 
श्रीमान्‌ राजा उस्र नगरका पाक्न करता है जो कि अहीनवपु होकर भी अभुजज्नरीर है 
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उसी समय जिसके मनरूपी कमलसे आनन्दरूपी मकरन्द्‌ प्रकट दौ रहा था ठेसे राजने 
पास बुखाकर उनकी बहुत ही स्तुति की तथा मणिमय सिंहासनपर वैठाकर उनका विनय सहित 
सन्मान किया । रूप तथा छन्तण आदि देखकर राजान तत्का दी निश्चय कर चछिया कि यह्‌ 
राजवंशमें उतपन्न हजा ह । 


राजाने ज्योतिषी आदि सुख्य-सुख्य छोर्गोको सभामें बाकर निश्चय किया ओर विवाह 
सम्बन्धी तैयारियों कररनेके छिए शभ मुहूतेका आदश दिया ॥३६॥ 


तदनन्तर नगरकी गलियों मणिमय तोरणो, पताकाओो, कलशो ओर दप॑णो आदिके द्वारा 
सजाई गर, अनेक प्रकारके रोके खम्भोंसे सुशोभित विवाहका मण्डप बनाया गया ओर उस्म 
अदुसुत रूपसे सुसनित माह्लछिक द्रव्योसे संगत मणिमयी वेदिका बनाई गह । तदुपरान्त राजा 
इसी वेदीपर विवाह सम्बन्धी मङ्गल कायं करने छिए तत्पर हए । 


नहखाई हई राजपुत्रीको उसकी सखियोने वडे हपसे प्रसाधन-गृहके ओंगनमे आभूषण 
पदहिनाना शुरू किया ॥४०॥ क्षीर सागरके तटपर स्थित चच्वल फेनके दुकडोके समान कोमर वख 
से वेष्टित राजपुत्री एेसी जोन पडती थी मानो शरद्‌ ऋतुकी निमंख मेधमाखसे सुशोभित चन्द्रमा 
की रेखा दी हो अथवा फएूलोंसे आच्छादितं नूतन कल्परूता ही हो ॥४१॥ उसके चरण-कमठेोमें जो 
दीक नू पुर चमक रहे थे वे एसे जान पड़ते थे मानो नखरूपी चन्द्रमाकी सेवाके छिए ताराओ 
की पङ्क्ति ही उसके चरणोके समीप आई हो । अथवा एेसे जान पडते थे मानो यौवनरूपी 
रताके फूल ही फडकर नीचे आ पड हो ॥४२। 


उसके स्थूल नितस्ब-मण्डलपर सुशोभित करधनी एेसी जान पड़ती थी मानो कामदेवकी 
राजधानीका सुबणेमय कोट दी दो, अथवा कामके खजानेको घेरकर वैटी सर्पिणी दी हो, अथवां 
कामदेवके उद्यानकी बाड़ी स्वरूप कल्पलता ही हो । 


क्या यह्‌ हार है अथवा सव मदुष्योके नेत्रोका आहार दी है १ अथवा इस कमर्लोचनाके 
स्तनरूपी पवतसे पड़ता हुभा भरनेका प्रवाह हैः १ अथवा उसके स्तनरूपी सुककखोका कोम 
णाल है ? इस प्रकार सशयके वशीभूत हौ स्त्रीजनोके द्वारा देखा गया उसका हार बहुत ही 
अधिक सुशोभित दो रहा था ॥४२॥ उसकी नाककी मणि एेसी जान पड़ती थी मानो अुखरूपी 
कमट्के मध्यमे सुशोभित पानीकी वृद दी दो अथवा नासारूपी वंशसे गिरा हमा शरेष्ठ नूतन 
सोती ही हो ॥४४। उसके स्तर्नोपर जो मकरीका चिह्न बना था वह्‌ निम्न प्रकार संशय उत्पन्न 
करता था । क्या यह्‌ कामदेव सम्बन्धी मन्त्रके बीजाक्तरोकी पंक्ति है, क्या उसकी विरुदावखी है 
अथवा क्या स्तनरूपी कमरछोपर बैठनेवाली भ्रमरोकी पंक्ति ही हे ।४५॥ 

इस प्रकार सजाये जाने पर जो कामदेवके मोहन मन्त्रकी अधिष्ठात्री देवीके समान जान 
पड़ती थी; अथवा साक्तात्‌ आई हद कासदेवकी क्रीडके समान प्रतिभासित दो रही थी एेसी 
युवतो तथा स्रीजनोमे शिरोमणि भूत पद्माको उसकी सख्यो, वेदीके मध्यमे सुशोयित मणिमय 
चौकी पर बैठे हए कामदेव पदवीके धारक जीवन्धर कुमारे पास धीरे-धीरे छाई । तदनन्तर 
जर्ब समस्त बाजक शब्द दिशाओके अन्तराखको व्याप्त कर रहे थे, मन्त्रवेन्ताके वचन उत्तरोत्तर 
धिको प्राप्त हो रदे थे, वेदीके चारो ओर मणिमय माञ्गलिक दीप जर रहे थे, पूज्यमान अग्निर्यो 
प्रज्वङ्त हो रषी थीं, सौभाग्यवती खिर्यो विवाह-मह्गर देखनेके कुतूहटसे अपने नेत्रोको फैटा 
रही थी, सभाके कमेचारी लोग ॒धक्का-धूमो कर रहे येः, ओर राजा छोग सुजामो सम्बन्धी 
नाजुचन्दोकि पारस्परिकं संघषके कारण दूटकर गिरते हृए सुबणेके दकड़ोके बहाने मानो शुजाओं 
के प्रतापके कण बिखर रहे थे । तव शुभयुते आनेपर जीवन्धर स्वामीने जर्धारा पूर्वक धनपति 
राजाके द्वारा प्रदत्त तिखोत्तमाकी पुत्री पद्याका पाणिग्रहण किया। 


षष्ट छस्म २८३ 


इस प्रकार आधा राज्य ओर कामके साम्राज्यकी छदमीस्वरूप पञश्चाको पाकर जीवन्धर 
स्वामीका हदयकमल आनन्द की तरङ्गोके आघातसे विकसित हौ उठा था ॥४६॥ 
हृत अकार महाकवि शरी हरिचन्रविरिचित जीवन्धरचसपू-काव्यमं 
पद्माकी प्रापिका वणन करनेवाला पोँचवां लस्म पृण इरा | 


1 9 


१९ खम्भ 


स्तनोके भारसे जिसकी शरीरता भुक रदी थी एसी कमख्मुखी पद्याको चिरकारु तक 
क्रीड़ा कराते हए जीवन्धर कमार उसी चन्द्राभा नगरीमें रहे ओर गुणरूपी रन्नोके किए रोहण 
गिरिकी तुखना प्राप्त करेवा पद्याके बत्तीस भाद्योके द्वारा पूजा-सत्कार प्राप्त करते रदे ॥ १॥ 

किसी एक दिन समस्त प्राणियोका सन्ताप नष्ट करनेषाखा तथा समस्त छोकमे देदीप्यमान 
जीवन्धर स्वामीकी भुजाओका प्रताप देख र्लासे दी मानो जिसकां निजका प्रताप संहत ही 
गया था, इच्छानुकरूक अभिसारक रुक जानेसे जिन्ह क्रोध उत्पन्न हुमा था ठेसी पुंश्चखी खिर्योके 
राख-लारु कटाक्ञोकी हटासे दी मानो जिसकी निजकी किरणं संहत हो गई थी ओर साथ छाये 
हए कमछिनीके हदयातुरागकी परम्पराओंसे ही मानो जिसका मण्डर केशरके समान राख हौ 
गया था ठेसा सूँ जब अस्ताचख्के शिखरपर सुबणे कट्शकी शङ्का करने छ्गा था } सायं 
काकिक सुगन्धित शीतर एवं मन्द पवनसे दिखने वाी छुतारूपी सुन्दर अङ्कुलखियोके हारा जो 
सानो बुखा दी रदे थे एेसे वनवृक्तोके छिए व्याकु श्दोके बहाने प्रययुत्तर देकर जब पी 
दौढनेमे तस्पर थे । करम क्रमसे बन्द होने वारे दलोके द्वारा जो मानो सूयेकी किरणोको गिनती 
ही खगा रे थे एेसे कमरछोके पू जव निमीलित हो रहे थे । सिन्दूर जैसी खार कार कान्तिसे 
व्याघ्र सन्ध्याकी छारी जब पश्चिम दिशामे बद्‌ रदी थी; जौ प्रकट होने वारे अन्धकार समूहके 
मानो बीज दी थे एेसे भ्रमर जब कमलाकरको छोड कुसुदाकर पर आक्रमण करर थे तब 
अन्धकारका समूह्‌ बरृ्धङ्गत हमा । 

जव रोकका दीपक सूयंछोक रूपी घरको प्रकाशित कर घुभा गया तब उसके कल्के 
समान काका-काला अन्धकार उत्पन्न दो गया ॥२॥ उसी क्षण जिनके मुखकमर एक दृसरेसे 
विख दो गये है पेसे चकवा-चकवियोके युग अर्ध॑भक्षित सुरार दोड मूच्छित होते हए विघट 
गये--विरही हौ गये ॥२॥ सूयके विरहसे जिसका समस्त अङ्ग व्याक्कुर हो रहा दै, अन्धकार 
समूहे बहाने जि सके केश बिखर रहे ह जौर नक्तघ्रूपी मणियोके समूहके वहाने जो ओसुभोकी 
(९५ कर रदी है एसी आकाशख्द्मी उस समय एेसी जान पड़ती थी मानो पतिपर विपत्ति 
जानंके कारण रुदन ही कर रही थी 19] जव चन्द्रमाने देखा कि हमारी शली रात्रिको अन्धकार 
रूपी मीर रोक रहा हैः तव करोधसे ही मानो टाक होता हुआ वह पूवौचरुपर आ डटा ॥५॥ 

तदनन्तर चन्द्रमाको पूं दिशा रूपी विशाखाक्तीका मुखचुम्बन करने चतुर देखकर दी 
मानो जव नग॑रके तरुण जन अपनी स्ियोका सुखचुम्बन करनेम छग गये, चन्द्रमाकी किरणोफ 
स्पशे चन्द्रकान्त मणिके फरसको द्रवीभूतं देखकर दही मानो जब युवती स्वयो पतिके हाथका 
स्पशं पते ही द्रवीभूत होने गी, तत्काल उमड़ने वाङ समुद्रको दैखकर ही मानो जब काम 
रूपी सागर सब ओरसे छृहराने रूगा, सरोवरमें उत्पन्न हृए कमछोके समान जब कुलटा खियोके 
मुखतट निमीलित हो गये ओर क्रमसे राजमहरमे जब सब छोग सो गये तव किसके दवाय 
विना देखे चुपकेसे ही जीवन्धर स्वामी नगरसे वाहर निकर पडे । 
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कितने दी कोश रँधकर जव जीवन्धर स्वामी बहुत दूर निकठ “गये तव उनके हृदयसे 
शङ्का खूपी युवती दूर हट गर्ह ओौर रात्रिने भी उसीकी सदहायत्ता प्राप्त की अथात्‌ रानि भी समाप्त 
हो गई ॥६॥ पतिके चङे जानेसे पद्मा भी, जो संतापरूपी वडवानख्की उवारायोसे व्याघ्र था, 
कामरूपी मगरमच्चोसे भरा था ओौर मनोहर कण्ठध्वनिकरे द्वारा जिसमे गजेन सम्बन्धी 
कोरा हो रहा था एसे पतिक विरह रूपी अपार सागरके मध्यभारमे निमग्न दो गद थी ॥५॥ 
छोकपाखके द्वारा भेजे हृए कितने वुद्धिमान्‌ छोगोने यद्यपि चारो दिशाओमें खोज कौ थी तो भौ 
वे मारके यद्यो आनेका समाचार नदीं जान सके थे ॥८॥ 


जोत तीथे-स्थानोकी पूजा करते हुए जीबन्धर स्वामी बड़ी शीध्रतासे आगे बदृते जाते 
थे । चरुते-चरते उन्होने एक ठेसा तपोवन देखा जो कि कीं तो वस्त्रकी इच्छा रखनेव के 
तेपस्वियो द्वार खीची गई वृक्लोकी छाख्की ममर ध्वनिसे शब्दायमान था; कदी साधुओंके हाथमे 
संशोभित कमण्डलके युखमे फरनेका जर भरनेसे समुत्पन्न कल-कर शब्दरसे शोभित था, कीं 
बालकौके द्वारा तोड़कर फंकी हुई मू"जको मेखङाओसे व्याप्त था; करीं कुमारियोके द्वारा भरी 
जाने वारी वृक्षोकी क्षयारियोसे युक्त था, कीं उसके सरोवरोका ज गेरुभा वस्त्र धोनेसे रछ 
खाल हदो रहा था, कीं सींचे गये वल्कछोकी शिखा्ओंसे निकलने वाठ जख्की रेखा्ओंसे 
सुशोभित था, कदी व्यात्रचमेसे निर्मित आसनोपर वैडे हुए जाप करे वाके रोगोसे व्याघ्र थाः 
करीं उन तपस्वियोसे सुशोभित था जो कि स्नानके समय ख्गे हुए शेवाककी छटके समान 
दिखने वाछे ५ हके धारक दोनेसे चारो ओर देदीप्यमान अग्नियोकी फटी हई धुएेकी 
रेखाजोसे समान जान पडते थे, जिन्होने अपना भुजदण्ड ऊपरकी ओर फटा रक्खा 
था ओर जो पञ्चाग्निके मध्य तपस्या करनेमे अत्यन्त निपुण थे । कही उन तपस्वी छोर्गोकी 
स्तरियोके हारा वदँ नीवार पकाया जारहा था ओौर करदं उन्दीके पुत्रो द्वारा कटे जाने चा 
गीले इन्धनसे व्याप्त था | 


मिथ्या तप देखकर जिनका चित्त दयारूपी नतेकीके ताण्डव सत्यका रद्गभूमि हो रहा 
था एेसे जीवन्धर स्वामीने उन्द सारभूत जिनधमेका उपदेश दिया सो ठीक ही है क्योकि करूप 
पड्नेवारे मनुरष्योकी कौन उपेत्ता करता है ? ॥॥६॥ जिस प्रकार चावटोके बिना पानी अनि 
आदि समम्त सामग्री इकट्टी कर छेनेपर भी भोजन वनानेका उपक्रम सफठ नही होता उसी प्रकार 
तत््वज्ञानके चिना केवर शरीरको कष्ट पर्हुचाने मा्रसे तपस्या सफर नदीं होती है ॥ १०॥ 
आप छोग जटाजूट रखकर ख्छाटपर जो सूयेका संताप मरते है वह सब व्यथं है । टे चिद्रानो । 
सदा निष्फछ रहनेकं कारण यह्‌ दसा युक्त तपश््वरण करना ठीक नहीं हे ॥११। आप लोग 
वड वड़ी जट्ट र्खे हुए है सो स्नानक समय बहुतस्े जन्तु इन जटा्ेमि आकर छग जाति 
है पश्चात्‌ वे ही जन्तु अग्निमे गिरकर क्षण भरम नष्ट हो जते है यह्‌ आप रोग स्वयं 
देख छे ॥६२॥ इसटिए आप छोग इस क्ठेशकारी तपको द्धोडकर उस परम श्रेष्ठ दिगम्बर रूपको 
धारणं करो जिसमे कि मुक्तिरूपी छदमी सदा निकट रहती है तथा जो जिनेन्द्र भगवान्‌के 
नवरणोकी भक्तिसे सद्‌ा युक्त रहता द ॥१२३॥ 


इस प्रकार जो सुक्तिरूपी स्मीका सगम करानेके छिए मधुर वचनोके समान थे, संसार 
रूपी विशार किवाड्ोको खोटनेके छिए जो उत्तम कुंजीके समान थे, जर ध्म॑रूपी राजमार्मके 
हारम प्रवेश करानेके किए जो प्रतीहारीके समान आचरण करते थे एेसे अपने गम्भीर वचमोके 
प्रभावसे संभावित छुं तपस्वियोको मिथ्यामागे छोड़नेमे तत्पर ओर समीचीन मार्म॒स्वीक्ृव 
क्ररने्मे निपुण देखकर जिनका हृदय बहुत भारी संतोषसे व्याघ्र था ठेसे जीचन्धर स्वामी उस 
तपोवनसे निकरुकर दक्तिण देशे पहुचे । वह दक्तिण देश स्वभावसे ही सुन्दर था, नगर 
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आदिक द्वारा रोचित-दोकर भी रोचि नही था ( पकम सनुष्योंसे उचित था >) तथा सबसे उत्तर 
होकर भी दक्षिण था ( पर्तमे सर्वश्रेष्ठ होकर भी दकिण नामवाखा था ) । एसे दक्षिण देशमे 
जाकर उन्होने क्षेमपुरके उपवनके मध्यमे सुशोभित भगवान्‌का एक एेसा मन्दिर देखा जो कि 
मेघमण्डलके बीचमे सशोमित सूयेबिम्बके समान जान पडता था ओर अत्यन्त उन्नत प्रमाण 
वाखा--सातिशय ऊँचा होकर भी विमान-प्रमाणसे रहित था ( विमान नाम धारी था)। 

नव रत्लखचित, गगनचुम्बी एवं सूरये ससान देदीप्यमान अपने हजार शिखरोसे चहं 
मन्दिर ठेसा जान पड़ता था मानो पाताख्तरसे पर उठता ओर फणाके रत्नोसे सखुशोसित 
होता शेषनाग ही हो ॥१४॥ उस मन्दिरके शिखरो पर र्गी तारकावरी ओर स्वरम खोकसे 
वरसी हई पुष्पावरीमे यदि परसपर भेद रोता था तो चच्वख, सुगन्धिके अनुगामी जर भङ्कार 
रूप मनोहर गान करनेवारे भ्रमरोसे ही दोता था ।॥१५। उस मन्दिर कौ पताका मन्द्‌ मन्द्‌ 
वायुसे दि रदी थी इसङिए एेसा.जान पड़ता था मानो फेराई हुदै भुजाके द्वारा बन्दना करनेके 
छिए सब ओरसे सुर ओर असुरोके समूहको बुखा दी रही हो ॥१६॥ 

इस प्रकार समस्त मलुष्योके नेत्रो की तृष्ठिको पूणं नहीं करने वरे उस जिनाखयको 
बद्धकपार देखकर भारी संतोष श्रौर विस्मयसे परवश हए जीवन्धरने जिस प्रकार सूयं सुमेर 
पवेत की प्रदक्िणा देता है उसी प्रकार उस जिनाखयकी प्रदक्तिणा दी । तदनन्तर कायेज्ञ मनुष्योमें 
अमसर जीवन्धर स्वामीते इस तरद्‌ स्तुति करना शुरू किया । 

हे भव्य जीवो । तुम सच उन शान्तिनाथ भगवानका आश्रय ग्रहण करो जो कि संसार- 
का भय दूर करनेवाले है, श्र छठ आनन्दके अनुभवी है, निमे शरीरके धारण करनेवाले है, दिव्य 
ध्वनिका सदी विचार करनेवाे है, कामके मदको विदीणै करनेवाे है, दयाके मनोहर प्रवाहं 
है, जिनेन्द्रोमे धीरवीर है तथा अत्यन्त गंभीर है ॥१५।। जिनका अशोक वृक शीतर छायावाटाः 
आश्रित मलुष्योके शोकको नष्ट करनेवाखा, साथंक नामका धारी एवं माहात्म्यको पुष्ट करनेवाखा 
हैः ओर देव खोग जिनके चारो ओर पूले हए अपरिमित एूरोके समूहसे ठीक उस तरट्‌ वष 
करते है जिस तरह कि पूखोसे छदे कल्पवृक्ञ सुमेरु पवेतके समीपं वषी करते है ।। १८) समस्त 
वचनके भेदका संग्रह करनेवाखी जिनकी दिष्यध्वनि प्राणियोके संसार-सम्बन्धी ` संतापको शीघ 
ही दूर करती है ओर देचोके हाथो द्वारा कम्पित जिनके चैवरोका समू. सुक्तिरूपी कदमीके 
कटाक्तोका अनुकरण करता हृजा सुशोभित दोता दै १६] जिनका पिहासन सुमेरु पवत के 
शिखर साथ मानो इसछिए ईष्यो करता है कि वह धैयंसे सबके स्वामी श्रीशान्तिनाथ भगवान्‌ 
से द्वेष करता है । ओर भामण्डर सूक साथ इस रोधसे ही मानो विरोध करता हैः कि यद 
मेरा पति ह) इस तरह प्रसिद्धिको पा चुका है । भावार्थ-जव करि मै यात दिन प्रकाशमान 
रहता हं ओर यह सूयं सिफ दिनम दी प्रकाशमान रहता हैः फिर मेरा स्वामी केसा ? इस क्रोध 
से दी मानो जिनका भामण्डल सू्यके साथ देष करता रहता हैः ॥२०॥) यद्‌ तीनो छोकोकी गति 
है-शरण है इस भावको सूचित करता हुमा जिनकी दुन्टुमिका गम्भीर शब्दं दशो दिशाजोको 
शब्दायमान करता है ओर जिनका छत्रत्रय एेला सुशोभित दोता है मानो राग, द्वेष ओौर मोह 
रूपी जन्धकारकौ नष्ट करनेके किष प्रकट हए तीन चन्द्रमा ही हों ॥२१। इस तरह जो अन्तय है, 
यक्षाधीश जिनके चरणो नम्रीभूत दै, ओर इन्द्र॒ जिनकी ठचमीको स्तुति किया कएता हैः उन 
अतिशय समथं श्रीशान्तिनाथ भगवानकते छिए मेरा नमसकार हो ॥२२॥ 

जब जीचन्धर क स्वामी उक्तं प्रकार की स्तुतिका जोर-जोरसे उच्चारण कर रहे थे तव 
जिनाख्यके अम्र शोभित गगनचुम्बी चम्पाका वर्च खारछाल पल्ख्वौके बहाने मानो 
अपना अनुराग प्रकट कर रहा था जर उसी क्षण उत्पन्न हुए मनोहर पुष्पोके भरसे वह इतनो 
कं गया था मानो जीवन्धर स्वामौके शरीरकी कान्तिकं देखनेसे उरपन्न हई खज्जाके भारसे ही 
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सुक गया था । जो कोकिख पहर मौनन्रत लिय हएके समान चुप वैटी थीं वे अव जीवन्धर 
स्वामीकी गम्भीर एवं मधुर स्तुतिके स्वरका अभ्यास करती हर्दैकं समान मधुर स्वर प्रकट करते 
ठगी । वो जो सरोवर था वह तत्काढ दी स्वच्छं जरसे ठेखा भर गया मानो स्फटिकक द्रवसे 
ही भर गया हो, अथवा जीवन्धर स्वामीके सुखरूपी चन्द्रमाकी कान्तिसे तट पर ठगी हुई जो 
चन्द्रकान्त मणि द्रवीभूत हो रही थौ उनसे भरनेवारी जलधारासे ही मानो भर गया हो, अथवा 
जीवन्धर स्वामीकं द्वारा की हुई स्तुतिके सुननेसे सरोवरको जो स्वयं आनन्द उत्पन्न हुजा था 
उसके निष्यन्दसे दी मानो भर गया था । वहो जो विविध रन्ञोकं कमल येवे शीघ्र ही फटने 
वाली सुगन्धिसे"आकर्षित भ्रमरके समूहसे व्याप्त हो गये थे । इस तरह जीवन्धर स्वामीकी पुण्य 
रूपी छुञ्जीके दारा उस जिनाख्यके चिरकाटसे बद्ध वज्रमय करिवाड शीघ्र ही खु गये । 


यह्‌ बगीचा भरमरोके मधुर शब्दोँसे स्वागत-गान गा रहा हैः फर्छोसे शुकी वृ्ञोकी 
डाछियोसे शीघ्र दी नमम्कार कर रहा हेः ओर सरोवरके स्वच्छं जखसे पादोदकं तथा अघ्यं आदि 
प्रदान कर रदा है ? इस तरह जीवन्धर स्वामीको बार-बार शङ्का उत्पन्न हो रदी थी ॥२२।। जिना- 
ठयके मध्यमे विराजमान निमख शरीरके धारक श्रीशान्तिनाथ जिनेन्द्रकं दशन कर गुरकुख 
शिरोमणि-जीवन्धर स्वामीका मन आन्तरङ्धिक भक्तिसे सन्तुष्ट दो गया । उनके नेब्रोने तत्काख 
ही पूर्णिमाके चन्द्रमासे द्रवीभूत चन्द्रकान्तमणिकी दशा प्राप्तकर री ओौर दाथोके युगर्ने 
निमीलित कमटखोकी उपमा प्राप्न कर छी ॥२५४] 
तदनन्तर कोई एक नागरिक पुरुष जीवन्धर स्वामीकं समीप आया । उस पुरुषकं शरीरमे 
रोमाच्न उठ रहे ये ओर नेत्रोसे हषजनित अश्र बह रहे ये इसलिए एसा जान पड़ता था मानो 
रोमाव्वक बहाने उसने मनोरथ रूप कस्पव्रक्षका वीजवपन दी क्रिया था ओर हषजनित अश्र 
रूप जठके द्रवाय मानो उसे सींच दी रहा था । विनयके भारसे जिसमे आधी सहायता दी गई थौ 
एसे प्रणामसे वह अपने पापको दूर भगा रहा था । दयाकी खान जीवन्धर स्वामीने जव उससे 
पृच्छा कि तुम कोन हो ? तब संतुष्ट हृदय होकर उसने निम्नङिखित मान्नलिक उत्तर देना शुरू 
किया। 
देखोः यह्‌ सामने एक बड़ी प्रसिद्ध नगरी सुशोभित हो री है । यहो किसी सुन्दरी स्ीका 
मुखकमछ जव पद्मराग मणिनिर्मित कुण्डटोकी प्रभासे स्तवणे हो जात्ता है तब उसे देख 
उसका पति समभने रुगता है कि मानो इसे कोध आ गया है ॥२५॥ यद्यपि यदह नगरी 
श्षेमपुरीः इस अभिख्या-- नामको धारण करती है तो भी मणिमय मदत्त्वोसे इन्द्रपुरी इस 
अभिल्या-नामको ८ पक्तये इन्द्रपुरीकी शोभाको ) धारण करती है ॥२६।। जिसका चित्तरूपी घर 
द्यासे चित्रित रहता दै ओर जिसका पादपीठ राजमुक्कुटोकी पुष्पमाला" सम्बन्धी धूकिक 
भारसे सदा पीतवणं रहता है एेसा देवान्त न।मका प्रसिद्ध॒ राजा उस नगरीमें रहता है २७ 
इस राजाके शासनकालमे निर्दोष तथा गोछाकार मोतियोसे तन्मयता एवं भीतर चिद्राका दोना 
तन्तुओको स्थान देनेवाङे हारोमे दी था अन्य गुणी मतुष्योमे सदाचारका अभाव तथा आन्त- 
रद्धिक दोष नहीं थे । चपठतावश अन्य नितम्बोके साथ समागमको इच्छा केव मेखलामें 
ही थी अन्य मनुष्यो पर-स्रीके साथ समागमकी इच्छा नदीं थी। इसी प्रकार यदि 
चच्चखता थी तो ख्ियोके कानो तक छम्बे नेत्रोमें ही थी; अन्य पदे छिखे छोगोमे चश्चरुता-- 
लद्रता नदीं थौ ॥२२८॥ सुभद्रसेठ राजसेठ पदको प्राप्न था । उसकी खीका नाम ॒निवरेतिथाजो 
यथाथमे निवरेति-संतोप-सुखका ही स्थान थी ॥२६॥ उन दोनोके क्षेमश्री नामसे प्रसिद्ध एक 
पेसी कन्या है जो कि सरस्वतीका निराकरण करनेवाटी है ओर छद्मीका मानो रूपान्तर दी 
हैः ।॥३०॥ जो कान्तिकी श्र छठ सम्पत्ति है, विनयरूपी समुद्रको बढानेवाखी चोदनी है, छ्जाका 
उत्पत्ति-स्थान है ओर कामदेवको विजयपताका है ॥२१॥ विधाताने जब उसके मखरूपी पूणं 


पष रस्म २८७ 


चन्द्रमाको बनाया तो उसके प्रभावसे उनके आसनका कमर निमीछित दो गया ओर उसके कारण 
वे स्वयं संकीर्णैतामे पड़ गये 1३२ दोवो'की कान्ति जिसमे केशरको छटा दिखा रदी हे एेसा 
उसका मुख जव निशित दी कमर है तव आपको उसका भ्रमर होना ही चार्दिए ।॥३२॥ 
इस जिनाख्यके वज्रमय किचाड़ खोखनेमे जिसके स्तुतिरूप वचनोकी रचना र ठुञ्जीका 
काम देगी वही श्र ण्ठ पुरुष इसका पति दोगा--इस प्रकार जन्मर्ग्नका फल निश्चय करनेमे चतुर 
ज्यो तिषियोकी वात सुनकर सुभद्र सेठ उस अवसरकी भरतीक्षामे सदा. सावधान्‌ रहता ह | मेरा 
गुणभद्र नाम है मौर सुमे उसी सुभद्र सेठने भेजा है । जापके दशन कर मै कृतक्ृत्यताका 
अनुभव कर रहा द । इतना कहकर वह्‌ पुरुष सुभद्र सेटसे यह्‌ वृत्तान्त कहनेके किए चखा गया । 
तदनन्तर श्र छठ पुण्य ओर गुणोकी खानभूत जीवन्धर स्वामी सरोचरसे कु पुष्प ले भक्ति- 
भारसे नम्रीभूत दो जिनमन्दिरके भीतर गये ओर बन्दना करने वारोके किए कल्पवृक्ष स्वरूप 
जिनेन्द्र देवकी स्वयं पूजा करने खगे ॥३४॥ उधर गुणसद्रने भी उत्तम महरुके भीतर विद्यमान 
सभद्र सेठके पास जाकर वचनरूपी अमृतके सिच्चनसे उसकी चिन्तारूपी निद्राको शीघ्रही दूर कर 
दिया ॥३५॥ उसने कहा कि कोई एक एसा पुरुष रूपी चन्द्रमा जो कि छवख्य--प्रथिवी मण्डक 
(पत्मे नीर कमर) को आनन्द देनेवाखा है, संतोष रूपी ससुद्रको चदृनेवाका है ओर स्तुति 
रूपी अमृतकी धारा वर्षाने वाटा हेः बाह्य उद्यान रूपी आकाशतलमे अवतीणं होकर सुशोभित 
हो रहा है। ओरकी तो वात दी क्या, उद्यान भी उसके दृशेनसे सरोवरके जके बहाने मानो 
आनन्द्के ओंम धारण कर रहा है ॥३६॥ सुभे तो एेसा छ्गता दै कि वह पुरुष न तो चन्द्रमा 
हे, न कामदेव है ओर नडइन्द्रही है किन्तु वसन्तदहै। यदि सान होता तो चस्पाके वृक्लमे 
सगन्धिको फेने वाखा फुलोंका भार कटोँसे आ जाता १ ॥२५॥ 


जिस प्रकार जव सूये पूवं दिशाकी ओर आता है तब कमटवन अपने आप खुर जाता 
है-विकसित हो उठता हैः उसी प्रकार जव वह्‌ पुरुष स्तुतियोका उच्चारण करता हुजा उपवनमें 
आया तव तत्काल ही जिनमन्दिरके किवाड सुरु गये । 


जिसमे अस्रतमयी तरङ्ग उठ रही हैः एेसी गुणभद्रकी वाणी सुनकर सुभद्र सेठने उसे 
पारितो [3 क [1 कयि 
भारी पिक दिया । मानो गुणमद्रने मनोरथकी स्फूर्िरूपी ठताके जो अंङ्कर प्रदान किये थे 
सेठने उसका मूल्य हौ चुकाया था ॥३८॥ 
भ, क अ भ, ङे 
तदनन्तर सुभद्र सेठ अपने मित्रोक साथ अत्यन्त उच रथपर वैठकर नगर दारको धता 
भ [* अ त्‌ ९.८ ९./ भ न भ 
हुञा सामने विराजमान श्रीविमान नामक जिनाख्यमे पहुंचा । वहो जाकर उसने वन्दारुजनोके 
लिए कल्पदत्त स्वरूप श्रीशान्तिनाथ भगवानकी सेवम जिनका चित्त खग र्हा थातथाजो 


सनन्त पुण्यराशिक समान स्फटिक मणिकी रम्बी-चौड़ी शिलारूप आसनपर वैठे इएये रसे 
जीवन्धर स्वामीको देखा । 


टिमकार रदित ने्रोसे परमोत्छृट छन्तणोको देखने वरे सेठ इनके वेभवका निर्णय 
तत्काल ही कर लिया ॥३६॥ विनयसदहित शान्तिनाथ भगवान्‌की पूजाकर चेठे हए कान्तिमान्‌ 
जीवन्धर स्वामौके पास जाकर सेटने वड़े हसे स्वागत करते हए कहा ।1>। कि यतश्च आज 
भाप्‌ हमारे नयनपथकते पथिक हए दै--दष्टिगत हुए है इसलिए आज हमने अपने नेव्ोका फल 
पा लिया, यह्‌ दिन मेरे छिए वड़ा जच्छा दिन हैः माज हमारे पूर्वपुरुष द्वश की हई पुण्य 
रूपी छता फलीमूत हृ है ओर आज मेरा मनोरथ भौ शीघ्र ही पृणे होने बाला ह ॥५१॥ 
पुद्या-लच्मौ (पत्तमे पद्मो-कमलो विपयक्‌ आप्तता ओर कुवल्य-प्रथिवी मण्डर (पक्षमे नीट कमट) 
क उल्छासको विस्द्रूत करने वे आप जसे श्र ष्ट राजा आज सामने प्रकाशमान है इसीटिए 
सुय भयाकलित ृत्ति-भयभीत (पक्तमे दीघि युक्त) दो गया है ओर चन्द्रमा दोपाकर दोपोकौ 


२८ जीवन्धरचम्पूकराव्य 


खान ८ पक्तमे राधरिको करने वाख), कङ्क ओर क्षयिष्णु हो गया हे ।४२॥ मेरा आढ्य--घर 
आपके चरणकमल सम्बन्धौ धूछिके समूहसे शद्ध किया जाय यद्‌ हषेको कठी हमारे मनमे 
वहत समयसे विद्यमान है सो आज आप बुद्धिमानूके द्वारा विकसित की जाने योम्य है नदीं तो 
निश्चय ही मेरा जआल्य आकारसे रहित जो य शब्द्‌ उसके वाच्याथंको--विनाशको प्राप्न हो 
जायगा 11 ४३॥। समस्त भवनो खमृहः यदि सत्पुरुषोके चरण-कमटोकी धूलिकं संपकंसे रहित दै 
तो वे अपने नामसे चिपरीत्त अ्थेको दी प्राप्न होते है यह बात समस्त चिद्रानोमे प्रसिद्ध दै 
इसलिए हे निखिख गुणोके सागर । मेरे वचन अद्गीकरत करो-स्वीकरत करो ॥४४॥ 


तढनन्तर दयालु चित्तके धारकं कुरुर चन्द्र जीवन्धर स्वामी सेठके वचन स्वोङृतकर 
र्यके स्थके वेगकी निन्दा करनेवाले रथके द्वारा गोपुरदरार प्रवेशकर नगरकी गखियोमे पर्ये । 
वों महछाकी दोनो' जरकी प॑क्तियोकं फरोखोसे स्ियोके कटाच्त निक रहे थे उनसे एेसा 
जान पडता था मानो दोनो" पंक्तियोकं वीचमे नीर कमलके हरे-हरे वन्दनवार दी वोधे गये 
थे । जीवन्धर स्वामीके नेत्र रूपी कमर कुल-कुदं खख यथे ओर कामदेवके समान जान पडते 
थे । उन्हे देखनेक छिए तालफछ्के समान स्तनो" वारी एवं सर्पिंणीके समान चोरी बारी एकसे 
एक्र बकर स्तयो इकट्टी हुई थी । जीवन्धर स्वामी गल्ियोमे से जाते समय उन स्तरियोके 
ने्नो.से आनन्द ्रुमो'की परम्पराको, कटीतट से नीीवन्धनको, ओर हृदयसे धैयेकी परिपारीको 
एक साथ विगछित कर रहे थे । इख तरह धीरे-धीरे चरते हए वे सुभद्र सेठके घर परहूचि । 

वरह सुवणैमय सिदासनको अटंकृत करनेवाङे तथा इन्द्रके समान बेभवके धारक 
जीवन्धर स्वामीसे सेठने कन्याके साथ ॒विव्राह करनेकी बहुत वार प्राथना की जिसे इन्दोने 
स्वीकृत कर छया ॥४५॥ संसारके अद्ित्तीय चीर जीचन्धर स्वामीने उत्तम रनम अग्निकी साक्ती 
पूवैक सुभद्र सेठके हारा प्रदत्त कोमर शरीरी धारक क्षेमश्रीका पाणिप्रहण किया ॥४६॥ 
जो स्वेद युक्त अङ्कुल खूप कलियो'से सुशोभित था एेसी सुकुमाराङ्गो क्षेमश्नीका कोसर कर-कमङ 
महणकर जीवन्धर स्वामी संशय करने खरो ॥४०॥ कि क्या यह्‌ तुषारसे व्याप्त कमटका 
कुडमख है ? अथवा नही, यह्‌ कमरका कुटमख नदीं है स्यो कि उसमे दाथ जेसी कान्ति नहीं 
हत्ती । तो क्या नखरूपी चन्द्रमाका हिम हैः १ अर्थवा नही, यह नखचन्द्रका हिम नदीं है 
क्यो कि उसमे सुगन्धि नहीं होती । तो क्या हस्तकमटसे भरता हुजा मकरन्द हवै ? अथवा नहीं, 
यह मकरन्द नही है । तो क्या है ¶ अगत दी प्रसारको प्रा हो रहा है ॥४०।। वहुतमासै कान्तिके 
धारक एवं मणिमय आाभूषणो'से सुशोभित्त वे दोनो' दम्पती बेदीके उपर ेसे सुशोभित हो रहे 
मानो रति ओर कामदेव दी हो ८ जो अपने चरणोसे कमटोकी निन्दा करती थी 
ऊरुमो के युगलसे श्र एतम कदरोके वृक्षकी शोभा धारण करती थी, हदाथो'से नवपल्ख्वोकी 
उपमा प्रकट करती थी ओर स्तनयुगखसे चकवा-चकवीका तिरस्कार करनेमे निपुण थी टेसी 
्रमश्री जीचन्धर स्वामीके समीप बहुत दी अधिक्‌ सुशोभित दो रदी थी ॥ ४६॥ 

इस प्रकार महाकवि श्री हरिचन्द्रविरचित जवन्धरचम्पू काव्यम प्ेमश्रीकी प्रातिका 
वरुन करनेवाला चटा लस्म समाप्त हा । 


नकि 


सप्तम्‌ रम्भ 


तदनन्तर जीवन्धर स्वामी कशाङ्गी त्ेमश्रीके निरन्तर संयोगर्प कारणसे १ 
असीम सुखका अनुभव कर किसी दिन रात्रिक समय परेकी तरह अक्के दी चख दिये ओर 
क्रमसे वनको पार भी कर गये ॥९॥ 

उधर प्राणनाथके वियोगसे दुःखी दोनेके कारण क्षेमश्रीकी बुरी हारुत हो गहं । उसी 
कान्ति जखी हई रस्सीके समान श्याम एवं निःसार हो गई । बद्‌ दीधे नयनयुग ओर दीष 
निःश्वासको धारण कर रही थी । स्थूल स्तन ओर स्थूल संताप धारण कर री थौ 1 उसके कशो 
का समूह तथा चित्त दोनो ही तिमिरसमूहकी सहायता कर रहे थे--उसक समान कारे थे । 
उसकी शरीरखता ओर कमर दोनो" दी कृश थे । साथ ही वह्‌ दुःख रूपी सागरम निमग्न रहती 
थी । पत्रीकी ठेसी दशा देख सुभद्र सेठ भो बहुत दुःखी हभ । फङस्वरूप उसने वनमे जाकर 
जोत जीवन्धर्‌ स्वामीकी खोज की पर जब उनका मागे नहीं मिखा तव वह्‌ कौट आया । 


आकाशे चन्द्रमाकी तरद्‌ वनके मध्यमे धूमनेक छिए चतुर दानवीर जीचन्धर स्वामीने 
किसी धर्मात्मा बनसेवकके लिए जपने मणिमय आभूषण देनेकी इच्छा की ॥२॥। उसी समय 
वनभूमिके मागमे कोई एक फेसा पथिक उनके समीप आया जो किं दाथमे रम्वा परेना ख्यि 
था, कम्बलसे जिसका शरीर ढक रहा था, जिसकी कमरमें हसिया छ्टक रहा था ओर जिसक 
कन्धेपर हर रखा हमा था । सो ठीक ही हैः क्योंकि प्राणियोकी प्रवृत्ति भाग्यके अनुक्रूर ही 
होती है ॥३॥ जव वह पुरुष इनके पास आया तव नीर कम्बरसे शरीर आच्छादित होनेके 
कारण एेसा जान पड़ता था मानो उस अज्ञानके पटटसे आघ्रृत था जो कि भीतर नहीं समा 
सकनेके कारण बाहर भी फे रहा था । उसके शिरपर मेरा-कुचैखा साफा वेधा हुभा था जिससे 
एेसा जान पडता था मानो जीवन्धर स्वामीके दशंनसे उसके पापदही निक्टेजा रे हों । बह 
कान्ति ओर जाति दोनो दी फी अपेक्ता जघन्य वणे था--कान्तिद्ीन एवं शुद्र वणे का था 1 उसे 
समीप आया देख दयालु जीवन्धरने पृ्धा कि कटो कुशर तो है ! 

जिस प्रकार गम्भीरता प्रभुत्वका आभूपण है ओर सौम्यता ओदायका आभरण है उसी 
प्रकार छखमता-छोटे-बडे सवसे मिलना महत्ताका आभूषण हे ।॥४।। अकेखा महत्व सुमेरु पवतम 
भी हे ओर अकेली सुखभता टेलेमे भी प्रसिद्ध है परन्तु महत्व ओर सुरुभता ये दोनों अन्यत्र 
करटी एक साथ नदीं दिखीं । हौ, जीवन्धर स्वामीमे अवश्य ही दोनो एक साथ स्पष्ट रूपसे 
निवास कर रहे थे ॥५॥ उस शुद्र मानवने भी विनम्र दौ जीवन्धर स्वामीसे कहा कि कुशल है 
ओर आज आपका दशन दौनेसे विशेष छुशख दै ।॥६॥ 

यह्‌ सुनकर निष्कपट वन्धु तथा जीवादि तत्त्वोका यथाथं विवेचन करलेमे चतुर जीवन्धर 
स्वासीने पेसे अगण्य पुण्यसे प्राप्न हने योग्य मोक्षमार्गका वणन करना शुरू किया । 

उन्होने कटा कि जसि मपी आदि छह कर्मोसे उत्पन्न हु सुख इुशल नदीं हैः क्योकि 
वह्‌ अनेक आशारूपौ छताजोकौ उत्पत्तिके छिए कन्दस्वरूप है । किन्तु जो सुख मोक्षसे उदपन्न 
होता है, अपनी जत्मासे साध्य है, अन्तरित है ओर आत्मस्वरूप दै वही छश स्वरूप 
हैः ॥७॥ „ वह्‌ उ्छृषट आत्सञुख रलत्रयकी पूणेता दोनेपर ही प्राप्त हो सकता हैः ओर वह्‌ रत्न्य 
सम्यण्दशंन, सम्यग्ल्ान ओर सम्यक्‌ चारित्र नामसे प्रसिद्ध है ॥८॥ आप्र, आगम ओर पदार्थका 
भ्रद्धान करना सम्यण्द्रान कहलाता है. । भव्य रोकके आमूषणस्वरूप ज्ञान ओर चारित्र 


£ [व अन्नो क ओर इन्दियों 
सम्यण्डशेन मटक दी दोते ह ।॥६॥ जिस प्रकार समस्त अद्गोमे मस्तक ओर समसत इन्द्रियम 
३ 


२६० जीवन्धरचम्पूकाव्य 


नेतर प्रधान है उसी प्रकार सोक्तके समस्त अङ्लोमे सम्यग्दशेन प्रधान माना जाता है ॥१०॥ ज्ञान, 
दशन ओर सुख दी जिसका रक्षण है देसी निम॑रु सात्मा समस्त अपयित्रताके मूख कारण 
शरीरादिसे सिन्न है एेसा कहा गया है ॥१९॥ इत्यादि रूपसे निज ओर परका संशय रहित 
ज्ञान दोना सम्यग्नान कहरखाता है । सरयग््नानी मनुष्यको नि्वय दी पर द्रन्यका त्याग करना 
चाहिये ॥९२॥ व्याग करनेारे जीव अनगार ओर सागारके सेदसे दो प्रकारके कट गये है । उनमें 
जो समस्त पापोक्ा व्याग कर देते है बे अनगार कहलाते है १३ जिस प्रकार किती वड़े वैरे 
द्वारा उठाने योग्य मारको उसका वच्चा नदीं उठा सक्ता है उसी प्रकार तुम मी मुनियोके धरम्मको 
नहीं उठा सकते हो इसलिए तुम गृदस्थका धमं धारण करौ । इसके प्रभावसे सुक्तिरूपी ख्च्मो 
तुम्हारे निकट दो जावेगी ॥१४॥ जो सम्यग्दशन तथा सम्यग्ज्ञानके धारक होकर पोच अणुत्रतोसे 
सम्पन्न होते है तथा गुणन्रत ओर शिन्तात्रतेके धारण करनेमे उदयत रहते हैँ वे पापारम्म करने 
वल गृहस्थ कहकाते हैँ ॥१५॥ हिला, मूढ, चोरी शील मौर परिग्रह्‌ इन पोच पापोसे कथंचित्‌- 
एक टेश विरक्त होना तथा मद्य, मांस ओर मधुका त्याग करना ये आठ मूक गुण है ॥१६॥ 
दिग्‌ देश तथा अनर्थदण्डसे जो विरति होती दै उसे गुणन्रत कहा हैः ।॥१७॥ आगमके जानने 
वाोने सामायिक; प्रापधोपवास, अत्तिथिसविभाग ओर संल्छेवना ये चार प्रकारके शित्तात्रत 
चतलाये दै ॥९८॥ इन उपयु कत व्रतोसे सम्पन्न सलुप्य किसी देश ओर किसी कामे महात्नत्ी 
होता ह इसलिए गृहस्थोका धमं अवश्य दी म्रहण करना चाहिए ॥ १६॥ 


दस प्रकार जीवन्धर स्वामीके द्वारा प्रतिपाठित धर्मेको उक्त शूद्र पुरुषने शिरसे तथा 
हृदयसे स्वीछत किया । जौवन्धर स्वामीने अपने मणिमय , आभूपण उत्तारकर उसे दे दिये । 
उनके वे आभूषण णेसे जान पड़ते थे मानो अन्तगेत प्रतापको बोडियोका समूह्‌ हो । धमीत्मा 
शूद्रे मानवने वे जाभूषण वहत मारी जद्रसे युक्त हाथसे ग्रहण क्रिये । उसके किए वे आभूपण 
फेसे जान पड़ते थे मानो उका परिपाक्रको प्रात हज माग्यका समूह्‌ हो । हर्षश्रुमोके जठ्से 
वह्‌ उन भाभूपणोको सानो धो ही रहा था, गौर वहत भारी संवोषसे उसका अन्तरङ्ग कोरकिति 
हो गया था । जीवन्धर स्वासी उस धमतमाको विदाकर तथा उसीका स्मरण करते हुए उस 
वनसे बाहर निकले । 


उस समय सुय आकाशके मध्यको, रिण जरसे भरो वृको क्यारीको, मयुष्योकी जिह्वा 
शोपणको ओर शरीर निकठते हुए पसीनाको एक साथ प्राप दो रहा था ॥२०॥ 

उस समयः जिनके गण्डस्थल धिसे हुए चन्दनके रससे सफेद थे, जो अपने अतिशय 
चत्वर क्णरूपी तालपत्रकी हवासे अपने सुखोको हवा कर रहे थे तथा सूंडसे दछोडे हए जकके 
छींटोखे जो हवय-स्थल्को सीच रहे थे एेसे जङ्गली हाथी जव परिणत सू्ंके सतापसे दुखी 
होनेके कारण धीरे-धीरे आकर सरोवरमे प्रवेश कर रहे थे, भ्रसर कणिकारकी वौडियाको भेद्कर 
उनके भीतर चिप रटे थे । कारण्डव पश्च सत्त्र जल्को छौडकर कमिलिनके शीतर पत्तोकी 
सेवा कर रहे थे ओर पिजङमे वद्धं कीडाशुक जव पानीकी याचनाकरर्हैथे तव जीवन्धर 
स्यासी यदपि तीनो जगतमे एक छत्रे समान आचरण करनेवाले कीर्तिमण्डल्के द्वारा समस्त 
जनताके संत्ापको नेष्ट करनेवाले थे तो भी ककर विश्राम करनेके किए नमेर्‌ बृक्तके 
नीचे पर्वे । 

समुद्रके समान गम्भीर ओर सुमेरके समान स्थिर जीवन्धर स्वामी वहो वेठे दीये कि 
-मधुर शब्दे सुनते ही इस प्रकार संशय करने खगे ॥२९॥ स्या यह्‌ कामरेवके धलुपकी टङ्कार है 
या मदोन्मत्त भ्रमरोको ककार हे १ यादहंसाका मनोहर कण्ठनाद्‌ है या क्रोड़ाकोकिकाअका 
सुन्दर जटा ह्‌ ? ॥२२॥ 


सक्षम खम्भ २६१ 


थोड़ी ही देर वादं जव यह निश्चय हो गया कि यद शब्ड परख्लीके नृपुरोका हे तव उन्दने 
उक्त संशयक् दूर हटा दिया । उनका चित्त परखियोसे विरक्त तो था दी इसटिए जिस जरसे 
उक्त शब्द्‌ आ रहा था उस ओर उन्दोने पीठ फेर छी । 


उस बनमे कोई एक विद्याधरी अपने पततिके साथ धृम रदी थी । ज्यो ही उसने जीवन्धर 
स्वामीको देखा त्यो ही वह किसी वहानेसे पतिको धोखा देकर इनके समीप आ गई ॥२३॥ उस 
चिद्याधरीका सख पूर्णिमाके चन्द्रमाको जीतकर श्रदुटीरूपी चापके बहाने मानो विजयपताका 
ही फहरा रहा था ओर क्णीभरणके मणिके बहाने मानो दोना कानमे जीतका कीर्तिपत्र दी 
धारण कर रहा था ॥र४]] वेखके कन्धेके समान स्थृर कन्धोबारे जीवन्धरके साथ समागमकी 
हृच्छ7 करतेवाटी वह ठजीटी न्दरी उनके शरीरकी सुन्दरता देख-दखकर दृप्त नदीं हो रही 
थी ॥२५॥ जीवन्धर स्वामीके दोनो कन्धे इस संसारम विजयल्दंमीके क्रडाचखके समान 
सुशोभित थे, उनका वन्तःस्थक छदमी देवीके वेठनेके वज्रमय पट्कके समान जान पड़ता था । 
उनकी मामि तरण खियोके नेत्ररूपी विशार हदाथियोको रोकनेके लिए मानो वारी थी । जङ्घा 
सुपारीके गच्छकी निन्दा करनेवाखी थी ओर पैर कमलोकी जीतनेवारे थे ॥२६॥ जिनका मुख 
सरस्वतीकी क्रीडास्थलीका भ्रम फटा रहा था) जिनकी नाक कलरोओके उतरनेके छिए बनाई 
हुई सीदियोका संशय उतपन्न कर रही थी, जिनके नेत्र छदमीके विशार क्रीड़ा सरोवरका संदेह दे 
रहे थे ओर जिनकी भौहोक्ा युग निर्चित दी नीमके पत्तोका आडम्बर दूर कर रहा था ॥२९७॥ 
उन सर्वाधिक कान्तिसे उञ्ज्वख जीवन्धर स्वामीको देखकर सेशुनकी इच्छा रखनेवाटी वहं 
विशालाक्ती कामसे वञ्चित होती हई यह्‌ वचन बोली ॥र२्८॥ कि हे श्रीमन्‌ । आपके शरीरकी 
कान्तिसे सेरे नेत्र सफछ हयो गये है । चचनोके माधुयसे कान ओर गुणोकी माखासे हृदय मी सफ 
हो गया है ।॥२६॥ हे आयं । अव शीतर कटाक्षसे मेरी चिरहाग्निको शान्त कीजिए) मुख चन्द्रकी 
कान्तिरूपी संपद्‌के द्वाया मेरी कामान्धताको नष्ट कोजिए । हे दयानिधे । सुधाके समान वाणी 
ओर असूृतके समान अधरोषठका रस देकर मेरी इस वदती हई कामसम्वन्धी दृष्णाको दूर 
कीजिए ।॥३०॥ 

। जिनका मन कामविकार सम्बन्धी अन्धक्षारको नष्ट करनेके लिए सूयके समान था, जो 
कायन्न मसुष्योमे अग्रणी तथा वैसाग्यका चिन्तन करनेमे प्रवीण ये एसे जीवन्धर स्वामी विद्याधरी 
के पूर्वोक्त बचन सुनकर उस वनसे वार निकट पड़ ! तदनन्तर कामके वाणोंसे जिसका विवेक 
नष्ट हदो गया था ओर जिसकी शरीरशूपी खता कासाग्निको प्रज्यलित करनेके लिए अरणिके समान 
थी एेसी वह विद्याधरी इद्धं दूर तक उनके साथ आई । अन्तमे उनका अयिप्राय जान उनके 
मलको वश करनेका तृक वढ्ाती हुई इस प्रकार अपना वृत्तान्त प्रकट छरने गी । 

दे विभो । मै अनङ्गत्तिलका नामकी एक विदयाधरकी ठ्डकी ह । कोई एक विद्याधर 
सुमे इस वनन छे आया था परन्तु अच उसने जपरनी खीके भयसे सुमे निकार दिया है । दे 
दयासागर { हे पूजनीय ! आप मेरी रक्षा कीजिए ॥३६॥ अशुरणके लिए शरण देना; परोपकार 
करना? दयाम तत्पर रहनाः जर उढास्ताका व्यवहार करना ये जापक स्वाभाविक गुण है ॥२२॥ 


इतनेमे ही किसीका आतेसवर सुनाई दिया--“्हा प्रिये । हा प्राणकान्ते ! कटां हो ? को 
हो ? चियोगकौ वेदना चिपकी त्द्‌ फर रही है, अग्निकी तरह अङ्को जला रही हे, सरत्यकी 
तरह प्राणोको निकाठ रदी है, मोदकी तरह विदाको लपन कर रही ह, ओर करोतकी तरह संक्षि 
यद्‌ रदी दं । “ज्यो दी उस विद्याधररीने यह्‌ आतंस्वर सुना त्यो ही वह्‌ किसी मिपसे अन्तर्हित हे 
गई ! जीवन्धर स्वामी इम घटनासे विस्मयके कारण ओंख फाड़कर रह गये । तदनन्तर वह्‌ 
विद्याधर पास आकर गद्गद्‌ स्वरसे कहने खगा | ध ` «^ 
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मै प्याससे पीडित चित्तवाछी अपनी सती खीको यदीं बैठाकर ताछावके तटपर जरै 
किए गया था पर वापिस आने पर भाग्यकी प्रतिकुखतासे उस कमख्कोचनाको यहो नहीं देख 
रहा हू ॥३३॥ हे नरोत्तम । मेरी विद्या ओर मनोवृत्ति दोनों ही उसके साथ चली गह ह इसङिए 
वह करां गई होगी इसकी चिन्ता भी नदी की जा सकती है ॥३४॥ इस प्रकार मेँ कतैन्यके 
विषयमे मृद्‌ दो रदा हु मौर आप बुद्धिमानोँमे अभरगण्य हैँ इसि हे नरोत्तम । सुमे खद्यकर 
वतलाश्ये कि इस समय मुभे स्या करना चादिए ॥३५॥ 

इस तरह विद्याधरे दीनत्ताभरे वचन सुनकर समुद्रके समान गम्भीर जीवन्धर स्वामी 
मन्द मुसकानकी कान्तिके कपटसे अमृतकी धाराको चिखेरते हृए निम्नाद्कित गंमीर वचन बोखे। 

उन्दोने कहा किं धीरता ओर उदारतासे रहित राजा, बुद्धिहीन गुरुः, काय-भकायेके 
बिचारसे शल्य मन्त्री, युद्धभीर योद्धा, सवक्ञके स्तवनसे रहित कचि, वक्ृत्वकलासे रहित 
विद्वान्‌ ओर सी-विषयक वैराग्यकी कथासे अनसिनज्ञ पुरुष--ये सव साधारण है--एक समान 
तुच्छ व्यक्ति हैँ ।३६॥। यतश्च मृगनयनी खियोका चित्त वज्रसे भी अधिक कठोर होता है, वचनका 
प्रचार पूरसे भी अधिक कोमढ होता है ओर कायं अपने केशसे भी अधिक ऊुटिर होता दै 
इसीलिए विद्धान्‌ लोग उनका विश्वास नहीं करते है ३७] खीका मुख कफका भाण्डार है परन्तु 
मूखं कवि कहते दै कि यदह चन्द्रमाके समान शोभित होता है, दोनो नेत्र मकस भरे दै परन्तु 
मूखे कवि कहते दै कि ये विकसित नीर कमलके समान सुशोभित रै स्तन मांसके सघन पिण्ड 
है परन्तु मूख कचि उन्हं हाथीका गण्डस्थर वतरते ह, ओर नितम्बमण्ड खून ओर हड्येकि 
पु्जसे ग्याप्त है परन्तु भूखे कवि उसे बाट्का बड़ा भारी टीला बतत हैँ सो वास्तवमे यह 
कवियोके रागका उद्रेक ही है ॥३२८॥ 

जव दयाको विस्ठृत करनेवाङे जीवन्धर सवामीने देखा कि इस विद्याधरके जड हदयमें 
मेरे वचन ठीक उस तरद नही ठहर रदे है जिस तरहकी त्तकं पेटमें घी नदीं ठदहरता है । तब वे 
उस वनसे बाहर निकल गये ओर किसी उपवनकी भूमिम जा पचे । वह्‌ उपवनकी भूमि किसी 
श्मीके समान जान पड़ती थौ क्योकि जिस प्रकार खी युख-भाग--खखारमे खगे हए तिककसे सुशो- 
भित होती है उसी प्रकार वह्‌ उपचनकी भूमि भी मुख-भाग-अम्रभागमें कगे हए तिख्कसे युशो- 
भित थी । जिस प्रकार खी प्रथुलककुच विराजिता अर्थात्‌ स्थूक स्तनेसि सुशोभित होती है उसी 
भकार वह्‌ उपवनकी मूमि भी प्रथु-खुङ्कच विराजिता अथौत्‌ स्थूल छ्छकचके फरोसे सुशोभित थी । 
जिस प्रकार खी अक्षतरूप शोभिता--अखण्डरूपसे सुशोभित रहती है उसी प्रकार वह उपवनकी 
भूमि भी अक्षत-रूप शोभिता--अक्ष--बहेदेके वृक्लोसे उपशोभित थी ओौर जिसप्रकार खी मदन्‌ा- 
धिष्ठिता कामसे युक्त होती है उसी प्रकार वद्‌ उपवनकी भूमि भी मदनाधिष्ठिता--मैनार व्र्तोसे 
सहित थी । 

उस उपवनकी भूमिम ्मरसमूहकी भकार कानोको; नवीन पुष्पोसे छदे वृत्त नेत्रको, 
विकसित कमल्की सुगन्धि व्राणको, वापिका मनको, वायु खशेनको ओर पके हुए रसीङे फ 
रसना इन्द्रियको सुखी कर रे थे ! इस तरह सभी इन्द्रियो वहं युखको प्राप हो रदी थीं ॥२३६॥ 
उस उपवनमे चनकी खच्मीके समान विशार ओर कमर्खसे सुन्दर ( पमे कमर्फे समान 
सुन्दर > निमेर सरोवर परम आनन्द उत्पन्न कर रहा था ॥॥४०॥। 

वरदो एक आमका क्त था जो बहुत दी ॐ"चा था । पक्षियोके समूहसे उसके हर्रे पत्त 
व्याप्त थे ओर मधुके छोभी भरमरोके समूदसे जो कारा-काला दिख रहा था । उसकी डारीके अग्र 
भागपर फट सुशोभित था जो वन देवताकी रसस परिपूणं सुवणेमय पिटारीके समान जान 
पड़ता था ओर परिपाकके कारण पादरूवणेका हो रहा था । उस फरूको गिरानेके छिए राजाके 
रड़के प्रयत्न कर रहे थे परन्तु उनके वाणोके समूह्‌ र्दयभ्रष्ट दो रहे थे । धष बिद्याके छोकोत्तर 
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पाण्डित्यसे मण्डित जीवन्धर कुमार उनका यह तमाशा देख रदे थे ! उन्होने हाथमे धञुष लेकर 
उसकी टंकारसे दिशाओंके अन्तरारुको व्याप्त करते हए वेगसे एक ही वाण छोड़ा ओर निशाना 
बनाकर बाण सहित उस फरको हाथमे छे लिया | हि 

ठेसा जान पडता था कि मागेण-वाण ( पत्म याचक ) के किए फ प्रदान करनेवाखा 
आमका वह्‌ उदार वृक्ष कल्पवरृक्षपनेको प्राप्न हो र्हा था । यदि ठेसा न होता तो वह्‌ सुमनो- 
पुष्यो ८ पक्तमे दैवो ) के हारा सेवनीय कैसे दता ? ॥ ४१ ॥ बाणविषयक कौशखके पारगामी 
जीवन्धर स्वामीके कर-कमल्मे बाण सहित फठ्को आया देख राजछुमारोका समूह्‌ शीघ्र ही 
आश्चयं करते खगा ओर प्रशं साके कारण उनके कणेपख नीचे गिरने खगे ॥४२॥ 

तदनन्तर एक राजकुमार विनयके साथ उनके पास जाकर डरता-उरता कहने खगा किं दे 
महाशय, हे धष विद्याके पण्डित ! यद्यपि मुभे आप जैसे सलनोके साथ वातौाप करनेकी 
पद्धति जात्‌ नदीं है तो भी आपकी धटुर्विद्या सम्बन्धी चतुयाईके देखनेके समय उत्पन्न हमा 
विस्मय जौर सुबणेके समान गौरबणै आपके शरीरकी सुन्दरता के अवरोकनसे उत्पन्न हभ 
आनन्द मुम वाचाछित कर रहे है-प्रेरणा देकर बोरनेके किए बाध्य कर रहे है । 


दइसिए हे श्रीमन्‌ ! उचित हो चाहे अनुचित, मै आपसे एक प्राथंना करता हू आप मेरे 
वचन निश्वयसे कणेगोचर कीजिये ॥४३॥ यदो एक बहुत बड़ी देमाभपुरी नामकी नगरी हे । 
राचिके समय इस नगरीके दीरोसे निर्मित महल पर जव चन्द्रमाका प्रतिनिम्ब पड़ता है' तब वह 
एेसा दिखाई देता हैः मानो क्तीरसागरमे फिरसे निवास करने खगा हो ॥४४॥ उस नगरमे 
प्रातःकार्के समय जब पद्मरग-मणियोके महर सूयकी ला-रार किरणोके साथ एकताको प्राप 
होते है तब सन्न खोग अन्धकारकी तरह हाथके रपशंसे उनका निश्चय कर पाते दै ॥४५॥ हृद्‌ 
मित्र नामका प्रसिद्ध राजा उस नगरीका निरन्तर पाटन करता है । कमलके समान नि्मरु ओर 
ठम्बे नेत्रोको धारण करनेवारी एवं प्रथिवीतख्की आभूषण स्वरूप निना उसकी खी हैः ॥४६॥ 
उन दोनोके सुमिघ्र आदि बहुतसे पुत्र है ओर मै भी उनमेसे एक ह । परन्तु हम सवके सब ठीक 
उसी तरह विद्यसे रहित है जिस प्रकार कि नदीसे रहित पर्व॑त होते है ।४५॥ 

हमारे पिताजी धनुषविदामे शल-श्रेष्ठ मनुष्यको खोज रहे है सो जिनका सुजदण्ड 
पराक्रमसे हटाये हुए सामन्त ॒खियोके नेत्रोके कल्नरकी शङ्का उत्पन्न करनेमे निपुण प्रत्यञ्चा 
सम्बन्धी मटकी काकिमासे सुशोभित है एेसे आपके दशंनसे वे ठीक उसी तरह परम आनन्दका 
अचुभव करेगे जिस तरह मेघके दशनसे मयुर, चन्द्रमाके दशेनसे समुद्रः वसन्तके दशनसे 
वनखण्ड ओर सूयके दशेनसे कमलाकर परम आनन्दका अनुभव करता ह । 

इसक्िए दे विद्रन्‌ ! हमारे पिताक इच्छा रूपी छताको जो कि इस समय पुष्पित हो रदी 
ह ओर विशाल नेत्रोकी धारक सभाको सफल कीजिये ॥ ४८ ॥ दयाके सागर जीवन्धर स्वामी 
ने उस राजपुत्रके विनयसे सुशोभित चचन कानमे, राजदशंनके लिए अनुमति मनसे, ओर अपने 
चरणकमरु राजयपुत्रोके द्वारा सामने खड़े किये हुए रथपर एक साथ तत्कार दी धारण किये ॥४६॥ 

तदनन्तर जुदे-जुदे रथोपर बैठे हुए राजपुत्ोके द्वा जिनका स्थ घिरा हु है एेसे जीव- 
न्धर स्वामीने नगरद्वारे पवेश किया । उस समय महलोके फरोखोसे फाकनेवाली सियो उन्दः 
बड़ी चाहसे देख रदी थीं । क्रम-करमसे वे राजमहछके द्वारपर पर्हुचकर रथसे नीचे उतरे । राज- 
पुत्रोने उन आगे किया ओर द्वारानि मागे दिया । इस तरह वे राजसभामें पर्वे । 

राजाने पुत्रके कृहनेसे तथा जीवन्धर स्वामीका शरीर देखनेसे उनकी मदिमारूप सम्पत्ति 
का ज्ञानकर उन्दं रमय सिंहासनपर वेठाया, उन्दीके समीपम पुश्रोको वैठाया मौर नेत्ररूपी 
चकोर फो उनके मखरूपी चन्द्रमापर बेठाया जथौत्‌ मपने नेत्रोसे उनके मुखचन्द्रकी ओर देखने 
खगा ॥५०॥ जिस प्रकार पे हए कमस मकरन्द भरनेके पश्चात्‌ बहुत भारी सुगन्धिरूपी छदमौ 
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प्रकट होती है उसी प्रकार राजाके मुखारविन्दसे कुश समाचार पृष्ठतेके वाद्‌ निम्नङछिखिन 
चाणी प्रकट हई ॥५१॥ उन्होने कहा कि किस जगदके छोगोके मन आपके विरहसे कातर हो रहे 
हे ओर आपके दशंनसे किस जगहे छोगोके नेचोको आनन्द उत्पन्न दोनेवाखा है अ्थीन्‌- 
आप कहोसे आये है ओर कदो जानेवाछे है ९ ॥५२॥ 


परिपक्र भाग्यको धारण करनेवाछा वह्‌ कौन सा देश दै जो कि आपके प्रवारतुल्य चरण 
युगलके स्पशे-सुखका अलुभव करेगा ? किस नगर सम्बन्धी महटोके ओंगनोको अलंकृत करते 
वाटी खियोके नेत्ररूपी नीर कमछोमे आपके दशंनसे स्पन्न हृए॒वर्पौशरुओंका निष्यन्द मकरन्द 
की शङ्का उतयन्न करेगा ? किस वंशषूपी छतामे ( पत्म वासकी छतासे ) आप उपमारहित 
होकर भी ( पत्तमे मुक्ताकी उपमासे रदित होकर भी ) मुक्ताफरके समान आचरण करते है ? 
ओर कौन मनुष्य आपके दवाय पूत्रवालेमे भाग्यचानोमे, सादाल्यवानोमे तथा कीर्सिमानोमें 
सुकुटमणिता--श्रेएठताको भाप हुमा द-प किसके पुत्र रै ? 

चचनोके मागमे शीघ्तासे आगे बदनेवाले जीवन्धर स्वामीने यथायोग्य उत्तरफे अक्तरोसे 
राजाके पूर्वोक्त प्रश्नोका समाधान किया ।५३। विनयपूणं निर्दोष उत्तर सुननेसे जिसका कौतूहसं 
दूना दो गया था एेसे राजाने चिरकाछ तक उनसे याचना की करिंआप हमारे पुत्रोको धनुपकी 
श्र छ कला सिखा दीजिये ॥५४॥। बुद्धिमान्‌ राजाने जी्न्धर स्वामीका अभिप्राय जानकर अपने 
सव पुत्र उनके अधीन कर दिये ॥५५॥ 


तदनन्तर शुम सुहृतेके समय जीवन्धर स्वामीने जयुधशालामे प्रवेशकर राजपुत्रोके किए 
धनुर्विंयाधिषयक इशल्ताका व्याख्यान करना शुरू किया । जिस आयुधशारमे उन्होने प्रवेश 
करिया था वह्‌ धनुष; भिण्डिपाः परिघः मुद्गर, फरशा आदि शसखोसे सुशोभित थी । वह्‌ कमी 
प्रथिवीके ससान जान पड़ती थी क्योकि जिस प्रकार एथिवी शरधि जथौत्‌ समुद्रोसे जलकरत होती 
है उसी प्रकार वह आयुधशाला भी शरधि अथात्‌ तरकशोसे सुशोभित थी । कभी देवपुरीके 
समान जान पड़ती थी क्योकि जिस प्रकार देवपुरी, सवतोऽमर शोभिता अर्थात्‌ सव ओरसे ठेवो 
के द्वारा सेवित ह उसी प्रकार आयुधशाला मी सवेतोमर सेचिता अर्थात्‌ सव प्रकारके तोमर 
नामक शखोसे सेवित थी । कमी समुद्रकी वेखके समान जान पड़ती थी क्योकि जिस प्रकार 
समुद्रकी वेरा प्रचुरतर वारिविराजित्ता अथात्‌ बहुत भारी जरसे सुशोभित्त रहती दहै उसी प्रकार 
आयुघशाला मी प्रचुरतरवारि-विराजिता अथोत्‌ वहत भारी तर्वासरेसे सुशोभित थी । कमी 
चनकी सीमाके ससान प्रततिमासित होती थी क्योकि जिस प्रकार बनकी सीमा प्रिङकुरपरिच्रत्त 
अर्थात्‌ पक्ियोके समूहे परिघरत रहती है उसी प्रकार आयुधशाला मी पत्रिङकुकपरिवृता जथौत्‌ 
वागोके समृहसे परिवृत्त थी । शखखाकी कान्तिसे जिसकी कालिमा दूनी दो गई थी देसी खाछ 
मिट्ीसे वर्होका मूमिभाग व्याप्त था उसकिए वह आयुधशाखा रेसी जान पडती थी मानो 
धनुर्विद्या पण्डित जीवन्धर स्वामीका प्रताप ही धारण कर रही थी ओर वीचमे गङ़ हुए वज्रमय 
खम्भसे शोभित थौ इसिए शखोके समृहसे जीतकर कैद क्रिये हए इन्द्रके वज्रको ही मानो 
धारण कृर रही थी । 


तदनन्तर राज्ञपुत्रोका समूह धलुर्वि्यामें निपुणताको, जीवन्धर स्वासीको कीर्विरूपी तरद्गो- 
का समृह्‌ तीनो छोकोको ओर राजा आनन्दषूपौ रसको प्रात हज ।.६॥| बुद्धिमानोमे अभगण्य 

स न चदे [गद्‌ (क ९ 
राजाने विद्याविषयक चातुयरूपी चौकीपर वेठे हुए अपने पुत्रोके समृहपर दृष्टि फैाई } सुवणमय 
आसनपर विमान जीवन्धर स्वामौपर रीति वद्र ओर अन्तर्घमं चिरकाल तकत यह चिन्ता 
विस्त की कि बीरोक समूहसे पूजित कलाक दानरूपी माननीय उपकारसे प्रशं सनीय इन जीव- 
न्धर स्वामीका क्या उपकार किया जाय ? [५५ 


अष्टम स्स्म २६१५५ 


तदनन्तर राजाने कन्या देना ही करते योग्य उपकार है एेखा निश्वयकर उनसे विवाहकौ 
पराथना कौ ओर समुद्रके समान गम्भीर दयालु जीवन्धर स्वामीने भी धीरे-धीरे स्वीकृति दे दी । 

फटस्वरूप कुरुपति जीवन्धर स्वामीने राजाके द्वारा प्रदान की हुई, यौवनके आरस्भसे 
सदमाती, वक्ष.स्थर्पर माला धारण करनेवाली, एवं समस्त गुणो से श्रेष्ठ राजपुत्री कनकमाखाको 
उत्तम युहूतंके समय सुवणमय मण्डपे स्वीकृत किया--चिवाह्‌ ।॥५६॥ 


इस प्रकार महाकवि श्री हर्चन्द्रगिरचित जीवन्धरचम्पू-कात्यमे कनकमालाकी 
¢ [० सातवौः ४ 
म्रापिका वन करनेवाला सात्वं लम्म चरमाप्त हु्रा । 


अष्टम्‌ ठम्म 


जोवन्धर स्वामी नीरे केशोावाखी कनकमालाको विवाहकर सुखरूपी सागरम निमग्न हो 
गये ओर सामे स्तेह होनेके कारण मृगनयनी कनकमाखके साथ रमण कस्ते हए चिरकारु तक 
वहीं रहे आये ॥१॥ 

अथानन्तर किसी एक दिन सामने खडी हई, खीसे जीवन्धर स्वामीने पृल्णा । उस खीके 
मुखारविन्दसे मद्द हास्यरूपी मकरन्द मर रहा था । विस्मयके कारण उसके नेत्ररूपी नीखकमल 
दिमकार रहित थे इसरिए एेसे जान पड़ते थे मानो सारक्रआनन अथात्‌ अर्क सहित आनन 
(पक्ञमे सा बरक्षोके काननसे) लाङ-छाङ अधररूपी पल्लवोको सुगन्धिके कारण खिचकर आये 
हुए किन्तु नासारूपी चम्पकके देखनेसे वी पर निश्चखुताको प्रप्र हुए भ्रमर दी हों । उसकी 
रोमराजि रूपी ठताकी कान्ति सरकतसणिकौ चृडीकी प्रभासे अत्यन्त सवन थी । दिखते हुए 
स्तनोसे पराजित हंसके समान उसकी चार थीः इसलिए मन्दवायुसे जिसके दौ गुच्छे हिर रहे 
थे एेसी चलती-फिरती मानो सुवणेकी छता ही थी । जीवन्धर स्वामी यद्यपि सामने वैरेथे तो 
मी समस्त मुष्योके नेत्रहपी कमलको निमीलित करनेवाले तेजके समूहसे व्याप्त थे अतः वहं 
सखी उन्हं देखनेमे अक्षम थी । फटस्वरूप कमख्के समीप उल्छसित श्रे छ्॒पल्लटवका भ्रम करने 
वाले एवं नेत्रोके उपरिस भागसे सुन्दर दाथसे मुख दिपाकर उन्हे देख रही थी । जीवन्धर 
स्वामीने उससे पृष्टा कि- 

दे रङ्ग रोचने ! हे मृदुल शरीरे । तुस क्या कहना चाहती हो 1 चकि तुम्हारे मुखकी 
कच्मी मन्द हास्यसे उञ्ज्वर है अतः वह्‌ आदरसे सूचित कर रदी दै कि तुम कुद कहना चाहती 
हो ॥२॥ जिस प्रकार धमरोसे मुखर अथात्‌ शब्द्र कर्ने वाटी कमिनी सकरन्दके प्रवाहको 
धारण करती हे उसी प्रकार जीवन्धर स्वामोसे पूद्धी गई वह्‌ चकोरलोचना स्त्री मधुर काणीको 
धारण करने ठगी ॥३।। उसने कहा कि यहां ओर आयुधशारमे मी एक दी साथ खद्मीसे 
खशोसित आपको देखकर मेरा मनरूपौ मन्द्र आश््वयंसे चिचरित हो रदा हे। उसमे कुलं 
कटनेकी इच्छाके साथ अपार हपं करडा कर रहा है ।1४।॥ 

इस तरह्‌ चन्द्रमाकी काके ससान कान्ताजनोकी कटाक्षरीलाके समान अथवा काम- 
देवकी धनुयष्टिके समान कुटिल एवं मधुरं वचनरचना सुनकर जिनका हृदय आ्धर्मसे भर 
रहा है एसे जीवन्धर स्वामी वह क्या अग्रतपू्वं मोर अद्रूर्वं॑वात कह रही है" छेा चिन्तन 


करते हुए विचार करने छगे कि कर्द क्रमसे नन्दाय तो नदीं आ पहा ह 


२६६ जीवन्धर चर्पूकाव्य 


तदनन्तर जीवन्धर स्वामीने परे शरीरसे आयुधशाकमे प्रवेश किया ओर उसके वाद्‌ 
सनसे । सो ठीक दी दै क्योकि जव कौतुक विना किसी सुकावटके वदता जाता हैः तव क्रमभाव 
नदीं दिखाई देता ॥५॥ चड़ भाईको देखकर जिसका विस्मय वद्‌ रहा था एसा नन्दाह्यने 
आनन्दके भारसे गुरुतर शरीरसे प्रणाम किया ॥६॥ सिके हुए एरोस सुशोभित मस्तकसे उसने 
परथिवीका स्पशं नहीं कर पाया था किं जीवन्धर स्वामीने वेगसरे अपनी कोमर बाहू द्वारा पकड 
छिया ॥७। आनन्दके भारसे परिपुष्ट हुमा नन्दाढयका शरीर, कृवाटके समान चौडे जीवन्धरके 
वन्ञःस्थख्मे नदीं समा सकता था तो भौ उन्देनि अपनी छम्बी शुजाजके युगसे उसका 
आचिद्नन किया था ।८॥ जिनका शरीर छोटे भाईके शरीरके समागमसे उत्पन्न सुखकी सूचना 
देनेवाङे सघन रो्मोसे व्याप्त था एेसे जीवन्धर स्वासीने विनयसे मुके हुए भार्ईैका शिर वारःबार 
चूमा ॥६॥ हषके ओसुर्ओसे जिसका शरीर नहलाया गया था तथा जिसके नेत्र आनन्दसे 
विकसित दो रदे थे एेसे मार्ईसे उन्दने पदर कुशख-खमाचार पृद्धा ओर उसके वाद किस तरद्‌ 
ये ? यह प्रश्न किया ॥१०॥ 

कानोसे माईका प्रश्न सुनते ही नन्दाढथके मनमे पिद्ठखा सब वृत्तान्त स्पत दो उठा, वड़े 
भाईके वियोगका दुःख फिरसे ताजा हो गया । उससे दुखी दोकर दी मानो बडे वेगसे ससं 
चठते रगीं । स्परृतिपथमें जो वियोगाग्नि उपस्थित थी वहं उस नि.शवाससे अत्यधिक प्रञ्वछिति 
हो गई । अश्रु मी उस वियोगाग्तिसे उष्ण हो गये ओर इसके पठे जो हषेके टण्डे अश्रु जये थे 
वे भी पिद्धले उष्ण अश्रु्जोसि मिरकर दुःखके अ्रुरूपमे परिणत हो गये । उन वह्‌ सव ओर 
इस तरह विखेरने खगा मानो टूटे हुए सुक्तादारके मोती दी विखेर रदा दो । उसका हृदय गद्गद 
हो रहा था । जिस किसी तरह्‌ वह ॒रुखार्ईके भारी वेगको रोककर गद्गदं स्वरसे उत्तर देनेके 
किए तैयार हया । उसने कहा कि- 

जव आपः हम कौगोके पापोदयके कारण राजयपुरसे निकरकर बाहर चरे गये थे तव 
समस्त भाइयोके मनमें दुःसह शोकरूपी अग्नि एक द्म प्रज्वलित हौ उटी थी ॥११॥ समस्त 
बन्धुजोको वचनागोचर शोकरूपी सागरम निमग्न देखकर हम मरमेको उद्यत थे ॥१२॥ 

उस समय दुरन्त टुःखक कारण जिनका हृदय अत्यन्त दुखी हो रहा था एसे माता-पिता 
निरन्तर निकछने वारी अश्रुधारासे अतिबृष्टि नामक ईैतिकी बाधाको धारण करते हुएके समान 
इस प्रकार विखाप कर रहै थे । 

ष्टा पुत्र ! तू करदो है ? हमारा भाग्य वड़ा दुःखदायी है, पुत्रके ऊपर दुःसह विपत्ति 
आनेपर मी हमारा यह्‌ जीवन निश्चर्‌ है मानो इसने अपनी कटोरतासे वज्रको जोत खया 
हेः । दाय 1 हाय ॥ इस छम्बी दुदशाको कैसे पार किया जायः ॥१३॥ 

इस तरह माता-पिताके निरङ्कुश विलापका स्वर जव मुनि महाराजकं वचनोका स्मरण 
करनेसे जिस किसी तरह शान्त हो गया था, जव बन्धु छोग निरन्तर जरती हुई शोककी 
उवाराओंसे विल हो रहे थे, नगरवासी काष्ठाह्गारकी निन्दा करने तत्पर थे, आपके 
साधि्योके दुःखका पूर दुष्पूर हो रहा था ओर हम मरनेका निश्चय होनेसे अन्य सवका 
वृत्तान्त सुखा चुके थे तव भाग्यवश उचित अवसरपर हमे ध्यान आया कि देख विद्याके दरार 
समस्त वृत्तान्त जानने बारी भाभी गन्धवेदत्ताका क्या दाख है ? 

इस तरह आपके दशेनसे उत्पन्न हए सुखकी प्रापि करानेवाङे अच््टसे प्रेरित होकर भें 
शीघ्र ही ाभीके घर गया ओर इस प्रकार विषादसे दीन अक्तर कने र्गा ॥१४॥ हे भाभी । 
यद्यपि तुम सव पद्धतिको जानती हौ तो भी केशोमे नवमालिका ओर शरीरपर हल्दी क्यों धारण 
कर रही दो । तुम्हारी यदं रहन-सहन योग्य नहीं है । वास्तवमे पतिरदित स्ियोका संखिया 
रहन-सहन सव छोगोकी निन्दाका स्थान दोता है'।१५। इस प्रकार कदने पर मन्द-मन्द मुसकाती 


* अशम ट्म २६७ 


हृई वह विशालाक्ती मधुरभाषिणी कोयल्की तरह मधुर वचन्‌ वोलने र्गी ।१६॥ उसने कहा 
कि तुम्दारे वड़े भाई चकि बहुत भारी पुण्यके वैभवसे मण्डित ह इसकिए छुशङ है तथा सुखसे 
युक्त भी हैँ सिफ हम रोग दी पापके कारण यदो निरन्तर दुःखी हो रहं हैः ॥ १५॥ चन्द्रसाके समान 
मुखको धारण करनेवाे तुम्हारे वदे भाई देश-देशमे सुन्दरी खियोके साथ विवाह कर आनन्दकौ 
परमसीमाको प्राघ्र हो रहे है । इत समय वे हेमाभपुरीमे वहोकि राजाकी प्रसन्नमुखी पुत्रीको धारण 
कर रहे है ॥१८॥ 

दस प्रकार अगण्य पुण्यके कारण उनकी विपत्ति भी ुखरूपमें परिणत हो गई हे । उसका 
उपभोग करते हए वे सुखसे र रहे दै । निरन्तर नग्रीभूत रहनेवाङे राज्छमारोके सु्करोकी पंक्ति 
उनके चरणकमरोकी आरती उताया करती है । यदि आप उनके दशेन करना चाहते दो तो जा 
सकते हो । यह्‌ कहकर उसने हमे स्मरतरङ्किणी नासकी शय्यापर सुला दिया ओर इस पत्रके साथ 
आपके पास मेज दिया । 

इस तरह छोटे भाईके मुखसे प्रकट हए वचनोके करुणापूणे प्रवाहमे जीवन्धर स्वामीके 
हृदयमे बहत भारी संताप हुजा परन्तु उन्होने मुखपर विकारका ङश भी नहीं आने दिया ॥१६॥ 
तदनन्तर उन्दने भाईके द्वारा प्रदत्त गन्धवेदत्ताका लिखा विचित्र प्रकारके अक्षरोसे उपरुक्ित 
पच वोचा ॥२०। पत्रमे छिखा था कि दे आयपुत्र ! गुणमाला एेसा निवेदन करती है- 

यह विपम कामदेव शरीरमे कृशता ओर ञ्वरमे गुरुताकी ब्रद्धि कर रहा है तथा दयाकी 
चचसे रदित मृत्यु मुभसे वोखती भी नदीं है । हे आयं । आप नई-नरई खियोके सुखके वशीमूत 
हो मुभे यलाकर सोज कर रहे है फिर चमेखीके पत्तके समान कोमलाङ्गी तुम्हारी यह प्रिया 
किस तरह जीवित रदे ॥२१॥ हे आये । हे प्रेमके सागर ! सच वात तो यह है कि सतन हमारे 
वन्तःस्थर पर उत्पन्न हुए थे पर आपके वक्तःस्थख पर बृद्धिको प्राप्न हुए थे । हमारे वचनन 
आपके वचनोके रससे परिचित होकर दी मुग्धता छोडी हे ओर हमारी सुजाएे' मातके गलेसे 
दूर हटकर आपके कण्टमें अर्पित हई थीं । इस तरह हमारे आधार एक आप ही है अधिक क्या 
निवेदन करू ?।२२॥ 

दस प्रकार प्रिया गन्धवंदत्ताने गुणमाखके वहाते जो पत्र छिखा था उसका मन ही मन 
विचार करनेचाङे जीवन्धरका. शरीर प्रियाके शोकसे विदीणे हो गया । उन्होने बार-बार बडे 
आद्रके साथ मा्रजनः मित्रगण ओर सती खियोका इशट-समाचार पृष्ठा । इस तरह भके 
ससागमसे उत्पन्न हुए वहत भारी सन्तोषसे वे सुखपूवेक चैठे थे । 

उस समय जीवन्धर स्वामीके पास वेठा हमा नन्दाल्य ठेसा जान पड़ता था जेता कि 
सुमेर पवेतके पास स्थित चन्द्रमा जान पड़ता दै । जव अन्य राजक्रुमारोको इसका पता चला तो 
उन्दने कुशट-समाचारके साथ-साथ आकर इसे घेर छिया ॥२३॥ 

इस तरह भाईके मिरापसे संतुष्ट हृदय जीवन्धर स्वामीके पास जव अन्य राजपुत्र वेठे 
हए थे तव किसी समय गोपारोने आकर राजभवने चे दुःखक साथ इस प्रकार चिल्छाना शुरू 
किया । उस समय गोपार रोग वेगसे दौडकर आये थे इसलिए निरूतर निकलनेवाटी उर्ध्वं 
प्वासोकी सदायतासे मानो उनके शरीर कोप रे थे तथा प्रचण्ड वायुसे चरते हए वाघ्धरृ्तोके 
समान जान पड़ते थे । उनकं शरीरसे पसीनेका जक निकट रहा था जिससे ठेला जान पड़ता था 
सानो भयानक रस ही भीतर नही समा सकनेसे बाहर निकट रहा था ! इस तरह पसीनेके ज 
से मानो दीनताके साम्राज्ये दी उनका राज्याभिपेक हो रहा था | ~ 

„ . गोषारने कटा कि हे राजन्‌ क्रीडारूप नाटकके अश्वसमूहके खुरोके संघ्रनसे उटती 

हई गधेकं समान धूमिर भूरकी पंक्तिसे जिहोने आकाशका वकाश कवलित कर लिया हे ठेते 
शवरुजोने आपका समस्त गोधन छीनकर अपना चना छिया है तथा प्रत्यच्वाकी उठती हई टकार 
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से समस्त घोषमे हल्चर मचा दी ।॥२४॥ दहे राजन्‌ 1 शुके सेनिकोने अपने उठते हुए प्रतापके 
पटटसे सूयेके गोमण्डढ--किरण समूहको ओर आपके गोमण्डल--गायोके समूदको रोक लिया हे 
तथा जपने प्रचुर अद्हासके द्वारा छोककी स्थिति तथा शत्रुकी धीरताको दीटा कर ल्या हे ॥२५॥ 
गोपाखोकी यह्‌ चिल्लाहट सुनकर राजान सेनाको आदेश दिया ओर शतरु-वीरोको नष्ट करनेवाले 
जीवन्धर स्वामी श्वसुरके रोकनेपर भी युद्धके किए चर दिये ॥२६॥ 

तदनन्तर जीवन्धर ओर नन्दाल्य जिनके आगे चल रहे थे एसे युभित्र आदि राजकुमार 
एक बडी भारी सेनाको आगेकर कमसे रणाङ्गणमे जा उतरे । जिन्दोने अपने वेशसे गस्डको 
जीत छिया था ठेसे घोडोके समृहकी अनेक चारोसे खण्डित प्रथिवीतलसे उड़ती हुई धूटकौ 
पंक्तियोसे विरु सुखा ह स्वगं तथा प्रथिवीकी नदियोको जिन्होने वहत दूर तक उपर 
फैलाये हुए शुण्डादण्डकी शीघ्रतापूणं फूत्कार सम्ब-धी छींटोके समूहसे तथा दोनो गण्डस्थलोसे 
ऋरनेवाटी मदकी घारासे पूणे भर दिया था । इसीिए जिनका “सिन्धुरः यदह साथक नाम था 
पसे हाथियोके कारण बह सेना धीरे-धीरे चख पा रही थी । समसुद्रकी फेनराशिके समान आचरण 
करनेवाले वश्ोसे परिष्कृत पताकादण्डसि सण्डित रथोके समूह उस सेनामे एकत्रित थे । ओर 
काटे छुएतारूपी सम्पत्तिको धारण करनेवाङे पेट सिपादियोसे व्याघ्र थी । उन सजपुत्रोकी भुजाए 
पद्मराग मणियोके कुण्डलोकी कान्तिसे सुशोभित थीं इसटिए एेसी जान पडती थीं मानो अन्तर 
की तरह बाहर्की ओर मी फैठते हुए प्रतापको धारण कर रहे थे ! जो नम्रीभूत नदीं होते हैँ टेसे 
मण्डटीक राजाओको ८ पक्तमे गोलाकार पदाथोकि ) ये छोग तिरस्कृत कर देगो मानो इस भयसे 
सेवके छिए आये हुए चन्द्रमा ओर सूयं ही थे एेसे वाजूबन्दोसे वे सव सुशोभित थे । इसके 
सिवाय उनके वन्त.स्थट अत्यन्त उन्नत उठे हुए मोतियोके दारोसे मनोहर थे इसछिए नक्तत्रोकी 
मालासे अकृत शरद्‌ऋतुके आकाशकी तुखना कर रहे थे । 


रणक्रीड़ाके अग्रभागमे उत्पन्न हुभा सेरीका शब्द समस्त दिक्पाछोके महरोके शिखरो 
ओर भरोखोके किवाडोको शीघ्र ही तोड़कर उनके भीतर घुस गया था ओर बहुत छम्वे कुमागेमे 
चछनेसे उत्पन्न हुए खेदके कारण मानो विश्वाम ही कर रहा था ॥२७॥ 

उस समय दोनों ओरके सैनिको परस्पर निम्नाङ्कित वीरतापूणे वाततौखाप हो रहे थे। 

जिनका यश तीनों जगतमे प्रसिद्ध है एेखे हम लोर्गोको इस तखवाररूपी छताने पदे 
शत्रु-खियोके नयनान्त भागसे निकर्नेवाले कलज्खभिभ्रित जलका पान किया था । इसदिए 
काटी हो गदं थी । इस समय युद्धकी सीमा आप छोगोका रक्त पीनेसे ररूटोरदीदहै ओर 
छदमीकी मन्द मुसकानसे सफेद हो जवेगी । इस प्रकार आश्चयं है कि यह अनेक रद्नोसे चि्र- 
विचित्र हो जायगी ॥२८॥ यतश्च आप रोग गोघ्रन्द-गायोके समूह आसक्त है इसङिए 
आप लोगोको हमारी सजा मिच्रोकी तरह युद्धके द्याया आज निमेपमात्रमें दी गोके पास- प्रथिवी 
के पास भेज देगी-आप छोगोँको मारकर धराशायी वना देगी । अच्छा दो कि आप लोग हमारे 
सामने दटपूवेक खड़े न दँ ॥२६॥ अरे पाग पुरुषो । या तो तुम छोग शीघ्र ही पशओको छोडो 
या प्रार्गोको छोडो । राजाकरे सामने या तो अपना मस्तक भरुकाओ या धनुष भ्ुकाओ। यातो 
ुखमे शठृन्द-दणोका समूह्‌ धारण करो या हाथमे शखघृन्द-वाणोका समूह्‌ धारण करो । 
यातो राजाकी शरण छो या यमरयाजके घरको अपना शरण बनाओ-घर बनाओ ।२०॥ 

कुं अन्य छोग एेसा मी कह रहे थे- 

अरे मूखं पुरुषो । इन वचनोके समृहसे क्या दोनेवाछा है ? इन व्यर्थके आडम्बरोसे 
क्या प्रयोजन सिद्ध होगा ओर अपनी इस प्रशसासे क्या सिद्धि हौनेवारी हे ? चास्तवभे यह आत्म- 
प्रशंसा नीच मनुष्योके दी योग्य दै । किन्तु जो इधर-उधर दोडनेवाले र्थोके पहियोसे खुदी हई 
प्रथिवीपर धलुषरूपी मेघसे शरवषा--वाण वषौ ( पक्ष॒मे जल वपा ) करता है उसी विजयी 
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मनुप्यका यशा विदे दाथियेके सुक्ताफटोके वहाने अद्रुरित होता है ॥२१॥ इसप्रकार कदने चाले 
सेनिकोके युद्धे लिए उयत हए ढोनो समूद परस्परम उस तरद्‌ जुट पड़ जिस तरह कि वोरनेवाले 
मनुप्याके दोनो ओट जुट पडते त [२२ से ह 

तदनन्तर एकर ओर बहुत उचि रथपर वेठे हुए जीवन्धर ओर दूसरी ओर वेसे दी रथपर 
वटे हए पद्मास्यसे जिनका युखभाग--अग्रभाग तिट्कित था, जो शातरुसमूहको अ्रसनेके छिए 
कैटनेवाल यमराजकी जिन्वाओके समान पद्टिश नासक शखशूमी तासे परिवृत थे; शजुजोके 
प्राणरूपी वायुका रहण करनेकी इच्छासे जाई हुं सर्पिणियोके समान तख्वाररूपी छताभसं 
स॒शोभित ये, जो युद्ध देखनेके लिए पास आये हृए सय जर चन्द्रमाकी शङ्का उत्पन्न करनेचाे 
सवरं तथा वज्रकी ढालोसे मण्डित थे ओौर जो विरोधी राजमण्डलरूपी चन्द्रमण्डलकरो यसनेके 
सिए आई हुईं राहुकी पंक्तियोके समान दिखनेचाले शक्ति नामक शखोसे भयङ्कर थे ठेसे दोनो 
ओरके सेनिकोने वहत भारी युद्धकोशर दिखाना शुरू किया | क 

उस समय जीवन्धर सवामीके धुपकी डोरीके शब्दे, परस्पर एक दृसरेको काटनेव 
वाणोके समृहसे घोढकी बहुत भारी हिनदहिनादट ओर हाधिर्योकी चिवाडसे आकाशमण्डक 
भर गया था इसलिए तीनों छोकः अन्यमतमे करे हुए शब्दा्ेतका अनुभव कर रहे थे ॥२३॥ 
टस समस्त संसार्को शब्दरूपी एक सागरमे निमग्न देख जो देव रोग युद्ध देखनेके आ्रसे 
तत्का दी आकाशमे इकटटं दो गये थे उन्होने युद्ध करनेमे निसारस्य जीवन्धर स्वामीके धुपसे 
निकटकर उपररकी ओर जानेयाङे चमकीले वाणोको आकाशम एकच्रित हुए संध्याकालके वाद्‌ 
समा था ॥३४॥ तदनन्तर पद्मास्य आदिके हा्थोकी कोमल एवं छार कान्तिकी परम्पररासे 
जिनसे मानो नये पल्लव छग रहे थे देसी धलुपरूपौ छताओंसे ची हई नामसे चिहित बाण 
रूपी श्रमसंकरी पंक्ति जीवन्धर स्वामीके चरणकमलेके समीप आई । ३५ ॥ जीचन्धर स्वामीके 
चरणकमलोके समीप धूमनेवाके वाणसमूहरूपी भ्रमरने मित्रके ( पक्तमे सूयके ) समीप आनेकी 
सूचना दी थी सो उचित ही किया था ॥३६॥ 

तदनन्तर नामाङ्कित वाणसमूह यर फएहराती हई ध्वजाके चिह देखनेसे ये हमारे मित्र 
हैः ेसा निश्वयकर जीवन्धर स्वामी राजक साथ पद्यस्य आदिके पास जा पर्हुचे } उस समय 
उनकी शरीररता खिङे हृए रोमखण्डोसे मानो कोरकित दी हो स्दी थी । वे सव मि्रोसे वहत 
सन्मानके साथ मिरे । अथानन्तर अपनी आज्ञासे रथोपर सवार हुए मित्राने जिन आगे किया 
धा से जीवन्धर स्वामी पासमे स्थित रथपर चैट हुए याजके साथ वार्तलाप करते हए हाथी; 
घोडे; रथं ओर पेदट सिपाहियोसे चित्रित सेनाको आगेकर क्रम-करमसे नगरे तोरणद्रारको 
छर्थिकर आगे चके । चिरकाल तक देखते रहनेके ऊुतूहटसे इकट्‌्ठे हुए नगरवासी लोगोकी 
जिसमे बहुत भीड़ खग रदी थ एसी ग्यक वौचमेँ हाथियोके समूहको मेघमाला सममकर 
आई हुई चिजलियेके समान चमकनेचाटी सुवणेमय वेच्रकताओसे जव अवकाश हो जाता था 
तभी अगे वदृ पाते थे। जौर-जोरसे वजनेवारे नगाडे, काटी, डिण्डिम, कम॑र, मल्लरी, 
खरज्ञः शद आदि वाजोके शब्दोने जिन्हे बुखाकर इक्टा किया था। जिनमे कोई आधे 
आभृपण्‌ पठने थीं, कोद अपने करकमरसे सुवणेमय जरी वकी नौवी पकडे हुई थी, किनहनि 
करधनोके स्परानपर सोतियोका हार पदिन रक्ख था, किन्दीने कद्कुणके स्थानपर पैरका नूपुर 
धारण कर रक्खा था जीर कितनी दी ङेचे मदटोके भरोखोसे भक रदी थी । एसी चिवां न्दं 
टिसकार रदित नेब्रोसे देख रौ थीं । इस तरद्‌ क्रम.करमसे चठते हृष्‌ वे राजञभवनमे पचे । 

वह जीवन्धर स्वामी मित्रोसे कुशट-समाचार पूृष्धकर मन हौ मन वहत प्रसन्न हुए । 


मित्र लोग भौ पटलेकी अपेश्ना इनकी सेचामें भिन्न प्रकारका कोश्नल दिखा रे ये दसि इन्द 
संशय उत्पन्न हा रदा धा [३५॥ 


०० जीचन्धर चम्पूकाग्य 


-किसी एक दिन जीचन्धर स्वामी अपने मित्रके साथ एकान्तम वेड ये । वहो मिघ्रोकी 
ओरसे प्रप्र अपूव सम्मानके कारण इनका मनरूपी कमर संशयके मूखामे मख रहा था । आच्िर 
दन्दोने मित्रोसे इसका कारण पट्टा तव समस्त मिच्रोमे प्रधान जो पद्यास्य नामका मिन्र था वद 
इस प्रकार उत्तर देने खगा । ९ 

हे स्वामिन्‌ । यदपि हम रोगोके शरीर आपकी चिरदाग्निसे जल र्टेथे तो भी आपके 
होनहार दशंनके पुण्योदयसे देवी गन्धवदत्ताने हम छोगोको वहत आश्वासन दिया ओर दया 
पूवक शीघ्र ही हस्तावरुम्बन प्रदान किया जिससे हम रोगोने अश्वपाख्कोका वेप धारण 
किया ॥२८॥ 

तदनन्तर समस्त अश्वोके समूहको आगेकर हम छोग नगरसे निकर पड़े ओर क्रम-क्रमसे 
बहुत दूरका मागे उल्छंघनकर जिसमें पक्ियोके शब्दोसे दशो दिश निरुद्ध थीं एसे किसी वड़े 
जंगल प्रविष्ट हृए ! वरयो गगनचुम्बी बृक्षोके समूहसे मण्डित दण्डकवनके मध्यभागमे निर्मित 
कपड्के तम्बुओंके पास घोडोको बोधकर विश्रामके सुका अनुभव करने खगे । 

वद्यं महरछोकी पंक्तिको अतिक्रान्त करनेवाङे सफेद व्णके रम्वे-चौडे तम्बुओसे ज 
निवासस्थर बनाया गया था उसे देखकर हम छोगोको एेसा जान पडता था कि मानो आपके 
विरहसे कातर राजपुर नगरकी छक्मी ही हम छोगोके साथ आ गई हो ॥३६॥ 

तदनन्तर अनेक आशश्चर्योसे भरे हुए दर्डक वनको देखनेकी इच्छासे हम छोग इधर-उधर 
धूमने खगे ! उधर हम रोगोने कीं तो हदाथियोके विदीणे गण्डस्थलसे पतित सुक्ताफरोके द्वारा 
सिकतिर एवं वनविहारसे थकरकर स्नान करनेवाटी भीछनियोके युखकमलोसे सुशोभित वहत 
गहय वड़ा ताखाव देखा । कदी वृक्तोके नीचे शाद्‌ ख सो रहे थे। उन्दी वृत्तोपर अन्दर वेठे हुए थे । 
वन्दर अपने हाथोसे शाखाओको कम्पित कसते थे जिससे पत्तोका समूह्‌ द्रटटटकर उन शाद्ध्लों 
पर पड़ रहा था । इस क्रियासे शाद छ कुपित होकर दौडते थे। उन दौडता देख भीर छोग वेगसे 
दौडकर किन्दीं गगनचुम्बौ ञंचे दृकतोपर चद्‌ रदे थे--यद देखा । करदं तोके नीचे सुखसे सोये 
अन्धकारक समृहकं समान कले ऋच्तोक शुण्ड देखे । कदी सू्की किरणोसे संतप्त हस्तिनीको 
तालाबके पासं लाकर हाथी अपनी सुंडसे उखाड़ हुई छोटे-दोटे खणाङाका समूह उसके शरीरपर 
रख रहा था, कमरुकी परागसे सुगन्धित शीतल जल्क छीटोसे उसके युखपर सीच रहा था ौर 
अपनी सुंडसे पकड़कर उपर उठाये कमलिनीके विशार पत्रको दत्ता बनाकर उसपर छाया 
करता था यह्‌ देखा ! तथा करीं अनाद्रके साथ क्षणभरके लिए दोनो सेर खोकर पुनः 
सोनेकी इच्छा करनेवाङे सिहोका समूह आश्चयंके साथ देखा । यह सव देखते हए हम रोग 
तपस्वियोसे भरे हृए किसी एेसे स्थानपर पहुचे जहो एक दृ्तके नीचे रहनेवाटी पुण्यमूरतिं 
साताको देखा । 

उस माताका टुबेख शरीर मलिन वचश्चोसे वेष्टित था तथा एसा जान पडता थरा मानो 
अन्धकारसे धिरी हई चन्द्रमाकी एक अत्यन्त कृश कला ही दो ¡ उसका मुख सुराय कमक 
समान था, बाणी शोकसे दीन थी श्वासे चिन्ताके कारण दीधे थी ओर मस्तकपर रात-दिन जटा 
वेधी रहती थी 1४ 

माताने देखते ही पृष्धा कि आप्ररोग क्कि रहनेवाले हैँ ९ इसके उत्तरमे भने कना 
शरू किया कि-- 

राजपुर नगरमे विद्धानोके समूहका सेहरा एक जीवन्धर कुमार नामका महानुभाव 
सुशोभित था वदी हम रछोगोका जीवनौषपि था ॥४१॥ 

मै राजसेठकी सुभद्रा खीसे उत्पन्न हुमा पद्मस्य हू, यह्‌ सत्यन्धर सहारजके मन्त्रीसे 
सागरदत्तामे उत्पन्न हज श्रीदत्त दै, यह अचरसे तिखोत्तमामे उत्पन्न हभ बुद्धिषेण दै, यह 


अम दम्म ३०१ 


भ भ क 


विजयदत्तसे प्रथिवीमतीमें उत्पन्न हज देवदत्त है ओर ये दोनों जीवन्धरके अनुज नन्दाठ्यके 
छोटे भाई नपु तथा विपुल है । 
इत्यादि रमसे सवके नाम हमने वतटखाये । साथ ही हमने यह्‌ भौ बतखाया किं दम सव 
उन्दी जीवन्धरकौ उत्पत्तिके दिन उन्दी महात्माके साथ उत्पन्न हृए थे इसिए वेश्यपति गन्धो- 
त्कटने उनके साथ दी हम रोगोका अपने घरमे दी पन-पोषण किया था ॥४२॥ तत्पश्चात्‌ 
समस्त विदयाओंकरा अभ्यास करनेवाले जीवन्धरने पशुओंका समूह्‌ च्छोटानेके किष धदुप हाथमे 
ठे भीटोका समूह्‌ जोता, फिर सभा वीणा वजानेकी शरेष्ठ विद्याके हारा गन्धवदत्ता नामकी 
विद्याधर-पु्रीको प्राप्तकर अनुपम कीर्ति पाईं ॥४३॥ 
तत्पश्चात्‌ वसन्तोव्सवके दिनोंमे जवर नगरयासी खोग वन-विहारसे छोट रहे थे तव 
का्ाङ्गारका पष हाथी दुरन्तमद्के कारण किसीकी पकड़में नहीं आ रहाथा जीवन्धरते उस 
हाथीका मद मङ्धकर गुणमाला नासक कन्याकी रक्ता की जौर छं ही समय बाद उसके साथ 
विचाह्‌ कर ख्या । 
दुष्टोका अग्रमी काष्ठाङ्गार क्रोधवश उन जीवन्धरको मारनेके छिए-- 
हम यह्‌ आधी वात दही कह पाये थे कि वह उसी क्षण चीखकर कहने ठगी-हाय ! हाय !! 
आप्र छाग दावानरसे जटी हई वनकी छतापर छइल्दाडी चखा रहे है । इसं प्रकार कहती हृद वह 
चञ्रसे ताडित सर्पिणीके समान मूर्च्छित हो जमीनपर गिर पी । कुं समय वाद्‌ जव वह्‌ 
सचेत हुई तव कदने र्गी कि-- 
तेयार हुजा परन्तु वे अपने प्रमावसे सुरक्षित रहे ॥४४ 
स तरह यद्यपि हमने उससे पणे घ्रत्तान्त कहा था, तो भी उसका चित्त शोकके आवेग 
से आक्रान्त था । इसी दृशामे उसने निम्नप्रकाए विरप करना शुरू किया- 
 हाय-दाय 1 मै सर चुकी, यदह क्या अनहोनी वात सुन रदी हू. हाय पुत्र! तू कदो गया १ रे 
दुद॑च। त्‌ सेरे पुत्रपर वड़ा दुष्ट निकला, हा नाथ । तुम्दी एक उत्कृष्ट पुण्य चरितके धारक रहे जिन्हे 
कि उस दुदेशाका पता दी नदीं हे ओर स्व्गखोकके सुख भोगते हए चिरकारसे आनन्द्‌ उठा 
रदे है ॥४५॥ 
हा पुत्र ! हा छरवंशके मित्र । हा उत्तम छक्तणोके धारक ! हा कमख्समान विश्ालनेत्र- 
वल ! इतने समय तक तेरे सुखचन्द्रका दशन भी मुक अभागिनके छिए दुरेभ रहा । ओर 
जिसके जन्सङे पी मेने दावानटके समान पतिका इतना छम्बा वियोग सहा, अपने नगरको 
छोडकर जज्गलमें रहना स्वीकृत किया ओर अव तक जीवित रही उसीके विषयमे ठेसी कथा सुन 
रदी द तव अव मै केसे रह सकती हू ॥४६। कृतघ्नेमे श्र र एवं दुष्टोमे शिगेमणि भूत जिस 
काषटङ्गारने युद्धम तुम्हारे पिता सत्यन्धरफो मारा था उसीने यदि तुम्हे स्वग सेजा दै-मारा 
हे तव तो बडे खेदके साथ कहना पड़ता है करि यह्‌ काष्ठाज्ञार कुरुवंशरूमी रुताके छिए ऊल्हाडे 
का काम कर रदा हे ॥४५॥ पतिका वियोग हआ; जज्ञखमे रहना पडा) राज्य नष्ट हो गया ओर 
आज पुत्रका भी शोक उठाना पड़ा हे । वास्तवमे मेरी दुभम्यरूपी अग्नि मयद्भुर अग्निको भी 
जला देगी ।॥४८॥ हा पुत्र । तेरे विपयमे जो स्वन देखा था वह्‌ निष्फल ह्यो गया, तेरे शरीरम 
जो छण ये वे भी व्यथं सिद्ध हो गये, पवित्र शरीरको धारण करनेवाटी उस देवीने जो वचन 
कड थे वे भी सच नदीं निकले । हा पुत्र । मे पत्तिक सरसेका शोकसागर तेरे द्वारा वरना चाहती 
धा सा नद्य तर सकौः जव तेरी यह दशा हुई तो सुकरे भी तू जपने ही छोकमे आई ससम ॥२६।॥ 
इस तरद्‌ जिस प्रकार मेधमाला वज्र ओर पानी दोनो ही वरसाती दै उसी प्रकार 
चिलापके वश दो ोककौ परम्परया ओर आपका वृत्तान्त दोनो ही एक साथ प्रकट करने- 
चाल उस पुण्यरूपिणी माताको हस छोगोने वहत प्रकारसे समाया ! उसके मुखसे हमलोोने 


श 


३०२ जी वन्धरचम्पूकाव्यं 


जो आपकी उन्नति सनी थी उसे आकाशसे होनेवाखी रल्नदृष्टिके समान बहुत कुषं माना । तद्‌- 
नन्तर उसे बार-वार समभाकर भौर उससे पृष्धकर हमखोग आपके समीप आये हे । 


जिनका चित्त सनेहसे भरा हज था एसे जीवन्धर स्वामी यह्‌ जानकर बहुत ही दुखी हए 
कि हमारी माता जीवित रहमेपर भी यृतकके समान जीवन विता रही है । उनका मावृप्रेम उमड़ 
पड़ा ओर वे उसे देखनेके छिए तत्का दी शीघ्रता करने खरे ॥१०॥ 


तदनन्तर कुरुचंशके चन्द्र जीवन्धर स्वामी, उसो क्षण समस्त बन्धुञसे ओर खासकर 
भायौ कनकमारासे पूष्कर तथा उसे सन्तोष दिखाकर मित्रमण्डरीसे भण्डित दो देण्डक वनकी 
ओर चल पडे । यद्यपि सजपुत्रनि उने साथ चख्नेका कुतहर प्रकट किया था परन्तु उन्दने 
उन्हे क्रभ-क्रमसे वापिस कर दिया था। 


वो जाकर जीवन्धर स्वामीने उस विजया देवीके दशन किये जिसका कि शरीर अत्यन्त 
दुख था, निश्वासरूपी धूमके कारण जिसका सुख चिवणं हौ गया था, जिसका अस्तःकरण 
अनेक चिन्ताओसे व्याप्त था, ओखोमे ओं भर रे थे; ताम्बूढ आके न मिलनेसे जिसको 
दन्त-पंक्तिमें बहत भारी मेक ल्ग गया था ओर जिसके मस्तकपर जटाखूपी छता छिपट 
रही थीं ॥५१॥ पुत्रको देखते दी उसके कठोर स्तनोसे दुध मरने खगा ओर नेत्र ओखुजोसे भर 
गये । जिस प्रकार चिरकार बाद्‌ दिखे हूए प्रयुम्नको देखकर माता सुक्मिणीने अपने हृदयम उसके 
प्रति शोक किया था उसी प्रकार विजया देवीने मी चिरकाछ बाद्‌ जीवन्धरको देखकर उनके प्रति 
हृदयमे शोक किय। था ॥५२॥। चरणकमरेम नग्रीभूत जीवन्धर कुमारको माताने अनेक आशी- 
वीद्‌ देकर अपनी भुजाओसे खपेट छिया । उस समय उसका समस्त शोक जाता रदा ओर शोकके 
स्थानपर आदेश की तरह हपं उत्पन्न दो गया ॥५३॥ 


उसी समय यन्तराज सुदशेन भी उन दोनोके समक्ष आ पर्हुचा 1 उसने स्नान, सुगन्धित 
विकेपनः एलोकी मारा, मणिमय आभूषण ओर रेशमी वश्च आदिसे पूजा की, बहुत भारी स्ेहके 
साथ जीवन्धर आदि छुमारा तथा विजया देवीको विभिन्न प्रकारके मधुर वातोरपोसे आश्वा- 
सन दिया ओर यह सव्र कर चुकनेके वाद वह कान्तिसे जगमगाते हए विमानके दाया अपने 
स्थानपर चखा गया । 


निर्दोष शीख्से पवित्र माता अगणनीय पुण्यको धारण करनेवाले श्र घ पुत्रसे बोरी--क्या 
एक वषेके बाद्‌ शरुके पतनके साथ तुभे अपने पिताका पद प्राप्त होगा ? ।५४॥ माताकी यह्‌ वाणी 
सुनकर जिन्ह बहुत भारी कुतूहल उत्पन्न हुजा था रेसे जीचन्धर स्वामी उसका अभिप्राय जानकर 
इस प्रकार उत्तर देने खगे ॥५५॥ हे माता ! मेरे वाणरूपी दाबानर उन सेनारूपी वनोको थस्मकर 
देते है जिनमे कि गजराजरूपी पर्व॑तोसे भरनेवारी मदजककी सघन धारा दी भरनादहै, जो 
चरते हुए खड्ग-तख्वाररूपी खडग--गेडा हाधि्योसे सहित है, जो शब्द्‌ करते हुए रथा्ग-- 
पदियारूपी चक्रवाक पर्षियोसे युक्त है ओर शर--वाणकूपी दृणसे सहित है ॥२६॥ मेरे हाथके- 
हराया भुकाये हए घलुषसे निके वाणरूपी सर्पोका समूह्‌ शत्रु जाओकी क्ियोकी मन्द्‌-हास्यरूपी 
सुगन्धित दूधकी धाराक्रो पीकर उनके हदयके बीच बहुत भारो शोकरूपी हरादरु विष उत्पन्न 
करते द ५८ अथवा जिसमे धूटरूपी अन्धकार फैल रहा है ओर जो शनुरूपी कमरोको 
कुडमछित करनेमे प्रवीण है देखी युदधरूपी अधैसात्रिके होनेपर मेरी तर्वार शचरु-कद्मीको छानेके 
लिए श्र छ दूतीका काम करती हे. ।॥५८॥ अनेक ुणोको खानभूत भँ युद्धके ओंगनमे जब अपने 
धनुषको शब्दायमान करता हू तब बङाधिपति भाग जाता है, धरापति तिरष्करेत हौ जाता है, 
गुजरातका राजा जजर हो जाता है, विद्याधर भयभीत हो जाता है, ओर कोङ्कण देशका स्वामी 
घाय हौ जाता हेः ॥५६॥ 


अम सम्भ २.०६. 


प्रकरे इन चचनाते मातने समभा कि मानो राज्यदहमारेदाधदहीमेआगयादह। 
लीवन्धर सामीति माताकी रत्तक्रे लिए कद्ध परिजन ओर कुदं योग्य सामयीका समृह उसके 
पाश रस्य छोड़ा । साध ही उसे आश्वासन द्विया कि तुस कुं समय तक्र शोक दछौडकर यदहीपर 
रो । कु दी दिनोमे से तुम्द्‌ बुखानेके टिए नन्दाल्यको मेजूगा । इस तरह माताको आग्वासन 
देकर तथा प्रष्धकर जीवन्धर स्वामी मित्रके साथ चल त्रिय ओर कुच समय वाद राजपुरके उप- 
वनमे जा पर्हेच। 


वल्य भित्रोको हराकर धीर चीर जीचन्धर स्वामी वैश्यका वेप रख राजपृरी नगरीमे 
प्रविष्ट हुए ओर वदोकौ गखियामे घृमते हुए नये-नये रलत्नोकौ राशिसे सशोभित एकर बड़ वाजारसमे 
जा पर्हचे 1६५1 

चद मकानके ओंगनमे सखियोके साथ गद सखेख्नेवाी किसो स्ीकी रंड अनायास ही 
जमीनपर आ पड़ी थी उसे देखकर आग्धयेचकित जीवन्धर स्वामीने उ्योदी उपरको ओर मुखकर 
दसवात मक्रानके अग्रभागसे भोकती हृदे एक खी दिखी । 


नईं जचानीसे जिसकी कान्ति खिट रही थी तथा पुन्नाग पुष्पके गुच्छकके समान जिसके 
रतन भे एेसी उस कोमखाद्गी सरगनयनीको देखकर जीवन्धर स्वामी मोहित दो गये ॥६१॥ 

टस तर्द उसके सौन्दयंकी तरद्धमे जिनका सन निमभ्न दो रहा थ! पेसे जीवन्धर सवामी 
उस गेदको देखक्रर कहने छने कि-- 

हे कन्दुक । जव उस चकोरखोचनाके भारुपर नीर केशोका समूह, गण्डस्थरूपर चोटी 
ओर दोनो स्तनाके अग्रभागपर हयार कीड़ा करता है तव तुम॒चच्वर सणयोसे निर्मित चसकौीङे 
कद्रुणोके शब्दसे सुशोभित एवं अपने स्पशंसे अरुण कान्ति-खारकान्तिको पुष्ट करनेवारे कोमल 
हस्तकसलटमे क्रीडा करते हो ॥६२॥ यतश्च आप निरन्तर चाण चरसानेवाङे कामदेवकं नामको 
धारण करते वाढ है-अर्थात्‌ जिस प्रकार कामद्रैवको कन्तुक नाम है उसी प्रकार आपकाभी 
कन्तुक नाम ह इसिण्‌ मानो इस विमस्वोष्टीने तुम्द ताडित किया है ।६२॥ जिसके मुखकमट्पर 
स्वेद जके छदे रूप कोरक उत्पन्न हो रहे है, जिसकी नाकसे सगन्धित सांसे निकर रही रै 
जिसके नथनका मोती चच दो रहा हे, जिसके कुच उपरकी ओर उठ रहे है ओर जिसका 
मुख घघराङे वालांसे धिर रहा हे एेसी रमणीने यतश्च तुम्द अपने दाथसे सरस आघात किया 
ह दसलिए तुस धन्य हो-कृतक्रत्य हो ॥६४॥ अपरिमित गुणोके धारक जीवन्धर स्वामी दपं 


पृक पेसा कते हए उस खरीक सकानके आगे जो चवृतण था उसे सुशोभित करने टगे--उसपर 
वेट गये ॥६२॥ 


उसी समय, जिसक नेत्र आनन्दक पूरसे विस्त हो रहे थे, मुख प्रसन्न था, ओर वचन 
सुःशट-ग्नसे व्याघ्र थे पेसा एक वेश्यपति सामने आकर दममसे अपना प्रस्ताव रखने खगा । 

ठे श्रीमन्‌ । मेरा सागरत्त नाम हे,मेय ही यह घर द, मेरी पत्नीका नाम कमलाह 

विसला नामकी मेरी एक पुत्री ह जो इस समय जवानदो रदी है । “जिसके आानेपर पूर्वसंचित 


मणियोका समूह्‌ वक जागा चदा इसका पातं दोगाः एसा जन्मके समय ज्यातपा खोयान कहा 
धो (८६ 


यद आपके प्रवेश करते दी जो पदे कभी नहीं विका पे चहत्त भारी रत्नोका समह 

तरिकः गवा ९ । इसदिए चुत अधिक गुणास गुम्फिन, कामदेवको ठगनेवाछे स्पसे युक्त, मवर्णके 

समान कोमट्‌ कानितिसे सहित. सेरी पुत्रके भाम्यसे आगत आपको ही उसके विचारे सोभ्य 

।ना वाटप ! जधात्त्‌ जाप टी उसके होनदार्‌ परति मानम हाते हे । इम तरद उस वरश्यपनिते 
सव्र बहन जाग्रद्‌ किया नच जितत किस तर्द इन्टोन विवादी स्वीकृति हवे दी । 


३०४ जीवन्धरचम्¶ूकान्य 


तदनन्तर जीवन्धर स्वामीने शुभ मुदहूतेमे अग्निके प्रज्वलित रहते हए सागरदत्तके द्वारा 
दी है, विजखीके समान सुन्दर शरीरवारी कुमारी विमलाका पाणिग्रहण किया ॥६५॥ 

तत्पश्चात्‌ जिसका खिला हमा सुन्दर खूप था; चकोरके समान नेत्र थे; ओर उटते हु 
उञ्ञ्वर कटोर स्तमोसे जिसका शरीर सुशोभित था, जो एेसी जान पड़ती थी भानो मूर्तिधारिणी 
चमच्छृति ही दो अथवा दिव्य रूपको धारण करनेवाखी कामदेवकी पत्नी रति दी ह एेसी उस 
विमछाका जीवन्धर स्वामीने रागभावसे उपभोग किया ॥६८॥ 


इस प्रकार महाकवि श्री हस्िचन्द्रषिरचित जीवन्धरचस्प्‌-काव्यमें वियला प्रापिका 
वरन करनेवाला आठवो' लस्म समाप्त हत्रा | 


क 


स्वम ठम्म 


तदनन्तर जिस प्रकार चन्द्रमा पूवे दिशाको छोडकर नक्षत्रसमूहके साथ जा मिखता है 
उसी प्रकार सुन्द्ररूपके धारक जीवन्धर स्वामी कृशाङ्गी विमलाको समभा-चुका तथा दछयौडकर 
मित्रके साथ जा मिरे ॥१॥ जिस प्रकार अङ्कुरःअङ्कुर से प्रकट टदोनेवाङे जआमके नये पल्ल्वोसे 
सुशोभित वसन्तको कोयठे अच्छा मानती है उसीप्रकार वरके चिहोसे युक्त तथा मणिमय आभू- 
पर्णोसि सुशोभित शरीरवाले जीबन्धर स्वामीको माद्-वन्धु अच्छा मान रहे थे ॥२॥ उन्दीमे एक 
बुद्धिपेण नामका विदूषक था । उसने शीघ्र ही व्यङ्ग यके साथ ओंखे वडीकर तथा गा पुलाकर 
जीवन्धर स्वामौसे कहा ॥३॥ कि हे मिच्र । जिस कन्याकी दूसरे छोग च्पेश्षा करते ष्टे 
विवाहकर आप भपने-मआपको वङ्‌ हसे कृतकृत्य-जैसा मान रहे है जवकि अपने आपको निरज 
मानना चादिए ॥४॥ दो! आप प्रशंसनीय तव हो सकते है जव मनुष्यकि साथ द्वेप करनेवारी 
एक नवीन तारुण्यरूपी मञ्जरीसे सुशोभित सुरमञ्जरीको विवाह खावे ॥५॥ 

इस प्रकारः वुद्धिषेणकी वात्त सुनकर जीवन्धर स्वामी मुसकाने खगे ओर (कठ ही उसे यों 
कामके कोटमें रे आङ्गाः एेसी प्रतिक्ञाकर उसके विवाहके योग्य उपायका मन ददी मन चिन्तवन 
करते हुए वरयोसे च पड़ । बुद्धिमानोमे श्रे ठ॒ जीवन्धर स्वामीने करम-कमसे अनेक उपायोका 
विचार करिया पर अन्तमे यत्तराजके मन्वको ही उन्दोने सुरमञ्जरीको प्राप्ति कयनेैवारे साधनको 
निश्चित किया | 

असीम कौशख्क धारक जीवन्धर स्वामी उस बगीचेसे निकटकर तथा बृद्धका रूप 
रखकर नगरमे प्रविष्ट हुए ॥६॥ जिसकी रदौतिंकी पंक्ति विर है, शरीरयष्टि कोपरदी हेः 
प्रत्येक का ओर प्रत्येक निमेषसे जिसकी दृष्टि अस्पष्ट होती जा रदी हे, जिसके गलेसे खोसी 
आ रदी है, जो वार वार कफके टुकड़े उगरूता दै, जिसके वार सफेद एवं विरछे है ठेसा वह 
चृद्ध दण्ड केकर इधर-उधर चर रहा था ॥५७॥ 

वदो गलि्ोमिं पवेश करते हुए एवं सपंके हारा छोडी केचुीके समान त्वचासे विचित्रता 
लिय हुए उस बरृद्धको देखकर नगरवासी छोगोमे कितने ही तो वैराम्यमे तत्पर हो गये ओौर 
कितनों दी के ह्य द्यासे भग गये । बह वृद्ध अगेकी ओर हाथमे डंडा स्यि था ओर पौचेसे 
उसका शरीर अत्यन्त शरक रहा था इसलिए एेसा जान पड़ता था मानो प्रत्यच्वा सहित धनुपरकी 
ही उपमा.धारण कर रहा था । उसका मस्तक शुक्तिकाको भस्मके समान सफेद केशपाशसे 
सहित था तथा कुं छुं तिरा कोप रहा था इसलिए ठेसा जान पड़ता था सानो पहरेके रूप 
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का स्मरण ओर वर्तमान रूपके देखनेसे टसपन्न हुए आश्व वशीभूत शिरके द्वारा मन्त्रके माहात्म्य 
की प्रशंसा ही कर रहा था । वह्‌ गलके चिद्रमे रके हए कफके टुकडको वहत प्रयत्नसे इद-ऊदं 
शाष्दफे साथ निरन्तर उगर रदा था । स्थाविर--स्थितिशीट--भजंगम ( पश्च मे वृद्ध सम्बन्धी ) 
रूपको धारण करता हमा मी धीरे धीरे चक रहा था । ओर सुरमञ्जरीकी प्राप्तम दू ततीका काम 
देने वाली वृद्धावस्थाका प्रेमी होकर मी बृद्धावस्थासे डरता था--योषनशारी था । 


मायामय वृद्ध ब्राह्मणक रूप धारण ऊरनेवाङे जीवन्धर स्वामी करस्‌-कमसे उस घरकी 
हारभूमिमे पर्वे जिसके भीतर छस्मञ्जरी देदीप्यमान मणिमय दीपिकाके समान सुशोभित 
हो रही थी ॥८] 


वरो दवारपाछिनियोने उस व्ृदसे पूचछा कि आपके यहम आने का फर क्या है ? तव 
उसने उत्तर दिया कि कुमारी रूपी तीथेकी प्राप्ति होना दी मेरे आनेका फल हः । अपने इस 
्रतुत्तरसे उसने समस्त दारपाछिनियोके सुख अष्ृदाससे विकसित कर दिये । उन द्वारपाङ्िनियोने 
दयावश उसे रोका नदीं जिससे वह उस महल्के भीतर जा घुसा । 

यद्यपि सहके भीतर कितनी दी स्तियोनि 'मा-मा--यर्दोँ मत॒ आ्रयेः एेसा कहकर उसे 
सना किया था तो भी वह्‌ मानो वधिर्ताके कारण ही उप्त मनार्ईको अनुनी करता हुञजा धीरे 
धीरे प्रवेश करता जात्ता था ॥६॥ 

तदनन्तर छ कमलनेत्री सियो भयस व्यक्कछ दहो सुरमञ्जरीके पास जाकर गदगद 
चाणीसे इस प्रकार निवेदन करने र्गी । वे खियो नमलन शब्द करनेवारे नू पुसोकं शब्दसे 
दिशा अन्तराखको शब्दायमान कर रदी थीं । जल्दी-जल्दी चल्नेके कारण दिठते हए स्तन- 
कटशोसे ताडित चच्चल युक्ताहारकी कान्तिसे राजमह्के प्रदेशोको प्रकाशित कर रहीं थौ । 
दिरनेवाठे केशसमूहकी सुन्दर पुष्पमाछाओपर वेठकर उड्नेवाङे भरमरोकी मनोहर भंकारसे 
वाचाछित थी ओर खनकती हूर मेखछासे युक्त थीं । 


उन खियोने का कि जो पहले कभी देखनेमे नदी आया एसा एक वृद्ध ब्राह्मण मना 
करनेपर भी घरके भीतर धुस आया है । सखि्योके यह वचन सुन कौतुकसे प्रस्त हुई खुर 
मञ्जरी भौ उसे देखनेक किए आ गई ॥1१०॥। कमरूटोचना सुर्मञ्जरीने सामने वैडे हुए उस 
अत्यन्त बद्ध ब्राह्मणको भूखा देख सखियोको आदेश द्विया कि इसे बहूत्त आदरे साथ भोजन 
करा दो ।(१९१॥ 

~ ५ (~ ^~ (3 ९ 

तदनन्तर जच सखियों विधिपूवक भोजन कृराकर उसे पासमे ठे आई तव अपने सनोर 
चचनोंकी चतुराईसे कोके स्वरकी मधुरताको जीतनेवाखी सुरमञ्ञरी उसे अपने भगे आसन 
पर वेटाक्रर कौतूहकके साथ पृष्धने छग कि आप कयसे आये है ओर फिर कहो-जावेगे ? 

सुरमञ्जरीके वचन सुनकर उस बृद्धने धीरे-धीरे जिस किसी तरह इस प्रकार उत्तर दिया 
कि दे मनोहर ओटोवारौ मानिनि । मेँ इधर पीलेसे आया ह ओर आगे जागा ॥१२॥ 
, यह्‌ उत्तर सुनकर समीपवतीं छोगोके सुख बहुत भारी हास्यसे सफेद हो गये । उन्हे 
हसता हुजा देख ब्रद्ध ब्रह्मणने कहा कि आप छोग मेरी ब्रद्धावस्थाजनित विपरीतताकी देसी 
उड़ा रही है । कम-क्रमसे आपकी भी तो यही दशा होगी । 

सुरमञ्जरीने वड़े दपसे फिर पृछा कि आप कदो जायेगा ? वृद्ध बाह्यणते कटा कि जलय 
कन्याकी प्राप्ति दोगी चो जाञगा ॥१३॥ व्ह अवस्था ओर शरीरसे चूटा ह मनसे नरी इस 
प्रका श्ट कहती ह सुरमञ्जरी स्वयं भोजन करनेके रिए ची गई अर वरहोसे लौटकर 
आदर पृक कहने छग कि ॥{४॥ हे भद्र । टे महाबुद्धिमन वाद्मणोत्तम ! अव जदो आपकर 
 . खता अधिरूद्‌ हो रही हो वों शीघ्र चङे जादये ॥१५॥ 

६ 
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इस प्रकार मन्द्‌ दास्यरूपी चोदनोसे सुन्दर उसके मुखरूपी चन्द्रमाकी अमृततुल्य वचन- 
धाराको सुनकर वह ब्राह्मण (टीक-ठटीकः अच्छा कहा" इस तरह प्रशंसा करने ख्गा । हाथसे खाठी 
पकड़ वड़ी कठिनाईसे उठा ओौर गिरता-पड़ता उसकी विकसित विचकिकके फूखोसे सुगन्धित हंस- 
तूटकी शय्यापर चढनेका प्रयत करने खगा । दाियोने उसका हाथ पकड़कर उसे इस धृषएटतासे 
रोका तो सुरमञ्जरीने दासिर्योको मनाकर उसे शय्यापर चदृनेकी सहषं अनुमति दे दी । फल- 
स्वरूप वह वृद्ध ्राद्यण शय्यापर चद्कर क्रमसे सो गया ] 

उस बरद्धको. तरुण खीके साथ विरास करनेमे रसिक देखकर ही माने वृद्ध सूरय, परिचि 
दिशाशूपी स्लीके साथ समागम करनेके लिए रसिक एवं बहुत भारी अद्बरागसे सुशोसित हो 
अस्ताचखकी गुफारूपी क्रीडागरहमें घुस गया जर कामदेवने मी अपने हाथमे वाणोके साथ धुप 
संभार छिया ॥१६॥। 

तदनन्तर जव सव सुष्योकी दृष्टिको रोकनेवाखा अन्धकारका समूह फेर गया तव समस्त 
वृन्त, तमाल बृ्तके समान जान पड़ते है, समस्त प्रकी कोयल्के ससान प्रतीत होते है सव पर्व॑त 
नीरगिरिके समान आचरण करते है समस्त जज्गखी जानवर रीद्के समान प्रतिभासित होते है 
ओर समस्त नदिर्योँ यमुना नदीका अनुकरण करती दै पेसा रोगोको सन्देह होने र्गा । 

तदनन्तर अन्धकाररूपी हाथीको ज्लभित करनेके किए सिंहके समान एवं ऊन्दके पूरके 
समान निसेख चन्द्रमा उदयाचरूके समीपम सुशोभित होने खगा ॥१५॥ तत्पश्चात्‌ उस वृद्धने 
जनन्दसे निमग्न हो मधुर रसके निष्यन्दसे भरा हा लोकप्रशस्त गाना गाया । वह गाना 
विद्याधरराजकी पुत्री गन्ध वेदत्ताके विचाहके समय जीवन्धरने गाया था अत. उसे सुनकर सुर- 
सञ्जरीको संशय हुआ कि क्या यह्‌ जीवन्धर है ॥ १८ 

तदनन्तर सुरमञ्जरी सपरं उठकर जिस तरह मेखला खनक न सके, नू पुर शब्द न कर 
सकं ओर हाथकी चूढिर्थो हिर न सके इस तरह सखियोको आगेकर धीरे-धीरे उसको शय्या 
के पास जाकर बैठ गई । उस समय वह सखियोाको आगेकर स्वयं उनके पीट वैठी थी ओर ेसी 
जान पड़ती थी मानो मारतीखताओके पी रत्न खता दी सुशोभित हो रदी हो । इस प्रकार उस 
चकोरखोचनाने संसारको मोहित करतेवाखा गाना सुना | 

कुदं समय वाद्‌ चतुर जीवन्धर रलित्त गानको ीरखको समाप्रकर शीघ्र ही सुन्दरताके 
साथ शान्तिपूणं गीत गनेके किए उद्यत हुए । उसे सुनकर समसत खियोने चारो ओरसे 
कौतूहख्बश उन्ह यदह कहते हुए घेर छया कि आपने जो गाना पहले गाया था उसे फिरसे 
गाइये ॥१६॥ जीवन्धरने उत्तर दिया किं यदि आपरोग मेरे संतोषके छिए मारको देना 
निशित करे तो मधुर गाना गाया जवे ॥२०॥ 

तदनन्तरं उसके चचन सुनकर समस्त सियो हसने टगीं ओर जिस तरह गष थीं उसो 
तरह छोटकर जव सोने लगीं तव॒ जीवन्धर स्वामीके स्मरणसे उत्पन्न हुए सन्तापसे जिसका 
समस्त शरीर व्याघ्र था एेसी सुरमञ्जरी भी क्रमसे नई कोपलोकी शय्यापर सो गई । 

तदनन्तर जव अत्यन्त रक्तमण्डरुको धारण करनेवाखा सूयं पूर्वाचखपरर सुशोभित दोने 
रगा तव मधुर वचन वोख्नेवाखी सुरमञ्जरी ब्राह्मण-वेपधारी जीवन्धरके पासं जाकर कहने 
र्गी ॥२९॥ हे आये ! हे अपरिमित गुणोके सागर । संगीत-शास्रके समान ओर किन-किन 
शाखोमे आपकी कुशरता प्राप है ? मनोहर ओर मधुर गनेमे तो जीवन्धरको द्वोडकर कोई 
दुसरा तीन लोकम भी आपके समान नदीं है ॥२२॥ 

इस प्रकार सुरमज्ञरीका प्रश्न युन बुद्ध ब्राह्यणने इस तरह उत्तर दिया । 

समस्त शाखरूपी कसौटीपर धिसनेके शारण तीच्ण धाराको धारण करनेवारी एवं निम- 
रताका क्रीडा-मवन स्वशूप मेरी बुद्धिरूपी त्वार अदङ्कारी वादियोके मदखूपी अङ्कुरको सहन 
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नदीं करती दै । इसके सिवाय दृसरी वात यह्‌ है कि इस संसारम जो मी शास्र मेरे ह्वार 
अद्रषटपूवं है हे कमलमुखि ! है विम्वतुल्य अधरको धारण करनेवारी ! वह्‌ आकाशके कमर्के 
समन हे ॥२३॥ 

दस प्रकार उसके वचन्‌ मुनकर जिसच्छा हृदय कौतुकसे व्याप हो रदा था एेली सुरमजञ्जरी 
ते पृष्टा कि जिनका मखरूपी चन्द्रमा समस्त मनुष्योके ने्ररूपी नीलकमरोके छिए आनन्द 
दायक दै रसे जीवन्धर कुमार कुदं समय पके पैयेके साथ-साथ मेरे मनका मी अपह्रणकर 
न जाने कहा चङे गये है ? मे उनकी प्रापि किस तरह होगी ? 

दस तरह उसके बचन सुनकर वर्ध ब्राह्मणका वेप धारण करनेवल श्रेष्ठ वक्ता जीचन्धर 
स्वामी पदे तो क्षण मर चुप वेढे रहे । तदनन्तर नीचे छिखि मधुर वचन कने खगे ।२४॥ 

दे कमरनयने । वाह्य वाटिकामे जो कामदेवकी मूरति विराजमान ह उसे तू पूजाके द्वारा 
प्रसन्न कर । उसके कृपा-कटाक्तसे जीवन्धर स्वासी शेन देकर तेरे मनोरथरूपी ताको अङ्कुरित 
करगे! 

टे विशार्टोचने ! तुभे इस विषयमे कुलं मी संशय नदी करना चाहिए । वह्कि हे 
पतली कमरवारी ! तुमे कासदेवके मन्दिरमे जनेकी शीघ्रता दही करनी चाहिए ।२५॥ 

तदनन्तर कमरके समान नेको धारण करनेवारी सुरमञ्जरौने मनमे सममा कि अव 
तो हमारा इष्ट पदाथं हमारे हाथमे दी आ गया है, ठेसा समम सखियोको साथ के मधुर अङ्कार 
करमेवारे मनोदर नू पुरोसे युक्त चरणोको धारण करनेवाखी वह्‌ सुरमञ्जरी शीघ्र ही मणिमयी 
पाछकीपर सवार हौ चर्‌ पड़ी ।।२६॥ 

तदुपरान्त भयभीत हिर्णके समान चञ्चल ने्वोको धारण करनेवाटी सुरमञ्जरी उस 
रद्ध ब्राह्मणको आयकर कमदैवके मन्दिरं परहुची । वहो उसने सुन्दर केशोवाटी सखियोके दारा 
छाये हए सुगन्धित पुष्प मादिके दवाय कामदेवकौ पूजा की । 

तदनन्तर उस छृशाङ्खीने दस्तकमर जोड़कर एकान्तम कामदेवसे प्राथंना की कि हे नाथः 
जप एसा कीजिये कि जिससे चन्दन रससे छिप्रि तथा मोतियोके विशा हारसे युक्त मेरे 
वत्तःस्थट एवं स्तनोषर जीवन्धर स्वामी आरद्‌ हो सके ॥२५॥ 

दके पूरव दी बुद्धिपेण कीं छिपा वेठा था । उसने सुरमञ्जरीकी उक्त प्रार्थना सुनकर उत्तर 
दिया कि तु वर प्राप्न ह्ये गया । बुद्धिपेणकी इस रप्र बाणीको सुनकर सुरमञ्जरीने सममा कि यह्‌ 
कासदेवकी ही चचनरूपी धारा दयके द्वारा प्रकट हुई है । उसका मन प्रसन्नतासे मर गया ओर 
उयोदी उसने गदेन धुमाकर देखा तो सामने जीबन्धर सवामी विराजमान ये । उस समयवे एसे 
जान पड़ते थे मानो बाहर आये हुए साक्षात्‌ कामदेव दी हो, अथवा चरूते-फिरते सुमेर पवेतक 
शिखर दी दो, अथवा सच्वार करता हुमा नेत्राका आनन्द ही हो, अथवा शरीरधारी शयङ्गार रस 
दी दोः अथ्रवा आकारसदहित अदसु रसका प्रकार ही हो, अथवा रूपधारी अपना भाग्य दही हो । 
उनका टखाट तट एेसा जान पड़ता था मानो छदमीकी विश्रान्तिके किए छाकर रखा हुमा सुवणै- 
मय शिरातल ही हो । उनको म्बी नाक एेसी जान पड़ती थी सानो ते्रोकी विशाल वबृद्धिको 
रोकनेके लिए वोधा हुमा पुर दही हो । उनके दोनों कान सरस्वत्तीके िडोलेके समान आचरण 
करनेवारे मणिमय कुण्डलोसे सुशोभित ये । उनका व्तःस्थक छचद्मीके क्रीडा करनेके धारागृह 
( फोव्वारे ) कौ शङ्का करनेवाले सुक्तादारकी कान्तिरूपी स्वच्छं जख्से शोभित था। 
उनकी दोनो यो जपि कदो बृक्तकी संभावना प्रकट कर रही थीं ओर उनके चरणरूपी पल्छ्व 
लाल कमछ्का सद्‌ हरनेमें निपुण घे | 

उस मूगतेत्रीने जौवन्धर स्वामीको देखकर शीघ्र ही अपने शरीरम रोमाञ्च तथा 
कभ्पनको; नेत्रकमरमे हपाश्रुओके प्रचाहको; युखचन्द्रमे मन्द दास्यको; स्थृट नितम्बत्टपर 


३०८ जीवन्धरचस्पूकाव्य 


सवेद जल्के संचारको, चित्तमे छञ्ना-भय-हपं ओर आश्चयं रसकी तन्मयताको तथा शरीरम 
कामजन्य संतापको धारण किया था ॥२५८॥ 


तदुपरान्त जव उसने अपने पास वृद्ध ्राह्यणको नहीं देखा तव उसके नेत्र भतिबन्धदहीन 
छ्जासे चच्धछ हो उठे ओर मुख नीचेकी ओर शुक गया । जीवन्धर स्वामीने उसी समय उसका 
आलिद्गनकर कपोल चुमा ओर अपनी गोदमे बैठाकर मीठे-मीठे वचनोकी परस्परा तथा 
सगन्धित चूणे -आदिकी चर्चाभोसे उसे बहुत दी आनन्द प्राप्न कराया । 

बृद्धका रूप धारण करनेवारे जीवन्धर स्वामी खिले हुए पूर्टोकी शय्यापर सो र्हेथे 
ओर हदयमे रागधारण करनेवारी सुरमञ्जरीसे कह र्ेथे कि तु पैर दाव । सुरमञ्जरी भी 
उनके कटे अनुसार पैर दाव रही थी । यह देख उनके मिच्र हर्षित ओर सतुष हो रहे थे ॥२६॥ 

तदनन्तर पाछकीपर सवार हो सुरमञ्जरी सखिर्योके साथ अपने सहर्के भीतर चटी 
गई । सुरमञ्जरीके माता पिता सुमति ओर छुवेरदत्तको जव उसकी सखियोके मुखस यह सव 
हाङ माद्टूम हआ तो वे तत्का ही आनन्दसे मन्थर हो विवाह मद्रका विस्तार करने खगे । 

तत्पश्चात्‌ शुभ युहूतमे ऊुवेरदत्तके द्वारा दी हई उत्तम नितम्बवारी सुरमन्जरीका 
जीवन्धर स्वामीने पाणिग्रहण किया । ३० ॥ सुरमज्जरी क्या थी मानो कामशाख्की शाखा दी 
थी, अथवा रसरूपौ सागरकी तरद्ध दी थी । उसके श्र तम गुण तथा स्वभाव अत्यन्त प्रशंसनीय 
था, हंसीके समान उसकी चार थी; नीखकमल्के समान उसके नेत्र थे, चन्द्रमाके समान सुन्दर 
उसका खाट था ओर अत्यन्त सुन्दर थी उसकी मौतियोकी माला । एेसी सुरमञ्जरीके साथ 
रमण करते हुए जीवन्धर स्वामो मन्द्‌ हास्य रूपी अगतके स्थान हो रहे थे ॥३१॥ 


इस प्रकार महाकवि श्री हसिवन्द्रविरचित जीविन्धरचम्पू-कान्यमें घुरमन्जरीकी 
प्रापिका वरन करनेवाला नौवौ! लम्म समाप्त हतर । 


॥ 9 


दराम टम्भम 


तदनन्तर जीवन्धर कुमार सुरमंजरीके मुखसे किसी तरह अनुमति प्राप्तकर उसके मसे 
वाहर निके ओर अपने समस्त भि्रोके साथ जा मिरे । तसश्चात्त्‌ मित्रके दी साथ अपने घर 
जाकर उन्होने अपने माता-पिताके नेत्रोको एसा आनन्दित किया मानो अमृतका अञ्जनदही 
खगा दिया हो । 


चरणकमरामे मुके हए नयनाभिराम पुत्रको देखकर माता-पिताने बड़ प्रेमसे उसका 
आखिद्नन किया । वार वार मस्तक सुघा, नेत्रोसे उसके मुखकमख्की सुधाका पान किया ओर 
कानोसे उसके वचनरूपी मधुका आस्वादन किया । इस तरह उन दोनोने अपरिमित आनन्दका 
विस्तार किया ॥१॥ उन्ह आया देख गन्धयेदत्ताने वचनागोचर आनन्द प्राप्न किया ओर उदार 
पराक्रमके धारी जव वे उसके घर पर्हुवे तव कमरोके समान छम्बे नेत्रोवाी गन्धवेदत्ताने उनसे 
कहा कि ॥२॥ 

हे आयंपुत्र । आपकी विरद्ाग्निसे जिसकी शरीररूपी लता अत्यन्त छश हो गई ह एेसी 
वह गुणमाा क्षण क्षणमे वेचेन हो उठती है, वेखवर होती है ओर मूर्च्छित हदो जाती है 
इसलिए सवेप्रथम आप उससे मिककर तदनन्तर यद्य पधारियि । 


दशस रस्म ३.०६ 


इसफे वाद जीवन्धर कुमारने गुणमालाके घरमे प्रवेश किया ओर एकान्तम उसे देख 
उसका आलिङ्गन किया ।[२॥ 

गुणमालाने वड़े खेदे साथ कदा कि दे आयेपुत्र । मेरे निमित्तसे दी आपको इतना दु.ख 
मोगना पड़ा है अतः आप मुम अभागिनीका स्पशे न करे । इसके उत्तरम जीवन्धर स्वामीने 
कहा कि हे तरुणि । तेरा मुख तरण सूयंकी किरणोसे विकसित कमलके समान है । तूने पूव 
मवमे जो पुण्य किया था उसीकै प्रभावसे मै एेसा हा दू अन्यथा से बहुत दुःख भमोगना 
पड़ता । इस तरह गुणमाराको समम्राकर वे गन्धवेदत्ताके घर गये ओर वर्होसे वापिस अपने 
घर आये । वहा मःत्रज्ञ मनुष्योमे श्र ण्ठ जीवन्धर स्वामीने गन्धोच्कटके साथ सलाह कौ ओर 
मिच्र-मण्डलको साथ छे जिसमे मनके समान वेगशाली घोडे जुत रहे थे एेसे रथके हारा 
सन्दरताक्रौ सीमाके भाण्डार स्वरूप विदेह देशम प्रवेश किया । 

चिदे देशमे धरणीतिखक नामसे प्रसिद्ध एक नगरी थी जिसमे जीवन्धर स्वामीके मामा 
गोविन्द्‌ राजा रहते थे, उसीमे उन्होने प्रवेश किया ॥४] 


जव गोविन्द महाराजको जीवन्धर स्वामीके आनेका समाचार माद्धम हा तो उन्होने 
आज्ञा देकर पुरूपोसे नगरकी गलियो सजवाई' । उन गलियोमे जो खिले हुए निमल फूल विखेरे 
गये थे उनकी सुगन्धिसे भ्रमर इकटरं हुए थे ओर उनकी भङ्कारसे वदो बजनेबाङे विविध वाजोके 
शब्द्‌ मिश्रित हो रहे थे । जीवन्धर स्वामीके दशेनकी इच्छसे परवश नागरिक छोगोकी जो 
बहुत वड भीड़ इकट्वी हो गई थी उसे हटातेमे तत्पर राजकर्मचारियोके दाथभे जो सुवणेकी 
वे्रलता चच्वर हो रदी थी उसकी कान्तिसे उन गल्ियोये एेसा जान पड़ता था मानो प्रातः 
काटका खा-खार आतप ही फेर रहा हो । इसके सिवाय मकानोके अग्रभागपर जो पताका 
चेदोवा, ह्च तथा चमर आदि बोधे गये थे उनसे उन गलियोमे सूयकी किरणोका प्रवेश रुक 
गया था । इन गल्ियोमे सन्थर गतिसे चख्नेवारे रथोके द्वारा जीवन्धर स्वामी प्रवेश कर रहे 
थे । देखनेके भारो कौतृहटसे मकानोके अग्रमागपर जो च्िर्यो इकट्री हुदै थी उनके चच्ट 
कट क्षोसे निर्मित नीखकमख्की साखाको वे धारण कर रहे थे । इस तरह चङकर जीवन्धर 
जादि कुमारोने क्रमसे राजमदटमे प्रवेश किया । 

वद जिनका रोम-रोम खिर रहा था एेसे आनन्दके वशीभूत राजा गोचिन्दने जीवन्धर 
कुमारका आलिज्ञन किया; सुख-समाचार पृष्ठा । सव्रका यथायोग्य सन्मानकर अच्छी तरह 
अनेक उपचार किये ॥५॥ 

तदनन्तर गोचिन्द्‌ महाराज जीवन्धर स्वामोको सिदासनपर ओर कष्टाङ्कारको यमराजके 
मुखमे अधिष्ठित करना चाहते थे इसक्एि उन्होने सखाहके छिए अपने मन्त्रिमण्डक तथा 
जीवन्धर कुमारके साथ मन्त्रशषारभें प्रवेश किया । वरह यद्यपि वे परिमित जनोसे दी परिघृत 
ये--धिरे थे तथापि रत्नमयी दीवालोमे प्रतिफछित प्रतिविम्बोके कारण एेसे जान पडते थे मानो 
अनेक पुरुपोसे परिवृत दो । इस तरह अत्यन्त सुशोभित होनेवाले गोविन्द महाराजे सखाह 
करना शुरू किया । 

तदनन्तर राजाके अभिप्रायको सममनेवारे ओर नीतिरूपी शास््रके पारगामी सत्री निस्न 
प्रकार वास्तविक निवेदन करने खगे } उन्होने कदा किं हे राजन्‌ ! श्र काष्ठाङ्गारकी मनोवृत्ति 
मायासे भरी हुई ह इसीटिएि उसने दरस समय हम सवको ठगनेके छिए एक विनयपूर्ण 
पत्रिका सेजी है ॥६॥ । 

उसमे छिखा हे कि किसी एक दिन एक मदोन्मत्त हाथी सटा उखाड़कर, वेड्यां तोड़कर 
समसत सेनाम कोभ फखाता हमा सत्यन्धर सदहाराज्के महल्के आस-पास घूम रहा धा } चह 
इतना वेदाथ था कि सेनाके समस्त योद्धा उसे पकडनेमे असमर्थं भे ! पता चते ही सत्यन्धर 


३१० +. जीवन्धरचम्पूकाव्य 
महाराज क्रोधवश राजम॑हलसै बाहर निकल आये ओर उस हाथोने हमारे पराणोके समान 
आचरण करनेवाङे महाराजको मारकर शीघ्र हौ समस्त नगरवासी लोगोको शोकसागर ओर 
मुभे अकीर्षिके परमे निमग्न कर दिया । 

जिस प्रकार कमरोके समूहपर फैली हुई ओसको सूयं नष्ट कर देता हैः उसी प्रकार आष 
युमापर फी हई इस अकीर्तिको नष्ट करनेके किए योग्य है । इसछिए हे राजन्‌ ! हे दयाके सागर । 
शीघ्र ही हमारे नगर पधारिये ओर मित्रताको निमाइये ॥५॥ 

इस तरह शुका संदेश सुनकर गोविन्द महाराज हंसने खगे ओर जीवन्धर स्वामीके 
मुखकमलपर अपने खञ्जरीटके समान सुर्डर नेत्र नचाने र्गे--उनकी ओर देखने रगे । 

जीवन्धर स्वामोने कहा कि है राजन्‌ है मातुर । इसमे इं भी शक नहीं कि मेरी 
1 निरङ्कुश गर्मी इस शत्रुको नही सह रदी दै केव समयकी प्रतीन्ताकौ जा 
रदी ह ।॥८॥ 


इस प्रकार जोवन्धर स्वामीके क्त उत्तर सम्बन्धी वचनोकी चतुरारईके सुनने जिनकी 
बुद्धि ग रदी थी एसे अधीर चित्त महाराज गोविन्दने चतुरङ्ग सेनाके साथ राजपुरीकी आर 
जाना; वहो अपनी पुत्रका स्वयंवर विस्तारना; नानादेशोके राजार्ओका सम्मेखन बुखाना ओर 
शत्रुका संहार करता इन सव वात्तोका निश्वयकर काष्ठा्ारके साथ हई मित्रताकी प्रसिद्धि करानेके 
लिए नगाडा बजवा दिया अथौत्‌ मित्रताकी घोषणा करा दी । 

प्रथम ही गोविन्द्‌ महाराजने चरते हए समुद्रके समान अपनी सेना देखी ओर फिर सब 
ओरसे प्रस्थान करनेका आदेश दिया । उन्होने वड़े ही हपसे जिनेन्द्र भगवानके चरणकमलोकी 
पूजा की ओर कौतुकसे युक्तं दो शीघ्र दी बहुत प्रकारका पात्र दान दिया ॥६॥ 


तत्पश्चात्‌ जीचन्धर आदि कुमारोसे चिरे हृए धीर वीर गोविन्द महाराजने रथपर आरूढ 
होकर शुभ छगनमे प्रस्थान किया । कु ही दृरीपर शिर मुकाये हए सेनापति न्ह चारो भोरसे 
घेरकर चछ रहे थे ओर उनके अगे परथिवीके विस्तारको संचित करनेवाखी बड़ी भारी सेना 
न्चछ रही थी ॥१०॥ उस समय सेरियोके शब्दसे, धोड्ञेकी जोरदार हिनहिनादटसे, रथोकी 
नचीत्कारसे ओर मदोन्मत्त दाथियोकी चिद्घाइसे शीघ्र ही समस्त संसार व्याप्रहोगयाथा भौर 
रथोके साथ ईष्यौ दोनेके कारण दी मानो भूकके समूहसे सयका रथ ठक गया थ। ॥११॥ 

उस समय गोविन्द महाराजकी सेना ठीक नदीके समान जान पड़ती थी क्योकि जिस 
प्रकार नदी फेनसे चित्र-विचित्र रहती है उसी प्रकार वह सेना भी सफेद छत्रोसे चित्र-विचित्र 
थी, जिस प्रकार नदी तरन्नोसे संगत रहती है उसी प्रकार बह सेना भी उदे हुए योडोसे 
संगत थी, जिष्त प्रकार नदी वडे-वडे जल-जन्तुओसे सहित होती दै उसी प्रकार वह्‌ नदी मी 
मदोन्मत्त हाधियोसे सित थी ओर जिस प्रकार नदी मढलियोके समूहसे व्याप्न रहती है उसी 
प्रकार वह्‌ सेना भी चश्चर तरवारोसे उ्याप्त थी । इस तरह नदीकी तुखना करनेवाली वह्‌ सेना 
चड़ वेगसे आगे वद रही थी । 

सेनाके चरनेपर जो धूठिका पुञ्ज उत्पन्न हुजा था ओर आकाशके भ.द्र अपरिमित 
परिमाणमे फेर गया धा वह्‌ हाथियोके मद्‌-नटसे, उनकी सुंडोसे उपरकी ओर गये हुए जके 
छीटासे तथा घोड़ोके मुखसे निकरनेवारी कारके जरसे सव भर शान्त हो गया था ॥१२॥ 

तदनन्तर दुरासद मदसे आक्रान्त दोनेके कारण जिनके नेत्र कुल-कुलं चन्द्‌ हो रहे येः 
जिन्दोने अपने शुण्डादण्ड दतिके अग्रभाग पर रख च्ोडे थे, दोनो ओर राक कम्बलोकी मे 
छटकते रहनेके कारण जो गेरुसे युक्त छाट-लाल पवेतोकी तुलना कर रदै ये, कानके पास 
लटकनेवले युवणेमय अद्गुशके कारण जो क्णाभरणको धारण किये हृए-से जान पडते थे, ओर 
चरते-फिरते ुलाचलोके समान सुशोभित थे एेसे असंख्यात हाथियोसे उस सेनाकी समस्त 


दश्चम ख्म्म २५१ 


शाका जवकाश भगा हुजा धा । उस सेनाम जो बोडे थे उनके शुम. एकी सासे 
ठग र्दी थीं । उनके ओटोके पुट अत्यन्त चञ्चल भे जिसमे एसे जने पड़ते मानो सासने 
आये हप आकाशका पान ही कर रहे रे ! जिसमें पेटके छिद्र कोपि उठते थे ओर संसारका रध्य 
साग भर जाना था ठेसी हिनदिनाहटके शब्से वे वेगसम्बन्धी गवेका भार धारण करनेवारे 
गरडकी माने भत्स॑ना दी कर रहे थे । सव्रार छोगोने जो उनका वेग रोक रक्खा था तञ्जनित 
क्रोधके कारण मानो उनके नाकके नथने घुर्घुर शब्द कर रहे थे । उनकी नाकका नथना ङग 
डगपर फ-फ़र शब्द करता हआ निरन्तर दिता रहता था जिससे एसा जान पडता था मानो 
वेगके दाय पी हई वायुको नाके छिद्रसे गख दी रहे भरे साथ दी एेसे प्रतीत होते थे मानो 
ूर्विधार वेगके समूह्‌ दी हो । बहुत ऊंचाई तक फहराती हुईं पताक।ओके वसखरोसे जिन्दोने 
सूयक रथ ठक छिया था, जो सेना रूपी समद्रकी मेवरके समान जान पड़ते थे, वेधे हुए वण्टाओं- 
के चण-चण शब्दसे जो निरन्तर शब्डायसान रहते भे ओर जिन्होने अपने पहियोसे प्रथिवीतख्को 
खोद द्विया था रसे स्थोसे वह्‌ सेना सुशोभित थी । भिण्डिपाकः; तख्वारः पद्टिश; फरसा ओर 
दुघण आदि शसख्रोको धारण करनेवाले पेदर सिपाियोसे वह सेना सहित थौ । इस प्रकार सयूर- 
पंखते निर्भित दजाय द्यघोके द्वारा जिसमे दशो दिशा अन्धकारसे युक्त हो रदी थी उस सेनाको 
आकर गोविन्दं महागज कितने दी पडावोके हाया राजपुरीकं निकट किसी स्थानपर 
ठहर गये | 
तदनन्तर जव कृतघ्न काषठाद्खारको गोविन्द महाराजके आनेको खवर गी तच उसने 
मायावश वहत भारी मिच्रताको धारण करते हुए के समान उग्रहार भेजे । इधर गोविन्द महाराज 
ने मी काषछठाङ्खारका उपार स्वीकृतकर शीघ्र उनसे वदकर उपहार उसके किए सेजा ॥१३॥ 


तदनन्तर अपनी सेनासे चित्रित काष्ठाङ्गारने सम्मुख जाकर जिनका वहूत भारी सन्मान 
किया था एसे गोविन्द्‌ महाजने छुवेरपुरीकी समता रखनेवाढी राजपुरी नगरीमे प्रवेशकर वहो 
अनेक रत्नोके समूहसे चित्र-विचिच्र स्वयंवर-शाछा वनवाई ओर तीन वरादहासे शोभित चन्द्रक 
यन्त्रकरे सेदको कन्याका शुल्क निश्चितकर सव देशोमे घोपणा करा दी | 

फलस्वरूप हजारो प्रसिद्ध जा, भेरीके शब्दस समस टोकको चञ्च करते एवं सेनाकी 
धूटीसे जक्राशको 'आच्छादित कमते हूए उस श्रेष्ठ नगरीमे आ पर्हुचे ॥१४।॥ उप्त स्वयवरशाछें 
राजा छोग अपे अनुयायियोके साथ जव मच्चोपर आकर आसीन हुए तव बे सुमेस्‌ पर्वतके 
शिखसेषर आसीन इन्द्रोके समान जान पडते थे ।1१५॥ 

वहो गोविन्द महाराजने घोपणा कराई क्रि जो बीचमे गडे हुए धूमनेवाले यन्त्रको भेदन 
करेगा उस अतिशय मदहिमाके धारक युवाको मेरी पुत्री ठीक उसी तरह अछत करेगी जिस तरह 
कि चन्द्रमाकी कला प्रदोप ( सायंकाल ) को ओर इन्द्राणी इन्द्रको अटंक्रत करती ह । इस 
घोपग्राको सुनकर शँ पके मदन कंगाः मै पदर भेदन करगा' ठेसा कहते हए राजा रोग उट 
कर खड़े दो गये । उस समय उनके व्तःस्थलोपर जो चन्दनके पट्कके साथ-साथ केशरे तिलक 
खग रहे थे उनको परागके समृहसे दशो दिशे पीटी-पीरी हो रदी थी । जोरसे उठनैके कारण 
उलकं मोतियोको माप हिट रही थीं । उनकी चच्चर नवीन माटाओसे खडकर जो भौरका 
समूह ान-गुन कर रहा था उससे मानो उनके यशके गीत दी गाये जा रहे भरे । ओर कानके 
आभूपग कानास छदं खिसककरए उनके गण्डम्धलाको सश्नोभित कर रहे थे । इन सच 
राजाओसे वह्‌ स्वयंवर-सण्डय _ णेसा जान पडता था मानो यन्त्र-मेदन करनेके टिप म्बयं ही 
उठकर खडा द्यो गयादो। 

च्ररादयन्त्रकरे चारा ओर खड्‌ हुए राजा लोग रसे सशोभित ये मानो ऊखाचर्ै 

चाग जोर वरिखरे ण क्षिटाखण्डके कठ ही दो ॥१६॥ तदनन्तर जवर मगध दशके राजाकौ 


३१२ जीचन्धरचमपूकरान्य 


शक्तिका अत्यन्त छोप हो गया, जव कलि्ग रेशके राजाका बाण निशानाको द्रं भी नदीं सका, जच 
विन॒नापुरीके राजा छद्यस्थरकरी सिफं धूलि दी काड़ सके न कि उसे नष्ट भौ कर सके, जव पोदृन 
पुरक प्रसिद्ध महायाजका उद्र उन्हे छदेयसे विचलित कर चुका, जव अयोध्याके राजा धैयंसे 
विकट हो प्रथिवीपर शिर पडे, जव अवन्ती देशके राजा भुजाओकी वीरता निष्फट हयो जानेके 
कारण चुप खड रह गये ओर इसी तरह्‌ जब अन्य राजा रोग भी खियोकी हंसीके पाच्च चन चुके 
तव कौतुकवश काष्ाह्गार भी चखा ॥१८-१८॥ 


तदनन्तर अहङ्कारफे कारण जिसका आकार विषम था तथा जिसकी चा हाथीके बच्चेके 
समान थी एसे काषठान्ञारमे उस यन्त्रके अधोभागे धृसते हुए चक्रपर भ्यो ही पैर रक्ला कि वहं 
विवश द्यो प्रथिवीपर गिर पड़ा ओौर राजाओ तथा श्ीजनोके छिए दास्यम्रदान करनेवाखा ` 
हुभा । 

तदनन्तर जो अपने मिघ्रोके बीचमे चमकीछे ताराओसे धिरे हुए ॒चन्द्रमाके समान सुशौ- 
मित हो रहे थे एेसे धीरवीर जीवन्धर कमारपर गोविन्द महाराजने अपनी गौरवपूणे दृष्टि डाली 
क | युसकानसे जिनका युख उञ्ञ्वट दो रहा था एेसे जीवन्धर कुमार उसी समय उठ खे 

गय ॥१६।॥ 


तत्पश्चात्‌ जो प्रथिवीपर क्रीड़ासहित पैर रख रहे थे, जो विजयख्द्मीको रोककर रखने 
वारी वेद़्ीके कडेकी शङ्का उत्पन्न करनेवारे मरकतमणिनिर्मित वाजूत्न्दसे सुशोभित थे ओर 
चरते समय हिकनेवाले मोतियोकी सारासे जिनका वक्ञ.स्थल अत्यन्त सुशोभित हो रहा 
था एेसे जीचन्धर कुमारको देखकर वहोके खोग एेसा सममने लगे । 

कितने ही छोगोने सममा कि यह्‌ कुमार राजाओमे शिरोमणि है, कितने ही खोग कहने 
खगो कि यह्‌ ममुष्यके आकारमें छिपा हभा देव है ओर कष्ठाङ्गार आदि राजाओने समभा कि यह 
साक्षात्‌ म्युदी दै ॥२०॥ 

इस तरह सव छोग जिन्दै देख रदे थे एेसे जीवन्धर छार उस यन्त्रके समीप जा 
पहुचे । जीवन्धर कुमार क्या थे मानो वियारूपी समरुद्रको उल्छसित करलेके किए चन्द्रमा दी थे। 
वे वहो चन्द्रकछाका अनुकरण करनेवाखी दासे सुशोमित्त वयद्‌ यन्त्रको चिस्कार तके देखते 
हुए उसके छेद करने योग्य अवसरकी प्रतीक्ता करते रहै । तदनन्तर त्षणभरमे ही उदकलर्र उस 
यन्त्रके पदियेपर जा चदे ओर डोरी सहित धनुपकी ट्कारसे प्रथिवीतलको कम्पित करते हए 
उन्होने उसी षण उस यन्त्रको, राजाओके गवको, मानियोके खेदको ओर गोविन्द्‌ महाराजकी 
शङ्काको धनुपपर चदृाये हए वाणके द्वारा एक ही साथ छेद डाछा । 

उसी समय आनन्दसे जिनका हृदय भर रहा था ओौर जी वुदधिमानोमें अत्यन्त श्रे भे पेसे 
गोचिन्द्‌ महाराजे सव राजाओके अगे जोरसे घोषणा कौ कि जो धीर वीर परे समुद्रान्त तक 
प्रथिवीका पाछन करते थे उसी प्रशसनीय गुणों ओर माननीय यशके धारक सत्यन्धर सहाराज्ञका 
यह पुत्र है यह्‌ शयु राजाओरूपी वनको जछानेके किए दावानक्के समान है, इसकी भुजाभक्रा 
पराक्रम चहुत ही प्रसिद्ध दै, यह्‌ श्रीमान्‌ मेरी वहिनका पुत्र है ओर वीर रुदमीका बल्छभ है । 
यह सदा जयवन्त रहे ॥२१-२२॥ धनुष विषयक चातुयं ओर शरीरपर प्रकट दिखनेवाङे रक्षणोसे 
राजाओने उसे देखकर उसी क्षण निश्चय कर छिया कि यह ययाथमे राजा सत्यन्धरका दी पुत्र है । 
इस प्रकार युन्डर शरीरके धारक जीवन्धर कुमारको देखकर राजाओने उनका अभिनन्दन 
किया ॥२३॥ 


जिस प्रकार वज्रकी गज॑नासे सोपि भयभीत दो जाता दै उसी प्रकार गोविन्द सहाराजकी 
पूर्वोक्त घोपणासे काण्ाद्गार भयभीत होकर मनमे इस तरह विचार करने ख्गा करि- 
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यदि यह सचमुच दी सत्यन्धरका छ्डका है तो खेद्‌ है किम मारे गये क्योकि इसमे 
वीरता, शूरता ओर पराक्रम आदि समी गुण जागरूक है ॥२४॥ 

पह मेरी आ्नाको माराकी तरह शिरसे धारण करनेवाङे मथनने इस दुष्ट वनियेको 
किंस प्रकार माय हेग । इससे यह वार्‌ विच्छरुर सच साद्धूम होती ह कि सव खोग॒ अपना- 
अपना सां सिद्ध करनेमे तत्पर है । मैने इसके मामाको क्रिस लिए बुलाया था ? सुक मूखराज 
को धिक्ारदहे जो किअपना दी घध करानेके किए कायक उठाता रहता हेः} समस्त राजा 
गोविन्द महाराजके किङ्कर है ओर वे ही इसे सहायता दै रहे है । तव यह वायुके द्वारा पुरस्कृत अग्नि 
के समान च्या नदी करेगा ? इस प्रकार चिन्ता क्ता हमा महामूखै काषा्गार बहुत सारी गवके 
कारण जिसमे क्रोध बद्‌ रहा था एसे भयङ्कर युद्धके द्वारा कन्याको छीननेकी इच्छा करता हजा 
वड़ी-वड़ी सेनाओसे युक्त छद्र रजाओके साथ सलाह करनेके किए अपने चर चला गया । 

तदनन्तर दृूसरेका अभिध्राय जाननवले एवं गोविःद महाराजके साथ सलाह करनेवाले 
जीवन्धर कमारने पिताके देशमे स्थित तथा अन्य परिचित गाजाओके पास स्पष्ट पत्रिकाओके साथ 
मेद धारण करनेवाले कितने दी नीतिनिपुण दृत शीघ्र ही भजे ॥२९॥ उन्दोने पत्रमे छ्खाथा 
कि मै सत्यन्धर महायजसे विजया रानीभ उत्पन्न हुजा जीवक नामक पुत्र हू । उस समय कुटिल 
दैवते मुभे माता-पितासे वियुक्त कर दिया था जिससे वैश्यशिरोमणि गन्धोत्कटके घरमे मै बृद्धि 
को प्राप्त हज था ॥२६॥ ४ 

यह्‌ दुराचारी काठाज्गार कड़ी तथा कोयला आदि वेचकर अपने प्राणोका पाछन करता 
था । परन्तु क्रम-क्रमसे आपके राजाने इसे मन्त्री पद्पर आरूढ कर दिया था ओर इसने उन्दको 
मार डाला था यह्‌ वात आप सको विदितदही है। 

इसखिए शत्रु होनेसे, राजाका हत्यारा होनेसे ओौर कृतघ्न होनेके कारण यह्‌ दु जिस 
प्रकार मेरे हाया नष्ट करते योग्य है उसी प्रकार आप स्के हारा भी नष्ट करने योग्य है २५] 
यह चाहे रसातलमे दिपे, चाड प्रथिवी तरमे विपे, चाहे पवैतमे छिपे ओर चाहे वनके सध्ये 
पे, तो मी माया ही जायगा इसङ्िए आपलेग अपनी-अपनी सेनाओकं साथ पधार ॥२८॥ 
इस प्रकार जौवन्धर सवामीका उक्त सन्देश शिरसे धारण करते हुए मण्डलेश्वर राजा, सत्यन्धर 
महाराज्की भक्तिसे प्रेरित दो अपनी-जपनी सेनाभके साथ वद्य माकर इकटे हो गये ॥२६॥ 


तदनन्तर जीचन्धर कुमारका नयविशाल नामक दूतः नीत्तिके पारगमी धमेदत्त नामक 
दध मन्त्रके घर गया । सव समाचार्रोको जाननेवाखा मन्त्री उसे मिलनेके किए राजमहछ्मे 
रे गया ! इस तरह बद्ध मन्त्रीके साथ दूत काषठाङ्गारके पास पर्हुचा । उस समय काष्ठाद्वार कह 
परिमित राजाओसे चिरा हुमा था । विनयसदित शिर सुकाकर पास दी वेठे हुए मथनके साथ 
विश्वासपू्वक वातीखाप कर रहा था जौर क्रोधरूपी अग्निके निके हए श्वासोच्छरसरूपी 
धुरसे उसका सोतियोका हार मटमेटा द्यो रदा था। वरहा जाकर धर्मेदत्त मन्परीने कहा कि-- 
यद्यपि आप सव कधं जानते है तो भी राजाको सन्त्रीके वचन सनने चाहिये क्योकि 
इन्द्र यद्यपि समस्त कायक स्वयं देखता है तो मी दृदस्पतिके बचन अवश्य सुनता हे ॥ ३०॥ 
„ उस समय उक्छष्ट चरके धारक गरुच्वेग, गौविन्दं तथा पल्लव देशाधिपति आदि विद्याधर 
ओर भूमि-गोचरी यजाओ एवं नन्दाय आदि महाव्रलवान्‌ मिघ्रोसे जो परित है, प्रखयकाटके 
समुद्रे समान जिनका फेलाव निर्वाध हे ओर जो समम्त प्रथिषोतट्पर प्रसिद्ध बीर है देसे 
जीवन्धर कुमार युद्धके छिए तैयार है । 
. जिनसे दाधियों ओर घोडोकौ प्रमुखता थी ठेसी सेरी सेना मी जिन्हं वाधा नद पर्चा 
सकी ४ न्याधोकरो--भीटोको अनायास हौ जीतकर जिसने पदे समस्त पशु को द्ुडाया 
|> 
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था ओर जिसमे वीणा दी शुल्कं थौ देसे गन्धवैदत्ताकं स्वयंवरके समय हुए युद्धम जिसने 
अहंकार राज्ञाभोके समूहको खदेड़ दिया था दे जीवन्धर कमार अकेखा ही नहीं जीता जा 
सका धा फिर मव तो वह जनेक विद्याधर ओर भूमिगोचरौ राजाओसे युक्त दै अतः कैसे जीता 
जा सकगा ? 

इसलिए जो आपको इसके पके प्राप्न नदीं था रेसा उसका राजपदं उसीकी सुजापर 
सौँपकर पहेकी तरह मन्त्रीपदपर ही अधिष्ठित रहनेके योग्य है । इस प्रकार धर्मदत्त मन्पीने 
काष्ठाह्नार से कदा । 

धमेदत्त मन्त्रके उक्त शब्द सुनकर काष्ठा्गार पदे तो छुं देर तक्र चुप वैठा रहा । 
तदनन्तर कानमे मुख ख्गाकर जव मथनने उसके क्रोधको उत्तेजित किया तव कहने ठगा कि 
अरे नीच । इस प्रकार भयसदित हरत कुषं कहनेके छिए तुमसे पच्छा ही किसने था ¢ यदितू 
डरपोक है तो घर्मे वैरः तू नपुंसकं है, व्यथं ही बोलनेसे क्या छाम है ? ॥ ३२॥ मदोन्सत्त 
हाथियोकी घटाओः स्पष्ट नाचते हुए षोड ओर हर्पित होते हुए ॒योद्धा्ओके विस्तारसे जिसमें 
दिशाभोके तट आच्छादित है एसी रणभूमिमे तख्वारकी चमकती हुदै धारासे मेँ युद्धके छ्ए 
उद्यत राजाजाकी उञ््वल छदमीका हरणकर छुन्द्के फख्के समान उञ्जवख अपनी कीर्तिके द्वारा 
समस्त दिशाओक्रो अभी-अभी सफेद करता ह ॥। ३३॥ 


दूसरी वात यह्‌ है कि जिसको र्खाटकी सीमापर जन्मसे लेकर संसारका राज्य करना नही 
छिखा किन्तु इसके विपरीत व्यापार करना दी छ्खा है उस नीच बनियेके र्ड्केके साथ श्र 
राजार्ओंकी आज क्या सन्धि हो सकती हेः ? ॥ ३४ ॥ सेनाओसे जिसका पाश्वेभाग पिरा हुभा 
था एेसे मथनकी वाणाचरोसे जो पठे उच्छिष्टकी भोति वचा रहा आज वह्‌ ग्रस्त किया जाता 
है-अमी पूरा खाया जाता है ॥ ३५॥ 


इस तरह्‌ अर्हकारपूणणै चचन सुनकर जिसका ठ्छाट क्रोधसे छाल हो रदाथा एेसा 
नयविशाख नामका दूत बड़ी गस्भीरताकं साथ निम्नांकिंत चचन बोखा । 

अरे, भीखोके समूदने जव गार्वोका समूह्‌ हर छिया था ओर मथन सेनके साथ भाग 
गया था तव आप वेगसे किवाड़ बन्दकर महरुके भीतर वेठ रहे थे जौर खिर्योनि जव पकड़ा 
था तव कहीं शरीरकी केपर्केपी छोड़ सके थे ॥ ३६ ॥ 

ठेसे पर क्रमसे मण्डित-मुजदण्ड जिसकी शोभा वदा रहे है ठेसे आपका जीवन्धर कुमार 
के साथ सन्धि करना दी उचित है । 

नपुंसक जेसी दृत्तिको धारण करनेवाङे धमेदत्तसे क्या ओर प्रचण्ड व्रृत्तिको धारण करने 
चारे आपसे क्या ? जीचन्धर कुमारे हस्ता्रसे प्रेरित हुमा चक्र दी उन साग्यरद्मी प्रदान 
करनेके छिए समथ दहै ।॥ ३७ ॥ 

दस प्रकार कहकर तथा वेगसे वाह्र निकलकर नयविशार दूतने समाचार भ्योके त्यो 
जीवन्धर कुमारसे कह दिये 1 तदनन्तर युद्धकी विशाख तैयारीसे युक्तं जीवन्धर कमारने पद्मास्यको 
सेनापति वनाकर गरुडवेग, गोविन्द, छोकपाख तथा पल्लवभूपार आदि राजाजसे यथायोग्य 
पूह्कर रणाद्गणमे उतरनेके किए सेनार्ओको आदेश दे दिया । 

उधर काषाद्गारने भौ रणभूमिके प्रति सेनाका प्रस्थान करानेके किए अपने सेनापति 
मथनको आदेश दिया ॥३५८॥ 

तदनन्तर दोनो ओरके सैनिक क्रम-कमसे रणाङ्गणमें प्रविष्ट हुए । उस समय उन 
सैनिकोकी समीपवर्ती दिशँ उन दाथियोसे आच्छादित थीं जो कि दोनो ओरसे अपे विशाख 
गण्डस्थछोसे भरनेवारे मदकी धाराओका प्रवाह उटपन्न कर रटे थे ओर ठेसे जान पडते थे मानो 
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ऊरनोसे सहित नीकगिरि ही दों । जिनका शरीर दौपंकी उञ्ञ्वक कान्तिसे व्याप्त था इसलिए 
ठेसे जान पड़ते थे सानो चन्द्रमाकी किरणोंसे चुम्बित प्रख्यकाल्के मेघोकी विडम्बना ही कर 
रहे दो । जो दोनों कानोमें कगे हए सफद चमरोसे सुशोभित थे ओर उससे ठेसे जान पड़ते थे 
मानो पद्य नामकौ समानताके कारण आये हुए हंसोकी शङ्का दी उत्पन्न कर रहे हौ । जो जपते 
चरणके निक्षेपसे प्रथिवीको कपा रहे थे ओर जो मेधोकी सधन गजेनाका अलुकरण करनेवाङे 
अपने चिद्घाडके शब्दोसे पदाडकी गुफाजंमे सुखसे सोते हए सिंदोको करोधवश उदछख्कर हु 
दाथियोका शब्द क हो रहा हैः ? इस तरह देखनेमें तत्पर कर रहे थे । वे सेनिक उन घोड़ोसे 
युशोयित थे जिनके अगेके दोनो चरण सू्यके घोडोंको शिरपर ठोकर रगनेके रिणी मानो 
उपरकी ओर पसर रहे, । जो प्रख्य कारके सेघके हाय छोड हुए ओलोंकी वषौके समान कठोर 
था, ओर प्रथिवीतलख्को भानो जजेर कर रहा था रेस अत्यन्त कटठोर-तीचण खुरपुटके विन्याससे 
उतपन्न धूठिके गुम्बारोंसे समस्त जगत्को अन्धा करनेमे जो निपुण थे । जो अपनी हिनदहिनाहटके 
शब्दसे आकाशको भर रटे थे, जो गरडके मानो प्रतिदन्द्री थे, हवाके मानो पयय थे, उच्चैः 
भवस्‌ नामक इन्द्रके घोदेके मानो उदाहरण थे, ओर मनके मानो मूर्तिथारी वेग ही थे । वे सेनिक 
उन अपरिमित रथोसे परिपूणे थे जो कि देवविमानोके समान थे, जिन्होने अपने चक्रोसे 
प्रथिचीतल्को खोद दिया था ओर जो मनोरथोके समान जान पड़ते थे । इनके सिवाय वें 
सेनिक उन पदर सिपादियोसे भौ घिरे हृए थे जो कि अपनी सिंहनादसे समस्त रोकको बहिरा 
कर रदे थे, जो अनेकं प्रकारफे शशंसे अद्भत जान पडते थे ओर जिन्होने अपने शरीरपर कवच 
धारण कर रके थे ! वदो- 

शरद्‌ ऋलुके मेघके समान सफेद गगनचुम्बी रोकी पंक्ति ठेसी सुशोभित हौ र्दीथी 
मानो उस विचित्र युद्धको देखने किए साक्तात्‌ राजपुरी नगरी दी वर्ह जा पर्हूची हो ॥२६॥ 

वह युद्धका रङ्गस्थक बहुत अधिक्‌ सुशोभित हो रदा था । उसमें बड़ी-बड़ी हजारो ग्या 
बनाई गई थीं ] उन सबसे वह वियजमान था । समस्त दिशाओमे मदोन्मत्त दाथियोकी घटासे 
अन्धकार छा रहा था इसलिए बह रज्गस्थख वषाऋतुके दिनके समान जान पडता था ! वर्ह 
कपडके उन तम्बुओसे सुशोभित था जौ कि गगनचुम्बी थे, विजया्धंकी शोभाकी हसी उड़ा 
रहे थे, उञ्ञ्वरु चूनाके समान सफ़द्‌ थे । जिनपर खगी हुईं वायुकम्पित सफेद पताका ठेसी जान 
पडती थीं मानो मन्थानं गिरिके हारा मथित क्षीरसघुद्रके बीचमे उठती हृ तरङ्गे दी दो अथवा 
जिनपर आकाश-गङ्गाका प्रवाह पड़ रहा हो एेसी हिमाल्यकी चोटिर्यो ही हो । जिनका शरीर 
नीर रङ्गके कवचसे जच्छादित था ओौर जो सफोद रङ्गकी टोपी लगाये हए ये, जो अत्यन्त 
ङ चे वेत्रासर्नोपर वेठे थे ओर धमंसे तन्मय जान पड़ते थे ठेसे धर्माधिकारी महापुरुषोके द्वारा 
उसमें सेनाजओके विभागकी व्यवस्था की जा रदी थी देदीप्यमान, पैनी एवं हाथमे धारण की हुं 
तछूवारमे पड्नेवाले प्रतिविम्बकी किरणरूपी अङ्करोसे जिन्होने घामको व्याप कर रक्खा था; 
जिनके मस्तक उपरसे आघ्रेत थे भौर जिनके सुजदण्ड सफेद चन्दनसे लप्र थे एेसे सेवक छोग 
उस रङ्घस्थख्की द्वारभूमि पर अध्यासीन थे, जो अनेक ॒वस्तुजंसे सजी हई थी, जिनमे विक्रेय 
वस्तुको रेकर खरीदने ओर वेचनेवाकङे छोगौकी निरन्तर भीड़ छगी रहती थी देसी बाजारकी ` 
बड़ी-बड़ी गथियोंसे वह रङ्गस्थङ छुशोभित था । यौवनके मदसे मत्ततरुण जन जिनके पी पडे 
रहते थे ेसी तरुणी स्त्रियो द्वारा वर्हे बेशवाट निरन्तर भरे हृए थे । अनेक शस्तौ की मरम्मतसे 
रगे हृष्‌ लोग शाणचक्र मादि मरस्मत्तके साधनोको वो बार-बार घुमाते रहते थे ! उन सव 
साधनोंसे वह रद्गस्थख सदा व्याघ्र रहता था | । 

उस समय युद्ध-कीङके भ्रारम्भको सूचित करनेवारे जय-जयके नासे से, बडे-बदे वादित्र 
शब्दसेः घोड़ोकी दहिनदिनाहटसे, मदोन्मच हाधियोको गजेनासे, रथोकी ची्कारसे, गौर चैदर 
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सिपाहियोकी वार-वार प्रकट दनेवाली बहत भारी सिंहनादसे यह समस्त संसार एक शब्दरूपी 
सागरम निमग्न होकर सभी ओर कोपि उठा था [न] उस समय रणम विघ्न करनेवाली जो 
धूलिकी पंक्तियां आकाशम फेर रदी थीं उन्दः नष्ट करनेके छिए ध्वजा ठेसी जान पडती थी मानो 
यमराजकी बुहारियो दी दौ ॥४१।। तदनन्तर युद्धके बाजोका वदता हज शच्छ सुनकर देवरोग 
उन्मत्त राजाओकी युद्धकीडा देखनेके छिए कौुकवश जआकाशमे इकट्ं दो गये ओर साथमे कल्प 
वरततोके वनसे उन पएूलोको ठेते आये जिन्होने कि सुगन्धिके कारण खिचे हए भ्रमर-समूहके शबव्यको 
धारण कर रक्खा था ॥४२॥। अहङ्कारजन्य अट्ृहससे सदित दोनो दी सेनारूपौ सागर, धीरे-धीरे 
एक दूसरेसे मिख्कर इस प्रकार सुशोभित होने खगे जिस प्रकार कि प्रल्यकारके समय बदृते हुए 
विशाल वेगके धारक दो सयुर सुशोभित होते है ॥४३॥ जर्यो जीतके बाजे वज रहे ये भौर धनुपकी 
डोरीके शब्द्‌ दो रहे थे एेसे उस युद्धके मैदानमे कणभरमे दी पैदल चरनेवाछा पदर चलनेवाछे 
से, घुडसवार धुडसवारसे, मदोन्मत्त दाथीका सवार मदोन्मत्त हाथीके सवारसे ओर रथपर 
भ [क 
बेठा योद्धा रथपर वेठे योद्धासे मि गया-मिडन्व करने टगा घा] उस समय मदोन्मत्त 
हाथियोकी सूङ्ञोसे उक्ठदे' हए जक्के कण आकाशमे चमकते हुए ताराओके समान जान पडते थे; 
देवाङ्गनाका यु चन्द्रमा वन गया था, ओौर धूरिसे सूयं आच्छादित हो गया था इसषिए वह 
संमरामकी क्रीड़ा निर्दोषा--दोषरहित (पक्ञमे यत्रि रहित हौनेषर भी) ान्रिके समान सुशोभित हो 
रही थी परन्तु विशेषता यह्‌ थी कि राचिमे भी रथाङ्ग--रथके पिये निरन्तर क्रीडा करते रहते थे-- 
घूसते रहते थे ॥४५५॥ कोई एक दाथीका सवार शीघ्रतासे हाथीके मुखपर पड विस्ठृत आव्रणको दूर 
नहीं कर पाया कि उसके परे दी प्रतिदन्द्री दाधीपर बैठे हृए योद्धाभने जपने धलुषेसे जो बाण 
छोड थे बे सामने पड़ हाधियेके गण्डस्थछोमे जा चुम थे । उनसे वे हाथी एेसे जान पड़ते थे 
मानो जिनके युखसे शब्द नही निकठ रहा था से मयूरोसे आरूढ उन्नत शिखरवाङे पवेत 
ही हो ॥४५।॥ 

जो रोधसे चश्चर थे, युद्धकी कठमे कुशल थे, परस्पर दोतोके संघटनसे उत्पन्न गम्भीर 
शब्द भौर अपनी गजंनाके द्वारा गगनतख्को भर रहे थे, गण्डस्थटोसे ऋरनेवारी सदधाराकी 
सुगन्धिसे युक्त कणरूपी ताटपत्रोसे उत्पन्न वायुके दवाय जो युद्ध-भूमिमे मूर्धत योद्धामोको सचेत 
कर रहे थे, जिनकी पृछ को रहती थी, जो जङ्घाओके वेरसे युक्त चरणनिक्षेपके द्वारा प्रश्वीको 
ऊँची-नीची कर रहे थे, ओर पूं तथा पश्चिमको वायसे प्रेरित सजर मेघोके समान जान पड़ते थेः 
ेसे कोई दो मदोन्मत्त हाथियोने एक दृसरेका सामनाकर समस्त दैवताओको सोमाच्च उत्पन्न 
करने वाखा भयङ्कर युद्ध किया । 

कोर दो हाथी परस्पर युद्ध कर रहे थे। उनके दोर्तोकी टक्षरसे उतपन्न हुए अग्निक देदीप्यमान 
कण मजी व्णैके चमरयोमे मिरु रदे थे जिन् योद्धा छोग सममः रहेथे किक्याये सुवणेकी 
चमकीटी चूडियोके इकडे है ? ।४८॥। जिसका भ्रमण अत्यन्त कठोर था ठेसे किसी हाथीने प्रति- 
द्रन्द्रीका वैर पकड़कर करोधवश आकाशमे धघुमाकर उसे बहुत ञचे फक दिया परन्तु उत्त मानी 
प्रतिद्न्दरीने शीघ्र ही आकर अपनी तखवारसे उसके दोनो गण्डस्थरु मेद डे ॥८६॥ उस युखमें 
हाथियोसे उरे हृए मोतियोकी निरन्तर वपौ दती थी जिससे वर्होकी भूमि सुक्तामय (मोतियोसे 
प्रचुर पक्त रोगरहित ) हो गई थी फिर भी खेदकौ वातत थी कि वह्‌ गदाल्या--रोगेसि सहित 
( पक्षमे गदा नामक शखसे सित ) हो गह शरी ॥५०॥ कों एक हाथी किसी शक्चुको सुंडसे 
परथिबीपर गिराकर दोतिसे उसे मारना दी चाहता था कि इतनेभे उस धीरयवीर शुने दोतिके 
वीचमे घुसकर तख्वारसे उसकी सड काट दी ॥५१॥। क्रोधसे व्याप्त हुमा कोई हाथी चक्रके द्वारा 
कटकर अम्रभागसे प्रथिवीपर पड़ी खनसे ख्थपथ अपनी सूंडको दी पैरसे पीस रा था ॥५२॥ 
कोई एक हाथी किसी योद्धाको अपनी सुंड्के नथनेसे पकड़कर सूलाकी भोति उसे उचछालना 
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चाहता था कि इतनेमे उस योद्धाने तङवास्से उसकी सू काट दी । भव बह हाथी उसे पैरसे 
पीसनेके छिए नीचे छे गया पर वह्‌ योद्धा शीघ्रतासे उसके पेरोके बीचभेंसे निकर पठं पकड़कर 
उपर चद्‌ गया ओर टगातार भुद्धियोकी मारसे उसने उसे मार डाखा ॥५३॥ 


वर्ह छ्ुन्दके पूरके समान सफेद तथा वायुको जीतनेवारे वेगसे युक्त घोड़े जब अपने 
दोनों अगे पैर आकाशकी ओर उठाते थे तव देसे जान पड़ते थे मानो आकाशततरपर आक्र- 
सण करनेके किए ही तैयार हो रदे हौं । उनके सामने बड़े-बड़े पवेतोके समूहके समान जो 
दाथियोके शरीर पडे हृए थे उन्हे भी वे व जति थे । युद्धरूपी सागरम वे घोड़े परस्पर कह 
करते हए कल्लोल ८ तद्वो ) के समान सुशोभित दो रहे थ । 


सुरोके आघातसे प्रथिवीको कम्पित करनेवाङे किसी वेगशाटी घोड्ेका शरीर यद्यपि 
बाणेोंसे व्याघ्र हो रहा था तो भी उसने शित्ताका अनुसरण नहीं दोड़ा था अथौत्‌ प्राप हदं शित्त 
के अनुसार दी वह प्रवृत्ति कर रहा था ! यदी नदीं, शत्रु योद्धाने उसका पैर तख्वारसे काट डाला 
थातो भी वह्‌ तब तक्र नदीं गिस जब तक कि उसके तख्वारने उस शत्रु योद्धाको सार नदीं 
डाटा ॥ ५४ ॥ किसी एक घुडसवारकी दाहिनी युजा कट गई थी इसलिए वह्‌ बोरे हाथसे ही 
तख्वार चराता हमा शत्रुके सामने गया था । आश्वयेको वात थी कि उस बीरकी अखण्ड 
शक्तिशारी वा्यीं युजा ही शत्रुको खण्डित करनेवारी क्रीडमें दक्षिणता--दोहिनापन ( पक्में 
चातुयं ) को प्रप्र हई थी ॥ ५५॥ घुडसवारोके द्वारा जिनके दण्ड काट विचि गये दै से 
प्रथिवीपर चिखरे हए, पूणे चन्द्रमके समान कान्तिवाछे बड़े-बड़े छत्र ठेसे सुशोभित हो र्दे थे 
मानो यमराजके भोजनके छिए बिद्धाये हुए चोदीकं थाल दी दों ।॥ ५६॥ उस युद्धभूमिमे तल- 
वारोके दवाय कटे हुए घोडोके सुखके अग्रभाग बडे वेगसे खूनके प्रवाहे बहे जा रटे थे ओर वे 
द्शैकोको यह भ्रान्ति उत्पन्न कर रहे थे कि छुं धोड़धके शरीर सूनके प्रवाहमे डूब गये है सिषं 
उनके मुख दी उपरकी ओर उठ रदे है ॥ ५७ ॥ क्रोधवश शत्रु-योद्धाओके समीप चलनेवाटठे 
योद्धाोके हाथोमे जो तछ्वारे कपल्पा रदी थी वे ठेसी जान पड़ती थी मानो अुजारूपी 
चन्दनके बरक्षोकी कोटरोसे निकले हृए सोप शत्रुभोकी प्राणावटी ( प्राणसमूह ) को खाना हौ 
चाहते हो ॥ ५८॥ युद्ध मागेको जाननेवाङे एवं अहंकारपूणं सिहनादको छोडनेवाले कितने 
ही योद्धा अपरिमित बाणोके द्वारा आकाशमे कपड़का मण्डप तान रहे थे अर्थात्‌ रगातार इतने 
बाण छोङ रहे थे कि सण्डप-सा तन गया था। सूयेके सन्तापजन्य खेदको दूर करनेवले वे 
योद्धा अपने भङ्कुर शरीरोके द्वारा यशरूपी स्थायी शरीरको प्राप करनेकी इच्छा करते हुए इधर. 
उधर घूम रहे थे ॥ ५६ ॥ 


जिसकी वृत्ति युद्धकलमे निपुण मतुष्योको भी आश्चर्यम डाल रही थी एसे किसी योद्धाके 
दोनों पैर, यद्यपि युजारूपी दण्डम कुद तिरी कगाई हई पताकाके समान र्खनेवाी तख्वार 
को धारण करने वारे योद्धाने '्यह्‌ हमारे नामके पूवैभागको धारण करता है, इस क्रोधसे ही 
मानो काट डरे थे तो भी वह अपने धै्यके ही समान अखण्डित एवं सुद्‌ बो ( पक्से उत्तम 
कर ) से उत्पन्न धलुपका सहारा ठेकर परथिवीपर नदी गिरा--धनुप पकड़कर खड़ा रहा । - 


किसी योद्धाका नीर सेघके समान काखा कवच जव तख्वाररूपी छताके द्वारा तोड़ डाटा 
गया तब उसमेसे निकर्ती हुई खूनकी धारा बिजलीकी सटशवा प्राप्न कर रही थौ }} ६०॥ शतु 
के बाणास जिसका समस्त शरीर व्याप्त था ठेला कोई एक योद्धा युद्धमूमिमे रेखा सुशोभित हो 
रहा था जेसा कि बहुत ओंङ्करोसे सहित वृत्त अथवा अनेक सपिसे व्याप्न चन्दनकां वृत्त सुशो- 
सित होता है ॥ ६१॥ 


६४ 
४ । 
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जीवन्धर चम्पूकाव्य 


वीरोमे आगे-आरो चठनेवाले किसी पेद सिपाहीका मुखभागः प्रसिद्ध शत्रुकी तख्वारसे 
खण्डित सस्तकसे फरनेवारी खूनकी धारासे भयंकर दिख रहा था जौर उससे वह्‌ एेसा जान 
पड़ता था मानो बादर निकल्कर फैकनेवाली कोधकी परम्परासे दी व्याघ्र हो रहा हो । स्वामी 
का कायं समाप्त हुए विना प्राणोका निकठ जाना अच्छा नही, इसदिए प्राणोको रोकनेके ठ्एि दही 
मानो उसने अपने खण्डित मस्तकको साफासे कसकर वोध छया ओर फिर एक ही साथ हाथमे 
तख्वार, मनमे धेय, श्ुपर दृष्टि ओर पृथिवीतर्पर हजारो शतरुमोके मस्तकोका पतन करता 
हुमा देवोकी प्रशंसां ओर पुष्पवपौजका पात्र वन गया । 

उस समय रणाग्रभागमे जव दोनो सेना परस्पर मिरु गईं तच यदी विशोषतो रह्‌ गई 
धी कि चाद अपना हो चाहे पराया, जो जिसके आगे था वही उसका शत्रु समभा जाने 
ख्गाथधा। ६१॥ 


उस समय क्रोधसे व्याप्त योद्धाओकी धुपरूपी खत जब शुके बाणोसे कट जाती 
थीं तच वे चश्चङ तठ्वारोसे, जव तलवार टूट जाती थी तव हाथोसे;, जब हाथ कट जाति 
थे, तव पेरोसे ओर जव पैर कट जाते थे तव दुवैचनोंसे परस्पर एक दुसरेको भारते थे। 
इस प्रकार जहो विजयदुन्दुभियोके शब्दसे आकाश भर रहा था एेसा भयानक युद्ध वृद्धिको प्राप्न 
हो रहा था । इसी समय पद्या्यने देखा कि मथनके द्वारा छोडे वाणोकी अविरल धाराके पातसे 
हमारी सेना दीनहो रदी दै तो उसने हाथमे खियि हए धनुषके विशार शब्दसे दोनो दी 
प्रकारके महीशृतो--यजाओं ओर पवंतोको कम्पित कर दिया, कोधसे उसका मुख छल हो 
गया ओर वह्‌ जिसके पहिये वेगसे धूम रे थे एेसे स्थके वारा, शन्रु-सेनाको जछनेकी इच्छासे 
ही मानो उसके सामने जा पर्हुचा। 


पद्मास्यके द्वारा छोडे हृए वहुतसे वार्णोनि शन्रुकौ सेनाके वीचभं हजारों योद्धाभोको एथिवी 
पर पंक्तिवद्भ॒ गिरा दिया, बवोडोके शरीर फाड उषे, हाथियोकी घटाको प्राणरहित कर दिया 
ओर कराते हुए वहूुतसे धलुपधारियोको वाणोसे दैदकर मार डाटा ॥ ६३ ॥ उस भारी मार- 
काटके चीच पद्मास्यके अपरिमित वाणोके समूहसे आकाश तथा शुत्रुको सेना भर गई । प्रथिवी 
घायल योद्धाओः घोड़ो ओर हाथियोसे पट गह तथा दिश शत्रुसेनाकौ दादाकारसे व्यप्न दो 
ग ॥ ६४ ॥ शत्रु ओर उनके स्वाभियोके नये खूलसे नदियोको उत्पन्न करता हुभा पद्मस्य अपनी 
सेनारूपी समुद्रको सन्तुष्ट कर रहा था ॥ ६५ ॥ “नामके अन्तर मलिन न दो जावे" इस भावनासं 
ही मानो उस समथ पद्मास्यके वाण राजाओके हृदयमे प्रविष्ट होकर केवल उनके प्राण प्रहरण 
करते थे किन्तु खूलका अंश भी म्रहण नदीं करते थे ॥ ६६ ॥ 

इस प्रकार अपनी सेनाका कोभ देख जिन्दं तत्का ही करोध उसन्न हभ था एेसे मगध 
ओर मगध नामके दो राजा धलुपक्षो टेद्‌ाकर जिसकी गतिको कोई रोक नदी सक्ता था रेस 
रथके द्वारा वेगसे पद्मास्यके सामने आये । उस समय वे अपने सेनिकरूपी मयूरोके छिए घन- 
गजनाके समान आनन्द देनेवाठे सिहनादके द्वारा शरुजनोका धेय उखाड़ रहे ये ॥ 

जिस प्रकार सूयकी ओर राहु भौडता है उसी प्रकार रथपर आरुढ हुए मागध नामक 
राजाकी ओर धनुपधारी देवदत्त दौड़ा ।६५।। 

तदनन्तर अच्यन्त वख्वान्‌ भुजदण्डके धारक मथन ओर पद्मास्यका तथा मागध ओर 
देवदत्तका व चनागोचर युद्ध हुमा । जिनकी धनुपरूपी खता हाथकी शीघ्रतासे सदा कोरकित 
( वाणरूपौ वोदिर्योसे सहित ) रहती थीं ठेसे शवुभोके द्वारा निरन्तर छोड़ हुए वाणोके समूसे 
युद्ध देखनेके छिए आकाशमे इक हुए देव छोग दूर हटा दिये गये थे । जो हस्तरूपी पारमे 
स्थित सुनके पीनेमे निर्सपुक दै ओर आश्वयसे जिनके नेत्र निश्वख है रेते प्याससे पीडित वेतार 


दशम खम्भ ३१६ 


छोग उस युद्धमें बाण धारण करने तथा दोडनेकी काको देख रहे थे । परस्पर शस्त्रौकी टक्छरसे 
उत्पन्न होकर उड़नेवाङ़े अग्निके भारी तिर्गोसे उप युद्धम हाथिर्योके समूह भयभीत हो रहे थे । 
वह्‌ युद्ध देव-विद्याधरोकी निमेयाद प्रशंसाका विषय था ओर समस्त वीरजनोके किए उत्साह 
देनेसे ससथ था । 

उस समय पद्यास्यने देखा कि हमारे बहुतसे बाण मथनके बाोसे खण्डितो रदे दै तो 
उसे कानके समीप तक डोरी खींचकर इतने अधिक बाण चलाय कि उनसे मथनके सारथि 
जओर ध्वजाको सेद्‌ डाला तथा अपने कण्ठसे निकठते हए ॒सिंहनादसे आकाशको विदीणे कर 
दिया 11) 


तदनन्तर भारी क्रोधसे जिसका मुख छाल हो रहा था एेसे मथनने अधेचन्द्राकार बाणके 
द्वारा पद्यमास्यके धलुषकी डोरी काट दी । पद्मास्यने उसी क्षण हाथमे दूसरा धनुष छेकर उसपर 
श्रेष्ठ बाण चद्ये जौर उनके हारा शच्रुभओोका समूह खण्ड-खण्ड कर दिया तथा शत्रुके धलुषको 
ओर उसके युद्ध सम्बन्धी उत्साहको एक साथ विदीणे कर डाला । 


उसी प्रकार देवदत्तके चच्चरु करतरुसे शट हुए कितने दी बाणरूपी पक्तौ अपने पर फेका 
कर युद्धभूमिं जा पड़ ओर कितने ही उठते हए भयसे मुक्त होकर ( पक्षम उठती हुई कान्तिसे 
युक्त होकर ) आकाशमें स्थित रह्‌ गये । इधर सुन्दरतासे युक्त; देवोके कितने दी पुष्पकविमन 
जाकाशमे स्थित हो गये ओर सुगन्धिसे युक्तं कितने ही दैवोके पुष्पक--फूख जीवन्धर स्वामीकी 
समस्त सेनापर आ पड़ ।६६॥ जिसमें कबन्ध--गृतक मतुष्योके धड़ उड़ रह थे ( पन्तमे जिसमे 
कचन्ध--पानी उठ रहा था--दछ्क रहा था एेसी उस वाहिनी तल्से--सेनामे ( पक्तमें नदी 
तरमे ) जदो-जहों पुण्डरीक--छव्र ( पक्मे कमर ) भ्रकट दिखाई देता था वर्ही-वर्हीं उस विजयी 
देवदत्तके शिरीयुख--बाण ( पक्षम भ्रमर ) पड़ रहे थे ।७०॥ 

इस प्रकार युद्धम पागर देवदत्तसम्बन्धी उदण्ड युजाओंकी अहंकारपू्ण चेष्टाको जो 
सहन नही कर रहा था, सुज्कटमें कगे पद्मराग मणियोके समूहकी प्रभासे जिसके मुखकमल सम्बन्धी 
क्रोधजन्य छार कान्तिका समूह पुनस्क्त दो रहा था, जिसक्रा प्रताप शन्रुओको संताप 
उतपन्न करने वाखा था, भौर हाथमे कम्पित धनुषरूपी खतासे द्वूटे हए बाणोके समूहसे जिसने 
शनरुपक्षका दुरमिमान नष्ट कर दिया था एसे मागध नामक राजाने पोच छः वाणोके हाय 
देवद्त्तके रथके घोडे विदीणं कर दिये । 

तव निम यशके धारक प्रसिद्ध देवदनत्तने करोधमे आकर अपने तीच्ण बाभोके द्वारा 

मागधमभूपाखका कवच तोड़ डर; उसके वक्तःस्थरुपर शक्ति नामक शस्त्र गङ्ाकर उसकी 
सामथ्यं नष्ट कर दी ओर युद्ध भूमिम उसे गिय दिया ॥9१॥ 


तदनन्तर प्रयुके प्रतापके समान महाशूर वीर मागध नरेशको प्रथिवीपर पड़ा देख जिसके 
करोधसंतप्त नेसे तिगे निकर रहै थे, जिसका मुख टेड़ी मौदोसे अत्यन्त भयंकर जान पड़ता 
था, कान तक सिचे धठुषसे छोड़ी वाणवघोसे जिसने शचुओर्का मद्‌ नष्ट कर दिया था, ओर 
जिसकी चतुरङ्ग सेना हषेसे मरी हुई थी, ठेसा कलिङ्गः देशका राजा घोड़ा, हाथी जौर पदक 
सिपाहियोके समूहको चरता हुआ वेगके साथ कौरव-जीवन्धर छकुमारकी सेनाको ज्ञभित 
करने र्गा | 


उस समथ कलिङ्ग नरेशकं आकाशचारी वाणोके समूहसे अत्यन्त न्यक हए देव छोग 
ही डरकर जल्दीसे नहीं भागे थे किन्तु परथिवीपर शत्रुमके सैनिक भी उसी क्षण प्रत्येक दिशामें 
माग गये थे । साथ हौ अपने सेनिकोंके भयपूणे उद्यम तथा आत्मीय यशकी तरङ्खं मो तत्त 
बृद्धिगत हो रहे थे ॥७२॥ उसी समय जिस प्रकार सिंह क्ाथीके सामते जाता है उसी प्रकार 


३२० जीवन्धरचम्पूकान्य 


श्रीदत्त भी विशा नारके द्वास आकाशकरो मरता ओर सेनाको हर्षिंत करता हुजा कलि्ग 
नरेशके सामने गया ॥७३॥ 

उस समय जिनकी सुजाओका प्रताप समस्त वीर जनोकं कानोके लिए आभरणके समान 
था ेसे श्रीदत्त ओौर कलि्ञ-नरेशका एेसा युद्ध हुमा कि जिसमे परम्पर एक दूसरेक वाण काट 
द्विये जते थे । देवोके हमारा भी जिसमे बाण धारण करते तथा छौडइनेका पता नहीं चर सकता 
था, जिसमे जय-पराजयका भान सही होता था, जो पहर कभी देखनेमे नहीं आया था तथा 
देवोके छिए मी जो अत्यन्त आश्चयेमे डार्ने वाला था । 

यह्‌ श्रीदत्त हाथमे नर्तित धलुपदण्डको खींचकर युद्धमे उस प्रकार बाण हौोड़ता था कि 
उसका एक ही वाण शच्रओकी सेनमे दशगने वीरोको वेगसे नष्ट कर देता था ॥७४॥ लिद्र देख 
कर गजंते हए श्रीदत्तने शिरके साथ-साथ उस राजाका सुकुट प्रथिवीपर गिरा दिया ॥७५॥ 
जिसमे राजाका मस्तक पड़ा हुमा था एेसा युद्धका अङ्गण उसके सुक्ुटसे निकर्कर फले हुए 
अपरिमित मोतियोसे एेसा सुशोित दो रहा था मानो किद्ग नरेशकौ राज्यखच्मीके ओंपुभोकी 
वूढोके समूह दी उसमे विखर गये हो ॥५६॥ 

तदनन्तर सूयेके परिम समुद्रम निमग्न हो जानेपर जो शोक ओर हषेके पारावारमे 
निमग्न हए भे कमछोके सद्कुचित दो जानेपर जिन्दोने युद्धके विासको संकुचित कर दिया 
था ओर जगत्के अद्वितीय वीर कामदेैवके धनुषकी डोरी चढा छेनेपर जिन्दोने तत्कार ही 
अपने धनुपकी डोरी उतारकर रख दी थी एसे बनो ओरफे सैनिक अपने-अपने कटकमे गये । 
दूसरे दिन श्ुरूपी वनको जलानेके किए अद्धारके समान काष्ठा्नारके हारा जिसकी विजयकी 
कथाको वार-बार प्रोत्साहन मिखा था एेसा सथन; प्रतिबिम्बित सूयंकी प्रभासे दिशा्ओके अव- 
काशको पीला करता तथा शरुरूपी सेनाके समुद्रको कवछित करता हुआ युद्धके मैदानमे आया । 

इधर भूमिगोचरी एवं विद्याधर-राजाओसे सङ्गत पद्यास्य भी सेना आगेकर रणाङ्गणमे आ 
पर्हुचा ॥०८॥ 

तदनन्तर जिनके अथ्रभाग मथन ओर पद्यास्यसे सुशोभित थे, वादन दण्डसे ताडित 
निसाण आदि अनेक प्रकारके वाजोके शर्व्से बुखाये हए देव छोगोके द्वारा जिन्न आकाशके 
प्रदेशोको व्याप कर दिया था; सिहनादमे उत्पन्न हई सिंहगजंनाके भयसे जिन्होने दिग्शजोको 
भयभीत कर दिया था ओर नवीन मसाणके हारा निमंर की हई हाथमे खपरूपानेवारी तल्वारोमें 
सूरय॑का विम्ब प्रत्िविम्बित होनेसे जो मानो मूर्तिधारी अपने प्रतापको ही धारण कर रहेथे एेसे 
दोनो ओरके सैनिक प्रशं साके योग्य युद्ध करने खगे । 

जो युद्धरूपी दुर्दिनिकं समय मत्त मयुरकं समान था अथवा युद्धरूपी दुर्दिनके द्वारा जिसने 
मयूरोको मत्त कर दिया था ओर हस्ततल्मे उठाये हए ॒धचुपसे जो अत्यन्त भयंकर था एेसा 
मथन रणाङ्गणमे इस प्रकार घूम रहा था जिस प्रकार कि जज्धलटमे उदण्ड सिंह धमता हेः ॥ ७८ ॥ 
जिस प्रकार मन्दर गिरिने समुत्रको क्लोभित किया था उसी प्रकार मथनने साजाओकं साथ; 
घोडोको विद्‌ारकरः हाथियोको गिराकर ओर योद्धाओको चीरकर जीवन्धर कुमारकी सेनारूपी 
समुद्रको ्ञोभित कर दिया“था ॥ ५६ ॥ पद्मास्य वेगसे रणाज्गणमे रथ दौडाकर उसके सामने 
पचा, पल्लवनरेशने कास्पिल्य-नरेशका सामना किया ओर बुद्धिषेणने छाट-नरेशका मुका- 
वला किया ॥ ८० ॥ महाराष्टरकं सामने गोविन्द्‌ यजा पर्हचे तथा अन्य रजा्ओंके सामने 
नन्दाल्य मौर विपुर आदि जाकर खड हुए ॥ ८१ ॥ जिस प्रकार एक ही समुद्र चारो रसे 
आतिचाठी नदियोको स्वीकृत करता जाता दे, उसी भकार एक पद्मास्यनामका वीर सव ओरसं 
अआनेवारी सेनाओको वाके द्वारा स्वीकृत करता जाता था-उनके साथ सामना करता जाता 
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था ॥ ८२॥ उस समय पद्मस्य; जो राजा नप्र हो जाते थे उनके साथ सुजनताक्रा व्यवहार 
करता था ओौर जो उरण्ड हकर शच्रता प्रकट करते थं उनक साथ युद्ध करता था । इस प्रकार 
वह्‌ विवेकक साथ बाण छोड़ता था} उधर चुद्रता शच्रजोको नदीं होड रदी थी जथात्‌ जिस 
प्रकारकी गम्भीरता पद्यास्यमे थी उस प्रकारकी गम्भीरता शत्रु पत्तमे नहीं थी ॥८३॥ काणावखी 
रपी रातको उत्पन्न करतेवाखा मथन उस रणाङ्गणमे साधिक प्रारस्भके समान आचरण करता 
था ओौर बाणरूपी किरणोके दास उसे भेदन करनेवाला पद्यास्य चन्द्रमाकं ससान आचरण 
करता था ॥ = ॥ 

इस प्रकार जो परस्पर एक दूसरेकं बाण काटनेमे खगे हृए थे, जिनके शरीर घा्वोकी चचां 
से अनभिज्ञ ये, प्रशंसा करनेमे तत्पर देव छोग आश्वयंसे आंख फाड्-फाड़कर जिन्हुं निरन्तर 
देख रहे थे, दिशाओके अन्त तक फैछनेवाटी बाणेोंको वषौसे जो आकाशको मानो सूर्तिक बना 
रहे भे, श्रेष्ठतम वीरको प्रप्र करनेकी इच्छासे बार-बार दोनोकं पाख आने-जानेक क्रेशकी 
परवाह न कर आगे बदनेघाखी विजयकदमीके द्वारा जिनकं शरीरोका आखिङ्गन किया जा रहा 
था, साहसके देखनेकं समय देवोक हारा बरसाये हए कल्पवृक्षके एूलोंसं जिनकी दोनो सुज 
सगन्धित थी, भौर चक्राकार धनुषोक चीचमे शरीरके सुशोभित होने जो मण्डलक बीचमें 
म्थित एक दृसरेके ससख दो सूर्योक समान जान पड़ते थे एेसे श्रष्ठवीर पद्मास्य ओर मथन जब 
युद्धकी कडा कर रहे थे तब मथनने छुपितमुख हो पद्मास्यक धनुषकी डोरी काट दी ओर हषंसे 
गजेना करते हुए निस्नाङ्कित शब्दं स्वीकृत किये । 

अरे । अभी तो धतुपकां दी जीव ( डोरी ) छेदा हैः उसीसे भयभीत दो करटो भाग रहा है ! 

यह्‌ मथन अब तेरे भी जीवको ( प्राणको ) हरण करेगा-दे्ेगा । ८५ ॥ मथनके उक्त शब्द 
सन गम्भीर शब्दबाङे पद्मास्यने बहुत दी ष्ट शब्दोभे कदा किं हे मथन ! धनुप न सही; मेरे 
पास शघ्रुमोको सती स्ियोकं युखरूपी चन्द्रमाकं हास्यको नष्ट करनेवाखा चन्द्रहास- त्वार 
तो है ।८६॥ 

इस प्रकार तरवार उठाकर जो उसे हाथमे घुमा रदा था, जिसका परक्रम सिहके समान 
था पेसे पद्मास्यने रथक मध्यसे उद्खकरः बहुत भारी शीघ्रतासे शच्रुभोकी संनापर आक्रमण कर 
दिया ओर देखते-देखते दी उसने युद्धक मिथ्या असिमानसे सुशोभित मथनक मस्तकपर तख्वार 
उठाकर गाड दी । 

इस प्रकार जब रणके अग्रभागमे मथन प्रथिवीपर आ पड़ा तवर पद्मासयके उपर पुष्प- 
बरष्टि होने ङ्गी ओर कुपित राजाभके समृहसे वाणरृष्टि होने छगी ॥ ८७ ॥ 

उस ससय जीवन्धर कुमारकीं सेनाका कोह सुनकर जिनका क्रोध बद्‌ रहा था 
जिन्दोने धनुष टेदू कर खयि थं ओर जिनका प्रताप सूयक समान था एसे खाट-नरेश तथा 
कास्पिल्य नरेश क्रमशः वुद्धिषेण ओौर पल्टव-नरेशक सम्मुख खड़े होकर भयंकर युद्ध करने 
ठगे । उनके उस युद्धने वाणसे दिशाओको भर दिया था, अपने स्वासीको हर्पितत फिया था तथा 
देव ओर विद्याधरोको बहुत भारी आश्वय एवं हषे उत्पन्न किया था । इस प्रकार भयंकर युद्ध 
कर वे दोनो प्रख्याग्निकी तुलना करनेवारे बुद्धिषेण ओर पल्छव-नरेशकी वाणाग्निमे पतङ्ग हो 
अथात्‌ पंलोके समान जकर मर गये । 

उधर महारषनरेश तथा गोविन्दराजमे बाणोकं हारा दाथियोको विदारनेवाडा तथा 
जीतका कारणभूत भयंकर युद्ध बढ रदा था ॥ =८ ॥ उस समय वे दोनों दी खिखाड़ी अनेक 
प्रकारका एेसा भयंकर युद्ध कर रहे थे कि जो देदीप्यमान बाणोसे व्याघ्र था, जिसन्ने अकारी 
योद्धा अधिक मात्रामे विदीणे हो रहे थे; देव छोग जिस) प्रशंसा करते थे, समस्त शश्चोकी 
खीला जिसमें हो ए्दी थी, जो दशंकोके छिए उदाहरण सरूप था ओर जो युद्धविद्याके श्रसिद्ध 
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विशेषन्ञोके छिए भी भय उत्पन्न करनेवाला था ॥ ८ ॥ कुं दी समय बाद गोविन्दराजने 
युद्धमूमिमे अपने वाणसे महाराष्टरनरेशका मस्तक काट डारा । उसका कटा हुजा मस्तक जब 
आकाशमे उद्धटा तो सू्यको राहुका भ्रम उत्पन्न करने खगा ओर गोविन्दराजकी कीर्तिरूपी स्तुति 
के किए आकाशमे फहराई हुई पताकाका काम देने ठगा ॥ ६० ॥ 

इस प्रकार अपनी सेनाम बड़े-बङ्‌ राजा्ओंकी मरद्यु सुनकर वहत भारी क्रोध उत्पन्न हुभा 
था पेसे काष्ठाज्गारने पूणे प्रयल्लके साथ अपनी सेना आगेकर अपने तेजके वैभवसे सूयेके प्रताप 
को जीतनेवाङे एवं शव्रुननोके किए यमराजकी समानता धारण करनेवाङे राजा रोग, कौरवो 
की सेनामें क्षोभ उत्पन्न करनेके छिए भेजे । | 

इधर जिस प्रकार सिह हाथियोके सामने आता है उसी प्रकार नन्दाय; करोधसे उन 
राजाओके बर ओर उत्साहको बद़ाता हु उनके सामने जाया । ६१॥ 

तदनन्तर नन्दाढ्यने एेसा युद्ध किया जो कि समस्त वीर जनोकी प्रशंसाके योग्य थाः 

धरके छोटे भाहैके अनुरूप था, पाण्डवेकि युद्धका उदाहरण था; नीति-मारके उचित था, 

देवोके नेत्रोको अरप्तिकर था, अपने सैनिकोंको आनन्दित करनेवाखा था, कुन्दके समान निमंछ 
कीतिफी तरन्ञोका कारण था, विजयछच््मीके ताण्डव-चत्यका अखाडा था; कल्पनृक्षकी बहुत 
भारी पुष्पचृष्टिका स्थान था ओर कवि खोगोके चचनोंका अगोचर था । 

उस वीरके तीद्ण ओर सघन बार्णेके द्वारा जब आकाश भर दिया गया तच युद्धको नीं 
देखते हुए देव चुपचाप वेठे रदे ओर युद्धमे मरे हए वीर सूयंको न देखकर चिरकार तक इधर- 
उधर भटकते रदे ।॥ ६२॥ उसके वाणोसे जिनके शरीर खण्डित हो गये थे एेसे शत्रुलमूहके 
वीरयोद्धा उपरकी ओर स्वगे गये थे ओर चखूनकी वहती हुई नदिर्योमे हाथि्योकि जो डुकड़ 
पड़ थे वे उत्पन्न कमरे समान जान पडते थे ॥ ६२॥ नन्दाढ्यने निपीडितकर जिन शु 
वीरोको उपेन्ञा सावसे छोड दिया था वे ही विलन्ञणता-ल्नाको प्राप्न हुए थे परन्तु देव भौर 
दानव भी जिसे नीं देख सकते थे एेसे उस महायुद्धके अम्रभागमे नन्दाह्यके हास छोड़ हुए 
बाण.विखचयता~-रुच्त्यश्रष्टवाको प्राप्त चदं दते ये-नकभी निशाना नदीं चूकते "थे 1 ६४॥ 

" उसं समय जो मन्दरं गिरिके संमानःशव्रुजकी. ' सेनारूपी सागररकोः चभितं करःरहा था, 
जिसके हाथकीं शीघ्रकारितां ओश्चयसे डखनेवाटीं थी? ' रणभूमिमे ! जिसका 'रथ किंस विरोधके 
चिना घूम रहा था, जो अनुपम सेनारूपी सम्पत्तिसे सहित होनेपर मी अद्वितीय थो--भकेटां 
था (-पक्तमे अलतुपमं धा); दोषोसे रहित दोनेधरः मीं महीदोषःथा--जरहुत भारी 'दोर्षोसें युक्त था 
( पक्तमे दीघं सुजार्वाछा-थां)'अवेरिभितं हाथी भोर घोडे ` आदि-की ' सहायत्तासे। युक्त दोतेषरं 
मी एक धनुष दी.जिसक्रा, सेहायकःथा;;-रथमे स्थित दोकर मी जो धञुषके.खंहारेयुद्र करनेवाला 
धा; जिसने यद्यपि शत्रुरूपी एद्न्धनकोः-दुरः हटा ।दिया ¦ था-फिर्य भी उसकी प्रताप्रूपीं अन्ति 
प्रञ्वछ्ितादो रदी, थी -ओँर जो-खस्व नेत्रो चार्खा{दोकर मी सूम ने्रोवाला थाः -पक्षमे बारीकींसे 
प्रदाथेका विस्तार करनेवाखा--था, --एेसा. नन्दाल्य ^ यंद्यपि,,एक ही थातो भी उसे दो रूपमे 
तीन रूपमे, -चार रूपमे! देखक्ररः ,बहुत्तसे ; राजा. उसी.्तण रईष्यासे दी ,मानो" स्वयं म्युकों 
प्राप्नहो ग्य, 1 1 1 नकन 1 क शग, 7 वष्र, , व, । 

उस समय नपु ओर विपुर नामके दो योद्धा जब, धुषरूपी -लताक्रो .खीचंकर (बाणो 
की ?वहूत, भारी वपौ कर रहे थे तव अश्विय - था- कि-आकाश, न्खग-मण्डक -अथोत्‌- बाणोके 
समृहसे युक्त दोकरं भी'-आच्छादित है-उद्वितत. होता. हुजा खग-मण्डठ अथौ चाणोका समूह 
(-पक्मे-सूयेमण्डंल.) जिसमे एेसी हो -गया,या ।-&५\॥ -उतनेमि ही.-जिस प्रकार" प्रख्य। कालके 
समय-उठा हुजा निमंयोद ऽमयंकरः गजेना-करनेवाखा मेघ . पवेतके ;शिखरप्रर बहुत : वज्रोकी 
वपर करता, है उसी प्रक्रार दौडते-हुए- र्थसे'-जागतः; - करोधसे ` अन्धे एवं. व्रहुवः: भारी गजना 
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करनेवाङे कोड्कणदेशके राजने बहुत ही शीघ्र नपुखके उपर वार्णौकी वषा करना शुरू कर 
दी ॥ ६६ ॥ तदनन्तर पश्चिम दिशे गये हृए सूर्यके समान जिसका प्रताप अत्यन्त क्षीण हो 
गया था एेसे मूच्छित नपु वीरको उसका सारथि रणभूमिरूपी आकाशसे बाहर रे गया ॥६५७।। 

इधर जीवन्धर कुमारते जब यह समाचार सुना तो वे शोकसे कातर हो गये ओर क्रोधसे 
उनका मुख ठार हो गया । अपने दामादकी यह दशा देख; जिसने अपनी प्रसिद्ध सेनाके कोरा- 
हरसे ससस्त छोकको व्याप्त कर द्विया था ओर जो बहुत भारी पराक्रमका धारक था एसा 
गरुडवेग नामका विद्याधरो का राजा क्रम-क्रमसे युद्धको सीमामें प्रविष्ट हुमा । 


रणाग्र भागमें आते-भते ही करोधसे जिसका मुख भयंकर हदो रहा था, जो शक्तिः तोमर, 
शू, जा, परिघ, कुन्त, असि ओर पर्वतोकी वषा कर रहा था, गरव॑पूणे सयंकर अटृहाससे 
जिसने समस्त दिशाओमे हख्चर मचा दी थी, एवं युद्धकी कलासे जिसकी सुजा का अहं 
कार उन्नत हो रहा था एसा विद्याधरो"का ` राजा गर्ड्वेग आकाशकी सीमामे कीड़ा करने 
गा ॥ ६८ ॥ वद्यो गरुडवेगको देखकर शनच्रुभोमे से कितने दी योद्धा खत उगखने रगे, कितने 
ही प्राण दछोडने कगे, कितने ही मयस प्रिथिवीपर जा पड़ ओर भागनेकी इच्छा रखनेवाङे 
कितने ही राजा छोग दिशा-्रान्ति होनेके कारण युद्धको सीमामें ही मानो अधिक अभ्यास 
करने ठरे ॥ ६६ ॥ रे रे नीच कोङ्कण पति † कों भाग रहा हे, युद्धम कस्पनको प्राप्त मत दोः 
आगे खड़ा रह, यमराज तुभे खानेको चेष्टा कर रदा है, राजा गस्ड्वेग तेय शिर गिराकर 
कानोसे बहते हुए खूलके प्रवाहोसे भमी-जभी भूतोंकी दपि करता है-उन्दे तेरा खूत पिलाकर 
सन्तुष्ट करता है ॥ १००॥ इस प्रकार सिहके समान पराक्रमी ओर शत्रओके कण्ठरूपी कदरी- 
वृ्तोपर तरुवर चछानेवारे विद्याधर सेनिक जोर-जोरसे गजेना कर रहे थे ॥ १०१ ॥ 


उस समय फुले हए पलाश वनके समानः मये-नये पत्तोँसे युक्त अशोक वनके समान 
अथवा पुरे हुए मन्दार व्रृ्तोके वनके समान सब ओर घायल हुए अपनी सेनाको देखकर 
कोङ्कण देशके राजाने पुनः गरुूड्वेगका सामना किया ओर कणेपूलकी सुगम्धिसे आकर्षित हुई 
भृज्गावरीकी शङ्का करनेवारी डोरीसे निकख्नेवारे बाणेंकौ धारासे आकाशतटको भरने गा 
परन्तु बहुत भारी बेगको धारण करनेवाखे गसुडवेगने एक क्षणमें दी उसके वक्षःस्थरपर शक्ति 
नामक शखका प्रहार कर दिया । | 

विदयाधरोके राजाने जिनके शरीर विदीणे किये है एेसे योद्धा छोग आज मैरे मण्डरुको 
भेद देगे इस मयसे दी मानो सूयं उस समय वेगसे अस्ताचखकी ची गुफामे जा घुसा था 
अथात्‌ अस्त हो गया था ॥१०२॥ 

तदनन्तर गर्डवेगके द्वारा उठा-उठाकर फंके हुए गण्डगैरों-ोटे-खोदे पर्व॑तोके द्वारा 
जिनके शरीर खण्डित हो गये है ठेसे मरनेसे वाक्री बचे हए सेनिकोकि साथ जब काषठाङ्गारका 
सेनापति अपने शिविरे चखा गया तव युद्ध देखनेके लिए सामने आये हुए देवोके हाथोसे 
वरसाये गये कल्पचृत्तके पसे सुगन्धित युजदण्डमें जिसने धनुष रे रक्खा था, परस्परे हपु 
वातकापसे जिनका कौतूहक बट्‌ रहा था ओर युद्धकरामे विङासपूण चिजयका स्मरण कर-कर 
जो अपने स्वासीकी प्रशंसा करलेमे तत्पर थे एसे सैनिक रोग जिसे प्रत्येक क्षण देख रहे थे, जो 
पल्लवनरेश, गोविन्दराज तथा रोकपाङ आदिके साथ वातखछाप कर रहा था, ेखा राजा गरुड- 
वेग सी अपनी शिविरभूमिभे जा पर्हुचा । वों प्रदणसे चन्छुक्त चन्द्रमाके समान मूच्छौसे उनसुक्त 
नपुख्नं इसकी अगवानी की । - १ { 

दुसरे दिन काष्ठाज्गारने सेनापतियोके किए मणिमाला, मुकुट, बाजूबन्द, वख, रथ, सारथी, 
घोडे तथा कवच आदि देकर स्वयं ही शीघ्रता पूर्वक प्रयाण किया ।॥१०२॥ 


२२४ जोवन्थर चम्पूकाव्य 


इस भकार पारितोपिक देनेसे जिसका उत्साह वद़ाया गया था तथा जो भरँ पदे चद्ध, मै 
पहले चदय? इस तरह शीघ्रता करनेके छिए विवश थी एेसी सव ओर चकनेवाखी सेनाने जिसके 
समीपवतीं प्रध्वीके मेदानको आच्छादित कर लिया था, जो पवंतके समान विजयगिरि नामके 
मदश्लावी ह्ाथीपर सवार था, अगे हौोनेवारे चक्रपातके सूत्रन्यासकी रेखाओकी शङ्का उत्पन्न 
करलेमे निपुण तीन रेखाओसे सुशोभित कण्ठमे चारो ओरसे कटकनेवाङे एवं चक्रपातकी 
प्तीत्तामे कण्ठपर वेठे हुए यमराजके हाथसे प्रदत्त पाशके समान दिखनेवाङे मोतियोके हारसे 
जिसका वक्तःस्थल शोभायमान था, सु्ुटमे छगे हुए मणियोमे सूयमण्डकका प्रतिविम्ब पड़नेसे 
जो एेसा जान पडता था कि जीवन्धर स्वामीके बाणोसे आकाशके आच्छादित होने पर यह मेरे 
पास नही आ सकेगा इस भावनासे दयाकी खान सूने पहठेसे दी मानो उसका मस्तक ठे 
ख्या हो, तथा जिसका सुख टद भौदोसे यक्त था ठेला काघ्रङ्गार स्वय ही रणाद्गणमे आया । 


इधर सेनाके बहुत भारी कोरादर्से जिन्दोने दिग्पाोके भवनोके मरोखे व्याप्त कर 
दिये थे तथा जिनके सुजदण्डकी महिमा प्रथिवीतरुपर प्रसिद्ध थी एेसे जीवन्धर स्वामी मी 
अशनिवेग नामक मदस्रावी गजपर सवार दौ क्रम-क्रमसे रणाग्रभागमे पर्हचे ॥ १०४ ॥ उस 
समय कणपुटको जड करनेवाला देर्वोकी विजयदुन्दुभियोका शब्द जब वार-वार सुमेर पवेतकी 
गुफाओमे प्रवेश करता था तव प्रतिध्वनिसे पूणे गुफा्ओके शब्दस देवियोका हषेसे भरा संगीत- 
विपयक्‌ कौशल निष्फङ हदो जाता था 11१०६॥ उस समय रथोसे खुदी प्रथवी तलसे उड्कर 
सामने आनेवाली धूठिको, दिर्गज अपनी सुँडोसे निकटनेवाङे जखकणोसे शान्त करते थे ओर 
विजयाधं पवेतकी एकान्त गुफाओंमें वस्चरहित खियोके शरीरपर पद़नेवाटीं भूख्को विद्याधर 
छोग वश्चसे द्र करते थे ॥१०६॥ 

उस समय उन दोनोके वीच क्षणभरमे एेसा युद्ध दने खगा जिसे देवोने भी पदे कभी 
नहीं ठेखा था, जो मदसे भरा था, वीरोको दपपूण उक्तियोसे उक्कृ्ट था, चच्चर तख्वारोमे 
प्रतिविम्वितत सूयंकी क्रान्तिसे जिसका देखना कठिन था, अनुपम था ओर विजयलच्मीका मानो 
तुकारोहण था ॥१०८॥ वीरता रूपी कच्मीके प्रथम संचारके मागं स्वरूप जीवन्धर स्वामी जव 
अपने हाथमे नाचती हुईं धलुपरूपी छतापर चदा-चद्‌ाकर वाणोको होडते थे तव विदीणं 
दोनेवारे कषत्रिय योद्धाओके समूहसे जिसका अन्तस्तक सव ओरसे सिद गया था एेसा सूय 
मण्ड आकाशमे स्थित मधुमक्खियोके छत्तके समान जान पड़ने खगा था ॥ १०८] उस समय 
युद्धम हपंसे भरे देव खोग जीवन्धर स्वामीके उपर सुगन्धित एूरोका समूह वरसा रे थे ओर 
चतुर जीचन्धर स्वामी मदोन्मत्त हाथियोके चिदीणं हुए दोनो गण्डस्थलोसे उपरकी ओर उचटने 
वारे उन मोतियोसे जो कि वाणोपर निवास करनेवाखी विजयलच्मीके निकलनेवारे हपौश्रजो 
की चूढोके समान जान पड़ते थे उनको प्रतिपूजा--बदलेका सत्कार कर रहे थे ।॥१०६॥ इस प्रकार 
पीले-पील दौडनेवाटी वीरख्दमीके द्वारा जिनका शरीर आलिष्घित था एेसे जीवन्धर स्वामी 
सेनाको विदीणं करते हए काष्ठाज्वारके सम्मुख गये ॥११०॥ 

इस तरह जिनकी दोनो' ज विजयल्दमीके ताण्डव-वृत्यकी रङ्ग भूमिके समान थीं 
पेसे जीवन्धर कुमारको देखकर काष्टाद्वार इस प्रकार वोटा । 

तू अत्यन्त डरपोक वैश्यका र्डका कों ओर धलुषशाखके पारगामी हम को ? फिर मी 
तेरी युद्धमे जो प्रवृत्ति हो रदी है उसमे अपनी अनात्मन्ञता दी कारण समश्रा ॥१११॥ अरे 
चनिये ! तराजूकी डोडी थामनेमे जो तेरे दाथकी चतुराई थौ उसे तू धलुपके पकडनेमे फखाना 
चाहता दै 1 तेरी इस चच्चरताको धिक्छार है ॥११२॥ अरे मखं ! तू साहसके साथ रणमे खड़ा 

सो मरना दी चाहता है । मेरे खड़गरूप सोपके विना तेरे प्राण हपी वायुका ओर कौन प्रान 

करेगा ?॥११३॥ 


दशम रस्म ३२५ 


इस प्रकार काष्ठाङ्गारके अहंकारपूणे दुवेचन सुनकर जीवन्धर कमारने भौ एेसा कहा कि-- 

रे कृतघ्न । मेरे सामने निल्ञ होकर वके जा शहा है । तेरा पराक्रम मेँ पहले देख चुका 
हं । तेरे समान इस प्रथिवौ पर कोई भी दिखाई नहीं देता जो कि प्रसुके साथ द्रोह करनेमे समथ 
हो ॥११४] जरे शत्रु । चुप रह, चुप रह्‌ । तु. एक ही तीनो' जगतमे सबसे अधिक पापौ प्रसिद्ध 
है । प्राण हरनेवाटा मेरावाण अगेजा रदादहै तू युद्धे अपने प्राणोकी रक्षाका प्रयत्न 
कर || ११५॥ 

इस प्रकार कहनेवाङे जीवन्धर स्वामी की वज्रगजेनाकी शङ्का प्रदान करनेभें निपुण 
्रत्यच्चाके शब्दसे जिसके प्राण ( पक्षमे डोरी ) कोप रहे थे ओर जो मजचूत धुषकोटिसे सहित 
था पसे धनुषरूपी सपेको खींचकर विषञ्वालाके समान आचरण करनेवारे बाणः काष्ठज्ञार 
बडे क्रोधसे जीवन्धर स्वामीकी ओर बरसाने ख्गा। 

इधर बीर जीवन्धर सवामी भी शके धलुपसे निकले हए अनेक गम्भीर बाणोको बीचसेै 
ही काट-काटकर, जिनके धारण करने, खींचने ओर छोडनेका पता ही नदीं चरता था एसे बाण 
शघ्रुपर बरसाने रगे ॥११६॥ जिस प्रकार किसी वादके सुखसे अपना पक्त भ्रण करतेनाठे 
चतुर शब्द निकल। करते है । उसी प्रकार उस समय युद्धमे पदं धारण करनेबाे अनेक समर्थं 
बाण जीवन्धर स्वामीके धनुपसे निकर रहे थे ॥११७॥ उस समय रणाग्रभागमें जीचन्धर स्वामी 
की वाणव्षौसे आकाशस्थखी एेसी हो गई थी कि उसका सूय तत्कार ही छिप गया था जौर 
प्रथिवी मी पेसी हो गर थी फि उसमे श्र राजाकी सेना दिप गई थी ॥११८॥ विशार पयक्रमके 
धारक जीवन्धर स्वामीने बाणरूप पिंजरेके द्वारा शनुरूपी पकषियोके समूहको इस प्रकार बोध 
दिया कि वह्‌ चरने फिरनेमे असमथ हो गया ॥११६॥ 

उस समय जिनके थजदण्ड उत्कृष्ट परक्रमसे प्रसिद्ध थे, बा्णोका तरकससे निकालना; 
डोरीपर रखना; खीचना ओर दछोडना ये क्रियां जो मानो एक साथ ही करते इनका अन्तर 
सिफं देव छोग ही समभ पा रहे थे, जो परस्पर एक दूसरेको जीतनेकी इच्छसे योग्य अवसरकी 
खोजमे थे, जिनकी आश्चर्यपूणे कायंकी चतुराई देखनेके समय संतुष्ट हृए देवोके हस्तकमखो 
द्रवाय बरसाये हुए कल्पचर्तके फरोंसे जिनके समीपवर्ती प्रदेश अचे ह रदे थे, जो बीचमे घुसी 
हर त्युकी नाकके समान आचरण करनेवाङे युजदण्डपर चक्राक्ार धुप धारण करनेके कारण 
यमराजकी कोप क्ुटिल शुक्कटियोंका संशय उत्पन्न कर रहे थे जिनका उत्साह बढ़ा हृजा था, ओर 
जो भयंकर युद्ध कर रहे थे एेसे जीवन्धर स्वामी ओर काष्ठाङ्गारके बाणोकी परस्परकी टक्षरसे 
जो अग्िके तिगे निकल रहे थे वे मेघमाखाके बीच घुसने पर भौ शान्त नहीं हो र्दे थे । 

उस युद्धमे प्रसन्नचित्त एवं शूर वीर जीवन्धर स्वामीकी बाणावरीरूपी शर दु ऋतुके 
हाय जब शत्रु राजाओके बाणरूपी मेरघोका समस्त समूह छिन्न शरीर होकर कण भरम खण्डित 
हो गया तव जीवन्धर स्वामीकी सेना ठीक नदीके समान सुशोभित होने ख्गी थी क्योकि जिस 
प्रकार नदीम कमर विकसित रहते है उसी प्रकार उस सेनामे मुख विकसित हो रहे थे ओर 
जिस प्रकार नदीम राजहंस पती सुशोभित होते है उसी प्रकार उस सेनाम बडे-वडे राजा सुशो- 
सित हो रहै थे ॥ १२० ॥ शन्ुमोके शख्रसमूहका निवारण करनेवाछी जो अत्यन्त देदीप्यमान 
ढा जीवन्धर स्वामीके हस्तकमलमे स्थित थी युद्धमे शन्रु काष्ठाङ्गारने उसका आधा भाग 
काट्कर अपने हाथमे छे गजना की । ढाखका वह्‌ आधा भाग राहूके द्वारा भ्रस्त चन्द्र-मण्डलके 
अधे भागके समान जान पडता था 1 १२१॥ पिर क्या था, जीवन्धर स्वामीने कोधे आक्र 
रत्ये दिशा जिसकी उ वाला निकल रदी थीं एेसा चक्र शात्रके गरेर गिराकर शीघ्र ही 
उसक] सस्तक काट डाखा । देवोने बहुत अधिक पुष्प बरसाये ओर करुरओंकी सेनामें हजारो 
परशं साओके साथ-साथ लोकमें हख्चल मचा देनेवाखा कोर माश्चयजनक कोरादर हुआ ॥१२२॥ 


३२६ जीवन्धर चम्पूकाव्य 


उस समय शत्र सेनाको भयसे भागती देख दयाकी खान जीमेन्धर स्वामीने तत्काठ दही 
अभय घोषणा कया दी ओर शच्रके दीन भाई-चन्धुभोको बुखाकर उस अवसरके योग्य संभापण 
दिके द्वारा उन्हं शान्त कर दिया । 


आज विजया विजयी पुत्रके द्वारा वीर माता हुई ओर चन्द्रमाके समान युखवारी मेरी 
पुत्री चिरकाख्के छिषए चीरकी पल्ली हुई 1} १२३ ॥ एेखा कहकर मामा गोचिन्दराजने कुखका 
उद्धार करनेवाठे जीवन्धर स्वामीका कौतृहलके साथ अभिनन्दन किया ॥ १२४ ॥ ज्र कृतप्न- 
काष्ठङ्गारके संगसे रगे हुए दोषको दूर करनेकी इच्छसे प्रथिवीने जीवन्धर स्वामीके विशाल 
दोषका आश्रय छिया था यह्‌ आश्यंकी वात थी (पक्षे दीष सुजाका आश्रय खिया था) ॥१२५॥ 


तदनन्तर जौवन्धर स्वामी राजमह्कौ ओर चरे । इस वीचमे वे चारो ओरसे दस्त- 
कमल जोडकर खडे हए सामन्त राजाओंके नमरकारको अवटोकनके दवाय स्वरत करते जाते 
थे जिस प्रकार उदयाचरखूपर सूये सुशोभित रोत्ता है उसी प्रकार वे मदस्रावी दाथौपर सुशो 
सित थे] दुरसे पीट-पीदे आनेवरे सेनापति प्रत्येक क्षण उनके दृशेनके योग्य अचसरकी 
प्रतीक्षा करते थे । हाथियोपर वेढे हुए गरुडवेग; गोविन्द; पल्छखव नरेशः तथा छोकपार आदि 
राजाभोसे उनका समीपवर्ती प्रदेश घिया हृभा था । रथोपर वेठे हुए नन्दाठ्य आदि भाई तथा 
पद्मास्य आदि मि उनकी शोभा बढा रहै थे) अपने प्रसन्न मुखरूपी चन्द्रमाके देखनेसे 
उल्टसित दोनेवारु सेनारूपी समुद्रसे उनका अग्रभाग व्यप्र हो रदा था । वड़े हषं ओर उद्रेगके 
साथ पहनाकर जिन्दोने वेगसे अपने छत्र उतारकर दूर कर दिये थे, जो परस्परके उत्पीडनसे 
कुपित घोडोके रोकनेका कष्ट सहन कर रहे थे, समीपमे खड हुए काष्ठाङ्गारके भारई-वन्धु एक-एकका 
नाम छेकर जिनका परिचय करा रहे थे ओर प्रणाम करते समय विचरित हए मुक्कट तटे गे 
पद्मराग मणिर्योकी प्रभाक फैरनेके बहाने जो अपना अनुराग प्रकट कर रहे थे, एसे शचरुपच्तके 
राजार्ओंका वे यथायोग्य सम्मान करने जते थे । युद्धमे प्राप्त श्रुलच्मीके निवासभूत विकसित 
कमलके समान दिखनेवाङे अथवा अपनी सेनारूपी सयुद्रकी फेनराशिकी शङ्का करनेवाे 
छघ्से वे सशोभित थे । दोनो ओर टोे जानेवाङे चामरोकी वायुस उनके कणांमरण दिक 
रहे थे । आगे-आगे जय होः "जय हो" इस तरह्‌ ऊ ची ओर मधुर आवाजसे पद्नेवाङे चारण 
ठोग उनके यशका वैभव वार-वार वखान रहे थे । इस तरह क्रमसे नगरीमे जाकर उन्दने 
ध्वजा; कशः तोरण, चंदोवाः आदि आठ प्रकारकी शोभाओसे अर्कृत गलिरयोमि प्रवेश किया । 
नगरको समस्त युवत्तियोके वाहुरूपी बोसोसे निकले मोतियोके समान सुशोभित पुष्प जर खां 
के उपदारसे उनका सत्कार कियाजा रदा था। इस प्रकार चखकर वे राजमहटमे पहुचे । 
वहो उन्होने- 

समस्त राजामोको विदा किया ओौर परिमित परिवारके साथ अन्तःपुरमे प्रवेश किया । 
वरो श्रकी सियोको शोकरूपी सागरमें निमगन देख शीघ्र टौ सान्त्वना देनेक लिए तत्पर हो 
गये--द्याकी खान जो ठददरे ॥ १२६ ॥ 


तदनन्तर जीवन्धर स्वासने शोक ओर भयसे दीन अन्तःपुरके छोगोको अपने पास 
बुलाया । उमे कुररीके समान रोती हु काष्ठाज्ञारकी षी तथा उसके पुत्रौको देखकर उनका 
हृदय दयासे छदराने गा । निदान, सान्त्वना देनेकी कामे प्रवीण जीवन्धर स्वामीने अस्तक 
समान मधुर ओर विचित्र वचनोक द्वारा उन सवको धैय बेधाया | 


तदनन्तर जव सूयं पश्चिम ससुद्रमे निमग्न हो गया तव हाथमे मणिमय दीपक ठेनेवाछे 
टोगोसे सेवित होते हए इन्हनि मित्रके साथ धन-मणियोके समूह, वख तथा अन्यान्य एल्ञ्वङ- 
वस्तुओ से सुशोभित भण्डारमे धीरे-धीरे प्रवेश किया ॥ १२७॥ 


दशम रम्भ ३२७ 


तत्पश्चात्‌ खजानेके धन आदिको अपनी मुहरसे सुद्रितकर निद्रा सम्बन्धी सुखके अनुभव 
की इच्छा करते हुए जीवन्धर स्वामी महख्के उपर चदृकर मणिमय पटंगपर पड़े हंसतूलछके 
विस्तरपर सो गये । तदनन्तर रात्रि समाप्त होनेपर बन्दीजनोके मनोहर पद्योके आखापसे ओर 
माङ्गलिक वाजो के विचिच्र शब्दो से जागकर उन्हो ने प्रातःकार सम्बन्धी कायं किये ओर सकछ 
परिवार समेतत गोविन्द्‌ राजके साथ जिन-मन्दिरमे जाकर वहो भगवान्‌की पूजा विस्तारी । 


तदनन्तर सवके साथ राजभवनमे जाकर विदेहके राजा गोविन्द्‌ भूपाखने मन्व्रिसमूहको 
सामने बुखाया ओर शीघ्र ही राज्याभिषेककी वेयारी करनेका आदेश दिया । छुं ही समय 
बाद जिनका हृदय कौतुकसे भर रहा था ओर जिनके नेत्र कमरके समान थे एसे गोविन्द 
महाराजे मन्त्रयोः से निम्नांकित प्रश्नो की भी खगा दी ॥ शय्य ॥ 

क्यां नये-नये रत्नोकी प्रभासे इन्द्रके सभासण्डपकी हंसी उड़ने वारा जमिपेक मण्डप 
बनकर तैयार हो गया ? क्या उस मण्डपे समस्त वर्णेकि ष्ृद्धजन इक हो गये ? क्या 
सुगन्धित शीतल ओर खच्छ तीथं जलसे भरे हए सुचणेके कर्श तेयार हो गये १ क्या अभिषेकके 
समय उपयोगे आने बाङे समस्त उपकरण उस मण्डपमें तैयार कर ल्यि ? क्या अ्योतिषी छोग 
मङ्गरमय बुहूर्वकी साषधानीसे प्रतीन्ता कर रहे दै ? क्या नाना देशोके राजा भेर सजाकर तैयार 
कर खड है ? ओर क्या नगरकी गलियां सजा दी गड ए 

ये प्रश्न सुनकर मन्त्रियोने बड़े आदरके साथ कटा कि आपकी आज्ञासे सब तैयार है 
॥१२६॥ उसी समय सूयेके समान कान्ति वाखा सुदशेन यक्त; अपने अनुगामी यक्ोसे परिवृत 
हो चीरसागरके जटसे भरे कश छेकर हषपूवेक पिताके पदपर जीवन्धर स्वामीका राज्या- 
भिपेक करनेके छिए आ पर्हुचा । उसे देख वहो उपस्थित राजाओका समूह आश्चयको प्राप्त 
हुआ ॥१३०॥ 

तदनन्तर ,अभिषेकमण्डपके '.मध्यमे.. सखे ' हुए रत्नमय , सिंहासनके ऊपर ¦ विराजमानं 
जीवन्धर स्वामीका; यत्तराज संया गोविन्दःमहारज आदि प्रमख-प्रमुखे रा जोभोने 'चीरसागरके 
जरसे हषेपूवक अभिषेक किया । उसी समय बजाये हुए अनेकः "दुन्दुभिः 'सदङ्गः 'शङ्क ` तथां 
भल्टरी-जादिःबाजोकौः शब्दः ममि -मेघमण्डपकोक््डोटता हुजा,-सानो समस्त -रोगोके कानोको 
फोडताहुजा, सानो छोकक्रोःहिखाता हुमा; मानो" त्अभिपरक्र ?देखनेके - इच्छुक. छोगोको - बुखाता 
हआ -जौर मानोः संसारके सरध्यमे.जाक्रमण्र करता हुजा उ्पन्च.हुजा । +} 1 ' 1" © 4 नः 
„~` - तद्रनन्तर्‌ दविख्य रेशमीन्वस््र,ओौर ल्ाभूपणोसे जिनक्रा शरीर सुशोभित दो रक्तं थास 
जीवल्धर स्वामीके - मरतक्कपरयक्षराजनेःअपने {हाथमे घाहण,! किया) तथा ` उञ्ञ्वल रत्नोसे 
जगमगाताहुजा सङ्कट धारण किया-त्वोर्धा.॥*१३१ ।{ तदनन्तर जीवन्धर .स्वामीसे पूष्ठकर जर 
जपने पशिवारको अजादेश! रेक्ररसदशंन यन्त विमानमे"सवार हो! अपने भर्वनकीः भोर चखा 
गया 1१२२॥ ` ---~ --, प "गख उगत ताण्प  72 +-7 
<; -व्डसोसंमय समस्तप्राजाओक्रे सथ ;वातौखाप कस्नेवकि गोविन्द ;महाराजको जिन्होने 
आगो किया था ओर विनयके साथ जिनका-शिरःनम्रीभूत हये रहं था -एेसे पञ्चास्य नामक मित्ते 
जिन्हे हस्तावलम्बन।दियाःथा एेसेऽजीवन्धर स्वामी सुरगजकेः समान सवारीके वड़े चारी. हाथी 
प्रःउख तरह आरूढ 'हुए ¦ जिस. तरह कि सूयं उदयाचल्पर ओर इन्दर पेराचत 'ह्ाथीपर आरूढं 
दोता है ।"जो प्रनाजन्‌ रूपी छ्युदोके संमूहको विकसितःकप्नेकै ठिए ` चन्द्रमण्डंलके. समान थाः 
तीरसमुद्रके -'फनके समान सफेद-था ओर स्थूरं मोतियोकीन्जारीसे ` अदित थां रसे छंत्रसे उनका 
मस्तक सुशोभित हौ रहा था । जो राग्यखदमीके कटाक्तोकी परम्पराके संभान ` जन पडते घे 
तथा तीरसागरको च्रं छ्रोकी- सभतितो धरणे करते थे" पिस दोनों ओर दोटे जानेवारे, 
खवणे दण्डसे -सुशोभितःबोमरोके द्राराःनके चसक अच्छ कुल-छरल हिरा थौ 1।उस॑ संययं 


३२८ जी वन्धरचम्पूकाच्य 


नगरे समस्त मयोखोके करिवाड़ एक साथ सुर गये ये जिससे टता जान पड़ता था सानो उन् 
देखनेके कौतूहसे नगरने नेत्र ही खोल र्खे थे । उनके दशंनके छिए नगरकी स्वयो मद्छोके 
अग्रभाग परजा चदी थीं! उन शियोमें कितनी दी खियों सजावटका काम आधा समाप्तकर 
वये हाथमे मणिमय दपण व्यि ही दौड पड़ी शीं इसछ्ए वे एेसी जान पड़ती थीं मानो पणे 
चन्द्रमण्डलसे सुशोभित पूर्णिसाकी रात्रि दी हो ! बेगसे चटनेके कारण कितनी दी शिरयोकी 
मेखला उतरकर उनके पेरोमे उल गई थी उससे वे एेसी जान पडती थीं मानौ श्रद्ध कासे युक्त 
पैरो वारी कासद्रेव की प्रधान हस्तिनिरयो ही हों । कितनी दी खियोके चरण कमर गीरे छाक्ता 
रससे खाल-लाछ हय रहे थे इसलिए वे ठेसी जान पड़ती थीं मानो कमरोक द्वारा प्रात' कार्की 
सनदी धूषक्रा पान करनेवाी कमछिनि्यो दी हौं ओर कितनी ही खिर्यो मरकत मणियोमे 
खचित करोखोभे मुखकमल उारुकर मांक रदी थीं इसछिए एेसी जान पडतो थीं मानो खिले 
हए एक कमरे सुशोभित एवं आकाशमें चिरसित कभिलिनियोकी तुखना दी कर रदी है । उक्त 
स्त्रियो एलो सहित खाई की अंजलि भर-भरकर जीवन्धर मारके उपर चिखेर रहीं थी । 
उनकी वे खाई की अञ्जल्यां दस्तकसेसि भड़ी हदे मकरन्दकी बूदोकी शङ्का उत्पन्न कर रदी धीं 
अथवा नखरूपी चन्द्रमसे निकले हए तुषार कर्णोका संशय बढ़ा रही थीं । जो आगो चछनेवाे 
अनेक बाजोके शर्व्दोसे मिखा हुजा था, अग्रगामी चारण छोर्गोका जय जयश्का मधुर शब्द्‌ जिसमे 
मिक रहा था ्ञोभके कारण फूटोपरसे उड़ते हए भ्रमरोकी भंकारसे जो परिपुष्ट था ओर 
मदलोके समूहसे उत्पन्न प्रतिध्वनिके कारण जो अत्यन्त दीष हो रहा था देसे कोछादट्से 
उन्दने समस्त दिशाओके अन्तरारुको मुखरित कर दिया था। इस प्रकार समस्त नगरीकी 
प्रदक्षिणा देकर जीबन्धर स्वामी राजमवनके हारपर हाथीसे नीचे उतरे । देदीप्यमान मणियोसे 
शोभित सुवण पात्रको धारण करतेवाखी वारवनिताओंके समूहे उनकरौ आरतीका मंगलाचार 
किया ! तदनन्तर जिसके विस्तृत चन्दोवेमे मोतिर्योकी माछ छटक रहीं थी ओर जो अधिक 
मात्रामें जलते हए धूपसे सुगन्धित था एेसे मणिमय मण्डपे प्रवेशकर उन्होने कख परम्परासे 
चरे आये सिंहासनको अठंकृत किया । 


उस समय जीवन्धर कुमाररूपी चन्द्रमाके महान्‌ उद्यसे प्रजाके छोगोका ह्ेूपी सागर 
हराने ख्गा था ओर पुरवासी खियोके नयनरूपी छमुदोमे अश्रूजल्के बहाने मकरन्दकी धारा 
सुशोभित होने गी थी ॥१३३। ज्र राजा काष्ठाङ्गारने प्रजामे इतना अधिक क्षोभ उत्पन्न कर 
दिया था कि उसे देख दयालु जीवन्धर स्वामीने अपनी कीर्तिसे उञ्ऽ्वर प्रथिवीको वारह व्पके 
ङिए कररहित कर दिया था ॥१३२४ उन्होने गन्धोत्कटको बद्ध राजाके स्थान पर वैठाया | 
नन्दाढ्यको युवराजपद दियाः पद्मास्य आदि समस्त मिचोको उनके योग्य पदौपर नियुक्त किया, 
तथा अन्य राजाओको भी दयापूवेक अपने-अपने पदोपर स्थिर किया ॥१३५॥ राजा जीवन्धरने 
गन्धवेदत्ताके अधंचन्द्रके ससान कोमर छुखाटपर पषटराज्ञीका पट बन्धन किया ।॥१३६॥ 
जीवन्धर स्वामीने राजाभोकी मेट ठेकर उस भेटसे भी दने रत्न आदि चस्तुभोंका समूह बड़े 
हपेसे उन्द वदलेमे दिया था ॥१३५॥ राजा जीवन्धरने वृद्ध॒ सन्त्ियोका भी यथायोग्य सन्मान 
करिया था जरं प्रत्येक वणेके बृद्धजनोका भो आदरके साथ सत्कार करिया था ॥१३८॥ जो उदारता 
रूपी गुणक सवंप्रथम उतरनेके छिए मागं स्वरूप थे तथा याचकोके किए इच्छित वस्तुभोके 
देनेमे जिन्हने आदर बोध रक्खा था देसे जीवन्धर स्वामीके जागृत रहते हुए शाखरूपी समुद्रके 
पारगामी विद्वान्‌ कदा करते थे कि कल्पवृ्त, कामधेनु, ओर चिन्तामणिकी चच केवर हास्यका 
ही कारण है ॥१२६॥ 

तदनन्तर चतुरद्च सेनाके साथ जाकर नन्दाढ्य उनकी माता विजया महादेवीको छे 
आया । आते दी उन्दने मातके चरणोमे प्रणाम किया तथा उसे जानन्दरूपी समुद्रमे निमग्न 
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कर दिया । माताके साथ जो तपस्वी खग आये थे उन्होने उन्हे उनकी -दच्छौसे भी जधिक धन 
दिया मौर प्रसन्नवाके साथ एक सात्र पुण्यसे प्राप्न दोनेवके मोक्ञमागका भी उपदेश दिया । 
अन्य सित्रगण पद्या आदि रानियोको भीलेश्चये सो उनके साथ एकान्तम मिख्कर तथा 
आटिज्गन चुम्बनकर उनकी समस्त मानसिक व्यथाओको नष्ट करनेवाली हपेकी भूमि उन्हें प्राप्त 
करार | 

तदनन्तर गोविन्द्‌ महाराजकी उत्तम छक्तणो' बारी ठदमणा नामक कन्याको जो कि 
कान्तिसे सुवणैलताके समान थी, कमलककी बोड़ीके समान गोर स्तनोवाली थीः पूर्णिमाके 
चन्द्रमाके समान मुखवारी थी ओर कामदेवके धलुषके समान भोँहोसे युक्त थी, उत्तसगुणोसे 
युक्त रम्तमे जीवन्धर स्वामीने हषे पूवक विवाहा ॥१४०॥ 

उस समय, वेगसे इधर-उधर दौडनेवाङे परिजनोके हाथमे स्थित वेत्रकताकं पारस्परिक 
संघटनसे उत्पन्न शब्दसे जो भिक रहा था, मन्त्रज्ञ सनुष्योके स्वच्छन्दतासे बोले हए मन््रोकी 
ध्वनिसे जिसका विस्तार हो रहा था, सभासद छोगोके द्वारा दिये हए आशीवौद्‌ात्मक वचनोँसे 
जिसका विस्तार हो रहा था, धुमनेवाखी अन्तःपुर्की खियोके आभूषणोको कंकारसे जो मनोहर 
था, आगेसे मनुष्योको हटानेमे तपर कञ्चुकी छोगोके शब्दसे जो व्याघ्र था, निदेयतापूवंक 
ताडित दुन्दुभि आदि बाजोंकी ध्वनिसे जो भरा हुजा था; ओर जो हजारो प्रकारकी कलकल 
ध्वनिसे परिपुष्ट था एेसे उत्सवके कोराहरुसे तीनो' खोकर भर गये थे । 


जयख्द्मीके साथ विशार कीतिको प्राप्न करनेवाले घीर-वीर जीवन्धर स्वामी, राज्यखदमीके 
साथ कमारी लद्मणाको भी प्राप्रकर प्रजामण्डखकी रक्ता करने खगे ॥१४९१॥ 


इस प्रकार महाकवि श्री हरिचन्द्रविरचित जीवन्धरचस्य्‌-काव्यमे लदमसाकी 
मारिका वरन करनेवाला दशम लग्म समाप्त हु | 


॥ 


एकदरा छम्म 


राजा जीवन्धर अपनी सजके दारा छन्द्के समान निमे कौर्तिके समृहसे हपिंत रहने- 
वाटी प्रथिवीको धारण करते थे । उत्तम सधुके निष्यन्दके समान सुशोभित मधुर बाणीसे सत्यक 
विलासको धारण करते थे । चित्तके द्वारा राजनीतिकी पद्वीको धारण करते थे । नेत्रके द्वारा 
समस्त प्रजाके योग ओर क्षेमकी कला धारण करते थे तथा हस्तके द्वारा दानका जर धारण 
करते थे अथौत्‌ दानका संकल्प करनेके छिए हाथमे सदा ज ख्यि रहतेये॥ १॥ राजा 
जीवन्धरके प्रजापारनमें तत्पर रहनेपर प्रथिवी उत्तम याजासे युक्त रलगभौ ओर वरुन्धय- 
धन-घान्यसे पूणे दो गई थी ॥ २॥ 

उनका यशोमण्डक--कीतिंका समूह्‌ खण्डा होनेपर मी शत्रुजके संतापका कारण था, 
स्थिर दोनेपर भी निरन्तर भ्रमण करनेवाङा था, निम॑छ होकर मी शत्रुमओके मुखकमलक्को मलिन 
करनेवाला था, धवल होकर मी प्रजाके अनुराग--भ्रेम ( पक्तमे छाछिमा › से युक्त था, राजमण्डल- 
नरृपतिसमूह्‌ ( पत्तमे चन्द्रमण्ड ) की निन्दा करनेवाखा होकर भी सहाराजमण्डल-महाराजाओं 
के समूहको आनन्दित करनेवाछा था । उनके प्रतापके अंकुर दिशारूप सुन्दरियोके केशपाशोमे 


कल्दार--खार कमर्‌ को शङ्काको, कानोमे किसल्यसमूहके सन्देहकोः स्थूक कुचकलशोपर केशर 
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की शोभा को, कमरे कुस्षमानी रद्धमे रगे वक्री शोभाको, करकमखोमे पद्मराग मणिनिर्भित 
कङ्कणकी शोमाको, ओर पेरोमे छाखके रसको ( महावरकी > शोभाको उत्पन्न करते थे । 


अग्निक द्वारा संप्र होकर पिले हए दुवणेके समोन वणे वारे, जीवन्धर स्वामीके प्रताप 
ॐ अंशोसे जब्र समस्त पवंत चिप्र होकर पीले-पीले दिखने खगे तव देवियोको मेरु प्वतके 
विषयमे रम हो गया था । ३॥ पद्माकर-कमरोके सरोवरसे सुशोभित इस राजदंस--दहंस 
विशेषका, सदा वहुधा अनेक प्रकारसे अवननिघ्रत्व--जल्के आधीन नहीं रहना आश्वयकारक 
था अथवा बहुधा--अनैक प्रकारसे वननिन्नरत्व--जल्के आधीन रहना; तथा वहु-धावन 
निष्नत्व--बहुत दौड-धूपके आधीन रहना आश्चयं कारक नदीं था क्योकि हंस पक्तीका 
उक्त स्वभाव ही है । पक्तमे पद्याकर-लद्मीके हार्थोँसे युशोभित इस श्रे राजका सदा बहुधा 
अनेक प्रफारसे वननिध्नत्व--वनके आधीन रहना--वनमे निवास करना आश्वयंकारक था 
अथवा अनेक प्रकारसे अवननिष्नत्वं--रक्ञाके आधीन रहना आश्चयेकारक नहीं था ॥ ४ ॥ 
जिसका आकार अत्यन्त मनोहर था ओर छन्तण उक्छृष्ट थे एेसी छत्षणा--सारसकी पनी राजहस 
--हंसविशेषकी पत्नी हई थी यह्‌ आश्चयकी वात देखी गह थौ । पत्म छच्षणा--गोविन्दराजकी 
छच्मणा नामकी पुत्री, राजदंस-श्रेष्ठ यजा जीवन्धर स्वामीकी पत्नी हई थी ॥ ५॥ 


यह जीवन्धर स्वामी, वरूभद्रके चिहौसे सुशोभित तथा पद्मराग षस नामसे सहित 
होनेपर भी सुमित्रानन्दन--छच्मण थे यह आश्वयेकी बात थी ( परमे उत्तम चिहोसे सित 
तथा कमर्जैसी शोभासे सुशोभित होकर भी सुमित्रानन्दन--अच्छे मित्रोको ञनन्दिति 
करने बाले थे । ) विजयसे आनन्दयुक्त होकर भो कुण्डलोसे युशोयित राजा कणे थे अथौत्‌ 
महाभारतमे कणेकी हार हुं तो पर यह तो विजयके सहित थे अतः आश्वयकी वात थी । ( पक्तमे- 
विजया रानोके पुत्र होकर कुण्डरोसे सुशोभित कामोसे युक्त थे › धृतरणष्टर होकर भी- दुर्योधनादि 
कौरवोके पिता होकर भी धमेमय थे--युधिष्ठिरादि पाण्डवोकरे पिता थे यद्‌ आश्चयक्ती बात थी । 
( पत्तमे--राष्टको धारण करनेवाङे होकर मी धमेसे ओत-प्रोत थे । > गन्धर्वो छिए मधिक दषेके 
देनेवाङे होकर भी देवकि छिए अधिक हषं देनेवाङे थे यह्‌ आश्चयंकी बात थी । पक्तसे-गन्धव- 
दत्ता नामक भायाके किए अधिक हषं देनेधे होकर भी सुदशेन नामक देषके किए अधिक दपेके 
देनेवाले थे । ओर मदहिषी-- भससे उत्पन्न होकर भी वरृषोत्पादी-वेकको उस्पन्न करनेवारे थे । यह 
आश्चयं की बात थी । पक्ञमे-मदहिषी विजया रानीसे उत्पन्न होकर भी वृषोत्पादी--धरम उत्पन्न 
करनेवारे थे | 


जीवन्धररूपी चन्द्रमाका शरीर यद्यपि छ्द्मणा-कल्ङ्कुसे अशित था तो मी निमेक था- 
उञ्ज्वल था यह्‌ आश्चयकी बात थी । पक्षमे--उनक्रा शरीर छच्मणा नामक भा्यासे अथवा सासु- 
द्विक शाखे प्रणीत उत्तम चिह्ोसे युक्त ोकर मी निमेर था- निर्दोष था । इसी प्रकार वे कुब- 
खयाहादी- नीर कमर्टोकि आह्वादक होकर भी पद्मानन्दी--कमरोको आनन्दित करनेवाङ़ ये । 
पक्षमे- प्रथिवीमण्डठको आनन्ददायी होकर भी रच्मीको आनन्द देनेवारे थे ॥३॥ 


किसी समय राजा जीवन्धरने शिल्प-शाक्चके पारगामी कारीगरोके द्वारा जिनेन्द्र भगवान्‌ 
का एक एेसा मन्दिर बनवाया जो कि महामूल्य अनेक प्रकारके रत्नोकी राशियोकी उत्तम कान्तिसे 
युक्तं था, समस्त भव्य जीर्वोको आनन्द उत्पन्न कश्तेवाा था, दैवोके ने्ोकी ठप्निको पूणं करने 
वाखा नदीं था अथौत्‌ जिसे देखते हुए देव खोग कभी अवते दी नदीं थे, ओर जो अकरचिम 
चेत्याख्यके ससान जान पड़ता था । उस मन्दिर भगवान्‌के नित्योत्सव, तथा पन्तोत्सव आदि 
प्रमुख उत्सवोकी परस्परा निरन्तर जारी रदी आवे इसके किए, शघ्युओंको नष्ट करनेवाटे, समस्त 
गुणोसे खुन्दर तथा साक्तात्‌ कामदेवकी तुरना करनेवारे जीवन्धर स्वामी जव उस व्यवस्थाके 


एकादशा ट्स्भम ३२१ 


योग्य उत्तम क्षेत्र प्रदान करनेके किए उद्यत हुए तब विजयादेवीने पूवत उपकारोकी स्परतिसे उत्पन्न 
हषके कारण उस क्षिका स्वामित्व तपस्ियोके लिए दिखा दिया। 

तदनन्तर किसी समय समस्त शीख्व्रतोकी खान एवं विशाल-बुद्धिकी धारक राजमाता 
विजया यह जानती हू्ई विरक्त हो गई कि मै इस कटिर्‌ संसारमे विशार यशके धारक तथा 
पराक्रमसे श्ुओंको जीतनेवाले पुत्रपर इसके पिताका पद देख ही छखिया है अब मुखे अन्य किस 
वातकी आचश्यकता है १ ।५॥ 

तत्पश्चात्‌ विजया देवीने अपनी आटो बहूुभंको पास बुखाकर कहा कि जिनके केश 
अत्यन्त कुटि है, जिनकी शरीररूपी कता सुवण बल्लीके ससान है, जो निमंयौद्‌ गुणोसे सहित 
है ओर जो हंसके समान चाल्वारी है ठेसी हे मेरी बहुञो ! तुम छोग सुमे पके, स्वप्नमे आठ 
सालाभोके रूपमे दिखी थीं ओर इस समय धारण की हुं नूतन माकाजकि रूपमे दिख रही हो । 
आप छोगोका वभव इसी तरह उत्तरोत्तर बदता रहे, यह्‌ कहकर उसने प्रकृत बातको इस तरह 
प्रकट किया । 

हे पुणे चन्द्रक समान मुखवाछी बहुभ ! आज मेरे हदयमे इस सारहीन भयङ्कर संसार 
के विषयमे विरक्ति उतपन्न हो रही हैः ओर वदी विरक्ति मुभे दीनता लेनेके किए शीघ्रता कर 
रही हे ।॥८॥ 

आप खोग भी ऊुरुवंशरूपी वंशङ्ताके मोतीके समान आचरण करनेवाले पुत्र उत्पन्नकर 
निरन्तर पतिके साथ सुखका अनुभवकर अन्तिम अवस्थामे दीक्ञा धारण करनेके योग्य है । 


सासके यह्‌ चचन सुनकर बहुओंका मन शोकसे विछ हो गया ओर वे अपना मुख- 
कमर नीचाकर सासके सामने बैठी रीं ।६॥ इसके वाद्‌ विजया देवीने प्रिय पुत्र जीवन्धर 
राजाको पासमे बुलाया ओर जिस प्रकार मेघमाला अपनी ध्वनिसे हंसको दुखी करती है उसी 
प्रकार वह्‌ वैराग्यके वचनोसे पुत्रको दुखी करने र्गी ॥१०॥ 

उसी समय गन्धोत्कटकी पत्नी सुनन्दाको भी वैराग्य उत्पन्न हौ गया अतः उसके साथ 
महादेवी विजयाने अत्यन्त दुखी राजा जीवन्धरको बड़ी कठिनाईसे समसाकर पद्मा नामकी उत्तम 
आयोके पास वि धिपूवक दीक्षा ठे छी । आर्थिकाञमे अग्रगण्य पद्या नामकी आर्यिकाने विजया 
जर सुनन्दाके लिए आयौका पद्‌ दिया ओौर राजा जीवन्धरको यह्‌ ककर समाया कि 
आकाशसे पड़ती हुई रत्नवृष्टिके समान दीक्ताका निषेध नहीं करना चाद्िए । 

इस प्रकार मधुर वाणीसे समाये हए धीर वीर राजाने दोनों माताओंके चरणकमलोमें 
विनयपूवक नमस्कार किया ओर फिर परिवारके साथ अपने घरमें प्रवेश किया ॥१९॥ 

तदनन्तर ऊं दिन व्यतीत होनेपर क्मसे, जिस तरह सरसियोके जख्मे चन्द्रमाके 
प्रतिबिम्ब प्रवेश करते है उसी तरट्‌ आटो देवियोके उद्रमे गर्भोनि प्रवेश किया । 

दपेणको छच्मीके समान जो गन्धवेदन्ता आदि देविय थीं उन्दोने गभे बहाने प्रतिफलित 
राजाके प्रतिविम्बको धारण किया था ॥ १२ ॥ उस समय उन देवियोका मुख खिरे हए कमलके 
समान सुशोभित हो रा था ओर चक्रवाक पक्षीके जोडेकी तुखना करनेवाखा स्तनाका युग, 
चूचूकतल कृष्ण दहो जानेके कारणः जिसका अग्रभाग तमारपत्रसे सुशोभित है एेसे नवनिर्मित 
सुवणे घटके समान जान पड़ता था ॥१३। उन देवियोके मध्यभागने भी उस समय दुवेरता छोड 
दी थी तथा प्रतिदिन स्थूर होते रहनेके कोरण वह मणिमय करधनीसे दुली रहता था ॥११४॥ 

तदनन्तर प्रसवका समय आनेपर शुभ दिनमें जब कि घड़ीका ज्ञान करानेवारे साधनों 
स्वाधीन चित्तवाङे ज्योतिषी रोग सावधान होकर रग्न निकार रहे थे, देवियोने उस तरह 
पुत्रोको उत्पन्न किया जिस तरह कि मेघमाला विजखीको उत्पन्न करती है ! पश्चात्‌ बहुत भारी 
दषसे जिनके नेत्र विकसित हो रदे थे एेसे राजा जीवन्धरले पुत्रको देखकर शुभ दिनमें महोत्स 


जीचन्धरचम्पूकाच्य 


-किया ओर उन गन्धवैदत्ता आदि देवियोके पुत्रोके सत्यन्धर, सदशन, धरणि, गन्धोत्कट, विजय, 
दत्तः भरतः तथा गोविन्द नाम प्रकट किये | 
इस तरह इन्द्रके समान छदमोके धारक धीर वीर राजा जीवन्धरको सुखसे निवास करते 
हुए तीस वष अ्यतीत हो गये १५॥ महाराज जीवन्धर, प्रसिद्धिमे चक्रवर्ती भरतके समान ये, 
नीतिमे राजा रामचन्द्रके तुल्य थे, सम्पत्तिमें इन्द्रके सदृश थे, धमंमे युधिष्ठिरफे समकक्ष थे ओर 
युद्धमे अजञैनके अनुरूप थे } इस प्रकार भाग्यके माण्डार स्वरूप जीवन्धर सवामी भुजके द्वारा 
धारणकर चिर कार तक प्रथिवीका शासन करते रहे ॥१६॥ 
किसी समय; जिसमे वनोका अन्त भाग सुशोभित दो रदा था, कोयलोकी करूकसे जिसमे 
दिग्दिगन्त युखरित हयो रदे थे ओर विरही जनोको जो दुख देने वाखा था एेसा चसन्तका समय 
आया । तव पूख-फल आदिकी भेट करते हुए वनपालरते राजासे वनविदारको प्राथंना की । 
फलस्वरूप राजा आटो खियोके साथ नगरसे निकछकर जिसमे अधिक मात्रामे उत्तमोत्तम फल- 
फूट तथा पल्छव आदि छग रहे थे ठेसे उपवनमे जा पहुचे । बहो उन्होने वनपाख्के द्वारां एक- 
एकके रमसे दिखाये हुए पल्ख्वो, एलो ओर फटोसे छदे वर्तोको टेखते हए चिरकार तक 
विहार किया । 
वरहो दे वियोने कोतुकवश अपने हार्थोसे पएूछोका चयन मी किया था । फुरोका चयन 
करते समय उन देवि्योके स्तन हिख रहे थे, मध्यभाग मुक रहे थे, कपो पसीनासे तर हो रहे 
थे, गुखमण्डर केशोसे व्याक्रुर हो रहे थे, ओौर चच्वल कङ्कण मन-मन शब्द्‌ कर रहे थे ॥१५॥ 


दरस तरह चिरकार तक की हई अनेक प्रकारकी वनक्रीडाओसे जो थक वुकी थीं, क्रीडा 
के संमदंसे जिन्दोने पू्छोको अस्त-व्यस्त कर दिया था ओर जिनके नेत्रोफे अन्तभाग चञ्चर हो 
रहे थे ठेसी सियोके समृहके साथ वे कदी चैट गये । वर्ह उन्दने गन्धवदत्ताके दोनो स्तन- 
कटशोपर कामदेव रूपी मदोन्मत्त हाथीकी मदधाराके समान आचरण करनेवाटी कस्तूरीकी 
धाय छोडी तो गुणमाछके वक्षःस्थर्पर सुगन्धित कस्तूरीसे मिश्चित चन्दनके रसका लेप 
रगा दिया । सुरमञ्जरीकी नाभिके ऊपर केशरके पद्कसे छताका चिन्न बनाया तो पद्माके गाछो 
पर मकरीका चित्र छख दिया । क्षेमश्रीके मुखपर कस्तूरीका तिख्क छ्गाया तो छक््मणाके 
स्तनोपर मकरिकाके आकारपव्रकी र्चना कर दी। इसी तरह अन्य खियोके भी यथायोग्य 
अलंकरण कायको करते हुए जीवन्धर स्वामी हषेके साथ वैठे थे । 

वहो बेठे-वैठे ही उन्होने वनके भीतर कीड़ा करनेवाला एक वानरोका ठेसा शुण्ड देखा 
जो किं एक वर्तसे ॐची शाखावाङे दुसरे व्रृ्तपर जल्दीसे चद्‌ जाता था, भयके कारण जिनके 
पकती उड़ गये थे एसे वृछोको जो चश्च वना रहय था तथा निरन्तर अपने उदरोसे वश्चोको 
चिपटाकर उचछख्ती हुई वानरियोसे जो धिरा था ॥१८॥। उन वानरोमे एक वानरी अपने पतिका 
अन्य वानरीके साथ संपकं देखकर रुष्ट हो गड थी ओर तरुण वानर बडी दीनताके साथ अनेक 
उपायोसे उस गानरीको शान्त करनेका प्रयत्न कर रहा था परन्तु चिरकाङ तक प्रयत्न करनेपर 
भी वह्‌ उसे शान्त नहीं कर पा रहा था ॥१६। 

तदनन्तर क्रोधसे भरी उस वानरीको शान्त करनेके लिए जव वह्‌ बानर समथ नहीं दो 
सका तो उसने दीन देशा बनाकर अपने आपको मतककी तरह जमीनपर छिटा दिया । उस 
मायावी वानरको मृतककी तरह जमीनपर पड़ा देख वह वानरी भयसे कोप उटी ओर उसने 
पास जाकर उसकी वह्‌ दशा दूर कर दी। 

तदनन्तर जिसका अन्तकरण बहुत भाय हंसे युक्त था देसे उम तरुण वानरने वानरीका 
आनन्द वदृनेके लिए उसे कटदहटका एक बड़ा पका फर दिया ही था करि वनपारूने अपने हाथ 
की चच्चर ंडीसे वानरीको डोटकर वह सुन्दर फर शीघ्र ही छीन छिया ॥२०॥ जीवन्धर 
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स्वामी इख समस्त घटनाको दयापूवक देख रहे थे । देखते ही उनकी आशा विषयों जानेसे 
स्क गदं । पुण्योदयसे सहित एवं काररन्धिसे प्ररित होकर वे चतुर जीवन्धर स्वामी उस समय 
हृदयमें एेसा विचार करने छग ॥२१॥ कि यह वानर काष्ठाङ्घारके समान है, यह्‌ फल राज्यके 
समान है; ओर यह वनपार मेरे समान है अ्थीत्‌ जिस प्रकार मैने काष्ठाङ्गारसे राज्य दीन 
लिया है । वास्तवमें यहं राज्य मेरे द्वारा दछौडने योग्य है ॥२२॥ जो राज-छच्मी बहुत दुःखसे 
्राप्र होती हे, कठिनाईसे जिसकी रक्षा होती है, जो चपल हैः जिसका अन्त दुःखद्ायी है ओर 
जो नष्ट होकर भी चिरकार तक दुःख उत्पन्न करती रही है उस राज-खदमीमे सुखक्ां ठेश कव हो 
सकता हे ? अथौत्‌ कभी नदीं हौ सकता ॥२२॥ जिख प्रकार नदियोकरे समूहसे समुद्र ओर बहुत 
भारी ईन्धनसे अग्नि सन्तुष्ट नदीं होती उसी प्रकार कामके वशीभूत हमा यह पुरुप कभी भी 
काम मोगोसे संतुष्ट नदी होता हे ॥२४॥ यह्‌ राज्य तेररहित दीपककी रोके समान है, जीवन 
चच्चर है, यह शरीर विजकीके समान क्षणभङ्खर है, ओर आयु चपर मेघके तुल्य है । इस 
तरह इस संसारकी सन्ततिमे छच्छ भी सुख नदीं है । फिर भी उसमे मूढ हुआ पुरुष अपना 
दित नहीं करता किन्तु इसके विपरीत मोह वद़ानेवाखा व्यथका कायं ही करता है ॥२५॥ नश्वर 
विषयोके द्वारा छभाया हूजा वेचासा मनुष्य, मोहवश बहत दुःख देनेवाले आरम्भजनित दोषोको 
नहीं सममता है ॥२६॥ यह मेरी कोमलाङ्गी खी है, यह बहुत बुद्धिमान्‌ पत्र हैः ओर ये मेरे 
पूवेसंचित धन है इस तरह निद्धि हमा यह नरपशु--अज्ञानी मानव, अणु बराबर सुखमे 
इच्छा उत्पन्नकर आरम्भके वशीभूत होता है ओर अधिकतर पहाड़के समान बहुत भारी दुःख 
ही प्रात्र करता है ॥२७॥ जो मनुष्य अविनाशी मोक्त-खच्मीको दोडकर राज-छदसी प्राप्त करते 
हे वे ग्रीष्म कारम शीत जछ्की धारा द्लोडकर सृग-मरीचिकाका सेवन करते है ॥२८॥ 
इसकिए बडी कठिनार्ईसे दुखेभ मनुष्य-जन्म पाकर वुद्धिमान्‌ मानवको आात्महितसे प्रमाद्‌ करना 
उचित नदीं है ॥२६॥ 

इस प्रकार मनम चिचारते हूए जीवन्धर स्वामीने उस समय बारह भावनाओके हारा 
एेसा वैराग्य प्राप्न कर ख्या जिसे कोई चच्चछ नहीं कर सकता था। वे र!ञ्यादिको ठवृणके समान 
तुच्छं मानते हुए वनसे बाहर निकके । बाहर आकर उन्दोने जिनेन्द्र भगवान्‌की पूजा कौ ओर 
घमरूपी अमृतके प्रदान करनेमे आरुस्यरहित मुनिसाजसे अपने मणिमय मुञ्कुटके अथ्भागमें 
हस्तकमल रगाकर धमेका श्रवण क्रिया | 

धीर वीर एवं छदमीपति राजा जीवन्धर, धमेका श्रवणकर धमवियाके जानकार हो 
गये सो ठीक दी है, क्योकि मणियोके संस्कार करनेमे निपुण बुद्धिमान्‌ मनुष्योके द्वारा मसानके 
उपर चढ़ाया हुमा उत्तम मणि निर्म दी हो जाता है ॥३०॥ तदनन्तर विनयी सजाने पूवेभव 
जानने की इच्छासे, उन चारण छद्धिधारी मुनियोमे जो ज्येष्ठ मुनि थे उनसे पृष्ठा ॥३१॥ राजाके 
हारा पृष गये अवधिज्ञानी सुनिराज्ञ जीवन्धर स्वामीके पूचंभव ज्योके त्यो कदने रगे ॥३२॥ 

समस्त प्रथिवीतखका रुलामभूत एवं धातकीखण्ड द्वीपका आभूपण स्वरूप एक भूमिः 
तिरक नामका नगर है । वह्‌ नगर, अत्यन्त गहरी परिखासे धिरा हुमा था इसलिए एेसा जान 
पड़ता था मानो बहुत भारी होनेके कारण दृसरी प्रथिवीकी आशङ्कासे आये हए समुद्रसे दी 
विरा हो । विजयां पर्यतके शिखरोकी शङ्का उत्पन्न करनेवारेः गगनचुम्बी एवं चूनासे सफेद 
महरोसे वह्‌ नगर सुशोभित था इसछिए एेसा जान पड़ता था मानो निरन्तर होनेवाङे महो- 
त्सवोको देखने की इच्छासे आगत विमानगामी देवेके विसानोसे दी सुशोभित हो । वर्होके 
ॐच महरम स्थित खियोके द्रवाय किये हुए संगीतके मङ्गटमय शब्दसे नीचे चरनेवाङे चन्द्रमाका 
हिरण सदा आचष्ट होता रहता था । वरहो खियोके मणिमय आभूषणोकी प्रभासे अन्धकारका 
समूह्‌ नष्ट रहता था अतः वदोकि निवासी छोगोको रात-दिनका कुछ विमाग दी नदी माम 
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हता था जौरन चक्रवाक पक्षियोका युगल ही कभी चिद्युडता था । साथ ही इन्दं आभूपणी 
की प्रभासे वहो दीपक भी व्यथं रहते ये । 

उस भूमितिख्क नगरमे पवनवेग नामसे प्रसिद्ध॒ गुणवान्‌ ओर प्रतापी राजा रहता था । 
उस जाने क्षीरसमुद्रके फेनके समान कान्तिवाली अपनी कीर्तिसे समस्त दिशाभोके चिस्वत 
अन्तराखको लिप्न कर रखा था॥३२॥ उस राजाकी जयवती मामकी रानी थी। चहु रानी 
अपनी सुन्द्रतासे रतिका गवं ह्ुडाने वारी थी ओौर कानोके अन्त तक उसके र्वे नेत्र थे ॥२४॥ 
जाप उस राजाके यशोधर नामक पुत्र थे । उस समय आप्‌ इतने अधिक सुन्दर थे कि अपरे 
शोभासम्पन्न शरीरके द्वारा कामदेवको भी पराजित करते थे । आपकी आठ स्िर्यो ्थीजोकि 
स्तनरूपी दो पवेतोके भारसे स्थिरताको प्राप्त हुई, ब्रह्मा द्वारा निर्मित मनोहर विजलियोके समान 
सुशोमित थीं ॥३५॥ । 

जिस प्रकार हाथी हथिनियोके साथ विहार करमेके लिए किसी उपवनमे जाता है उसी 
प्रकार जापभी किसी समय अपनी यौवनवती सियोके साथ हपेपूवेक उपवनमे गये 1 वरदो 
जाकर आप सामने ही सुशोभित तालाव पर पर्हरचि । आपकर पर्हुचते दी वदो जो गजदंस पत्ती 
थे वे आपकी खियोकी चार देखनेसे नित होकर ही मानो मनोहर नृ पुरो की मनकारका 
अनुकरण करनेवाले अपने शब्दोसे समस्त उपवनको शब्दायमान करते हुए क्षण भरमे उड गये । 
केव एक अत्यन्त कोमल राजहंसका वाके रोप रह्‌ गया । पणे पटः उत्पन्न न होनेके कारण 
वह आकाशमे उडनेमे असमथं था । वह्‌ एक खिले हए कमल पर भय सित टढृक रहा थाः 
कमिनीरूपी स्लीके मखरूपी कमट्की नाकके चच्चर मोत्तीके समान जान पड़ता था; कमल 
वनम रहनेवाखी छद्मीके मुखकमलसे निकटते हुए दास्यके खण्डके समान जान पडता था ओर 
चन-देवताके विकसित फूटोसे निर्मित गदकी शंका कर रहा था। उस राजदंसके शिशुको 
आपने किसी सेवकसे पकड़कर अपने महख्मे बुख्वा छया भौर सुवणशखाकाओसे निर्मित 
पिंजडेमे रखकर मीठे दूध मात आदिक ठपचारसे आप उसका अच्छी तरह प्रान करने खगे । 


हे नरोत्तम ! किसी एक दिन अपनी स्तरियोके स्तनकट्शोके समीप उस वाठटंसको 
रखकर आपने एेसा कदा था कि हे हंस ! तृ कमलोका विरह भोगनेमे समथं नदीं है इसङ्ए 
आज इन स्तियोके स्तनरूपौ कमटोकी चोडियोमे विद्ारकर कीडा कर ॥३६॥ 

इस तरह आप उस हं सके वच्चेको कुटिर केशोवाखो सखियोके साथ निरन्तर कीड़ा कराते 
हए युखसे रहते थे । किसी दिन धम॑ज्ञ मतुष्योमे असर तुम्हारे पिताने हंसके वच्चेको बन्धनमे 
डालनेका समाचार सुना तो वे बहुत कुपित हए । उन्होने तुमह बुखाकर अनेक प्रकारसे धमेको 
परिपाटी-परम्पराका उपदेश दिया तदनन्तर कानोके लिए अम्रतके समान आचरण करनेवाले 
उस धर्मोपदेशके ्ञानसे तुम्हारा वेराग्य चद्‌ गया इसकिए पिताके रोकनेपर भी तुमने वेराग्यसे 
प्राप्र जिनदीक्ताभे कठिनाईसे आचरण करने योग्य तपश्वरणमे दक्त दो अपनी आटो स्ियोके साथ 
सवश्रेष्ठ तप धारण कर छिया । अन्तमे अपने किये हुए पुण्यके फरस्वरूप सहार नामक वारहवें 
स्वग॑मे देव हए भौर चिरकाल तक वदोके संख भोगकर प्रथिवीतरु पर इन्दी आठ सखियोके 
साथ जाप राजा जीवन्धर हुए है । 

हे श्र छ राजन्‌ । आपने पूवे भवमे राजदंसके रिशुका उसके माता-पिताके साथ वियोग 
किया था उसे फट्स्वरूप आप भी चिरकार तक माता-पिताके विरदको प्राप्न हुए है ॥२७॥ 
इस प्रकार राजा जीवन्धरने दौरे भादयोः अपनी खियो तथा अन्य स्तेदी छोगोके साथ मुनिराजके 
वचन सुने । सुनते दी जिस प्रकार वजरपातसे सोपि उर जाता दैः उसी प्रकार बे राज्यसे डर गये । 
मुनिराजकी पूजाकर वे नगरमे आये ओर संसारसे प्रकट होने वाठ सुखको हठादरुके समान 
दुःखरूप मानने खगे । उन्होने तप धारण करनेमे अपनी बुद्धि स्थिर की ॥२८॥ 
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तत्यश्चात्‌ राजा जीवन्धरने राज्यका पाख्न करनेके छिए युवराज नन्दाल्यको आज्ञा दी 
परन्तु उसने तपका रज्य प्राप्त करनेकी ही इच्छा प्रकट की { अन्तमे विवश होकर उन्होने 
मद्धलमय युहूतमे जिनेन्द्र भगवानूको पूजाकर राज्य-वित्तरणका उत्सव किया ओर जिसकी 
भुजा, प्रसिद्ध परक्रम रूपौ कच्सीके क्रीडा-मवनके समान आचरण करती थीं, जो समस्त 
कछाओंका माण्डार था; जो धलुष-विद्यामें निपुण था जौर कीर्ति, प्रताप, विभव तथा सौन्दर्य 
हप सम्प्तके हारा उन्दीका अनुकरण कर रहा था एेसे गन्धवंदत्ताके सस्यन्धर नासक पुत्रका 
राग्याभिषेककर उन्दोने उसे इस प्रकार उपदेश दिया | 

हे पूणे चन्द्रक समान सुखवाछे पुत्र ! तेस जिह्ठाके अग्रभागपर असत्य वाणी, कानोकँ 
समीपमें कुटिकतासे भरे नीच मवुष्योके वचन, नेच्रोफै मागे परखीका रूप, सनस कुमा 
विषयक उद्योग जर सुखमें क्रोधका अवश चा न करे ।३६॥ हे पुत्र! तू मनमे जिनेन्द्र 
भगवानूके चरणः कनोमे धमेरूपी अग्रत ओर प्रजासमूहके हितम अपने नेत्रोकी वृत्ति सदा 
धारण करला । इसी तरद्‌ तू युखसे प्रथिवीका पाटन कर सकेगा ।४ना। 

इस तरह अपते पुर सत्यन्धरको सममकर तथा अन्य पुर्चोको भी यथायोस्य पदोपर 
प्रतिष्ठितकर श्री महावीर भगवानूके चरणकमरलोकौ भक्ति ओौर वैराग्यसे प्रेरित हए राजा 
जीचन्धर भगवान्‌ महावीरौ समवसरण सभाके निकट पहुचे । जाते समय मागमे उनका 
पाष्वेभाग समस्त मित्रके समृहसे धिर हज था; संतोषसे भरी आटो सियोसे उनका समीप 
वती प्रदेश व्याप्त था, तथा सत्यन्धर आदि पुत्र जिसके अगे-जागे चछ रहे थे, जो वेखाका 
उतल्छद्कनकर बहनेवले समुद्रके जल्की नदीके ससान जान पड़ती थी, निर्दयतापूवेक ताडित 
भेरी आदि वाजोकी विशिष्ट प्रतिध्वनिसे जिसने छुराचोंकी कन्दरं प्रतिध्वनित कर दौ 
थीं पेसी पी दौडनेवाली मनोहर सेना उन्हें विद्‌ाई देनेके किए आई थी । उस सेनाने प्रणाम 
पूवेक उन्हं यथाक्रससे विदाई थी । समवसरणके समीप जाकर उन्होने तीन प्रदक्निणारप्‌ दी 
ओर किर प्रसन्नचित्त हो बहुत भारी आश्चय॑से नेघोको विस्तृतकर भीतर प्रवेश किया । 

समवसरण समभाके पास ही र्नोकी धूटिसे निर्मित, इन्द्र धनुपका अनुकरण करसे चाखा 
धूलिसार नामका कोट था जो कि एेसा जान पडता था मानो जिनेन्द्र देवको वरनेके छिए मुक्ति 
रूपौ कृदमीके हारा पासमे फेका हुभा कङ्कण ही था ॥४१॥ 

उस समवसरण सभामें गगनतकको चुंवित करनेवाले एवं मन्द-सन्द चायुसे दिख्नेवाखी 
पत्ताक्राओके जग्रभायसे सुशोधित चार मानस्तम्भ थे जो कि कोधादि चार कषायोको नष्ट करनेके 
किष साकी छन्त्मीके द्वारा उठाई हद चार तर्जनी नामक अंगुिर्योका कायभार धारण करते 
टुए-से जान पड़ते थे | 

बह समा रूपी छचद्मी सार्कान्त-कोटसे सुन्दर ( पक्तमे अख्कोके अन्त भागसे सित ) 
मुखको-जग्रभागको ( पश्चमे भुखको ) धारण कर रही थी इसिए वहो जो निमंक सरसियां थीं 
ब छीरा-द्पेणकी शोमा प्रप्र कर रही थीं ॥४२॥ 

वदो खिले हृए कमलोके समूहसे सुशोभित जौर स्फटिकके समान स्वच्छं जरसे मरी हृद 
परिखा एेसी जान पड़ती थी मानो ताराओसे सहित अआकाशकी छद्मी दी दौ अथवा महा 
महिमासे सुशोभित भगवाम्के दशंन करनेके किए आई हई ` स्व्ै-लोककौ मन्दाकिनौ हौ हो । 
वह परिखा भीतर छिपी हृद मछछलि्योसे मी सुशोभित थी भौर उससे एेसी जान पडती थी 
मानो उन मद्यछियोको देवाङ्गनाओने अपने नेचोके विखाससे जीत लिया था इसलिए कल्नाके 
कारण ही मानो वे मद्धघ्यों उस परिखाके भीतर जा छिपी हो । 

उस सभामे अत्यन्त सुगन्धित एूटोकौ वादिका थी ओौर उनके आगे जगमगाते हृष 
मणियोसे व्याप्त कोट सुशोभित ह्यो रहा था । चारो मुख्य दरबाजोफे बीचमे दोनो ओर नास्य 
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भवन चुोभित भ्र ओर उनके अने सागैमे धृूपसे सुशोभित सुवणेकख्स शोभा पा 
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उम सभाके उपरका आकाश धृपवटाचे निकटने वारी जिन धूमकीौ रेखाओसे व्याघ्र हो 
रहा था वरे णनी जान पड़ती थी मानो जिनेन्द्र भगवानके दशनके द्वारा, एकनरित त्य जीवोके 
समृहमे उतरी पापको परन्प्रणष्‌ ही निकटकर भाग रदी थीं । दिशारूपी सियोकं कणपूरके 
समान द्विवनवने श्र छ पत्टवोसे सुशोभित एवं इन्टरके उदानो जीत्तनेके छिए उपर उडाये 
हण हा्रोकौ समानता प्रात्र करनेवाले गगनचुम्बी चार चेत्यवृक्षसे सुशललोभित तथा अनेक 
प्रकारके घागगृदो, निकुञ्ज ओर सुचणेमय क्रीडापवेतोसे सशोसित चार चन उस सभाकी शोभा 
चटा गह ध॒ । जिसके तोरण नाना प्रकारके मणियोके समृदसे खचित थे । पेसौ सुवणमय वेदिकासे 
वह सभा अखकरृत थी । मयुर, हाथी, सिह जादि मुख्य-मुख्य चिह्नोसे चिहित तथा आकाश- 
तदधम फटरानसे खिची हई आकराश-गद्वाकी तरद्धाकी संभावना वदने वारी, संटग्न मोतियोकौ 
कान्तिकी परम्परासे सुन्र पताकाथसे वह्‌ समा सुशोभित थी } आगे चकर उस सुवणेमय 
कोटसे सशोभितथीजा करि भगवानुके युखारविन्दसे निकली हुदै दिव्य ध्वनिको सुननेके 
कोतृदटसे कुण्ड्टका आकार वनाक्रर उपस्थित हज मानो मेरु पवत ही था । वह्‌ सभा सवका 
मन दग्नवाले फृटासे खे कल्पवृक्षेके वनसे सुशोभित थी । समस्त जगनको आनन्दका समूह 
प्रदान करनवाटी णवं चार गोपुरासे समुद्धासित वज्रमय वेदिकासे युक्त धी । जिनेन्द्र भगवानके 
दनक कानृहटसे प्रकट हृषु नव पदरार्थोके समान दिखनव के, प्रतिमाओसे युक्त नो नौ स्तृपोको 
धारण कर गही थी । भगवानकरे दशंनकी इच्छासे आये हुए मूर्तिधारी आकाशके समान सुशोभित 
स्फटिकके कोटस अटकरृत धी अर निरन्तर चमकनेवाले चन्द्रकान्त मणियोसे निर्मित एवं मव्य 
जीवोके समूद अधिष्ठित बाहर समाभोसे वहत ही अधिक युशोभित्त दयो रदी थी | 

चो प्रवेशकर उन्हाने गन्धकुटीसभा नामक स्थानमे मणियासे प्रकाशित सिहासनके 
अप्रभागपर उदयाचटपर सुयेके समान विराजमान वीर जिनेन्द्रके कौतुकके साथ दर्शनं 
किये ॥४४॥ विधि-विधान को जाननेवाङे यजा जीवन्धरने प्रद्तिणा ठेकर जगत्पूज्य भगवान्‌ 
महावीर स्वामी की भक्तिपूव्रक पूना कौ ओर तदनन्तर पूज्ञाकी विधिसे संतुष्ट चित्त होकर 
निम्न प्रकार उनकी स्तुति कौ ॥४॥ 

द्‌ स्वामिन्‌ । जिसने गगनचुम्वी शाखाभके द्वारा आकाश ओर दिशाओके अन्तरको 
रोक रण्वा हू. जो श्रमरोके शच्छकरे बहाने जापके निमख गुणोका गान कर रहा ह्‌ जर जो आपके 
दृशनसे अनुरक्तं दौ चच्वर पल्लवोके द्वारा चृत्य कर रहा द पेसा यह्‌ आपका अशोक वृक्ष अनेक 
प्रकारक फला ओर पल्लचोके समृदसे एमा जान पडता हू मानो मूर्तिधारी वसन्त ही हो ॥५६॥ 
ह जिनराज । ह सम्प्रण प्रवं स्पष्ट तानके सागर । आप्रकी वह्‌ अत्यन्त सफेद पुप्पोकी वपा, 
आपका दश्चन करने लिप्‌ आकाश-मागसे आई हई चनी ह क्या? अध्रवा जाप्के भयसे 
कामतरवफरे राधसे चुटी हई उसकी वाणो की परम्परा ह्‌ क्या ? ॥४५।॥ दे जिनेन्द्र; दे स्वामिन्‌ । 
गम्भीर गजनामे युक्तः ण्वं मेघध्वनिके समृद्टका अजुकरण करनवालखा आपका यह्‌ दुन्दुभि 
ममन्न मिभ्यामतिवोको बुटाकर कद गा है कि अरे रे कुनीर्थो । अपनी वुद्धिसे विचारकर तुर्दीं 
टोगक्हाकरि कटातो यह अपार टदंमी ओर करटो यह निश्ट नि.पहता ?-कर्टो यह्‌ समस्त 
पदरार््ास्नि विपय करनवाडा स्पष्ट लान आर करो यह्‌ अदंकारकरा अभाव ? नम्रता ॥४८॥ 

रे नमन्त जगनके न्वामी ! टे समस्त पदाधेकिं जाननेमे चतुग ! टे सुमेर पचत्के समान 
धीर) ट वीर जिनेन्द्र । आपका चह दछत्रत्रव फेना जान पडता दहै मानो नीना रोकोके एवय 
मिम प्रकट करनवाला. एवं मृतः भविष्यत्‌ अर वतंमानक्ता विपय करनेवाला, आपका 
सानच्रय से हा | सधवा अपना प्रभुन्व प्रक्र कनक द्यि दवोके द्रात चक्राक्रारकर आकाश्तमे 
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तीन भाभेमें रखा हआ क्षीर सागरका जल ही दो । यह्‌ छत्रत्रय यद्यपि अत्यन्त स्वच्छं स्वभाव 
वाखा दैतो भी भव्य समूह्‌ को अनुराग-खालिमा ( पक्मे प्रेम ) उत्पन्न करनेवाला दै यह 
आश्चयं कौ बात दै । 

हे जिनपते । दशेनके छिए जये हृए सूयेमण्डरकी शङ्का उत्पन्न करनेवारे एवं मणिमय 
दर्षणके समान आमा रखनेवारे जापके मासण्डलमे मव्य जीवोका समूह्‌ स्पष्ट रूपसे अपने 
अतीत जन्मोको परम्पराको देखता है ॥४ः।॥ हे स्वामिन्‌ 1 आपके चमरो की पंक्ति एसी सुशो- 
सित देती है मानो चन्द्रमाके समान आपके विद्यमान रहने पर चन्द्रमा कौ किरणे व्यथं है 
इसल्यि विधाताने उन्हें दण्डमे बोधकर अख्ग रख द्योडा हो । ओर उन्हीं कौ यह्‌ पंक्ति हो ॥५०॥ 
हिरण गरदन उठा उठाकर जिसे निरन्तर सुनते दै ओर जिसने अग्रत की धाराको जीत छया 
हैः ठेसी आपकी दिव्य ध्वनि अत्यन्त सुशोभित हो रदी है ॥५१॥ 

निरन्तर नमस्कार करनेवाले देवसमूहके मुकुटतटमे खगे मोतियो की कान्तिसे पुनसक्त 
नखरूपी चोदनीके हारा समस्त सचुष्योके तेत्ररूपी नी कमर्खोको आनन्दित करनेवाले हे चीर 
जिनेन्द्र ! आपका सिहासन उपवनके ससान है क्योकि जिस प्रकार उपवन अनेक पत्र ओर 
छताओसे सित तथा मुंह खोरे सिदोसे युक्त होता है उसी प्रकार यह सिहासन भी नाना प्रकारके 
पत्तो ओर वेखबूटोसे सदित तथा मुंह खोरे छत्रिम सिदोसे युक्त हे । अथवा समुद्रके जख्के 
समान दै क्योकि जिस प्रकार समुद्रका जल रत्न तथा मकरोसे सहित होता हैः उसी प्रकार यह्‌ 
सिंहासन भी रत्रमय मकरोसे सहित है । अथवा सुमेरु के शिखरके समान है क्योकि जिस 
प्रकार सुमेर्का शिखर अत्यन्त ञ्चा होता है, इस तरह अनेक उपमाओंको धारण करतेवारा 
आपका सिहासन समस्त जगतके आनन्दको बढ़ा रहा है । 


इस प्रकार आट प्रातिहार्योसि सेवित हे श्रीमन्‌ । वीर जिनेन्द्र ! 'संसाररूपी सागरमे इवे 
हुए सुमे निकालिये-मेरा उद्धार कीजियेः यह्‌ कहकर राजा जीवन्धरने भक्तिके अधिकतासे 
देवाधिदेव भगवान्‌ महावीर स्वामीको नमस्कार किया ।५२॥। तदनन्तर जिनेन्द्रदेव की आज्ञा 
प्राकर कुश जीवन्धर स्वामीने मामा गोविन्द नरेश आदि राजाओके साथ गणधर करो नमस्कार 
किया ओर जिनेन्द्र देवके वाय का हभ निप्रेन्थ संयम ( निमरेन्थ दीक्ता ) धारणकर उन्हीके 
समीप तप करिया ॥५३॥ वह्‌ जीवन्धर स्वामी यद्यपि कुरूपशोभित थे-कुत्सित रूपसे सुशोभित 
थे तो मी सुरूप-सुन्दर रूपके धारक इस नामसे प्रसिद्ध थे । ( पक्तमे छुरूवंशमे उपशोभित 
होकर सुरूप नासे प्रसिद्ध थे ) ओर मद्न-काम होकर भी शिव- महादेवजी को सुख उन्न 
करनेमे आदरसे युक्त थे ( पक्तसे-कामदेव पदवीके धारक होकर भी शिव- मोक्ष सम्बन्धी 
सुखमे आदर धारण करनेवाङे थे ) ॥५४॥ 

यह रहने दौ इसके सिवाय ओर भी आश्वयंजनक वाते उनमे दिखाई देती थीं । 

जो पहले सुन्दर छोचनोके धारक खियोके द्वारा संगी यह कहकर प्रशंसित हुए थे ( पत्तमे 
संगीति-उत्तम गानके द्वारा प्रशंसित हुए थे ) वही अव सुदृग्ज नोमे विद्जनोमे असंगी निष्परिथह्‌ 
इस तरहकी प्रसिद्धिको प्राप्न हृए थे ॥५५॥ गन्धव दत्ता आदि देवियोने भी अपनी-अपनी माताओके 
साथ चन्दना नामक आयोके पास उक्कृष्ट संयम धारण कर छिया ॥५६॥ तपम प्रवीण, धीर बीर, 
एवं साननीय गुणोसे सन्दर महामुनि जीवन्धर स्वामीने यथाक्रमसे अत्यन्त मजबूत आठ कर्मोको 
नष्टकर पूणे रलनत्रय प्राप्त किया ।॥५८७॥ इस प्रकार जो अपने आठ गुणोसे पुष्टिको प्रप्र हृए थे, 
ओर दरिचन्द्र कविने अपने स॒घुर वचन रूपी पुष्पोके समूहसे भक्तवश जिनके दोनो चरण- 
कमलोकी पूजा की थौ वे जीवन्धर स्वामी सिद्ध होकर छोकोत्तर प्रभासे युक्त, अनुपम तथा 
अविनाशी सुखकी परम्पणसे सुशोभित मुक्तिरूपी छृदमीको प्राप्न हए ॥ ५८ ॥ महाकवि 
हरि चन्दर म्रन्थके अन्तमं संगल-कामना करते हुए कहते है कि राजा प्रतिदिन प्रजाका कल्याण 
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- करनम समध हो, उत्तम वपौ हो, रोगोका समूह नाशको प्राप्न हो, खुच्मी सरस्वतीके साथ प्रतिदिन 
परिचय करे, जिनेन्द्र देवका मत जयवन्त ददो ओर सवकी भक्ति जिनेन्द्रदेवमे सुशोभित हो 
॥५६॥ पण्रचन्द्रको चोदनीके समान निम॑छ-धवर तथा जानन्द उत्पन्न करनेवाखी छुरङ्ुरुपति 
जीवन्धर स्वामीकी कीतिं तीनो छोकोमे निरन्तर वटती रदे ओर रससे सुशोभित अरकारोसे 
युक्त तथा कामद व पद्के धारक जीवन्धर स्वामोके उपाख्यानसे अरंकृत हमारी मधुर वाणी 
विद्रानोके मुखोमे यत्य करती रहे ॥६०॥ 


इस प्रकार महाकत्रि श्री हरिवन्द्रविरनित जीवन्धरकचम्पू-कान्यमें युक्तिकी प्रापिका 
वंन करनेवाला ग्यारहवो" लम्म समाप्त हा । 
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साधरावटीमतिशयाल्भिः 
सौन्दर्वस् पगम 
सेभाग्याग्धुवि वीचिफरेव 
सौलभ्य दि महताया 
त्तना न॒मपा 
त्म्तमरोऽम्मि महाभाग 
स्रालम्तदीयो मथनाभिधानो 
सवं वीचय वन्यद्विगट- 
त्वग भूपो गजा 
त्यनेन दृष्टेन नोजनेन्र 
स्वप्ना निण्फ त्ता गत- 
न्वामिन्नदरीविररानन्- 
स्वामिन्‌ जिनेन्टां 
न्वापित्नसूग्निा 
न्वामिनम्बुटमागचुभ्ि 
म्पामी चे ननतद्धे 
न्वानाच चन्ट्रदय 

र | 
श्सनृल्मयी णरया 
रृगनप्रञःदप्यरमणपृय्य. 
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